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सब प्रकार की पुस्तक निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त करें -- 
?. मोतीलाल बना रसीदास, बगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्लो-६ 


२. मोतीलाल बनारसीदास, पो ० ब० 5७०, नेपालेखप रा, वाराणसी 
३. मोतीलाल बना र॒सोदास, माहेश्वरी मौर्कट, बांकीपुर, पटना 








बत्सलता-प्रतिमूति स्लेहमयी जननो 
कीमती फूलमत्री देवी क! 
दिवजुत आत्मा के वरितोव के निशि 
यह अभिनव तारावजों 
सादर समा हे । 


वक्तव्य 

ध्वत्यालोक का उत्तराध बाठकों की सेवा में प्र वुत करते हुये अतीव इष का 
अनुभव हो रहा है । इस साणड में ततीय और चतुर्थ, ये दो उद्योत सन्निविष्ठ किये 
गये हैं | ततीय उद्योत कल पर में जितना विशाल है विपय-बस्तु की दृष्टि से उतना 
ही उपयोगी तथा महस्वयृग भा हे | सुक्षेत्र में क हा जा सकता है कि इस उद्योत 
में लेखक ने ध्वनि सम्बन्धी अनेक आयउश्यक शझ्ाओं का समाधान करने को चेष्टा 
की है। उद्योत का प्रास ८ ब्यझ्ञक निरूपण से होता है | अधिवन्षितवाच्य, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, संत्तिदवकम, असंक्दप्रकस, दाइ इधकिमलक, भयथशक्तिपूलक सभी 
प्रकार के प्यनिभेदों के ब्यक्षकां पर प्रकाश डाटा गया है, साथ ही रसब्यक्षना के 
व्यक्षक तस्वों पर अधिक विस्तार से विचार किया गया है और सह्ूटना, रीति 
और गुण का रस से क्या सम्बन्ध है इस विपय में मतभेद पर दर्शन-पूवक तत्वनिर्णय 
की चेष्ठा को गई है। इसी प्रसक् में काब्वभेदों पर विचार किया गया है जिसके 
साथ ही ओचित्य सम्पदाय के बीज मां अस्नर्निद्दित दो गये ६ | प्रत्नम्ध के द्वारा 
रसब्पञझना के प्रसक्ष में फाररक्षो तथा उसका भोचत्य, इनिदृत्त तथा कत्थना 
का योग, अवसर के अनुकूल उद्उन मोर प्रशमन इत्या। द्‌ विधयों का भी ययेध्ट 
समावेश किया गया है | इसके आंतररिक्त रसाविराध तथा विरोध परिहार पर भी 
स्वतस्थ्ररूप से विचार किया गया है। विरोध के प्रसन्न में हो दृततियों का परिचय 
भी दिया गया है | बूघर महुत्वपू विषय हूं शान्तरख को सत्ता को छिद्वि, 
वाच्य-बाचक विचार, रस को संह्नश्पकमना, गुणा मसूनब्यन्नथ का महत्व और उपयोग 
तथा काब्य में उसका स्थान, आवान्वाधाधन्यववचन को आवश्यकता, चित्र 
काव्य, अलड्भार सम्प्रदाय का ध्वनिसम्धदाय से सम्बन्ध, बक्रोफ्ति, अलक्वार और 
्ध्या ने, वृत्िविवनन तेंधा चिभश्न है] लिया कू। ए $#[कर॥ ओर ध्वनि विरोध मतों 
को परीक्षा | ध्यन्यादोक केवल ध्वनि्स्थायनारक अन्य है नहीं है अपितु प्राऊन 
सभी वियारधाराओं को एक-पूव में भनुस्पूत करता है | इस दृष्टि से प्रस्तुत 
उद्योत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. और इसमें प्रानान सनी विनारप राभों का ध्वनि- 
मान्यता के साथ सामक्षर्व स्थावत किया गया है। केवल पूबवर्तों ही नहीं अपितु 
उत्तरवर्ती औनिल और महा के खाथदायों का भी प्रेर्णा-सोन यही उद्योत है | 
इसमे व्यक्षता का सो सब प्रतितादन कर दिया गया है | 

चतुर्थ उद्योत उतसंहारात्मक है। इसका प्रास्म ध्वनि और गुणी मूनब्प क्षय 
के उपयोग से होता है. जिससे काम्ब में अनस्तवों तथा नवीनता आ जाती है | 
रभ्यनि फिर मो सवाधिक प्रधान हवतों है भोर भहाँ अनेक रों का उपादान 
किया जाता हे थड़ाँ एक रख को अज्जी बनाना भो अत्यायइ्यक इतछाया गया ह्टै। 
इस प्रसद्ध मे रामायण तथा महामारत के अड्डी रखों पर विस्तार(ंर हक्‍्पात 
किया गया है । काह्प में आज्रुव्श बसतु से ही तवीनता भाती है । इस दिल्षा में 


६ $ 


सर्वाधिक उपयोग कब्ि-प्रतिमा का होता है । व्यज्ञघाथ से ही नहीं और न कैवल 
स्यज्ञना वृत्ति के उपयोग से अगितु बाच्य-वाचक भाव में मो काव्य अनन्तता का 
प्रयोजक हो जाता है। अवस्थादि मेद भी क्ुण्ण अथ को नबीनता प्रदान करने 
वाले हो जाते हैं। दो कवियों के भाव प्रायः मेल खा जाते हैं। किन्तु सबत्र अप- 
दरण का ही आरोप समीचीन नहीं होता | इस दृष्टि से संवाद (मेल )का 
बर्गकिरण किया गया है और सदोपता निर्दोषता पर निर्णय दिया गया हे । 

उपयुक्त दिग्दशन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत खण्ड ध्वनि के छात्र के लिए 
अनिवायरूप से उपयोगी है। विशेष रूप से ततीय उद्योत तो काव्यशाज् के प्रत्येक 
छात्र के लिये अनिवाय आवश्यकता है। डॉ० नयेन्द्र प्रस्तुत कृति के प्रेरणाकेन्द्र 
तो रहे ही हूँ उन्होंने आमुख लिख कर भी अनुगदीत किया है, इसक लिये आभार 
प्रदक्षित कर मैं उनकी सतत प्राप्य अनुकम्पा का मूल्यांकन नहीं करूंगा | इसके 
प्रस्दत करने में मुझे अपने पुत्रों आओ योगेश्वर त्रिपाठी और भरी शानेश्वर तिपाठी से 
यथेष्ट सहायता मिली है। उन्होंने प्रेस कापी तैय्यार करने, मूल से मिलाने, विप्रय 
सूची तेय्यार करने और बर्णनुकमणी बनाने का बहुत ही अमसाध्य काय सम्पादित 
किया है। प्रेस कापी तैयार करने और मुल से मिलाने में मेरे अनुज श्री रामशरण 
त्रिशटी से भी मकझे पर्याप्त सहायता मिली द। में 'मातीछाल बनारसी दास” प्रकाशन 
के अधिष्ठाता भरी मुन्दरटाल जैन का अन्तस्तल से आमभारी हूँ जिन्होंने मेरे भम को 
प्रकाश में ल.ने की उदारता दिखलाकर कृताथ किया है और इसका सर्वाधिक 
भ्रय भी किशोर नन्द्र जी जैन को दिया जा सकता है जिनकी देख रेख में मुद्रण 
काय संम्पादित किया गया है। भी जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न 
करना भी एक कुतघ्नता होगो जिन्‍्होंने प्रफ देखने का स्वयं भार बहन कर पुस्‍्तक 
के शप्र प्रकाशन में स्वृत्य सहयोग प्रदान किया है। पुस्तक बनारस में मुद्रित 
हुई ओर दिल्ली में उसका प्रूफ देखने में अनावश्यक विलम्म हो जाता। ऐसी 
दशा में मुद्रण को कतिपय अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। उदाहरण के 
लिये अभिनवगुम्त के गुरु का नाम भट्टन्दु राज हे किन्तु पूर्वा् के प्राकृपन के 
६ ये पृष्ठ पर महेखराज छा गया है। आशा है कि सदहृदय पाठक ऐसे स्थछों को 
विखेक पूवक स्वयं सम्हाल लेंगे ॥ क्‍ 

अस्त में पाठकों की सेवा में कालिदास का निम्नकिखित पद्म निवेदित कर मैं 
पाठकों से श्ाट्यों के लिये क्षमा प्राथना करूँगा :--- 

यहात्‌ साधु न चित्र स्पालकियते ततदन्‍्पथा | 
तथापि तस्या: छावण्यं रेखपा किडिद्कितम | 
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व॒तीय उद्योत 
#-5नो सनकार का महलजानरण 
7->द्वितीय उद्योत से विधय चस्त का सक्ष न 
३-- प्रथम कारिका में (या की बाजवा और उसका भाशय 
४--अधिय लक्षितवा लय के भेद क्पन्वनरम्वातताब्य का पद प्रकाशयत्व 
पू--अथन्तिर सहकतित बाइप को बंद थकाइथला। 
६-“दूमरा उदाहरण 
७--अत्यन्त विरस्कतवादइय का वाबययकाहपना 
ट--+अयस्तिरशहक मतवाब्य को चाव्ययकाब्यता 
९. वियक्षितयाइव के दाह्द शक ्यऊव को पद प्रकाश्यता 
१८०““पब्दशाबत्युद्त का वाक्पध्रकाउथन। 
११--मंह्दवय ऋमब्यज्ञग में अधवाव-चुद्धत के कविधौदोक्तिमात 
निष्पक्ष शरर नामक भेद का पद प्रकाध्यता 
४२--उक्त भेद की बोवपप्रकाइ्-वता 
१३--कविनियद्ध वक्लप्रीटी फिमाव निषयञ्न शरोर नामक 
के हयात भेद को पद चाजउधकाइ्बला 
१४--स्यतः सम्मवी बेद की बंदप्रेका३4-।] 
श्पू--सवत: सम्नवी भेद को वकिा्काशबला 
१६ - ब्वनि की पदथ्काहय व पर शड़। और उसका समाधान 
१७७ अमंह< देकर १ थ की ज्यक्षकता का उतक्रम 
१८-+3र्णों को व्यक्षकता का समधन 
११--इस विधय में सन्लीत २ खि की उदाहरण 
२०-०“पद से अडदपकमब्प छू थे का धोतन 
५१-“पद्‌ के धारा यीतकता पर विवाद 
४६--पदांश के द्वारा असल्टक्यकमब्य जय का चोतन 
२+३-- अिर्ंलदपक्रमब्य ब्नदी प्वनि:' के सामान।विकरएणप पर विचार 
४-वअाक्परूप हु 6 अलद्पकमब्प हु थे "यान 
२४-०--मणझ्ट[रान्तरसक्वीण याक्यक्त भचद _क्रमम्यक्षय प्यति 
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२६--सहुटना के द्वारा अरकूदाकम व्यज्ञम के ध्यनित होने का उपकम 


२७--इस प्रसद्ध मे रातियां का से झत दविखदान 
२८--आनन्दबंधन की राति जितयक धारणा और उसके प्रसक्ष में 
बेकल्यिक पत्षों पर विन 
२९--सछुटना को २सन्‍्यद्ञाकता पर चिसार 
२०--वैक जितक पक्षों का उद्धायना का प्रयोजन तथा पश्चों को 
स्थिति पर विचार 
३१-सनज्चूटना और गुर्णा के एक्य तथा गुणों के सहुटनामितत्व 
पर विचार 
३२--गुर्णों के आश्रय पर विचार 
२३ >इस हए्ट स गुण ओर अ>झ्वार का भेद 
४ शब्दाअितत् को हषि मे गुण ओर सद्भटना के प्रेक्प पर विघार 
५ रसामिव्यक्षना में महुटना के अनिश्य का प्रतियादन 
६--इस वियय में दूलर "क्ष और दोनों के ऐेलप का प्रतिपादन 
२७--उत्तम देवताविधयक छाज्ञार नणन के अनोी वित्व विचार 
का उदाहरण 
३८ --एकत्य पक्ष में औचित्य के दसरे नियामक 
३९--वकता ओर वाच्य के मेदीपर्मेद 
४०--व्यकूष्पाथ का है| अभिनेयता का समयन 
४१--वक्‍्तू वाच्य मेंदों पर आधारित ऑवित्य पर विचार 
४२--इस पर आधारित सह्टना पर विचार 
४र३--प्रस्तुत पक्ष का उपसंह।र 
डड--सकूटना में विषयाश्रय ओजित्व 
इ४प--प्रस्तुत प्रसज्ञ में काव्यमेंदों पर वियार 
४६--मुक्तक का स्वरूप, प्रबन्ध से उसका सम्बन्ध और भाषाओं में 
निगब्रन्धन 
४७--का व्य के दूसरे मेद 
४८--मुक्तक में सकुट्ना का औनिः्य 
४९ - सन्दानितक श्त्यादि में सहटना का औजित्य 
'॥०--विषयाश्रित सहूटना के औ।चत्य फा उपसंहार 
४ ९--प्रबन्ध के द्वारा असंहलदयक्रमव्यद्धश की ब्यज्ञना 
४२--करथा परीक्षा मे विभावीजनित्य 
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५३--भावोचित्य तथा इस प्रसक्ष में प्रकृतियों पर विचार न 
५४--लोकोत्तर कृत्यों के औजित्य पर विचार ४56 
प५५--प्रख्यात वृत्त के उपादान का औनित्य यश 
५६--विनेय ब्यक्तियों के प्रतीति सक्षण की आवश्यकता ञ्पर 
४०--रति इत्यादि में प्रदृत्यो|चत्य पर विचार की आवश्यकता ज्प्भ 
५८--उपसंहार ७६० 
५ ६--अभ्ययन और प्रतिभा का उपयोग ७६ ९ 
६०--सिद्ध रस कार्यों में स्वेच्छा सन्निवेश का नियेध 5६ ३ 
६१--कथा में रसानुकूल परियतन ७६६ 
६२--शाख-मयदिा पालन के टडिये काब्पक्रिया का निरदेध 5६ ७ 
६३-शिक्षा के विभिन्न रूर और कार्यशिक्षा की उत्हृएता टढ 
६४--नाटक सरन्धियाँ का विवनन ८०२ 
६५--अथप्रकृतियों का स॑-प्र्थों में अस्तर्माय प्ब्प 
६६-- रस्नावली' का उदाहरण ८०६ 
६७-- शास्त्र स्थित सम्पादनें डा का नियेध और भेणी मंहार का 

उदाहरण ८०३६, 
६पा--अवसर के अनुकूल उदपन ओर प्रशमन ८६+ 


६६--अंगी रख के अनुसंधान को आवश्यकता और इस दिपय में तापश 

बतसरानज का उदाहरण “११३ 
>०“- रसानुकूल अलंकार यो बना पर विनर घ२९७ 
+र--प्रबन्ध के द्वारा अनुसर्णनात्मक ध्वनि के म्रोष्यम से रस ब्यझना ८२१ 
3२०-हस विषय में दाधितिकार को योजना की समोक्षा ट््य््ड 
७३०-उछ विधय में मधूमथ-- विजय हार का उदाहरण प्प्र्भ् 
७८४०-विपमयाण छोला से उदाहरण १२६ 
उ४--महा मारत से 3बहरण पर 
४६०-रसध्यनि के वयक्ञकों पर खुदम वियार ८३५ 
४०“ सुप्‌ इत्यादि को ब्यज्ञकता का उदाइरण ८३३ 
४८० दुसरा उदाइरण ८३१६ 
*६--मुबन्त का ब्यश्ञकता का उदाइरण ८४२ 
<०--तिडन्त को ब्यम्जकता का उदाहरण ट्रः 
८६“ सरबस्ध का बयम्जकूता का उदाइ2ण ६४भ, . 


कक मो 


८+ --तद्धित की व्यज्जकता का उदाहरण 
८2३--समास बृत्ति को व्यश्जकता 

८४--निात इत्यादि को ज्यप्जकता 

८8 -निपात को व्यज्षकता का दूसरा 3दाहरण 
८६--उपसगकों व्यम्जकता 

८०--उपसर्ग इत्यादि की अनेकृता को ब्यञ्जकत्ा 
८८--यादपौन रुक्‍्त्य की ब्यज्तकता 

८६--बाक्य इत्यादि के पोनसकत्य की व्यप्जकता 
६०--प्रहत्यंश को व्यज्षकता 

६१--सब नाम की व्यश्वकता 

०२-. बानकत्य के अभाव में भी ब्यजझ्ञकता का प्रतिपादन 


१६--प्रक्वारेतर विषयों में श्ज्ञार परक सर्णों के प्रयोग से चाइता 


निष्यादन पर विचार 


६४--सहृदय संवेदन सिद्धि में व्यप्जना को आवश्यकता 
६प, “रस विरोध का उपक्रम 
६६ --रसामिव्यञ्जक तस्वाँ का बिलोम और विरोधी तर्व 
०५३--रस विरोध पर सामान्य इश्पित 
१८--बविरोधी उपकरणों का उपादान रसबिरोधों होता है 
०९-.विप्रकूटसस्-बन्धवाली वस्तु का विस्तार पूर्वक बणन 

१००---अकाण्ड विच्छेद्‌ 

१०१--विना अवसर के विस्तार 

१०२--पुनः पुनाः दोपन 

१०३--इृसि का अनोचित्य 

१०४--विरोध परिहार का उपकृम 

१०५४---विरोध परिहार की शर्ते 


१५०६--अश्रज्ञार में करणरत के संखारी मायों के समावेश पर विदार 


१०३--घज्ञार रस में मरण के वर्गन पर विचार | 


१०८:--विरोधी रस की प्रकृत रत पोषकता के तीन रूप तथा उसके 


उदाहरण । 


१०६---दो परस्पर विरोधी रसों का प्रकृत रस में समावेश, इसमें दोष तथा 


“ ४ इसका परिहार। 
+ १६०-+रस के विषय में विधि भोर अनुबाद शब्दों का भाशय 
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१११-“विरोध के स्थलों का निरूपण | 

११२--विरोषियों के अभिनय पर विचार । 

११३--विरोध परिद्वार के अन्य प्रकार 

११४--रसको अंगी बनाने का निदंश 

६१५--रस का अंगांगी भाव किस प्रकार संभव है ? इस पर विचार 

१६६--नाथ्य वस्तु की संक्षिप्त रूप रेखा 

१५७--अविरोधी रसों का विवेचन 

१ १८:--विरोबी रसों का विवेचन 

११६--परिस्थिति के अनुसार रस विरोध परिहार का निर्देश 

४५२०--बिरोध परिहार के तीन प्रकारों की ब्यास्या 

१९१--दो रफसों के परस्पर समानेश के अन्य प्रकार 

:२२--रसों के अन्ञड्री भाव के द्वारा विरोध--रिहार, इस विषय में 
शा समाधान 

१२३--एकाभय के विभिन्नाश्रय में करदेने पर विरोध परिहार का निर्देश 

१२४--मैरन्तय में रसान्तर ब्यवधान का निर्देश 

१९५--इस विपय में नागानन्द का उदाहरण 

१२६--शान्त रस विषयक प्रइनोत्तर, उसकी सत्ता तथा अन्यत्र अस्तर्भाव 
पर विचार 

१२७--एक वाक्य में भी ब्यवधान में विरोध निदृत्ति 

१एप८--रस विरोध को दृष्टि से श्रज्ञार रस में विशेष सावधानता की 
आबइयकता 

१२६--भन्य रखों में शज्ञार का समावेश उतना सदोष नहीं होता 

१३०--कावब्य का जाया सम्मितत 

१११--रस विरोध का उपयसंहार 

१३२--रस प्रकरण में बाध्य बालक पर विचार की आवश्यकता और 
ओऔचिस्य का निर्देश 

११३--इस प्रतस्ञ में दिविध हतियों का निरुपण 

१३४--इति इस और रस का सम्पस्ध 

११५--रसप्रतीति में ऋमकहरना पर बिचार 

१३६--रसप्रतीति में कम की संहरदपता 

११३---अ्यव्जना दृसि पर पुनः विचार का उपक्रम 

( ६८---इस विषय में विप्रलिपतति 
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वैस्या कारणों और मीमांसकों को विधि 6 ४० 5) हाल 
अट्टू के कथन के | आशय 4 हद परत ] [77६2 मु - । घाव हुए 
का मत ( १०३० ) वरियाकरएां के #पोहवीद को आशय [ १०३१ ) 
१३९--पूबरपक्ष की आलोचना और इतर बा एन 8०३६ 
में अनेक दशा निक मत थादों को समा मैल्दर्छ 
१४१--पदाय-बान्याथ न्याय तथा प्रदा--पटन्याय के विपय में शड्त 
समाधान १०४४ 
१४२--यिटरः शब्द: से शब्दाश: को विशेष मीमसा पी, 
(४३--टक्षणा और व्यप्जना का सेद-स्वरूय भेद १०४ 
१४४० विषय भेद ०4.६ 
१४४.--अ्यम्जकत का अमिधा और गुग जल बोजों ते मेंद ४०५६ 
१४६--लक्षणा ओर व्यह्जना के भेद पर पुनः है शियात ८०३ 
१४३-अ्यप्मता कृति की सिद्ध करने के लिये अन्य हूँवु 
४८--जक्त विषय में अनुमान पद्धति रर संत्िम इडियाल 
१४९-- विभिन्न दडानों में ब्यप्जना वूत्ति के सवा|कार की आयश्यकना | 
ओमांसकों के मत में दघपजना ब्यापार को आवश्यकता (१०८६ ) 
वस्याकरणों के मत में व्यक्जसा व्यावार का आवश्यकता (१०५९५) 
ताकि के मत में व्यक्षना ब्यापार को आवश्यकता ( १०९६ ) 
स्यम्जना को अमुमानगतायता का निराकरण ( ११०४) 
१५०--यगुणी मृतब्य डू्य 
परिचय (शशर४ ) अत्स्ततिरस्कून बाह्य का गृणी माब 
( ११२४ )बाध्याथ के निरक्षत ने होने पर शुणोमाव ( १६३० ) 
उक्ति के द्वारा कथन में भुगामाव ( ६१३१) रख इस्पाद दूसरे 
तस्‍्तों का गुणीमाव ( ११३१ ) वमश्न तस्वाँ के गुम मृत होने 
के रू (११३१) गुणामृतव्यक्षत्र का महर्व ( ११३३ ) 
शुण मूतब्य छू प के द्वारा अल्ड्डूर गे धोर्दू 2] का आपषान 
( ११३७ ) वक्रोकि और गुगीमभूतब्यज्ञन ( ११४४ ) आंतक्षयोंक्ति - 
से मिन्न अन्य अल रों में ब्यझ्ञना का योग ( ११५० ) गुणोमृत 
व्यज्ञय के अलकारों को कृता्थ करने के तीन प्रकार ( ११४३ ) - 
गुणीमृतम्यजुद्ध के अमान में कोई अलह्वार अलछार महों हो - 
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सकता ( ११४८ ) गणीभूनव्यह्य से ही सभी अलडहुपों की - 
$ः | ) न 

गतायता ( ११६१ ) गुणी भू व्यक्ष्य का हक्षण (११६४ ) 

गुणीमूतब्पजुत वतन का सियनद होता है (११६५४ ) 


१४१--प्रतीयमान अथ का महत्त्व ११६५ 
१५२--गुणी मु तज्य जय का दूसरा धकार-का फ्रा भ्षित्र गणीभूतव्यक्ष्थ ११७१ 
१४३--क्या काकू ध्वनि हो सकता है ! ११७ 
रप४-का कु व्यम्जना का दूसरा उदाहरण . ११७७ 
१५५४--काकु व्यश्वना गु्ग थाव को केसे धारण करती है ११७८ 
१५६ -गुणमूतव्य प्रन्य के क्षेत्र में ध्वनि संवोजना की चेश का मियेव ११८१ 
१४०-गुणीमून्य छल्य का पयनसान भी ध्यनि में ही होता है ११८७ 
शू८--गुणी मूतव्य छश्य की ह्पाॉन्विर सेक्मित बाच्य क्यों नहीं कहते ११९४ 
१४९ >गुगीभूतव्य क्षय का ब्वनि वाह्य विषय ११४४ 
१६०--आधान्याप्राघान्य विवचन का महत्व और इसमें व्यामोह की 

सम्भावना श्श्द्द 


लावण्यद्रविष्ययी ने गणित: की व्याण्या और उसमें ब्याज- 

स्तुति की सम्भावना ( १२०१ ) इस पद में अगप्रस्तृतप्रशंसा का 

समर्थन ( १२०६ ) अप्रस्तुतप्रशंसा के विभिन्न रूप ( १२०९ ) 
१६१--सित्र काव्य ध्र्श्प 

स्वरूप, नामकरण और मेद ( १२२० ) नित्र काब्य और 

भाव पक्ष ( १६२२ ) चित्र काव्य के निरुवषण की आवश्यकता द 

( १२२७ ) काब्य में शब्दों की परिमतनीयता का आशय (१२२८ ) 
१६२--काग्य में अचेसन बरतु के समावेश का प्रकार १्र्श्द 
१६३--करवि का महत्व ११३० 


१६४--ध्वनि और गुणीमूतस्यज्ञय के विनेशन का उपभंहार .. ह२३३ 
१६५--ध्वनि को अनन्तता और उसके भेदोपसेदों का विचार ११ ३१८८ 
१६६--लोचन ओर काव्यप्रकादा की गणना प्रक्रिया १२४० 
१६७--सा हित्य दपण की गणना प्रक्रिया १२४५ 
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तृतीय उद्योतः 


एवं व्यज्ञयमुखेनेत्र प्वनेः प्रदर्शिन सम्रभेदे स्परूपे पुनव्यश्ञकमुखेनैतत्प- 
कराश्यत -- 


अधिवश्षितनान्यस्य पदवाक्यग्रकाश्यता | 
तदन्थस्थानुरणनरूपठ्य कुथस्थ न ध्वनेः। | || 
(अनु०) इस ग्रकार ब्यखथ-मुख से सेदोंमेदों समा ध्नि के स्वरूप को 
दिखल्य दिये जाने पर अब व्यञ्ञक-मस्य से थे दिखला रहे हैं :.... 
अविवज्षितवाब्य वनि का बकाशन पद और मे क्य से होता है उससे भिन्न 
अनुरणनरूप ब्वस्य ध्यान का प्रकाशन भा पद और पक्य से है। होता | 
लाचन 
स्मरामि स्मरसंहारक्ीलापाटयशालिन । 
मसह्ाशस्माद हाथ हरन्तों परमेश्वरीम ॥ 
उद्यातालारसब्त कत॒साह बृक्तिकााः--स्थमित्यादि | लक्ष वाच्यमुखेन तावद 
विवक्षितवाच्यादयों भेदा:, याध्यश्र यद्यपि व्यक्जक एवं । यथों क्तम---यत्रार्थ : शब्दों 
कामदेव के संहार की छीटा की भा ईर्ता से शामित दोनबाछे श्र की आधी 
४ की बटात इेश्नवाडा परमेचरी को में स्मरण कर ॥59 | 
हर इंसान का सकुति करने के एिगे ॥जिकार के -- इस प्रकार! 
शंयादि| उसमें वाच्यमख से तो मनिवचितवान्य इत्यादि भंद ( होने हैं ) और 
वाच्य यथपि व्यक्षक ही होता है। जैसे | कहे। गया है - जहाँ अथ अ पया शब्द 
ताराबनता 
डयि उदोत । आरगा में टोचनकार मे पन मन्नदाचरण किया है।यह भी 
नत्य का सध्यगत मज्लडा चरण ही है और बार-बार किया हुआ मक्नठानरण विशेष 
मि मज्द प्रवाण होता है | यहाँ पर छोचनकार ने अरने सम्प्रदाय के अनुसार 
गनता पायता का स्मरण किया है। दोचसकार कह रो! ई-- भगवान्‌ शब्बरजी 
पढ़ ही निपुण ६ इनहींने खेड-रो- में ही का: | के सहार का लाला दिखला दी | 
ने अत्य-त समय तथा निएण भगवान अक्षर के आध शरीर को भगवती पायती ने 
बलातू हर लिया और गसगवात शड्ूूर कुक कर भी न सके | इस प्रकार भगवती 
गवता मगनान शहर का अपेधा कहीं आंधिक। पुण तथा समथ ई | इसीलिये 
क्र 


६५८ ध्यन्यालोके 





लोचन 

वेति। ततश्र व्यक्षकमुख्बेनावि भेद उक्तः, तथापि से चाध्यो:र्थां ब्यज्ञगसुखेनेव 
भिद्यते | तथा हाविवक्षितों बाच्यों ब्यज्ञयन स्यस्मायित:, विवक्षितास्यपरों बाच्य इति 
व्यक्ञयाथं प्रवण एबोच्यते । हत्येव मलभेदयोरेव यधास्वमबान्तरभद॒स हितयोच्य श्ष करूपो 
यो5र्थ: स ब्यद्ञयमुखप्रेक्षिताशरणतयेव भेदमासादयति । अत एबराह--व्यद्व्यमुखे- 
नेति। किल्न यद्यप्यर्था ब्यक्षकस्तथावि ड्यह्यतायोग्योःप्यसा भववीति, दाब्दस्त 
न कदाचिद॒पि ब्यक्षयः अपि तु ब्यक्षक एवेसि | तदाहइल्‍ल्यज्ञकमुस्ने ति। न चर वाच्य 
स्थाविवक्षितादिस्पेण यो मदस्तता सवधयव व्यसम्जकर् नास्वीलि पुनः दाइवेनाह । 
ब्यज्कमुखेनापि भेद: सवधंतव न ने प्रकाशित: किन्स्‌ प्रकाशितों:प्यधुना पुनः बय तेक- 
मुखेन | तथाहि व्यज्ञत्यमुखप्रेक्षितया बिना पढें वाक्य वर्णा: पदसास: खहूटना महा 
वाक्यमिति स्वरूपत एवं ब्यश्नकानां सेद:, ने चेपामभ वत्कदावथिद पि ब्यज्ञाला सम्भव: 
तीति ब्यक्षकैकनियर्त स्वरूप यशम्मुस्न मेदः प्रकाश्यते इति सास्य्यस | 
इत्यादि । इससे व्यज्ञक-मुख से भी भेंद कह दिया गया। तथायि वह साच्य अथ 
व्यक्षक-मुख के ही द्वारा भेद को प्राप्त होता है । वह इस प्रकार-अधिव छिनवाच्य 
व्यज्ञन्य के द्वारा नीचा कर दिया जाता है। विवज्तितास्थायरयान्य यह व्यंग्याथ-प्रवण 

कहा जाता है | इस प्रकार आनी सत्ता के अनमार अवान्तर मंद सहित मूल 
भेदों का ही व्यज्जकरूप जो अथ यह व्यंग्ममुख प्रद्णरय अशराता भे ही भेद 
को प्राप्त कर लेता है| अत एवं कहते ई--व्यंग्यमुल के दारा यद। और भी यद्यवि 
अथ व्यक्षक ( होता है ) तथापि वह व्यक्जकता के योग्य भी होता है, अतः झब्द 
तो कभी व्यंग्य नहीं होता अपितु व्यज्जक ही होता है| नई कहते €--व्यप्नतक-मुस्य 
से | पुनः; शब्द से यह कहते हैं कि वाच्य के अभविव्नितवान्य इत्सादि रूपसे जो भेद 
वहाँ तबथा व्यप्जकत्व नहीं होता यह बान नहीं है।व्यप्जक मुख से मी सेद स्वया 
प्रकाशित नहीं किया यह बात नहीं किल्‍तू प्रकाशित सो इस समय दरुद्ध व्यक्ञ क- 
मुखसे ( प्रकाशित किया जारदा है )। वह इस प्रकारतपंस्यमूख प्रेस्ग के बिना पद 
वाक्य, बण, परदभाग सझ्यटना महावाक्य के स्वरूर से ही ब्यम्जकों के भेद हैँ | 
शनका अथ के समान व्यंग्यता कभी सम्भब नहीं है | इस अकार एकमात्र ब्यश्जक 
में नियत जो स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से भेद प्रकाशित किया जा रहा है, यह 
तात्पय है | 

तारावती 

वे परम ईश्वरी हैं । उन भगवती पायती के पेथय का क्‍या कहना जिन्होंने 
योगीश्वर मगवान्‌ शह्बुर के छृदय में भी सरसता का सम्पादन कर दिया। में इस 
तृतीय उद्योत के प्रास्म्म में उन परम ईश्वरी मगवती पाती जी का स्मरण करता 


तृतीय उद्योतत; ६५९ 
तारावती ७0% 


है । यहां पर कबिप्रतिभा की ओर भी सरेत किया गया # जो कि नीरस से नीरस 
हृदय में भा सरसता का सममादन कर देती है | 

द्वितीय उद्योत में व्यज्ञय के रुपमें ध्यतनि के स्वरूप का भी निरूपण किया जा 
चुका और उसके भेद भी दिखलागे जा चुके । अब पनः ६ सिक के रूपमें स्वरूप 
भर भेद दिखलाये जा रह 7 | ( प्रश्न ) द्वितीप उद्योत में व्यजुब के भेदों के 
साथ बाच्य के भी अधिवक्षिसवाब्य और भि्श्षि तन्‍्यपरवाच्य नामक दो प्रेद 
दिखलाये मे | यह भी प्रथम उद्योत में ही बसा ॥ जी चुका ६ कि वाच्यार्थ 
व्यड्जक होते ४ । जसा कि प्रथम उययोत की यत्रार्थ: शब्दों वा इस कारिका से 
स्पष्ट है | अताख वाच्य के भेद शर्ट्स के साथही ब्यक्षक के भी भेद हीगये | 
फिर यह कथन किस प्रकार से शत ही सकता ह दताय उद्योत में व्यद्र्श्य के 
भेद दिखलाये गये थे और इस दतोव वात में व्यज्ञषक के भेद दिखलाये 
जावग १ ( उत्तर ) पहला बात तो यह है कि आविवक्षितवान्य औ विव क्षितान्यपर- 
वाच्य ये दोनों वाब्याथ के मंद नहों £ किसे ब्य गये के ही भेद एँ-एक व्यय 
एसा होता है जिसमें बाच्याथं को विजद्ला होता है और दूसरा व्यक्षय वह होता है 
जिसमें बाच्याथ की | _बक्षा नहां हे ४7 प्रकारन व्यक्ष्र के ही भेद हूँ 
वाच्याथ के नहीं | अधबिनद्चितव हल शायद क थे ह-- जिम च्य को अबि- 
वक्षित कर दिया जाये अर्थात ब्यक्चन के: हरा नाचा कर दिया जावे। इसी प्रकार 
विब क्षितान्यपर वा च्य शब्द का अथ है जिसमे (जब का विबशा अन्यपरक रूपम 
दी अथाति वाच्याथ व्यज्न्यपरक हो | इस प्रकार आ| वन्षितवान्य और विब- 
क्षितान्यपरवानय मे दोनों सेद व्यक्ष्य के हो ; | यह और बात है कि अपने 
विस्तार के अ हर ब्यतध के मूटभद और जवान्तर म्रेदों थे; दिखलाने के प्रसंग 
में ब्यहाकरूप वाच्याथ के भी भेद हो जा। ४ | किन्तु ये भेद स्वंधा ब्यंग्याथ के 
है मवापदा है और स्वत: नहीं किन एजस्थ |; साभान होकर हे मेंदों को प्राप्त 
कर उना पड़ता ४ । मानी इस किया में पिन भदीउमभेद कराने के लिये बाज्याय 
ह पराधान हो। जाना पढ़ता है | दूसरों जान यह है. कि व्यज्ञक एक तो अर्श 
दीता है और दूसरा शब्द | अर्थ मे कब हो सकने का भी योग्यता होती है | 
आश्षय यह है कि अथ केबल नान्‍्यार्थ के #+ पे ही २ अक दीता हो एसी बात 
नहीं है किननू ब्यंग अर्थ भ॑ [सर प्यग्य अथ का व्यक्षक होता है एक ही अर्थ 
हऊह स्थान पर वाज्य हीता है और दूसरे स्थान पर ब्वग्य हैं। जाता है | इस प्रकार 
अथ में व्यंग्य होने की क्षमता होती हे शब्द में महों | शब्द कभी भा व्यंग्य नही 
है।ता अग्तु न्यज्ञक हा हाता ६ | इसलिये कूदाकार न॑ कहा है व्यंग्य-मुख से 





६६० ध्वन्याछोके 





लोचन 

यस्तु व्याचष्टे--ब्यड्न्थानां वस्व्वलक्वारससानां मुखेन इति' स एवं प्रष्टव्य --- 
एतत्तावस्त्रिभेद॒त्य॑ न कारिकाकारेण कृतम्‌ । बृत्तिकारेण तु दशितम््‌। न चेदानों बृत्ति- 
कारो समेदप्रकट्न करोति । ततश्चेदं॑ कृतमिरद क्रियत हृति कतृमेदें का सक्षत्ति: ? न चता- 
वता सकलप्राक्तनग्रन्थसड्भति: कृता सबति | अविवक्षितवाच्यादीनामपि प्रकाराणां 
दर्शितत्वादित्यरल निजपूज्यजनसगोंत्र: साक॑ वियादेन । 

जिसने तो व्याख्या की-व्यंस्य अर्थात्‌ वस्तु, अलंकार ओर रस के मुख से! 
उससे यह पूछा जाना चाहिये--ये तीम भेद कारिकाकार ने नहीं किये, मं लिकार ने 
तो दिखला दिये | इस समय वृत्षिकार भंदों का प्रकटन नहीं कर रहे ६ । अतः 
पयह किया! यहू कर रहे हू यह करता के मंद में कैसे संगत होता हे। बह नहीं कहा 
जा सकता कि इतने से सभी पुराने ग्रन्थों की संगति की हुई दी जाती है । क्योंकि 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि प्रभेदों को भी दिखटाया जा चुका है | बस अमने पृज्य- 
जनों के सगोत्रों से विवाद करने की आवश्यकता नहीं | 

तारावती 

भेद दिखलाये जा चुके अब व्यत्जक-मुख से मेद दिखलाये जा रहे हूँ | इस 
अबनरण का आशय यह है कि जिसमें :ग्य दो सकने की क्षमता होती दे उसके 
मेद द्वितीय उद्योत में दिखलाये जा चुके, अब उसके भेद दिखलाये जा रहे हूँ 
जो केवल व्यञ्जक ही होता है व्यंग्य कभी नहीं ही सकता । आशय यह दे कि 
यह बात नहीं है कि द्वितीय उद्योत में ब्यज्ञक के रूप में स्वनि के भेद किये ही 
नहीं गये थे | यद्यपि बाच्यात्मक व्यक्जक के भी मेद किये भा चुक हैं किन्तु अब 
शुद्ध व्यप्जक के ही भेद किये जा रहे हैं | पद वाक्य बर्ण, पद भाग, संल्लटना और 
महावाक्य में स्वरूप से ही-व्यत्जक होते हैं | अथ के समान थे कमी ववन्‍्जक 
और कभी व्यंग्य नहीं होते । अतएज यहाँ पर यही तालय है कि जो स्वरूप केबल 
व्यत्र्जक के रूप में ही नियत है उसको शष्िगत रखते हये ध्वनि के सदीपमदां के 
निरूपण किया जा रहा है । 

कतिपय विद्वानों ने व्यंग्य के रूप में भ्वनि के मंद दिखलाये जा चुके ६ इस 
वाक्य का यह अथ किया है कि व्यंग्य जयाति वस्तु अडड्वर और रस रूप में घ्वनि 
के भेद दिखलाये जा चुके किन्मु वस्तु अलड्डार और रस के रूप में भेद 
बस्तुत: आनन्दवधन ने दिखलाये हूँ कारिकाकार ( घ्वनिकार ) ने थे मंद नहीं 
किये । अतएव कारिका के लिये इस अवतरण की संगति किसी प्रकार भी नहीं 
हो सकती । क्योंकि कारिका का कर्ता दूसरा है और मेदों का कर्ता दूसरा । कतूं- 
मंद होने पर हम यह कर चुके और अब हमें यह करना दे इस अन्य की संगति 


तृतीय उद्योतः कल | है ६९ 


ध्वन्यालोकः 


अविषक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये श्रभ्ेदे परदप्रकाश्यता यथा महर्प- 
व्योसस्थ--“सप्रेताः समिवः श्रियः", यथा वा कालिदासस्य--'कः सन्मद्धे विरह- 
बिधुरां लब्युपेततत जायाम', यथा वा क्रिमिय हि मधुराणां मण्ड् नाक्रतीनाम' | 
एतेपूदाहरणेपु 'समिथ' इति सन्नद्ध' इति मधुराणा'मिति च पदानि व्यज्ञकल्ा- 
भिप्रायेणव क्रतानि | 
(अनु०) भविवक्षितवाच्य के उपसेद सत्यन्ततिरस्कृतबाब्य के पद के द्वार। 
प्रकाशित होने $ उदाहरण जैसे भगवान ब्योस का-- यह सम्पत्ति की सात समि- 
घाय द्वोती दें | अथवा काडिद सि का-- मार ( गे के ) सन्नद्ध दोने पर विश्हृ- 
बिधुर प्रियतमा को कोन उपेक्षा कर सकता ४ ? अथवा मधुर आकृवियों के छिये 
क्या आभूषण नहीं होता ? इन उदाइस्णों झे समिन्‌' शब्द सन्नद्धा ३| *४द्‌ ओर 
मघुर' यह शब्द ब्यश्वकत्व के आं, प्राय से हो अयुक्त किये गये | 
लाचन 
चकार: कारिकायां यथासंस यशक्ूानिवृत्य४ : । लेनाबिय क्षितवाच्यों द्विप्रमेदो 54 
अन्यक पदवाक्यप्रकाश हति द्विधा | तदन्यस्य विवक्षियामिपेयस्य सस्बन्धी यो भेद: 
क्रमचोत्यों नाम स्व्रसेद्म हिल: सो 5पि असयेक द्िपेव । अनुरणनन रूप रूपणसाइ श्यं 
तस्य ताइख्यक्य यत्तस्पेत्यथ:। महपंरियनेन तदुनुसन्धत्तें यद््यायुक्तम , अथ सच 
रामायणमहासारतप्र भूतिनि छट्ये दृश्यत हलि | 
कारिका में व सथासंदय के शह्ला का निधि + 0 ४। इससे दो प्रकार 
का भी अधिनक्चितवान्य प्रत्येक पद और नाक द्वारा प्रक (शत (होकर ) दो 
प्रकार के (हो। € ) | उसने सिन्न विनलिता निधेत सम्बन्धी जो मेद क्मयोत्य- 
नामबाला आपने प्रनेव के; सदित, बह भा दो प्रकार का है।। है | अर्थात्‌ अनुस्णन 
से रूपया या स्वरूप की जिसको समानता है इस प्रकार का व्यंग्य है भिसका 
उसका | 'महूँर्षं:! दाब्द भे उसका अनुसन्धान कर। € जा पहुएे कही है कि 
परमायण महामारत प्रमृति लद्य में देखा जाता है, यह | 
तारायबती 
ही ही सकती | यह भी नहीं | भा सकता कि सभी पूराने अन्चों के संगति 
के लिये यह अवनरण दिया गया है क्योंकि पूमर उ्योत में वस्तु इस्ांद भेदों के 
अतिरिक्त अभिवक्षितवान्य इन्या दि मेंदर थो दिखडाये गये | में समझता हूँ कि 
मन्ध का संगति के लिये इतसा कहना पर्यात दे। अपने पूजनीय व्यक्तियों के समकद। 
आचायों की अधिक आलोचना हरना ठीक नहीं ( सम्मवत: अभिनय गुप्त के 
पुसजनों में किया ने अथवा तत्सम>स किसी आया ने अन्य की इस प्रकार संगति 
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लाचन 


छूसि: क्षमा देया शोध कारण्य घारानिध्यु रा । 
मित्राणां चानमित्रोड़: सप्तता: समिर: खिय: ॥ 

[ति, छममा, दया, सोच, कामपय, अनिर्रवाणा सोर मिच्य से द्ोइ ने करना 

| सम्पसि की उसामपाथ | || 
ताराबजनी 

लगाई होगा | इसॉडिय जखिनवंगुस ने उनके हित हनजपय जनसभमोज: यह 
विशेषण दिया | यहाँ पर टोचनकार का कहना यह! है के !4+ पं उद्यान में अब 
के रूप में ध्वनि के भेद विल्जाय गये हो कि कसी ज्यर्य नो हो से ना है | 
किस्तु इस उद्योत में वर्ग दुवादि के रूवमे सद विखड़ाये जा रहे हैं जो केवल 
यक्षक ही द्ीते हैं व्यग्थ कने। नहा हो। । ) 

कारिका का आशय पढ़े है >अविवद्धितवाज्य नामक ध्यान 74 और वाक्य 
में प्रकाशित होती है और उसे सिम अनुस्षनक्य उयद्भघध्य न मो पद और हि! 
से प्रकाशित हीती हैं ।' इस कारक; मे (र झच्च का प्रयोग यवासंण्य को 
शहर का नि के लि। किया सा है । आन पह है कि यहाँ पर और दाद 
का प्रयोग इसलिये किया सबा है जससे यह जाते ही सके कि. आविवलितवाच्य 
और अनुसणनख्प व्यज्ञय दोनों प्रकार को ध्यानर्दी के वन्‍ष्जक यद और वाक्य 
दोनों होते हूँ | बाद यह कहां जाता कि अं! खितवालय और अनुसमनरूप 
व्यजञ्ञय पवन पद और वाक्य के रा प्रकाशित होनी है नो कंदानिन उसका 
आशय यह ही जता के अधित कितवी न्‍्य प्वनि पद के द्वारा प्रकाशित होनी है और 
अनुरणनरूप ब्यज्ञयम्ननि वाक्य के दर) ४ फीड होता है | इस प्रकार अधि- 
सक्षितवान्य के दीना भेदी में फ्वक के वो माय होने है प्रदप्रकाइय और बाक्य- 
प्रकाश्य | उससे मिन्न अबात विनाध्तवान्व रे सम्सन्ध स्थण तडा जो मेद है 
जो कि ऋमग्यीत्य कहडाता है जाने भेद्रों के सांदत उसके भी (६ अत्यक के ) दो 
मेंद होते है | उसे अनुरणनस्य कहते है । अनृस्यनर्य शब्द का अर्थ है अ | 
रणन से जिमक रूप या स्वरूप का समानता है । अर्थात जिस प्रकार पहले पण्टा 
नाद मुनाई पड़ता है ओर बाद में उसका प्रतिष्वान, इसी अकार जिसों पहटे 
वास्याथ का प्रतोति होता है और बाद में अति्वानि के समान ब्यंस्थाथ प्रतोत दीता 
है। अविवक्षितवान्य का पहला भेद है आपन्ती रस्कूलवान्य | उसके दी 
मेद बतलाये गये हैं परदप्रकाश्य ओर वाक्यप्रकाइय । अविवश्चितवान्य के उपसेद 
अत्यन्ततिरस्कृतवान्य की परदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे महू ब्योस का 
(लोक-पहाँ पर महर्षि शब्द से उसो का अनुसन्धान किया जाता है जो कि पहुछ 





है 
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लोचन ..../.. ० 7 वल अ अकक न न न कलम 


समिच्छव्दस्यात्र सवंधा तिरस्कारः: असम्भवात्‌ । समिच्छव्देन च व्यड्ञन्योडर्थों- 
अन्‍्यानपेक्षरूध्म्यु द्यीपनक्षमस्व॑सप्तानां बब्श्रभिप्रेत॑ ध्वनितम्‌ | यद्यप्रि 'निःश्वासान्ध- 
इवादश:! इत्याद्युदाहरणाद्प्ययमर्थों लस्‍्यते तथापि प्रसझाद्व हुलक्ष्यब्यापित्वं दर्शयितु- 
मुदाहरणान्तराण्युक्तानि | अन्न चर बाच्यस्यास्यन्ततिरस्कार: पू्वाक्तमनुसत्य योजनीय: 
कि पुनरुक्तन । सन्नद्धपदेन चात्रासंमवत्स्थाथ नोश्वस्वं लक्षयता बक्त्रमिप्रेता निष्करुण- 
कत्वाप्रतिकायंत्वाप्रेक्षापएत्रकारिस्वादयो ध्वन्यन्ते । तथ्रैव मधुरशब्देन सर्वत्िषयरल- 
कत्वतपंकस्वादिक॑ लक्षयता सातिशयाभिलापविषयस्य॑ नात्राश्नयंसिति वक्त्रमिप्रेत 
घ्वन्यते । 

समिध' शब्द के अर्थ का सबथा त्याग हो जाता है क्योंकि असम्भव है | 
समि धदब्द्‌ के द्वारा व्यंग्वाथ ( निकेञ्ता है ) अन्य की ब्रिना अ पैश्ञा किये हुये 
तातों की छक्ष्मी के उदापन की क्षमता जो वक्त | को अमिप्रेत है घ्वनित की गई 
है। यद्यवि निःशवास से अन्य आदर्श के समान इत्यादि उदाहरण से भी यह अथ 
प्रान्त हो जाता ई तथा प्रसश्ञत्श्ष बहुरुक्ष्यव्याविल दिखलछाने के छिये दूमरे 
उदाहरण दिये गये ४ | यर्दों पर वान्प का अत्यन्त तिरस्कार पूर्वोक्ति का अनुसरण 
करके योजित कर व्या जाना नाडिये पुनरुक्त का क्‍या आवश्यकता ? यहाँ पर 
असम्भव स्वाथवाले और उद्यनत्व को रुृज्षित कर निवाल सन्नद्ध पद से बा के 
अभिप्रेत निष्कस्णत अप्रतिकायल और अपरेश्ष पूवरकारित्व इत्यादि ध्वनित किये जाते 
है| उसी प्रकार सबंधिपयर+जकत्त तर्वकल इत्यादि को लक्षित करानेवाले मधुर 
शब्द से वक्ता का अभिमत अतिशयन पूण्ठ अभिवापत्रिपयल इस वियय में आश्रय- 
जनक नहीं है यह गवनित करता है | 

नारावती 

कहा गया था कि रामायण महामारत प्रभुति लद्धयों में इसको सत्ता पाई जाती है | 
व्यास के श्लोक का अथ यह है--- 

'बेय, क्षमा, दया, शौंच, कायण्य, अनिष्दुर वाणी और मित्रों से द्रोह ने करना 
गे सम्पत्ति की सात समिधाय हैं [! 

समिया दब्द के अथ का यहाँ पर सर्वय | पर्त्याग दो जाता है क्योंकि 
समिधाय आग को होती हैं दमा का समिधाओं का दी। सकना असामय है । 
अतएव समिधा शब्द के अथ का बाघ हो जाता है और उससे लक्ष्याथ निकलता 
ई बढ़ानेवाली ।! द्गा का प्रयोजन यह प्रकट करना है कि थे सातों गुण लक्ष्मी 
को स्वतः बढ़ाने 6, इन्हें इस फाोय के लिये किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा नहीं 
दीती | ( समिधाव आंग्र को स्वत, बढ़ाता है-उ-हैं किसो आतय पदाय के भपेक्षा 
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घ्वन्यालोक 
तस्येब्राथन्तरसड्क्रसितवार्ये यथा--रामेण प्रियजी वितेन त क़्त प्रेम्णः 
प्रिये नोधितम । अन्न रामणेत्यतलदं साहसेकरसत्य्रादि यामिसकक्रमित- 
वाच्य॑ व्यज्ञकम । द 
(अनु०) उसी का अधथान्तरसंकरमतवाचय में जैसे- के प्रिश जीवन को प्रिय 
समझनेवाल राम मे प्रेम के उपयुक्त कार्य नहीं किया | हाॉँपर राम ने इस पद के 
बाच्याथ का संक्रमण साहगैकरसत्व इत्यादि व्यो गथ में हो जाता है ( अतः यह 
पद ) व्यञ्ञषक हे । 
लोचन 
तस्य॑वेति | अधिवसक्षितयाध्यस्य यो द्ितोयो भेदस्सस्येत्यथ 
प्रत्याख्यान रूप: कान समुचित करण ते रक्षसा | 
सा5 तथ्य तथा स्वया कुछजनों घत्ते यथों थे: शिर 
ब्यथ समप्रति बिश्रता घनुरिद् त्मद्वयापदः साक्षिणा श्ति | 


सा का अथाव अतिवणितता नये का जो दूसरा भेद है उसका | 
(२ राध्ास ने प्रस्यास्य] तप के योस्य ( ब्यनह्वार ) वुमसे किया | और 
हमने उसका इस प्रकार खद लिया. जिससे कूटबान अंना सिर धारण करते टू 
तुम्हारा आपत्तियों के सान्नी तथा इस समय इस परनाप को व्यथ हां धारण करनेवाले 
( जीवन के प्रमी राम थे प्रेम का उनते ब्यवदार नहां किया )। 
वाराबनी 

घारण कर सिपाहा बनकर जाता दे उसमें सिपाहयों हे विशेषताय होनी ही 
चाहिये | इसीलिये निष्कम्णल इत्यांद को स्यश्नना यहाँ पर दोती है । ) यही 
कहना वक्ता को अनीए है और इसी अर्थ के प्रत्याथन के लिये बक्ता ने बाधित 
शब्द सन्नद्ध का प्रयाग किया है । चहाँ पर कबने धारण करने के अर का सबया 
परिताग ही जाता है । अताशव यहाँ पर धखद्यरथा अत्यन्ततिरसतवाब्य 
ध्नि दे । 

तीसरा उदाहरण जैसे काडिदास ने हा आंबशान दवा इलाड में दुष्य 
हारा शकुन्तड़ा का चेन कराते हुआ [डिबा दै>सियार में पँसा डुआ भी कमल 
अन्त स्मगाये होी।। है; अन्दर तो का 4 ने भी चिंदे गाना की हा बढ़ाता द्दे 
यह काश वल्कड से सा जाधक मनोज में (8 रहू। है | मधुर आक्तियों 
# लिये क्या बत्त मनुप्ण नहां बनती। ४ हा पर आकूांत को मभ्र कहां गया है | 
मधुर एक रस हीना है जो गुड़, शंकर, दाहुद इत्यादि में तो सम्भव है पर आकृति 
भपुर नहीं हूं। शक] | अत; यह शब३ ब||ध। ७कर शमी को अनुरबश्जित करना, 


६६६ ध्वन्यालोके 
लोचन 

रक्ष:स्वभावादेव यः क्रोइ४नतिलड पशासनत्वदुमंदतया च प्रसद्य निराक्रियमाण: 
क्रोधान्ध:ः तस्येतत्तावसस्व॒चित्तव त्तिममु चितम नु छान यन्मधकनलं ने नाम, सान्योईरि 
कश्चिन्ममाजां लक्भयिष्यतीति| त हतलि यथा ताइगपि तय. ने गगिनस्तस्यास्नवेस्यर्थ: | 
तदपि तथा अधिकारंगोस्सवापत्तियुलशा. नंवविस्फारतासुखपसादादिलद्यमाणया 
सोढम्‌ । यथा येन प्रकारेग कुछजन इति यः कशिवामरप्रायोदपि कुछवेधूशब्दवाच्य: । 
उच्च: शिरों धत्ते एवंब्रिथा: किल बय॑ कुछवध्चों नवाम इसि | अथ थे दिर:कर्त नावसरे 
त्वया शीघ्र कृत्यवामिति तथा सीट तथोन्न: शिरो घने यधान्योंय फुल सा जन: 
उच्चे: शिरो घत्ते निः्यप्रश्गनतलया | एवं रायणस्य लव थे से मुचितकारिय निब्यूदम | 
मम पुनः सबंसेवानुचित पर्यवसितम । सलथाडि रा्यनि वॉसनादि निरवकाशी कस घनु- 

राक्षस स्वभाव भे हाजी क्र है मोर ) जआाधपक अ नज्जड्भनाव शासन के 
दुमंदता के कारण बलान निराकरण किया इस ऋघ से ऊन्‍पा ६ ही गया ) (4 हृ) 
जो कि तुम्हारा सिर काटना उसका नी आदनी चने पाल कई अनकूल दो अनपान है 
और भी कोई मेरी आजा का उल्नहन ने कर चेडे | 

ठुम्हारा अथांत जिससे उस प्रकार का मो उसके: ( खान के ) द्वारा नहीं गिना 
गया इस प्रकार का तुम्हारा | उसकी हो उस प्रकार अथात चविकारसदिलत तथा 
उत्सव का प्रासि को बुद्धि से नश्वविस्फारण तथा मसूसप्रसाद इच्चा|द के द्वारा उखब्ित 
दीनेवाली ने सहलिया | जिससे अथान जिस प्रकार से कोई बरामस्पाय कुझवनों भी 


कुलवधू शब्द को बाच्य ही जाती है। ऊँचा खिर भारण करतो है! कि इस प्रकार 


का 


की हम कुलबती हैं | और भी सिर काटने के अवसर पर तुमने 'झीधर ही काटी! इस 
आशय से ऊंचा सिर कर लिया जिससे निन्‍्य प्रवुन होने के कारण अन्‍य सी कुल 
स्त्रियाँ ऊंचा सिर घारण कर लेती € | इस प्रकार रावण का और तुम्दारा समुचित- 
कारित्व असंदिग्ध है| मेरा ती फिर सब कुछ अनुचित ही परिणाम निकला | वह इस 
प्रकार-राज्यनिवासन इत्यादि के कारण निर्यकाश किये इसे ससब्धाथास्वाले भा 
ताराबती 

तृत्त करना इत्यादि धरम को लक्षित कराता है। उससे ब्यंग्ाथ निकटता है कि 
शकुन्तछा का रूप यदि बहुत बढ़ी-चढ़ी अमिलापा को विषय बने जाये तो इसमे 
आश्रय की बात कुछ नहीं | यहो ध्वनि है। यह ध्वनि 'मपुर' इस पद से 
निकलती है, अतः पदव्यंग्या अत्यन्ततिरस्क्ृतवान्य ध्यान है | क्योंकि मधुर शब्द 
के वास्तविक अर्थ मधुर रस का सबंया परित्याग ही जाता है । 

अविवक्तितवाच्य के अर्थान्तरसडक्रमितवान्य नामक मेंद की पवप्रकाशध्यता 
का उदाहरण-«- 
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लोचन 


व्यपारस्थापि कलत्रमात्ररक्षणप्रयोजनमपि यद्चावमभूत्तस्मंप्रतित्वय्यरक्षितव्यापत्ञाया- 
मेव निष्प्रयोजनम्‌, तथापि च तद्धारयामि । तन्ननं निजजीवितरज्षवास्यथ प्रयोजनत्वेन 
सम्भाव्यते । न चैतद्‌ युक्तम्‌। रामेणति। समसाहसरसत्वसत्यसंघत त्रोचितकारि- 
त्वादिव्यजन्यधमान्तरवरिंणतेनेत्थथ: । 'कापुरुषादि धर्मपरिग्रहस्तवादिशब्द त्‌! इति 
यद्वयाख्यातम्‌ , तदसत्‌ , कापुरुपस्य हां तदेव श्रत्युतोचितं स्थात्‌ | प्रिय इति शब्द- 
मात्रमेबेत दिदानीं संब्रत्तम्‌। प्रियशब्दस्थ प्रवृत्तिनिमित्त यत्मेमनाम तदष्यनौचित्य- 
कलक्वितमिति शोकालम्बनोद्दीपनविभावयागास्करुण रसो रामस्य स्फुटीकृत इति | 
( मेरा ) जो धनप कलत्र-रक्षण प्रयोजनमात्र था इस समय नुम्दारे अरक्षित रूप 
में मारे जाने पर निष्ग्रयोजन रह गया | तथापि उसे घारण कर रहा हैं । अत 
निःसन्देह अपने जीवन को रक्षा ही इसके प्रयोजन के रूप में सम्मावित की जा 
सकती ह। यह उचित नहीं 8 । राम के द्वारा) अर्थात्‌ समानरूप में साहसरसत्य 
सत्यसन्धत्त और उचितकारित्व इत्यादि दूसरे धर्मों में परिणत ( सम के द्वारा ) | 
आदि शब्द से कायर इत्यादि बम परिग्रह हो जाता है! यह जो व्याख्या की गई 
हे-वह ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्युत कापर के डछिय्रे तो यही उचित होता । प्रिय 
यह इस समय इब्दमात्र हां दो गया । थझ्िय शब्द का जो प्रवत्तिनिमित्त प्रेम बह 
भी अनोखित्य से कलड्वित है | दस प्रकार झोक के आल्म्बन और उद्दीपन विभाव 
योग से राम का कण रस स्व कर दिया गया ४ यह | 
रावती 

रावण ने राम का नियश और बुद्ध से विरत करने के लिये माया के द्वारा 
साता को मूति अनवाकर ( मघनाद क द्वारा ) उसका सिर कटबा लिया | भ्रीराम- 
चन्द्रजा साताज। का बसुतः मरा हुई जानकर उनके वियौग में बिलाप करते हुये 
कह रए ६--- 

क्र राक्षम ने तुदार द्वारा प्त्वास्यात द्वोकर कघ में भरकर वही किया जो 
उसके लिये उचित था । तुमने मी उसको उसी अकार सह लिया जिससे कुलजनों 
का सिर ऊना ही जाता है | ह# प्रिय इस सम लुझारी आपनि को साक्षी के रूप में 
देखते हुये इस भसुष्र को व्यूथ दी सारण करोवाड राम मे जिसकी अपना जीवन 
ही प्यारा है, प्रम के योग्य काय नहीं कर पाया | 

राबग राक्षम होने के कारण सवसाचत: कर हैं, बहू एक अरे मद से भरा द्ुड। 
है कि कोई भी उसके शासन का उहद्वन नहाँ कर सकता । अतएब जब उसका 
भलातू निराकरण किया सया तब उसका ओभास्ध हो जाना स्वाभाविक ही था | 
उसके लिये यहू बात अरउनों चित्ताति के 3 ४ हूं। था. कि उसने सिर फार लिया 











६६८ वन्याडोके 
ताराबनी 
जिससे फिर कभी कोई हस की आजा ये वध द्धन कर ने का साहस न कर त्रैंठे | 
उसने आशा का उल्नहन करन॑बाॉली माल का सिर काटकर अपनी +र्ता का 
निर्याह कर दिया | नि्हारो सिर काट लिया! में उदार) हाब्द में व्यक्त दीता है 
कि तुम इतनी मद्ान हों कि उतने प्रभावशाली सेथा ऋर रावण को भी कुछ 
नहाँ समझा। इतना महत्तदा।लियां था तुचहारा सिर बाबग ने काट हूं। था | उस 
भाषत्ति को भीसीता ने उत्सव समझकर आनन्द पूव के साहस कर लिये नेत्र 
विस्फुरग ओर सुख को प्रसन्नता से यह बात प्रकट हो रहा था कि सिर काटे जाने 
के अवसर पर मी सीता जी के खिल में आनन्द था | सता जी के कनंव्य-पाछ्न 
में इतनी उचता थी कि दुसरे! बामर थे कुठ धर्मों का सिर स्वाभिमान से ऊँचा 
हैं। जाता है | कुलवंधुओं में हा यह शक है कि व काब्य चाहने के लिये अपना 
मिर भा दे देती है | दूसरा आशय यह है के सिर काटने के अवसर पर सीताजी ने 
अपना सिर इस मन्तव्य से ऊँचा कर दिया कि शोध काटों । दिलप हैं फुडवंधर्ओं के 
सामने कतव्य-याडन तथा सतात्व- सता का दिशा में लिए कटवने का अवसर आता 
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है ओर व सीता के उदाहरण से दी अवना सर न कर दलों है।इस प्रकार रावण 
में आपने मईै.रत] थे केतब्प का निर्वाह कर दिया और खोजा थे अपने पानिआत्य धरम 
की निभा दिया | किस्तु राम के लिये तो सभी कुछ अनुचित है रहा | राब्य पे 
निवासित हो जाने इत्यादि के बाद घनुप के कायों का अवसर जाता हो रहा था | 
केबल उसका एक है प्रयोजन रहू गया था कि पत्नी का रक्षा की जाती | जब 
पत्नी का लिए काटा गया तब राम उससब इत्य को एक साक्षी के समान ही देखते 
रह गये, कोई भा प्रनीकार ने कर सके | बिना हो रक्षा के सीता भी के मर जाने 
पर घनुष्र का पत्ना रचा रूप अयोजन भी जाता रहा | फिर भी राम घनुपर को धारण 
किये हुये हैं जिसका एक मात्र यहाँ प्रयोजन हो सकता है कि ने अपने झारीर की 
रक्षा कर | राम को अपना जीवन प्याग है, जो बान उचते नहीं है | 

यहाँ पर कहनेवाल राम हूँ। अतः उन्हें कमा सादिये कि मैंने अपने कतंव्य का 
पालन नहीं कर पाया | राम का सवेय हैं। किला कि राम ने जवते कलतब्य का पालन 
नहीं कर पाया! किसा अकार भी सन्नत नहीं होता । अतएव उसका बाभ दी. जाता 
है| उससे एक अथ यह निकलता है कि-- उन राम ने अपना करव्य पालन नहीं 
कर पाया जिनमें साहस के प्रति रस |, जो सत्य प्रतिशावाट ६ और जो खबदा 
डखित काय ही करते ६ । उन रामने भी अपना कर्तब्य पालन नहीं कर पाया यह 
बाद अनुचित हुई ।” इस प्रकार राम शब्द का वाल्याय व्यंस्य धर्मों में परिणत 
हाकर ही अपना अर्थ देता है | राम शब्द के बाच्याथ् का भी उथंया परित्याग 
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यथा वा-- 
एमेअ जणो तिस्‍्पा देउ कबोछोपमाइ ससिबिम्बम | 
परमत्थविआरे उण चन्दों चन्दों विज बराओ॥। 
अब्र द्वितीयश्रन्द्रशब्दी थान्तरसडमक्रमितवाज्य: | 
अनु ०) अथवा जैसे-- 
यों ही छोग उसके कपोंड की उप्म्रा में घन्द्रत्रिम्म को दिया करते है । 
वास्तविक विचार करने पर बेचारा चन्द्र चन्द्र जेसा ही है |! 
यहाँ पर दूसरा चन्द्र शब्द मे थॉन्तरसंकमित व[च्य ह्ठे। 
लोचन 
एमेअ इति। 
एवमेब जनस्तस्था ददाति कपोलोपमायां शशिविस्बस । 
परमाथविचारे पुनश्चन्द्रश्नन्द्र हव बराकः ॥ (इति छाया ) 
“एमेअ? यह ;--- 
थों ही लोग उसके कपो्ों की उपमा में योंही चद्घधब्िम्ब को दे दिया 
करते हैं | पनः बास्तनिक विचार करने पर तो बेचारा चन्द्र चन्द्र ही है। 
ताराबती | 
नहीं होता क्योंकि वस्ततः: राम घनुप्र घारण किये हुये ही हँ। इस प्रकार 
यहाँ पर राम दाब्द का व्यंग्य भर्मास्तर परिणत अथ लिया जाता है | अतएव 
यहाँ पर अथास्तरसझक्रमितवाब्य घ्यनि है जो कि पद के द्वारा प्रकाशित होती 
है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कायरता इत्यादि व्यंग्य धर्मों में संक्रान्तवाब्य को 
व्याख्या की है। ( प्रदीपषकार ने लिखा ई--“जो राम कायर हैं उन्होंने" 
चक्रवर्ती ने हिखा है-- जो राम छलपूण स्नेह करनेवाले हैं? भद्द गोपाल ने लिखा 
है---. जो राम पुरपाथ से विमुख है | ) किन्यु ये व्याख्यायें ठीक नहीं हैं । क्योंकि 
यदि राम में कायरता इत्यादि धर्मों को स्वीकार कर लिया जावे तो रक्षा न कर 
सकने में अनुचित क्या दो १ यहाँ पर आशय यही दे कि जिन राम में साहस है, 
शौर्य है, सत्यसन्थत्व है उस राम ने भी अपने कतव्य का पालन नहीं कर पाया यह 
ब्रात अनचित एई । अतएव यहाँ पर साइस रृत्यादि धर्मों की ही व्याख्या करनी 
चाहिये। राम का सीता के लिये “प्रिय सम्बीधन ती अब दब्दमात्र ही रह गया। 
प्रिय का प्वुनिनिशभित प्रेम होता है | प्रिय वही होता दे जिसमें प्रेम हो और वह 
उसका निर्वाद भी कर सके । शाम का प्रेम अनीचित्य से कलक्वित हो गया दे | 
इस प्रकार यहाँ पर शोक के आलम्बन और उद्दीपन विभाव के योग से राम का 
कदण रस स्फुट कर दिया गया है | 


६७० ध्वन्यालोके 
लछोचन 


एवमवेति स्वयमविवेकान्चतया । जन इति लोकप्रसिद्धगतानुगतिकतामात्र- 
शरण: । तस्या इत्यसाधारणगुणगणमहाघेवपुपः । कपोंलोपमायामिति निर्ष्याजलावण्य- 
सवस्वभूतमुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोलस्योपमायां प्रत्युत तदघिकवस्तुकतंव्यं ततो 
दूरनिक्ृष्टं शशिबिस्त्रं कलड्नव्याजजिह्यीकृतम्‌ । एवं यद्यपि गड़रिक्राप्रवाहपतितों लोक: | 
तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते तद्दराकः कृपेकमाजन यश्वन्द्र इति प्रसिद्ध: स चन्द्र एव 
क्षयित्वविलासशू न्यत्वमलिनत्वधर्मान्तरस छक्कान्तों यो5र्थ: । अन्न च॑ यथा व्यद्धय- 
धर्मान्तरसबक्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । एबमुत्तरत्रापि । 





यों ही अथांत्‌ स्वर्य अविबेक से अंधा होने के कारण | जन का अर्थ है ल्गेक 
में प्रसिद्ध केबल गतानुगतिकतवा का सहारा छनेवाड | उसका शसाधारण शुण- 
गणों से महनीय शरीरबाले का | 'कपरो की उपमा में अर्थात बिया बनावट के 
लावण्यसबह्वमूत मुख के मध्यव्ती प्रधान भूत को का उपमा में प्रत्युत उससे 
अधिकबस्तु की जानी चाहिये उससे दूर गिया हुआ शाशिनत्रिम्म कलक के व्याज 
से कुटिल कर दिया गया है | इस प्रकार यथा भेड़ाचाल के प्रवाह में लोक 
पड़ा हुआ है तथापि परीक्षक यदि परीक्षा करें तो बेचारा एकमात्र कृप्रापात्र जो 
चन्द्र नाम से प्रसिद्ध है वह चन्द्र हो है। अर्थात क्षयित पे, विलाससून्यत्व, 
मलिनितर इत्यादि दूसरे धर्मों में संक्रान्त जो अथ ( ऐसा सस्द्र है ) | यहाँ पर 
जिस प्रकार व्यञ्ञव्यधर्मोत्तर की संक्रास्ति द्वोती है बेसा पहले कहें हुये के समान 
समझ लिया जाना चाहिये | ऐसा ही आगे भी | 

ताराबती 

दूसरा उदाहरण-- 

( उस नायिका ) के कपोलों की उपमा में छोग यों दी चन्द्रबिम्ब का उल्लेख 
कर दिया करते हैँ। वास्तविक रूप में विचार करने पर वेचारा चम्द्र-चन्द् दी है |? 

यों ही! से व्यज्ञना निकलती है कि लोग प्रायः अजशान से अन्य हैं थे अधिकतर 
विना सोचे समझे ही बात किया करते हैं। 'टोग' कहने का आशय यद्द हे कि सर्ब- 
साधारण व्यक्तियों का केबल यद्दी सद्दारा होता हे कि वे लोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता 
के आधार पर बात किया करें सामान्यतया जैसा प्रसिद्ध होता है लोग वैसी ही 
बात किया करते हैं । छानबीन कर बोलना सर्बसाधारण के वश की बात नहीं | 
उसके! का आशय यह है कि उस नायिका का शरीर असाधारण गुणों के कारण 
अत्यन्त महत्त्वपूण है | क्रपोछ की उपमा में कहने का आशय यह है कि नायिका 
स्वयं ही छावण्यमयी है उसे लावण्य के लिये प्रसाधनों की भी आवश्यकता नहीं 
तिती | उस लावण्य का सयस्य भूत है उसका मुख और उस मुख के मध्य में भी 
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भ्यन्याठोक: 
अविवच्षितवाच्यस्थात्यन्ततिरस्कृतवाच्य प्रभेदे वाक्यप्रकाइयता यथा-- 


या निशा सबभृतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां ज्ञाग्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः | 
अनेन हि वाक्येन निशार्था न च जागरणाथः कश्चिद्विवज्षितः | कि तहिं ९ 


तत्त्वज्ञानावहितत्वमतत्त्पराडममुख्बत्व॑ च मुने: प्रतिपाद्यत इति तिरस्क्रतवाच्यस्यास्य 
व्यज्ञकत्वम्‌ । 


(अनु०) अविवश्षितवाच्य के उपभेंद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण जैसे--- 

जो सब प्राणियों के छिये रात्रि है उसमें संयमी जागता है | जिसमें प्राणी 
जागते हैं वह देखनेवाले मुनि के लिये राति है | 

निस्सन्देह इस वाक्य से न तो निशा का कोई अथ और न जागरण का कोई 
अथ बियक्षित है | तो क्या ? भुत्ति का तत्त्वशान में अवहित होना और अतत्त्व से 
पराइमुख होना प्रतियादित किया जाता है | इस प्रकार यह तिरस्कृतवाच्य व्यड्जक 
हो जाता है । व 

ठछाचन 

एवं प्रथमभद्स्थ द्वावपि प्रकारों पदप्रकाशकस्वेनोदाहस्य वाक्‍्यप्रकाशकत्वेनोदाह- 
रवि--या निशेति। विवक्षित इति। तेन दुक्तेन न कश्निदुपदेश्य प्रत्युपदेशः सिद्धथति । 
निशायां जागरितब्यमन्यत्रराजिवदासितव्यमिति करिमनेनोक्तेंन । तस्माद्वाधितस्वार्थमेत- 
द्वाक्यं संयरमिनों लोकोत्तरतालक्षणन निर्मित्तेंन तस्वदृष्टाववस्थानं मिथ्याच्ष्टी च परा- 
आखत्यं थे ध्यवनति । सबहाब्दाथस्यथ चार्पेक्षिकतयाष्युपपद्यमानतेति न सर्वेशब्दस्या- 
न्यथानुपपक्याध्यमथ शभाक्षिप्तों मन्‍्तब्य:। सबपां बह्मादिस्थावरान्तानां चतुदंशानामपि 
भूतानां या निश्षा ब्यामोहजननी सस्बह प्टि: तस्याँ संयमी जागरति कं प्राप्येतेति | न तु 

इस प्रकार प्रथम सेंद के दोनां पझकारों को परदप्रकाश्य के रूप में उदाहरण 
देकर काक्यप्रकाइय के रुपएे उदाहरण देते ४--जो राशि! | “कहा गया है' 
यह ! इस कहें हुए से उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध नहीं होता । 
रात में जागना चाहिये अन्यत्र राति के समान रहना चाहिये इस कथन से क्‍या ! 
इससे बाधितस्वाथवाला बढ़ वावय संबर्मी के लोकोंत्तरता लक्षण नि्मित्त से तत्त्व- 

ष्टिमें अवधान और मिश्याहट्ट से पराइमुखतल्र को प्यनित करता है | सबशब्द 

के अथ की सापक्चिक रूप में भी उपर्पात्ति दो जाती है अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि सवशब्द की अन्यथानुपपत्ति से इस अथ का आश्षेत हो जाता है। ब्रक्ष से 
लेकर स्थावर पयन्त समस्त १४ भूतों की जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह को उत्पन्न 
करनेबाली तत्वदष्टि, उसमें संयमी जायत रहता है कि यह कैसे प्रास हो ! अथांत्‌ 





६७०२ ध्वन्यालोके 


लोचन 
विषयवर्ज नमात्रादिव संयमीति यावत्‌ । यदि वा सबंभूतनिशायां मोडिन्यां जागति 
कथमियं हेयेति। यसस्‍्यां तु मिथ्याच्ट्टा सर्वाणि भूतानि जाग्रात अतिशयेन सुप्रबुद्ध 
रसू्पाणि सा तस्य रात्रिरप्रबोधविषयः । तस्यां हि. चेष्टायां नासो प्रचुद्ध: । एकमेव 
लोकोत्तराचारब्यवस्थितः पश्यति मन्यते थे | तम्य॑वान्तब हिष्करणबूत्तिश्चरितार्था | 
अन्यस्तु न पश्यति न च मनन्‍्यत इति । तस्वदश्टपिरेण साब्यमिति तास्पयस्‌ । एवं च 
पश्यत हत्यपि मुनेरित्यपि च॑ ने स्थाथसात्रविश्लान्तस्‌ । अप सु व्यक्नत एवं विश्वा- 
स्यति | यत्तच्छब्दयोश्व न स्वतन्त्रा्थंतेति सव एबायमाख्यातसातयः पदससूहो ब्यद्त्य- 
परः । तदाह--अनेन हि वाक्येनेति। प्रतिपाद्त हसि ध्यन्यत हस्यर्थ: 
केवल विपय-बरजन से ही. कोई संगमी नहीं होी। जाता | झथत्रा मोदिनों सब भवतों 
की रात्रि में जागता ह कि यह केसे छीड़ा जावे। जिस मिथ्याटद् में तो सब 
प्राणी सुप्रतुुद्ध रूपमें जागते है बढ़ उसको रालि अर्थात प्रबोध का अधिषय होता 
है | उस चेष्टा में वह प्रुद्ध नहीं दोता | दोकोत्तर आचार मे प्रठ्त्त ( व्यक्ति) 
इसी प्रकार का देखता है और मानता है। तातलय यह हे कि तत्वहश्टिररायण 
होना चाहिये | इस प्रकार 'दिखनेवाले' यह और मुनि यह भा स्वाथनिश्रान्तत 
नहीं है । अपितु व्यंग्य में ही विश्वान्त होता है। यथा भोर तत! शब्दों की 
वतन्त्राथता नहीं होती | इस प्रकार किया को सहायता से सुक्त, यह सब व्यंस्वपरक 
है | वही कहते ए---हस वाक्य से प्रतिधादित कया जा शांत स्वनित 
किया जाता है | ;ल्‍ 

ताराबता 
कपोलतल ही सबसे अधिक प्रधान ैै। उस कॉरोरों की उपमा में कोई ऐ्रेसी 
बस्तु लानी चाहिये जो उनको अपेक्षा अधिक ही । शशिविम्ध ती उसको अपेक्षा 
कहीं अधिक निकृष्ट है और कलड्ट के बहाने में बह और अधिक निकए बना दिया 
गया है | इस प्रकार यद्यतवि मेड़ानाल का अनुसरण करते हैये संसार नायिका के 
कपोलतलों को चन्द्र की उपमा दे देता है तथापि सदि परीक्षक लोग परीक्षा 
करें तो बेचारा चन्द्रमा दया का पात्र बने जाता है । क्योंकि जो ग्रासिद्वा नन्द्रमा 
है वह आखिर है ती चन्रमा ही। यहाँ पर दूसरे चन्द्र शब्द में उसके भममों 
का सबढ्क्रमण हो जाता है, वे धरम दँ--चर्द्रमा क्षवी है, विद्ास्थन्थ है, मलिन 
है इत्यादि । इन धर्मों से संक्रान्त होकर जो अथ आता है नहीं यहाँ पर दूमरे 
चन्द्र शब्द का अथ हो जाता है। यहाँ पर वाच्यातिरिक्त वूसर ब्यज्षयपमों की 
संक्रान्ति किस प्रकार द्वोती है इसको व्याख्या पहले ( दूसरे उयोत के प्रास्म्भ में ) 


की जा चुकी है । उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना साहिये | इसी प्रकार 
भ्रागे के उदाहरणों में भी समझ लेना चाय | 
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तारावती 
( ३ ) घ्वनि का प्रथम भेद है अविवक्षितवाच्य । उसके दो भेद होते हैं 
अत्यन्ततिरस्कृतबाच्य और अर्ान्तरसंक्रमितवाच्य । इन दोनों प्रकारों में पद 
के प्रकाशकत्व के उदाहरण दे दिये गये अब इनमें वाक्य के प्रकाशकत्व के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं | ( यहाँ पर छोचनकार ने पदप्रकाशकत्व और वाक्‍्य- 
प्रकाशकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है| प्रकाशक वास्तव में पद ओर वाक्य 
ही होते हैं, ध्वनिभेद तो प्रकाश्य होते हैं । अतः यहाँ पर लीक प्रयोग होगा- 
'पदप्रकाइ्यस्वेनी)! और “वाक््य््रकाइ्यत्वेन! | सम्भवतः यह मुद्रण प्रमाद हो । 
किन्तु यदि स्थित का समथन करना हो तो यह अथ करना चाहिये-.पद की 
प्रकाशकता को दिखलाने के रूप में दोनों भेदों के उदाहरण दे दिये, अब वाक्य 
की प्रकाशकता को दिखलाते हुये छेखक उदाहरण दे रहा है |? ) 
जो सब प्राणियों के लिये रात है उसी में धंबमी व्यक्ति जागता है. और जिसमें 
संसारी लोग जागते ६ वह ज्ञानबान मुनि के छिये रात होती है |” 
यह भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं । यदि 
इसमें रात तथा जागने का यथाश्रुव अथ लिया जाबे तो उपदेश्य के प्रति कोई 
उपदेश ही सिद्ध न ही | इस उपदेश का क्या आशय क्रि रात्रि में जागना चाहिये 
तथा और समय में रात्रि के समान रहना चाहिये । इस प्रकार इस वाक्य के 
बाच्याथ का बाब हो जाता है और रात्रि का लक्ष्याथ हो जाता है मिथ्यादृष्टि 
और जागने का लक्ष्पाथ हो जाता है तत्तदृष्टि | इस छक्षणा में निमित्त है संयमी 
व्यक्ति को छोकोत्तरता | इससे व्यज्जना निकलती है कि 'तत््वटषि को ओर ध्यान 
देना चाइथे ओर मिश्याहृष्टि से पराइ्मुस्न रहना चाहिये |? यहाँ पर कहा जा 
सकता दई कि सब प्राणियों के लिये जो रात है? में सत् शब्द के द्वारा संयमी भी 
आजात ४ फिर उनका 'रात में जागना! कहना अनुपपन्न ही जाता है | अतः 
तब शब्द को उपयत्ति के छिये अर्थापत्ति, से उक्त अर्थ प्राप्त हो सकता है उसके 
लिये छक्षणामूठ व्यक्रजना की आवश्यकता नहीं किन्तु इसका उत्तर यह है कि सब 
दब आपेक्षिकरूप में भी उपपन्न हो जाता है। एक ओर हैं सब प्राणी और 
टेसरी ओर ह संग्मी । 'संयमी से भिन्न सभी व्यक्तियों के छिये जो रात है उसमें 
संयमी व्यक्ति जागता है! यह अर्थ करने से अनुपर्यात्त नहीं होती | अतः उक्त 
अथ आश्षित्गम्प नहीं हो सकता | उसके लिये लक्षणामूल व्यञ्जना ही माननी 
पढ़ती है । आशय यह है कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यन्त १४ प्रकार के प्राणियों 
के लिये जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह उत्पन्न करनेबाली तत्त्व दृष्टि है उसमें संयमी 
जागता है कि यद्द तत्््वदृ४्टि कैसे प्राप्त हो सके | आशय यह है कि संयमी बनने 
डरे 


| 
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जन्यालोक: 
तस्थेवाथान्तरस इक्रमितवाच्यस्थ वानयप्रकास्यता यथा - 
विसमइओ काण वि काण वि बालेइ अमिअगिम्माओं । 
काण थि विसामिअमओ काग वि अविसामओं कास्ट || 
( व्िपमयितः केषामपि केयामदि प्रयात्यमतनिमाणः | 
क्रेपामपि विपासतमयः केपासप्यवियामतः काल: ।| इति छाया | ) 
अतन्र हि वाक्य विपासूतश ब्ाभ्यां देलल्खसखस्परत डुक्रमितवान्याभ्यां व्यवहार 
इत्यर्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्थास्य व्यक्षकलम । 
(अनु०) उसी के ( अनास्तस्-मेद ] अथानतस्संक मन वा जय को वकयप्रकाध्यता 
का उदाहरत । क्‍ 
एकिसी के लिये समय विधमय हीला है; किसों के लिये अमृत निर्माणवाछा 
होता है, किसी के दिये विधासतमंय पीर किसी हे अये जधिवामसमंय ड्रॉता है |! 
निस्मन्देह इस वाक्य में विय और अमन शह्बाी के दशा व्यवहार किया गया 
है जिनके वाच्याथों का संक्रमण सुख आर दुःख में दो गया है। अताएव यह अथा- 
न्तरसंक्रमितवाच्य का व्यन्जक है | 
तारावनी 
के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है के विधयन्ोसनाओं का पर्याग कर 
दिया जाने | उसके लिये यह भी आवश्यक है कि तत्व हू के ४ति जागरूक 
रहा जाबे और अनच्वहष्टि के ग्रति उदासीनता गहें । जगा यहाँ पर यह अथ 
हो सकता हैं कि सब प्राणियों को मोहित करनेबाटी भारत अधानू मिध्याह£ 
है उसके प्रति संयर्मी व्यक्ति जागरूक रहता है कि इसका परिस्याग कस किया 
जा सके | जिस मिश्या हृष्टि के प्रति सी प्राणी जागात हैं जबाल उसके स्वीकार 
करने तथा उपभोग करने में अतास्त ही प्रचुद्ध अथात सावधान रहते ६ कि कई 
कोई वस्तु उपभोग से छूट न जावे बह मिश्याइडि संगर्मी के प्रयोध का विषय 
नहीं होती | मिथ्यादष्टि की चेष्टाओं में संयमी न्यक्ति प्रखद्ध नहीं हीता । लोकीनसर 
आचरण में व्यवस्थित ( संयमी व्यक्ति ) ऐसा ही समझता है और ऐसा ही मानता 
है।उसी की अन्तःकरण की बृत्ति चरिताथ होती है और उसो की बाह्य इन्द्रियों की 
बृत्ति भी चरिताथ द्वोती है | दूसरें छोग न तो देखते हो दें और ने मानने ही हैं । 
तातय यह है कि तत्त्वदष्टि-परायण होना चाहिये | इसी प्रकार देखनेवाल' और 
मुनि के! इन दोनों शब्दों का भी पर्यवसान स्वाय में ही महीं होता है | ( पश्यता' 
'देखनेवाले? का रच्याथ्थ है 'तक्त्वदष्टि तथा मिध्यादह्ि को समझनेबारा और 
मुनि का अर्थ हे--संयमी तथा मननशीछ कोई भी व्यक्ति ) इन दोनों शब्दों के 





* कर । | कं है के 5. की 
के 5 थी कक कक 4 हूँ, कल ् हर थे 
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विपमसयितों विधमयतां प्राप्त: | केपाओददर्ष्काः रा वबाकिनी वा । केपषाश्षि- 
सुकृतिनामस्यन्तमत्रिवेकिनां वा अतिक्रासत्यम्रतनिर्माण: । केपासिन्मिश्रकर्मर्णा विवेका- 
विवेकबर्ता वा विपामवतमय: । केपासपि मूढप्रायाणों धाराप्राप्तयोगभूमिकारूढानां वा 
विषास्तमयः कालछो$तिक्रामतीति सम्बन्ध: | विधम्ततपद्े चल टावण्यादिशब्दव स्रि- 


रूढलक्षयारूपतथा सुसदुःससाधनयावतत | यथा ब्रिषं निम्बमसृत कपिव्थमिति | 
न चात्र सुखदुःखसाधन तन्मात्रव्रिश्नान्ते, अपि तु स्वकर्तब्यससदःखपर्यवसिते । न 


च ते साधन सवथा ने विवक्षित। निस्पाधनयोस्तयोरमाबात्‌ । तदाह--सड्कमित 
वाच्याभ्यामिति । केपाशिदिति चास्य विशेषे सझ्क्रान्ति:। अतिक्रामतीत्यस्य च 
क्रियामात्रसटकान्ति: । काछ श्यसय तर सवब्यवहार सऊक्रान्ति उपलजक्षणाथन्तु 
विपारतग्र हणमात्रसढक्रमणं वृक्तिकृता ब्याख तम्म्‌ | तदाह--बाक्य इति । 
विषमयिता अथांत विपमता को सात | कुछ का अथांत्‌ पापियों और 
अविवकियाँ का | कुछ का अर्थात पण्वात्माओं का अथ ॥ अल्यन्त अनिवेकियों 
की अखत का रचनाआाड़ा बताते होता है। मिछ हये कर्मवाले अथबा 
शान और अज्ञानवाल कुछ लोगों का ( समय ) विष और अमृतमय द्वोता है | 
मूढप्राय अथबा धारा सत॑ पराम योगमूमिका पर आहूः कुछ व्यर्गा का काल 
विपर ओर अम्ृतमयता से रहित व्यतीन होता हैं, यद्रे सम्बन्ध है | वि और अमृत 
पद छावए्य इल्थादि झब्द के समान निहूषा हब्णारूप होने से सुख और दःख के 
साधन में बतमान रहते हैं | जैसे नीम | आर कथा अमृत ४ | यों पर सुख 
और हुशम के साथन सवा विश्वान्त नहीं ४ आन अपने द्वारा किये जाने योग्य 
सुब्र और दुःख में पनसित होते 2 । उसे साथनों की सिव सवा नहीं होती 
यह बात नहीं क्योकि निरसाधन तो ये हो हो नहा सकते । बह कहते ऐ- सद्करमित 
वार््या से यह | किसी का संकमण निदेष में डो जाता है । ॥तिकान्त द्वोता 
क्रियामान्र में सहकमण हो जाता 2 और काछा इसका सहक्रमण सब ब्यनद्वारों में 


हूं। जाता इई। उपडदांण के लिये तो विध और अगन ४ | के सकााआ का स्याख्या 
वृत्तिकार ने करदा | नह कहते -वाकव में' यह | बस 8 


माराबर्न हा जम 
अर्थो का पयससान पूर्नछ ब्यज्षयाय में दो होता है | इस प्रकार पूरं वाक्य में 
यत्‌! और तन! झब्द हूं हूट जाते ६ | इनका स्वतस्त अथ नहीं होता | अतएव 
किया के सहित पूरा पद्समुहृरूय वाक्य स्वज्ञगाथरक ही है | इसालिय बत्तिकार 
ने टिखा है कि इस वाक्य के द्वारा साचि का या जासने का कोई अर्थ मिवक्षित 
नहीं है। मुनि के तस्वशञान के प्रति अवहित होगे और अतस्व की और से पराष्टमुख 


होने का प्रतिपादन किया जाता है |? यहाँ पर प्रतिपादन किया लाता है कहने का 
अथ है प्यनित किया जाता है | 











६03६ दखन्यासोके 
ताराबता 
९ ; के ४. है ““अ है ह्शः 

( ४ ) अविवक्षितवाच्य के भद्र अथर्तिस्सक्र अनिवार्य की 
का उदाहरण --- 

'किन्हीं होगा का समय विपरय दयनीए होता है, दूसर होगों है लिये समय का 
परिषाक अपुतमय होते] हि «, आी३ लगा के लिये दिप ? अब्ात मे यु हाता है 
तथा दूसरा के लिय ने विधभय हो होता है ने असम तमय हा ।' 

यहाँ पर विष और अमन शब्दों को चर सुन जोर दु लगे संकरास हों 
गया है । इस प्रकार इस बाकय का जंध हो जाता है चापयों का समय 
दुःलमय ही होता है और अस्त शादियों का समय थी बज्बनय है होता हट 

( क्योंकि पारी पार को फेड झोगने है फोर शानियोँ के. लिये स्वर्य संभार ही 
दुः्खमंय होता है |) जो धमाल्मा है था हो 


है 53 हवाई इजालों हूँ उनका 
है । हिंद ते डक हि ग 5 पे 2 5 कट ॥॒ #, | 
समय खुलमंय ब्वतात होती है । जा होगे ने तो बटते दावा हा है भोर ॥ | 


६ हि डर रो है $' की. री 
एयात्मा ही ई अयवा जा थे तो पूृण जानी है # * ने पह अनानोी हैं। 


वाक्यप्रकाश्यता 


| + के: हब 


सका समय जूशब और सुख से निडा हआउय हल हीती हैं । इसी अविफूल जो 
अत्यन्त मूद्र ई अथवा भी भांग का पृरा था के धाम करे सूरत हैं उनका 
समय ने तो दुःलमय ही होता है ने सुखमत हो | मूड तोगे सूझल भर तप्ख के 
अनुभव को दागता ही नहीं स्लत जोर योगी दोयों की 5 नबब होता हैं! नहों ६ | 
टवतय इस्यादि क्ब्दों के समान विष भोर समेत इन शच्चों की उुष्णख भौर 

सुख में निरुदा लक्षणा है | जैसे नीम दिप दीता है, कऋूथ अस्त होता है । 
अन्तर यह है कि 'त्रीम विप होता है ओर कपय असुत होता है! इस वाक्य में 
दुःख और मुख के साथन में लक्षण होतो है, किस्यू झस्तुत उदाहरण (किन्हीं होगों 
का अमृतमय हा में लक्षणा को पयसा- स्तसाभ्ष मुख जीर दूहच में दीता ह | 
साथ में उन साथनों का अन्यय विजकुट ने होता हो ऐसी बात नहां है । साभनो 
का भी अस्यय साथ में ही ही जाता है । करोीक बिना साधन  खाध्य ही ही 
नहीं सकता | सुस्व॑ ओर दूर के; साथत + हूपे ईी ४) ४7 कि इई की 
अन्यय हो जाता है इसॉलिय यह अस्यतिस्कृतवानय का उदाहरण ने होकर 
अयथान्‍्तरसंक्रमितवाब्य का उदाहरण है | इसीलिये वॉलिकार हे लिए है कि 
बिपष और अमृत के बाच्याथों का संक्रमण मुख और [स्व में हो जाता है । गिए 
प्रकार विष और अमृत की लक्षण दुःख और सुख में होता है उसी प्रकार 'कुट् 
लोग! का! को लक्षणा पापी इत्यादिकों में होती है । व्यतीत होता दे को लघ्बणा, 
जीवन की समी कियाओं में हो जाती है तथा 'कार' की लक्षणा समी व्यवहारों मे 
हो जाती दे। इस प्रकार यह अयन्तरसंक्रमितवाब्य को बाब्यप्रकाश्यता का 


तृतीय उद्योतः ६७७ 


ताराबती 

उदाइरण है । ईसतिकार ने केवल त्रिप और अमृत के बाच्यार्थों के संक्रमण की 
व्याखपा की है । वस्ततः इस पथ के क्रिया, काछ तथा सबनाम इलादि के 
अर्थो' का भी अर्थास्तर में संक्रमण ई। जाता दे । इतिकार की वि ओर अमृत 
शब्दों के वाच्याथ के अधान्तरसंत्मणपरक व्याख्या उयल्क्षणमात्र है । इसीलिय 
कत्तिकार ने लिखा है कि वाकय मे! ब्पाम्जकता है । (यहाँ पर 5 घितिकार ने 
लिखा दे कि विष ओर आदत शब्दों का सुख और दुश् के अथा में निरू 
छक्षणा के रूप में प्रयोग नहीं दीती | है तब यहाँ पर अथन्तिस्संक्रमितवाच्य न 
मानकर अलस्ततिरस्कृतवाब्य मानना चाहिये | किल्यु $ ब्दो के अथ का 
सहोल-विस्तार प्रायः दीता दी रहता | समाव दे आननदबधन तथा मिनत 
गुप्त के समय में वि और अमृत इस प्रकार का प्रयोग होता रहा ही | ईने र््ष् 

यह उदाइरण असन्चत नेंदी 8 । दसरी बात यह दे कि याद वि भोर अमृत 
बब्दों की निरूढालअ्षणापरक ह्य छा ने भी की जात की भे वि और अमृत 
शब्दों की लक्षणा दुशआदायक सह ओ तथा सुलदायक सस्तुओं में ही। जावगेी | 
त्रप और अमृत का समावेश मी दुल्तदावक आे मुखदायक परंतु में ६ ४ । 
एसी दक्शा में 'कारस्यी दि रुटपता ४ समान यहाँ पर भी उयादान लक्षणों ई। 
होंगी लक्षणलक्षणा नहीं।। अताए। हाँ पर अत्यसातरस्कृतबाॉन्य से दाकर 
र्यास्तिर्सक्रमितवा «यु दी ढोगी । दाधितिकार ने हिला है कि पायूरताद हि 
क्दली कंदली करने करने वाजकर: कॉस्यजकरा यहू वाक्य वर्क 
अथन्तिस्सक्रमतवाब्य की ठोक उदीएपा देगा. किस्ते यदाँिर आता को 
अध्याहार करने से किदली अस्ति इता4 इसे तक्य बने जाते ई और इनमें 
व्यक्षश्याथ केवेड पदर्यीत ही ६ जाता | इसीडिए काब्यप्रकादकार से जिसके 
पश्य मित्र हैं, शा की ॥ 8 और कूदीशातन पीभाजन है वहाँ बइतल कं उपपक्ष 
आ है और बंदी नाधान में आीवित है | यह अड्ाइस्ण पदयोथ अधास्तर 
भक्रमितवाजस्य को दिया है। सस्दुता ताकत [डुब जंथान्रिशकामितवासत का काध्य 
प्रकाशकार का दिया इुसा सह ण अधिक समीनोन दीमा++विंदानों को री 
में जानेवाडे किसी व्यक्ति के प्रति फोई भीस कह रही दै--- में तुमसे कई रहें। है 
# यहाँ विद्वानों का समुदाय एक ई | भा 4 गमग०ी अपनी बुद्धि की हीरे 
स्‍्मकर सावधानतावूतक यहीं स्थित हीनी चाल | हे (१) में तुमत कह 
यहू। 77) यह वाक्य अगुरपन्स है। नंवीकि बाल कह देने से ही मादूम पड़ सकता 
है कि उसने बात कहाँ । खेत इसका कोई सविश्यकती नहीं २हू जाती और हे 

से कह रहा हू, इसका बाघ द्वी जीती है । उससे दूसरा उ्वाय मिकछता है 





६७८ ध्वन्यालोके 


अल कमीज अब लक व अमन ल कक मवअ 6२१० कवर के विवि लिन मल लकी 
धवन्यालोकः 
ह विवश्नचिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यड्डयस्य शब्द्शक्व्युड्वे प्रभेदे पद्प्रकाश्यता 
यथा-- 
प्रातुं घनेरथिजनस्य वाब्छां देवेन स॒ष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रसन्नाम्वुधरस्तडागः कूपो5थवा किन्न जडः कृतो 5हम्‌ ॥। 
अन्र हि जड इति पद निर्विण्णेन वक्‍व्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरण- 
नरूपतया कृपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या ग्रतिपययते । 
(अनु०) विवक्षितवाच्य के मेंद अनुरणनरूप व्यंग्य के उपमेद शब्दशक्त्युद्धव 
की पदप्रकाश्यता का उदाहरण--- 
धनों से याचकों की आकांक्षा को पूरा करने के लिये यदि दैव के द्वारा में 
उत्पन्न नहीं किया गया हूँ तो मार्ग में निमछ जल को धारण करनेवाल्य तडाग अथवा 
जड़ कूप ही क्‍यों नहीं बना दिया गया हूँ ।! 
यहाँ पर निर्विण्ण वक्ता के द्वारा अपने समानाधिकरण के रूप में प्रयोग किया 
गया “जड” यह शब्द अनुरणनरूप में अपनों शक्ति से कूप के समानाधिकरणत्व को 
प्राप्तहो जाता है । द 
छोचन 
एवं कारिकाप्रथमाधेलक्षितांश्वतुरः मकारालुदाहत्य द्वितीयकारिकार्धेस्वीकृतान्‌ षड- 
न्‍्यान्‌ प्रकारान्‌ क्रमेणोदाहरति-विवज्तिताभिधेयस्येत्यादिना । प्राठुमिति पूरयितुम्‌ । 
इस प्रकार कारिका के प्रथमाध में लक्षित चार प्रकारों का उदाहरण देकर 
द्वितीय कारिकाध में स्वीकृत छः अन्य प्रकारों के क्रशः उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
“विवक्षिताभिधेय का! इत्यादि के द्वारा । आातुम! का अथ है पूरा करने के लिये । 
तारावतोी 
मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ ।” ( २) जब विद्वान्‌ छोग सामने ही हैं तब इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि “यहाँ पर विद्वानों का समुदाय एकत्र हे |! इस 
प्रकार इसका बाघ होकर लक्ष्यार्थ निकलता है कि “यहाँ जो विद्वान्‌ आये हैं वे 
सर्वशास्त्रविशारद हैं ( ३) इसी प्रकार जब बुद्धि का सहारा सबदा लिया ही 
जाता है तब बुद्धि का सहारा लेने का परामश व्यथ ही हो जाता है । इससे बाध 
होकर लक्ष्याथ निकलता है कि 'ठुम अपनी बुद्धि को प्रमाणों के आधीन ठीक 
रकक्‍्खो' इस सबसे यह व्यज्ञयाथ निकलता है कि---इस स्थानपर ऐसे ऐसे विद्वान 
एकत्र हुये हैं जो सब शास्त्रों में निष्णात हैं और उनके सामने अपनी बात को 
प्रमाणों से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है । तुम भलीभाँति अपनी बुद्धि को 
ठीक रकखो और जो भी बात कद्दो वह प्रमाण से भरी हुई हो । यह तुम्हारे लिये 
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लछोचन 
धनैरिति बहवचन यो येनाथी तस्य तेनेति सूचनाथम्‌। अत एवार्थिग्रहणम्‌ । जनस्थेति 
बाहुल्येन हि लोको धनार्थी, न तु गुणरुपकाराथी | देवेनेति। अशकक्‍्यपयेनुयोगे- 
नेत्यर्थ: | अस्मीति । अन्यो हि तावद्वश्य॑ कश्चित्‌ स्ष्टो न व्वहमितिनिवद्‌ः । प्रसन्न 
लोकोपयोगि अम्बु घारयतीति । कूपोडथवेति । लोकेरप्यलक्ष्यमाण इत्यथः। आत्म- 
समानाधिकरणवयेति । जड़ः ककतंव्यतामूढ इत्यथ:। अथ च कूपो जडोअथिता 
कस्य कीद्शीत्यसम्भवद्विविक इति। अत एवं जडः शीवकों निवद्सन्तापरहितः । 
तथा जड़ः शीवरकूजलयोगितया परोपकारसमर्थ: । अनेन तृतीयाथनायं जडशब्द 
स्तटाकार्थन पुनरुक्तसम्बन्ध इत्यभिप्रायेणाह--कूपसमानाधिकरणतामिति । स्व- 
शव्स्येति शब्दशक्त्युद्धवत्वं योजयति | 
धनैः' में बहवचन “जो जिसका प्रार्थी है उसका उसके द्वारा' यह सूचित करने के 
ढिये | अतएव अर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। जन का? इसका व्यड्भ्याथ 
है--बहुरूता से छोक घन का अर्थी होता है शुणों से उपकार का अर्थी नहीं “दैव 
के द्वारा' यह | अर्थात्‌ जिससे भलीमाँति प्रश्न किया ही नहीं जा सकता । 
मैं यह । अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, मैं नहीं, यही 
निवद है । प्रसन्न अर्थात्‌ लोकोपयोगी जल को जो धारण करता है। “अथवा कूप!। 
अर्थात्‌ छोक के द्वारा न देखा जाता इुआ । 'आत्मसमानाधिकरण के रूप में” यह 
जड़” अर्थात्‌ किकतंव्यमूढ़ | और यह कि कूप अर्थात्‌ जड़ अर्थात्‌ जिसको यह 
विवेक ही न हो कि किसकी प्राथना किस प्रकार की है। अतएव जड़ अथांत्‌ शीतलछ 
अर्थात्‌ निवंदसन्ताप रहित । उसी प्रकार जड़ अर्थात्‌ शीतलछ जल से संयुक्त होने से 
परोपकारसमथ । इस तृतीय अथ के द्वारा यह जड शब्द तड़ाग के अथ के साथ 
पुनरक्त सम्बन्धवाला है इस अभिप्राय से कहते हैं--कृूपसमानाधिकरणता को? | 
अपनी शक्ति से! यह शब्दशक्त्युद्धध की योजना करता है । 
तारावती 
मेरी शिक्षा है । यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा हिंत होगा नहीं तो तुम 
उपहास के योग्य हो जाओगे ।? ) 
प्रथम कारिका के प्रथम दल में अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतलाये गये 
थे--पदप्रकाश्य ओर वाक्यप्रकाश्य । अविवश्षितवाच्य के दोनों पूर्वोक्त भेदों के 
साथ इन दोनों भेदों को गुणित करने पर इसके चार मेंद हो जाते हँ-पद॒प्रकाश्य 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, पद॒प्रकाश्य अथान्तरसंक्रमितवाच्य, वाक्यप्रकाश्य अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य और वाक्यप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । यहाँ तक इन चारों 
भेंदों की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका 
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ताराबती 

के उत्तराध की व्याख्या प्रारम्म की जाती है । इसमें कहा गया है कि विवज्षिता- 
न्यपरवाच्य का उपभेद अनुरणनरूपव्यज्ञय भी पद और वाक्प के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करता है । इसके छह भेद हो सकते हैं जिनके उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-. 

(४) विवक्धितवाच्य के अनुरणनरूप व्यंग्य ( संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ) में शब्द- 
शक्त्युद्धव को पद्प्रकाश्यता का उदाहरण-- 

थदि में दैव के द्वारा धनों से याचक-जनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के 
लिये नहीं पैदा किया गया तो मार्ग में निमठ जल को धारण करनेवाला तडाग, 
कुआँ या जड ही क्‍यों नहीं बना दिया गया ?? 

यहाँ पर प्रा! घाठु का प्रयोग किया गया है जिसका अथ है पूरा करना । 
इससे व्यंग्याथ निकलता है कि वक्ता तबतक सन्तुष्ट होना नहीं चाहता जब तक 
वह याचकों को उतना न दे दे जितना याचक चाहते हों। (प्राठं के तुमुन 
प्रत्यय का व्यंग्याथ है कि वक्ता अपने जन्म की सफलता इसी में समझता है कि 
वह य.चकों की आकांक्षा पूरी कर सके |) 'धनों से' में बहुवचन से सूचित होता 
है कि जो व्यक्ति जो भी चाहता हो उसको वही मिलना चाहिये। अर्थी या याचक 
शब्द के ग्रहण का मी यही आशय है | याचक-जन!' में जन! शब्द का व्यंग्याथ 
यह है कि अधिकतर लोग धनों की आकांक्षा ही रखते हैं, गुणों के द्वारा उपकृत 
होने की इच्छा बहुत कम लोगों को होती है । “दैव के द्वारा! की व्यज्ञना यह है 
कि दैव सवथा स्वतन्त्र होता है वह दृष्टिगोचर भी नहीं होता । उसने मुझे जैसा 
बना दिया है मुझे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा । में उससे किसी प्रकार का कोई 
शिकवा भी नहीं कर सकता । अस्मि' हूँ? में उत्तमपुरुष तथा एक वचन का 
व्यंग्याथ यह है कि परमात्मा ने ऐसा मुझे नहीं बनाया और छोगों को बनाया है | 
तडाग निमल अर्थात्‌ लोकोपयोगी जल को धारण करता है जिससे वह निरन्तर 
लोक की आबकांछ्ा पूरी करता रहता है। (इस वाक्य के द्वारा छोचनकार ने 
तडाग से वैधम्य बतलाया है, यह “अम्बुधर' की व्युत्तत्ति नहीं है जैसा कि कुछ 
लोगों ने समझा है ।) “अथवा कूप” की व्यज्जना यह है कि या तो मैं छोक का 
उपकार कर सकता या छोक के द्वारा में देखा ही न जा सकता । 

वक्ता इस बात से बहुत विरक्त हो गया है कि छोक तो उससे धन को अमिलाषा 
रखता है किन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं हे कि वह उनकी आकांक्षा पूरी कर सके । 
अतएव उसने अपने लिये जड शब्द का प्रयोग किया है। जो कि वक्ता के समाना- 
घिकरण होने के क/रण उससे “जडत्व के अभेद' का परिचायक दै । ( जहाँ प्राति- 
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घ्वन्यालोक: 


तस्येत्र वाक्यप्रकाशता यथा ह॒बेचरिते सिंदनादवाक्येबु वृत्तेडस्मिन्महा- 
प्रछ्ये धरणीधारणायाघुना त्व॑ शेपः |” 

एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमथा न्तरं शब्दशकत्या स्फुटमेव प्रकाशयति। 

(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे हषचरित में सिंहनाद के वाक्यों में--- 
“इस महा प्र्य के हो जाने पर प्रथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो ।? 

यह वाक्य निस्सन्देह अनुरणनरूप अर्थान्तर को स्फुट रूप में शब्दशक्ति के 
द्वारा प्रकाशित करता है | 

तारावती 

पदिकाथ में प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ दोनों शब्दों में अमेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | ) इस प्रकार वाच्याथ का परयंवसान वक्ता 
और जड़ के समानाधिकरण में ही होजाता है | इसके बाद 'जड” शब्द के अथ 
के बल पर अनुरणनरूप में कृप से भी समानाधिकरण व्यक्त द्वोता है। जड शब्द के 
तीन अथ हो सकते हं--(१) क्िंकतंव्यविमूढ़ (२) शीतछ और (३) जल से युक्त । 
वक्ता और कूप का इन तीनों अर्थों के बछ पर सामानाधिकरण्य इस प्रकार होगा- 
(१) जिस प्रकार अचेतन होने के कारण कुआँ अपने कतव्य को समझ नहीं 
सकता क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि किसकी क्‍या याच्जा 
है उसी प्रकार वक्ता भी ज्ञानशुन्य बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न तो याचरकों की याच्जा का अनुभव ही हो और न उसके कारण वेदना ही उत्पन्न 
हो । (२) कूप सदा शीतल रहता है उसे निबंद और सन्ताप का अनुभव ही नहीं 
होता । उसी प्रकार वक्ता भीं कामना करता है कि वह सदा शीतल रहे और 
उसे निवंद तथा सन्ताप का अनुभव ही न हो । (३) जिस प्रकार शीतल जल स॑ 
युक्त होने के कारण कुआँ परोपकार करने में छगा रहता है उसी प्रकार वक्ता भी 
कामना कर रहा दे कि वह भी धन से सम्पन्न हो, जिससे वह भी दूसरों का उपकार कर 
सके | यद्यपि इस “जड़” शब्द का अन्बय तडाग के साथ भी हो सकता है किन्तु उसका 
तीसरे अथ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता | क्‍्योंक्रि तडाग के लिये 
“निमछ जल घारण करनेवाला' यह विशेषण दिया ही जा चुका है। अतएव जड 
के तीसरे अथ के साथ उसकी पुमरुक्ति की सम्मावना हो जाती है । अतः जड़ 
शब्द का कूप के साथ ही सम्बन्ध ध्वनित द्ोता है । इसीलिये कृपसमानाधिकरणता 
बतलाई है | इस प्रकार यहाँ पर जड़ शब्द से प्रकाशित होनेवाली शब्दशक्त्युद्धृव- 
ध्वनि है । “अपनी शक्ति से कृपसमानाधिकरणता को ग्राप्त हो जाता है? में अपनी 
शक्ति से कहने का अथ दे शब्दशक्त्युद्धवत्व के द्वारा | 
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ध्वन्यालोकः 
अस्येत॒ कविप्रोढोक्तिमातनिष्पन्नदारी रस्याथशक्त्युड्वे प्रभेदे पदप्रकाशता 
यथा हरिविजये-- 
चूअद्भुरावअंस छणमप्यसरमहष्यगमणहरसुरामोअम्‌ । 
असमप्िअं पि गहिओअं कुसुमसरेण महमासरूच्छिमुहम ।। 


अत्र हमसमर्पितमपी त्येतद्वस्थामिधायिपद्मथंशकत्या कुसुमशरस्य वलात्कारं 
प्रकाशयति। 


(अनु०) इसी ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) के उपभेद कविप्रौदोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर की पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय में- 

बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमञ्जरी के 
आमृषणों से युक्त वसन्‍्त मास की लक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ग्रहण कर लिया |? 

यहाँ पर बिना दिये हुये ही कामदेव ने मधुमासलक्ष्मी के मुख को ग्रहण कर 
लिया! में बिना दिये हुये यह अवस्था का कहनेवाछा पद अथशक्ति से कामदेव के 
बलात्कार को प्रकाशित करता है | 


छोचन 


चुतावूरावतंसं क्षणप्रसरमहाघमनोहरसुरामोदम्‌ । 
महाघण उत्सवप्रसरण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्यथ आमोदश्चमत्कारो यत्र तत्‌ । 
अग्र महाघरशब्दस्य परनिपात:, प्राकृते नियमामावात्‌ | क्षण इत्युत्सवः । 
असमपितमपि गहीत॑ कुसुमशरेण मधुमासलूक्ष्मीमुखम्‌ ॥ 
मुर्स प्रारम्मो वक्‍त्रं च। तब्च सुरामोदयुक्तं मवति | मध्वारस्भे कामश्रित्तवृत्ति- 
माक्षिपतीत्येतावानयमथ: कविश्रोढोक्तयार्थानतरव्यअञ्ञकः सम्पादितः । 
ब्हुल्मूय उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाले आम्रमझरी के आभूषण 
से युक्त 
महाघ उत्सव के विस्तार से मनोहर सुर अर्थात्‌ मन्मथ देव का आमोद अर्थात्‌ 
चमत्कार जिसमें विद्यमान हो वह । यहाँ महाघ्र शब्द का परनिपात ( हो जाता 
$ ) क्‍योंकि प्राकृत में नियम नहीं होता । “क्षण” का अथ है उत्सव | 
कुसुमशर ने बिना ही दिये मधुमास-छक्ष्मी का मुख पकड़ लिया ।” मुख 
अर्थात्‌ प्रारम्म और बकत्र। वह भी सुरा के आमोद से युक्त होता है । वसन्त के 
प्रास्म्म में काम चित्तवृतति को आक्षिप्त कर देता दे” यह इतना अथ कविप्रौदोक्ति से 
अथान्तर का व्यश्जक कर दिया गया हे | 
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घ्वन्यालोकः 

अन्नव प्रभेदे वाक्यप्रकाशयता यथोदाह्मतम्‌ प्राकु-'सज्जेहि सुरहिमासों' 
इत्यादि । अतन्र 'सज्जयति सुरभिमासों न तावद्पयत्यन ज्ञाय शरा' नित्ययं वाक्याथे 
कविग्रोढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरों मन्‍्मथोन्माथमदनावस्थां वसनन्‍्तप्तमयस्य सूचयति 

(अनु०) इसी में ( विवक्तितवाच्य के ) उपभेद ( कविप्रौढोक्ति निष्पन्न शरीर ) 
की वाक्य-प्रकाश्यता जैसा कि पहले उदाहरण दिया गया है---“तज्जेहि सुरहिमासों' 
इत्यादि । यहाँपर 'बसनन्‍्तमास वाण तैय्यार कर रहा है; किन्तु कामदेव को प्रदान 
नहीं कर रहा है? यह वाक्याथ कविग्रौढोक्ति-निष्पन्नशरीर है और वसनन्‍्तसमय की 
( की हुईं ) कामदेव द्वारा उन्मथन और मदन की अवस्था को सूचित 
करता है | 

तारावती 

बहुमुल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमअजरी के 
आमृषणों से युक्त बसन्‍्त मास की छक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ही ग्रहण कर लिया |? 

यहाँ पर 'क्षणप्रसर महाघमनोहर सुरामोदम? का अथ है महाघ अर्थात्‌ बहुमल्य 
बहुत बड़े उत्सव के द्वारा 'मनोहर सुर! अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात्‌ चमत्कार 
जहाँ विद्यमान है | महाघ शब्द 'क्षणप्रसर” शब्द का विशेषण है | अतः यहाँ 
पर महाघ का पृव प्रयोग होकर 'महाधक्षुण प्रसर' यह रूप होना चाहिये। किन्तु 
प्राकृत में पूव निपात का ऐसा कोई हठ नियम नहीं है | क्षण शब्द का अथ है 
उत्सव । 

“मनोहर सुरामोद' शब्द के. दो अथ हैं ( १ ) जिसमें मनोहरदेव कामदेव का 
आमोद अर्थात्‌ चमत्कार विद्यमान हो और (२) जो मनोहर मदिरा की गन्ध 
से युक्त हो | इसी प्रकार सुख शब्द के भी दो अथ हैं प्रारम्म और मुख | वसन्त 
के प्रारम्म में कामदेव का चमत्कार विद्यमान होता है और नायिका के मुख में 
मदिरा की सुगन्ध आ रही है | 

इस वाक्य का केवलछ यही अथ है कि वसन्त के प्रारम्भ में चित्त में. कामदेव 
का जागरण हो जाता है | यहाँ पर कामदेव का मधुमासलक्ष्मी के मुख को पकड़ 
लेना एक कविकल्पित वस्तु है। मधुमासछच्मी ने मुख समर्पित नहीं किया है 
फिर भी कामदेव ने पकड़ लिया है। इससे नायिका की नवोढ़ा दशा की अभि- 
व्यक्ति होती है। ओर नायक ( कामदेव ) पर हठी कामुक के व्यवहार का 
समारोप हो आता है । इस कविकल्पित वस्तु से नायक के नायिका पर बलात्कार 
को ध्वनि निकलती है । इस ध्वनि में बिना किसी के दिये हुये! इस पद का 
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अन्न कविनिवद्धवक्तृप्रोढोक्तिशरीराथंशक्त्यु्धवे पद॒वाक्यप्रकाशतायामुदाहरणद्व्यं 
न दत्तम्‌। 'प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः” इति प्राच्यकारिकाया इयतैचो- 
दाहतत्वं भवेदित्यमिप्रायेण | तत्र पद्प्रकाशता यथा--- 

सत्यं मनोरमाः काभाः सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ता्नापाइ्भड्डछोल हि जीवितम्‌ ॥ 

यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृ-प्रौदोक्तिशरीर अथशतक्त्युद्धव में पद और वाक्य 
द्वारा प्रकाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीं दिये । 'प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न शरीर 
ओर स्वतः सम्भवी? इस प्राच्य कारिका का इतने से ही उदाहृतत्व हो जावे इस 
अभिप्राय से | उसमें पदप्रकाश्यता जैसे-- 

काम सचमुच मनोरम ( होते है ) विभूतियाँ भी सचमुच रमणीय होती हैं 
किन्तु मत्त अद्भनाओं के अपाह्षभज्ञ के समान जीवन चश्चल है |! 

तारावती 

अथ ही व्यब्जक है। अतएव यहाँ पर कविप्रौद़ोक्तिसिद्ध वस्तु से पद से 
प्रकाशित होनेवाली अथशक्तिमूछक ध्वनि है । 

इसी कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न शरीर नामक भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण 
जैसे -द्वितीय उद्योत में एक उदाहरण दिया गया था--वसन्त अभिनव 
आम्रमज्जरी इत्यादि अनज्भ के शरों को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नहीं रहा 
है | ये अनज्ञशर नवीन पन्नव और पत्रों को देनेवाले हें और इनके मुखों का 
लक्ष्य युवतियों का समूह ही है ।” वहाँ बतठाया जा चुका है कि “बसन्त केवल 
कामदेव के बाणों को तैय्यार ही कर रहा है अभी दे नहीं रहा है! इस कवि- 
य्रोढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वसनन्‍्तसमय में कामदेव की क्रमशः प्रगाढावस्था ध्वनित 
होती है | यह ध्वनि समस्त वाक्य से निकलती है। अतएव यहाँ पर कविप्रोढ़ोक्ति- 
सिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य अथशक्तिमूलक ध्वनि निकलती है । 

यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्ति-निष्पन्नशरीर नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
ओऔर.वाक्यप्रकाश्यता के दो मेंद नहीं दिये गये हैं | यथासम्भव इसका कारण यह 
हो सकता है कि प्रोढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्मवी स्वतः? इस प्राचीनों की 
कारिका में अथशक्त्युद्धव ध्वनि के मूलभेद दो ही माने गये हैं--(१) प्रौढ़ोक्ति- 
मात्रनिष्पज्ञ शरीर ओर (२) स्वतः सम्मवी । इसी आधार पर यहाँ पर केवल दो 
भेंदों के ही उदाहरण [ दिये[गये हैं। किन्तु इस अथशक्त्युद्धब ध्वनि का कवि- 
निबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध नामक एक भेद और होता है | उसके दोनों उदाहरण 
इस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 
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लछोचन 

इत्यन्न कविना यो विरागी वक्ता निवद्धस्त शक्तिप्रौदोक्तया जीवितशब्दो5थव्मूलतयेद॑ 
ध्वनयति--सर्च एवामी कामा विभूतयश्र स्वजीवितमात्रोपयोगिनः, तदभावे हि 
सद्निरपि तैरसद्रपताप्यते, तदेव च जीवितं प्राणधारणरूपत्वात्माणवृत्तेश्न चाह्नल्याद 
नास्थापदमिति विषयेघु वराकेजु, कि दोषोड्शोषणदोजन्येन निजमेव जीवितमुघत्लम्भम, 
तदपि च निसगगचबञ्ललमिति न सापराधमित्येतावता गाढ॑ बेराग्यमिति । वाक्य 
प्रकाशता यथा 'शिखरिणी व्यादो | 

यहाँ पर कविने जो विरागी वक्ता निबद्ध किया है उसकी प्रौढोक्ति से अथशक्ति 
मूलतया जीवित शब्द यह ध्वनित करता है--ये सभी कामनायें और विमृतियाँ 
स्वजीवन मात्र की उपयोगिनी हैं उसके अभाव में निःसन्देह होते हुये भी वे न होने 
का रूप ही प्राप्त कर लिया करती हैं । वही जीवन प्राणधारण रूप होने से और 
प्राणवृत्ति की चशञ्चछता से आस्था का स्थान नहीं है । इस प्रकार बेचारे विषयों के 
दोषोद्धोषण के दौर्जन्य से क्या अपने ही जीवन को उपाल्म्म देना चाहिये। वह भी 
स्वभाव चञ्चल है इस प्रकार वह भी अपराधी नहीं इतने से गाढ वैराग्य ( ध्वनित 

होता है ) | वाक्यप्रकाश्यता जैसे---'शिखरिणि' इत्यादि । 
तारावती 

( क ) कविनिबद्धवक्तृ-प्रोढोक्तिसिद्ध नामक भेद में पदप्रकाश्यता का 
उदाहरण-- 

थयह सच है कि काम्य वस्तुयं मनोरम होती हैं, यह भी सच है कि सम्पत्तियाँ 
भी मनोरम होती हैं, किन्तु जीवन तो मत्त अंगनाओं के अपांगों के भंग के समान 
चञ्जल है।' 

यहाँ पर विरागी व्यक्ति एक कविनिवद्ध वक्‍ता है। जीवन अंगनाओं के 
अपांगभंग के समान चश्वल है” यह उसी विरागी व्यक्ति की प्रोढोक्ति है। उससे 
अथशक्ति से यह ध्वनि निकलती है--जितनी भी सांसारिक कामनायें और विभू- 
तियाँ हो सकती हैं उनका एकमात्र उपयोग जीवन के लिये ही है। जीवन न होने 
पर उनका रहना भी न रहने के समान हो जाता है। प्राणों का धारण करना ही 
जीवन है और प्राणबवृत्ति चञ्चल होती है। अतएव जीवन का कोई विश्वास नहीं 
किया जा सकता । फिर वेचारे दोषों के उद्घोषण का दौजन्य ही क्यों दिखछाया 
जावे ! अपने जीवन को ही दोष देना चाहिये | अथवा वह जीवन भी स्वाभाविक 
रूप में चञ्चल है। अतः उसका भी क्‍या अपराध ! यही कारण है कि जीवन के 
प्रति प्रगाढ बेराग्य उत्पन्न हो जाता है | यहाँ पर यह ध्वनि जीवित शब्द से निकलती 


है | अतएव कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु से पदद्योत्यध्वनि का यह 
उदाहरण है । 
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स्वतः सम्भविशरी राथेशक्त्युड्धवे प्रभेदे पद्प्रकाशता यथा-- 

बाणिअअ हत्तिदन्ता कुतों अक्माण वाघकित्ती अ। 
जाव लुलिआल्अमुही घरम्मि परिसक्षए सहा।॥ 

अन्न लुलिताछकमुखी त्येतपदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितशरीराथेशक्त्या 
मुरतक्री डासक्ति सूचयंस्तदी यस्य भतुंः सततसम्भोगक्षामतां प्रकाशयति। 

(अनु०) स्वतः सम्मवी शरीर अथशक्त्युद्धभध नामक उपभेंद में पद॒प्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

हे व्यापारी ! हमारे घर में हाथीदाँत ओर व्याप्रचम तब तक कहाँ जब 
तक कि चूणकुन्तछ से सुशोभित मुखवाली हमारी पुत्रबधू घर में विलास के 
साथ घूम रही है |” 

यहाँ पर 'छलछितालकमुखी” यह पद स्वतः सम्मावित शरीरवाली अथशक्ति 
से व्याधवधू की सुरतक्रीडासक्ति को सूचित करते हुये उसके पति की निरन्तर 
सम्मोगजन्य क्षीणता को प्रकाशित करता है । 

छोचन 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो5स्माकव्याघ्रकृत्तयश्र । 
यावब्लुलितालऊकमुखी गृहे परिष्वकते स्नुषा ॥ इति छाया 

सविश्रर्म चड्क्रम्यते। अन्न छुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिप्ततया च 
हस्तिदन्ताद्पाहरणं संभाव्यमिति वाक्याथंस्य तावत्येव न काचिदनुपपत्ति: । 

ऐ बनिये ( व्यापारी ) कहाँ से हमारे ( यहाँ ) हाथीदाँत और व्याप्रचर्म जब 
तक मुख पर केशों को छिटकाये हमारी पुत्रवधू घरमें विचरण कर रही है| विलछास- 
पूवक इधर-उधर घूम रही है। यहाँ छलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप 
के गव ( तथा प्रमाद ) से हस्तिदन्त इत्यादि के अनाहरण की सम्भावना की 
जा सकती है। अतः वाक्याथ के उतने से ही ( विरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति 
नहीं होती । 


( ताराबती 
ख) उसी की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-जैसे पहले आया हुआ उदाहरण 


“'शिखरिणि क् नु नाम-- इत्यादि पद्य । इसमें रसिक व्यक्ति कविनिबद्धवक्ता 
है। विम्बफछ का तपस्था करना केवर उसी कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति सिद्ध 
वस्तु है। उससे उस व्यक्ति की अधरचुम्बन विषयक अमिछाषा ध्वनित होती 
है। अतणएव यह कविनिबद्धवक्तृ-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य ध्वनि का 
उदाहरण है । 


६<< ध्वन्यालोफे 
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ध्वन्यालोकः 


तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिज्छकण्णकरा बहुआ वाहस्य गव्विरी भसई । 
मुत्ताफछरइअपसाहणाणं मज्झे सबत्तीणम्‌ ॥ 
 अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकणपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्याश्रित्सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते। तत्सम्भोगैकरतो मयूरसात्रमारणसमथ्थः 
पतिजात इत्यर्थप्रकाशनाव्‌ । तदन्यासां चिर्परिणीतानां मुक्ताफलरचितप्रसा- 
घनानां दौर्माग्यातिशयः ख्याप्यते। तत्सम्भोगकाले स एवं व्याधः करििरवध- 
व्यापारसम्थे आसीदित्यथेग्रकाशनात्‌ । 
(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे-- 
'सयूर पिच्छ के कर्णपूर को धारण किये हुये व्याध की बहू मुक्ताफल के द्वारा 
प्रसाधन को बनाये हुये सपत्नियों के बीच में गब के साथ घूम रही है ।' 
इस वाक्य के द्वारा भी किसी नवपरिणीता, मयूरपिच्छ का कणपूर धारण 
करनेवाली, व्याधवधू के सौभाग्य की अधिकता प्रकाशित की जाती है । क्योंकि 
इससे यह अर्थ प्रकाशित होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में ही छगा हुआ 
पति केवल मयूर मारने की शक्तिवाला बन गया। उससे भिन्न मुक्ताफछ का 
प्रसाधन करनेवाली चिरपरिणीता सौतों के दुर्भाग्य की अधिकता प्रकट होती है । 
क्योंकि इससे यह अथ निकछता है कि उनके सम्मोग काल में वही व्याध बड़े बड़े 
हाथियों के वध के काय में समर्थ था । 


क्‍ लछोचन 
सिहिपिच्छेति । पूव॑मेव योजिता गाथा । 
(सिख पिच्छ” इति | इस गाथा की योजना तो पहले ही की जा चुकी । 
ताराबती 
(५) अनुरणनरूप व्यज्ञथ में स्वतः सम्भवी में द की पद॒प्रकाश्यता का उदाहरण-- 
किसी व्यापारी ने किसी बृद्ध व्याध से हांथी दाँत और व्याघ्रच्म को देने के लिये 
कहा, इसपर वह वृद्ध व्याध कहने छगा-- क्‍ 
'हे वणिक्‌ ! जब तक हमारे घर में हमारी पुत्रवधू अपने मुख पर केशों को 
फहराती हुई घूम रही है तब तक हमारे घर में कहाँ से हाथी दाँत आये और कहाँ 
से व्याप्रचम आया ?! द 
यहाँ पर व्याधवधू का अपने मुख पर केशों को फहराते हुये घूमना वाच्य वस्तु 
है जो कि लोक में स्वतः सम्भव है | इससे अथशक्ति से यह ध्वनित होता है कि 
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तारावती 

व्याध का पुत्र अपनी पत्नी के सौन्दय पर रीक्षकर उसके विलासों को देखता रहता 
है और सहवास में ही अपना मन छगाये रहता है जिससे वधू के केश निरन्तर छूटे 
रहते हैं तथा मुखपर मंडराते रहते हैं | व्याध का पुत्र निरन्तर सम्मोग के कारण 
अत्यत क्षीण हो गया है ओर वह हाथियों ओर बाघों को नहीं मार सकता जिससे घर 
में हथीदाँव और व्याप्रचम मिलसके । केशों का छूटे रहना और मुख पर मँडराना 
यह विशेषण स्वरूपमात्र ( स्वभावोक्ति के रूप में ) भी हो सकता है और हाथी दाँत 
इत्यादि का न लाना प्रमाद से भी सम्मव है। अतएव वाच्याथ की विश्रान्ति इतने 
में ही हो जाती है और इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती | अतः संभोगज्ञामता 
इत्यादि व्यज्ञय ही है। इस प्रकार यहाँ पर स्व॒तःसम्भवी वस्तु से पदप्रकाइ्य अथ- 
शक्तिमूलक ध्वनि निकछती है । 

( ६ ) उसी स्वतः सम्मवी भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण--- 

मयूरपिच्छ के कर्णामरण बनाये हुये व्याध की वधू मुक्ताफछों के आमुषणों 
का ःशज्ञार करनेवाली अपनी सौतों के मध्य में अभिमानपूबक घूम रही है ।! 

इस गाथा की योजना पहले ही की जा चुकी है। इस वाक्य से भी मयूर- 
पिच्छ का कर्णाभरण धारण करनेबाली नव परिणीता व्याधवधू के सौभाग्य की 
अधिकता घ्वनित होती है क्‍योंकि इससे यह प्रकट होता है कि उस नवपरिणीता 
वधू के संभोग का आनन्द लेने के कारण उसके पति में केवछ इतनी ही शक्ति रह 
गई है कि वह मयूरों को मार सके । उसकी बहुत दिनों की व्याही हुई सौतों को 
यह सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । उस समय उसका पति उन सपत्नियों में इतना 
अधिक अनुरक्त नहीं हुआ था और उसमें हाथियों के मारने की शक्ति बनी रही 
थी । वह हाथियों को मारकर मुक्ता-फछ छाकर दिया करता था | अतएव यत्रपि 
नायिका की सपत्नियाँ मुक्ता-फछ धारण किये हुये हैं और नायिका को मयूर 
पिच्छ ही मिल सके हैं किन्तु फिर भी नायिका का सौमाग्य प्रकट होता है और 
सपत्नियों का दो्भाग्य प्रकट होता है। नायिका का मयूरपिच्छ धारण करना और 
सौतों में अभिमानपृवक घूमना स्वतः सम्भवी वस्तु है । उससे नायिका के सौभाग्य 
रूप में वाक्यप्रकाश्यध्वनि निकलती है । 


( ऊपर वाक्यप्रकाश्य तथा पदप्रकाश्य ध्वनि भेदों के उदाहरण दिये गये । 
यहाँ पर अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ध्वनि पदसमूह में रहती है और 
समूह को ही बोधक होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सक्षत हो सकता है कि 
. ध्वनि एक पद के द्वारा प्रकाशित दह्वोती है ! ) 
ह्र्ड 





६९७० ध्वन्यालोके 
ध्वन्यालोकः 
ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्त तत्कर्थ तस्य पदग्रकाशता। काव्यविशेषों 
हि विशिष्टाथप्रतिपत्तिहेतुः शब्द्सन्द्भविशेष। तद्भावश्व पदगप्रकाशत्वे नोप- 
पय्ते । पदानां स्मारकलेनावाचकत्वात्‌। डच्यते--स्थादेष दोष: यदि बाचक- 
त॑ प्रयोजक ध्वनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेवम्‌ । तस्य व्यज्ञकत्वेन व्यवस्थानात्‌ । 
किख्न काव्यानां शरीराणामिव ॒संस्थानविशेषाविच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीतिरन्‍्वयव्यतिरिकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यझ्ञकत्वमुखेन 
व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारों न विरोधि। 

. (अनु०) (प्रश्न) ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य बतछाई गई है फिर उसका 
पद के द्वारा प्रकाशित होना केसे हो सकता है ! निस्सन्देह विशेष प्रकार के अर्थ की 
प्रतिपत्ति में कारण विशेष प्रकार का शब्द-सन्दर्भ ही विशेष प्रकार का काव्य होता 
है। पदग्रकाशत्व में उसका होना सिद्ध नहीं होता | क्योंकि स्मारक होने के 
कारण पद वाचक नहीं होते । ( इसके ) उत्तर में कहा जा रहा है--यह दोष 
होता यदि वाचकत्व ध्वनि-व्यवहार में प्रयोजक होता | किन्तु ऐसा नहीं है । 
उसकी व्यवस्था तो व्यञ्जकत्व के द्वारा होती है। दूसरी बात यह है कि शरोरों 
के समान काव्यों को भी चारुत्वप्रतीति विशेष प्रकार के अवयवसंस्थान से घटित 
समुदाय के द्वारा ही यद्यपि सिद्ध होती है तथापि अन्वय-व्यतिरेक से भागों में 
कल्पना कर ली जाती है | इस प्रकार व्यज्जकत्व के द्वारा व्यवस्थित पदों का 
घ्वनिव्यवद्दार व्यवस्थित नहीं है । 

छोचन 

नन्विति। समुदाय एव ध्वनिरित्यन्न पत्ते चोग्मेतत्‌। तड्भाबश्चेति | काब्य- 
विशेषत्वमित्यथं: । अवाचकत्वादिति यहुच्त॑ सोड्यमप्रयोजको हेतुरिति छलेन ताव- 
इशेयति--स्यादेष दोष इति। एवं छलेन परिहत्य वस्तुवृत्तेनापि परिहरति-किंचेति । 
यदि परो ब्रयातू-न मया अवाचकत्वं ध्वनिव्यवहारे हेतू कृत॑ किंतूक्त काव्य ध्वनिः । 
काव्यं चानाकाइक्षप्रतिपत्तिकारि वाक्यं न पदुमिति तन्नाह--सत्यमेवं तथापि पद न 

ननु! इति । समुदाय में ही ध्वनि होती है इस पक्ष में यह प्रश्न उठता है | 
“तद्भावः इति । अथात्‌ काव्यविशेषत्व | “अवाचक होने से! जो यह कहा यह _ 
अप्रयोजक हेतु है यह छल से दिखलाते हैं--'यह दोष होता” इत्यादि | इस प्रकार _ 
छल से परिहार करके वस्तुवृत्त से भी परिहार कर रहे हैं--'किश्व'-यदि दूसरा. 
कद्दे कि मैंने अवाचकत्व को ध्वनि के अमाव में हेतु नहीं बनाया किन्तु यह कहा. 
है कि काव्य ध्वनि हे और काव्य आकांज्षारहित प्रतिपत्ति करानेवाढा वाक्य होता ' 
है पद नहीं! इस विषय में कहते हैं--यह सच है, तथापि हमढोगों ने यह नहीं कहा 
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लोचन 
ध्वनिरिस्यस्माभिरुक्तम । अपि तु समुदाय एवं, तथा च पदुप्रकाशो ध्वनिरिति प्रकाश- 


पदेनोक्तम । नजु पदस्य तत्न तथावि्थ सामथ्यमिति कुतो5खण्ड एवं प्रदीतिक्रम 
इत्याशाइयाह काव्यानासिति। उच्तं हि प्राग्विवेककाले विभागोपदेश इति । 

कि पद ध्वनि है। अपितु समुदाय ही ( ध्वनि है । ) इसीलिये ध्वनि पदप्रकाश 
होता है! यह प्रकाश शब्द के द्वारा कहा गया है | “यदि वहाँ पर पद का इस 
प्रकार का सामथ्य है तो अखण्ड प्रतीतिक्रम किस प्रकार होगा ” यह शह्ला करके 
कहते हैं--“काव्यों का! यह । निःसन्देह पहले ही कहा गया है कि विवेककाल में 
विभाग का उपदेश होता है । 






तारावती 

( प्रश्ष ) आपने यह बतछाया है कि वाचक, वाच्य और व्येज्गञ्थ के समुदाय को 
ध्वनि कहते हैं | यह एक विशेष प्रकार का काव्य होता है। काव्य एक विशेष 
प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं जो विशेष प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति 
करानेवाला होता है। दूधरी ओर आप कह रहे हैं कि ध्वनि शब्द के द्वारा प्रकाशित 
होती है । यदि ध्वनि का शब्द के द्वारा प्रकाशित होना मान छिया जावे तो 
शब्दसमूह के द्वारा सत्ता में आनेवाछा काव्यत्व ध्वनि में किस प्रकार सिद्ध हो 
सकेगा ! पद केवल स्मारक होते हैं वाचक नहीं होते । फिर ध्वनि का पदग्रकाश्यत्व 
किस प्रकार सज्ञत हो सकता है ! यह प्रश्न इस पक्ष को मानकर किया गया है कि 
ध्वनि समुदाय को कहते हैं । पहले ध्वनि. के अनेक अथ बतढाये थे और यह 
सिद्धान्तित किया था कि ध्वनि सभी के समूह को कहते हैं । ( उत्तर ) सिद्धान्ती 
ने यहाँ पर दो उत्तर दिये हैं--एक तो पृवपक्षी को निरत्तर करने के लिये 
उसकी बात काटने के मन्तव्य से छलपूवक दिया गया है जिससे सिद्धान्त की 
बात छिपा छी गई है | प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सारांश यह था कि ध्वनि पद के 
द्वारा इसलिये प्रतीत नहीं हो सकती कि पद वाचक नहीं होते । ( सिद्धान्ततः 
वाक्यस्फोट ही सुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द में प्रत्येक अक्षर का कोई अथ 
नहीं होता उसी प्रकार वाक्य में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं होता । ) 
वैय्याकरणों का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार घट! शब्द में व! का पथक्‌ कोई अथ 
नहीं है उसी प्रकार 'घटो भवतिः में घट झब्द का भी कोई अथ नहीं है । सम्पूण 
वाक्य का ही अथ होता है किन्तु समस्त वाकक्‍्यों का अथ बतछा सकना असंभव 
है इसीलिये वाक्यगत पदों की कल्पना कर ली जाती है और पढों में भी वर्णो 
की कल्पना कर ली जाती है। यही बात वैय्याकरण-भूषणसार की निम्नलिखित 
कारिका में कही गई है :-- 


६९.२ . ध्वन्यालोके 





तारावती 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेकोी न कश्वन ॥ 
अरथांत्‌ पद में वर्ण नहीं होते जैसे 'ए? “ओ' इत्यादि वर्णों में '(अ+इ” “अ-+ 
उ! इत्यादि अवयव पारमार्थिक नहीं होते । वाक्य से पदों का कोई भी पुथक्‌ 
विवेक ( भेद ) नहीं होता । 
वैय्याकरण 'भवति” इत्यादि शब्दों में भू +भअ+ ति' इत्यादि विभाजन कल्पित 
उपायमात्र मानते हैं ; 


उपायाः शिक्षमाणानां बाढानाम॒पछालना: | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 

शिक्षण प्राप्त करनेवाले बालकों के लिये व्याकरण के उपाय छालनमात्र 
हैं । ( जैसे खेल में बालक ) असत्य माग पर स्थित होकर फिर सत्य की आकांक्षा 
करता है ।' 

उत्तरक्षी का कहना है कि यह सच है कि पद अवाचक होते हैं किन्तु ध्वनि 
का प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो नहीं। ध्वनि का प्रयोजक तो व्यञ्जकत्व होता 
है। यदि व्यञज्जकता विद्यमान है तो पद वाचक हों या नहों ध्वनि तो हो ही 
सकती है | इस प्रकार छल्पूबक उत्तर देकर वस्तुवृत्त के द्वारा अथांत्‌ वास्तविकता 
को प्रकट करते हुये उत्तर दिया जा रहा है । वक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता 
है कि मेरा आशय यह नहीं है कि पद इसलिये ध्यनित नहीं हो सकता कि वह 
वाचक नहीं होता किनन्‍्ठ मेरा कहने का आशय यह है कि ध्वनि काव्य को कहते 
हैं। काव्य एक ऐसे पदसमूहरूप वाक्य को कहते हैं जिसमें आकांक्षा विद्यमान 
न रह जावे अथांत्‌ जिससे पूण अथ को प्रतीति हो सके । पद अकेला काव्य नहीं 
हो सकता। (प्रश्अ) जब पद काव्य नहीं हो सकता तब पद ध्वनि केसे हो सकता है ! 
( उत्तर ) में यह नहीं कहता कि पद ध्वनि या काव्य होता है | में ध्वनि तो सपुः 
दाय को ही मानता हूँ । किन्तु मेरा कहना यह है कि ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करती है । इसीडिये प्रकाश शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है | 
समुदाय में होते हुये भी ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित तो हो ही सकती है। (प्रश्न) 
जब ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती है तो शेष काव्य वाक्य से उसका क्या 
सम्बन्ध रह जाता है ! उसी पद को काव्य क्‍यों नहीं मान लिया जाता ? अखण्ड 
वाक्य को काव्य क्‍यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) यह पहले ही बतछाया जा चुका है 
कि काव्य एक शरीर है| शब्द इत्यादि उसके अज्भ होते हैं | जिस प्रकार यद्यपि 
शरोर में चारुता की प्रतीति विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त समुदाय के द्वारा 


तृतीय उद्योतः ६९३ 





ध्वन्यालोकः 
अनिष्टस्य श्र तियद्वदापादयति दुष्टताम्‌ । 
श्रतिदृश्दिषु व्यक्त वद्वदिष्श्रतिगुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेडपि पदसात्रावभासिनः 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सबष्वेबास्ति रम्यता ॥ 
विच्छित्तिशोमिनेकेन भूषणेनेव कामिनी | 
पदद्योत्येत सुकवेध्वनिना भाति भारती॥ 
इति परिकरश्छोकाः 
(अनु०) श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का 


सम्पादन स्पष्टरूप में करता है उसी प्रकार इश्स्मरण गुण का सम्पादन कर 
सकता है॥ १॥ 


इस कारण पदों के स्मारक होते हुये भी केवल पद से प्रकाशित होनेवाली 
ध्वनि के सभी भेदों में रमणीयता होती है ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोमित होनेवाले एक ही भूषण से कोई 
कामिनी शोमित होने छगती है उसी प्रकार पद के द्वारा द्योत्य ध्वनि से अच्छे 
कवि की वाणी शोमित होती है॥ ३॥ ये परिकर इलोक हैं । 


छोचन 
ननु भागेषु पदरूपेषु कथं सा चारुत्वप्रतीतिरारोपयितुं शक्या ? तानि हि 


स्मारकाण्येव । ततः किम ! मनोहारिव्यड्र/याथस्मारकत्वाद्धि चारुत्वप्रतोतिनिवन्धनत्वं 
केन वायते ? यथा श्रुतिदुश्ानां पेछवादिपदानामसम्यपेलागर्थ प्रति न वाचकत्वम्‌ | 
अपि तु स्मारकत्वम्‌ । तद्॒शाह्व चारुस्वरूपं काव्य श्रुतिदुष्टमू। त्च श्रुतिदुष्टव्वमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां सागेषु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेड5पीति तदाह--अनिश्टस्येति। अनिशर्थ- 
स्मारकस्येत्यथ$ । दुष्टतामित्यचारुत्वस्‌ । ग्रुणमिति चारुत्वम्‌। एवं दृष्टान्तसमिधाय 
पादन्नयेण तुयंण दार्शान्तिकार्थ उक्तः । अधुनोपसंहरति--पदानामिति | यत एवमिष्ट- 

( प्रशन ) पदरूप भागों में उस चारुत्वप्रतीति का आरोप केसे किया जा 
सकता है! वे तो स्मारक ही होते हैं ( उत्तर ) इससे क्यों ! मनोहर व्यड्भयाथ 
को स्मरण कराने के कारण निश्सन्देह वे चारुत्वप्रतीति में निबन्धन होते हैं इसको 
कोन रोक सकता है ! जैसे भ्रुतिदुष्ट पेलब' इत्यादि पदों में असम्य 'पेल” इत्यादि 
अथ के प्रति वाचकत्व नहीं होता । अपितु स्मारकत्व ही होता है । उसके वश से 
चारुस्वरूप काव्य श्रुतिदुष्ट होता है और वह श्रुतिदुश्त्व अन्वय-व्यतिरेक से भागों 
में स्थापित किया जाता है वैसा ही प्रकृत में भी है। वही कहते हें---“अनिष्ट का 
अर्थात्‌ अनिष्ट अथ के स्मारक का । दुष्टता का अथ है अचारुत्व । गुण का अथ है 
चारुत्व | तीन पादों से कहकर चौथे से दाष्टान्तिक अथ कहा है । अब उपसंहार 


४ मलिक ध्वन्याछोके 


छोचन 

स्थृतिश्वारुत्वमावहति तेन हेतुना सर्वेजु प्रकारेषु निरूपितस्य पद्मान्नावमासिनो5पि 
पद्भ्रकाशस्यापि ध्वने रम्यतास्ति स्मारकत्वेडपि पदानामिति समन्‍्वथः | अपिशब्द: 
काकाक्षिस्यायेनोमयतन्नरापि सम्बध्यते । अधुना चारुत्वप्रतीती पदानामन्वनरच्यतिरेष्धौ 
दुशयत्--विच्छित्तीति ॥ १ ॥ . 

करते ईँ--पदों का! यह । क्‍योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण 
करती है । इस हेतु से सभी प्रकारों में निरूपित तथा पदमात्र से अवभासित होने- 
वाले भी अर्थात्‌ पदप्रकाश्य भी ध्वनि की रम्यता पदों के स्मारक होते हुये भी 
होती है, यह समन्वय है| अपिशब्द कौवे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध 
हो जाता है । इस समय चादुत्वप्र तीति में पद के अन्वय-व्यतिरेक को दिखछाते 
हैं “विच्छित्ति! इत्यादि ॥ १॥ 






तारावती 


ही हो सकती है तथापि शरीर में कोई एक विशेष अवयव ऐसा होता है जिसके होने 
से चारुता की प्रतीति होती है और न होने से चारुता की प्रतीति नहीं होती । 
अतएव उस व्यक्ति के सौन्दय की कल्पना उसी अंग में कर ली जाती है। उसी प्रकार 
काव्य में भी चारुता सम्पूर्ण वाक्य में ही होती है किन्तु उसमें हेतु किसी एक पद 
की उपस्थिति ही हो जाती है । अतणएव व्यश्जकत्व के द्वारा पदों के छिये भी ध्वनि 
शब्द का व्यवहार किया जा सकता है | उसमें कोई विरोध नहीं आता। 


( प्रशन ) पदरूप भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किस 
प्रकार सकता है १ पद तो केवछ अथ के स्मारक होते हैं । ( उत्तर ) पद अथ के 
स्मारक होते हैं इससे क्या हुआ ! वे मनोहर व्यंग्याथ का स्मरण कराते हैं | अतएब 
वे चार्ताप्रतीति में कारण होते हैं इस बात में किस को आपत्ति हो सकती है १ 
उदाहरण के लिये शु॒तिदुष्ट पेठव शब्द को लीजिये। यह शब्द कोमछ अथ का 
वाचक है, असभ्य पेल ( बृषण ) का वाचक नहीं है, केवछ उस अथ का स्मरण 
करा देता है । इसी स्मरण करा देने के कारण ही सुन्दर स्वरूपवाला यह काव्य 
श्रुतिदुष्ट दोष से दूषित हो गया है। जहाँ पर इस प्रकार के असभ्य अथ के स्मारक 
भाग होते हैं वहीं पर श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोष होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के भाग नहीं 
होते वहाँ ये दोष भी नहीं होते । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से श्रुतिदुष्ट इत्यादि 
दोष भागों में ही माने जाते हैँ | इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के नियम से ही 
बवारुता की प्रतीति में देतुता भी भागों में ही मानी नाती है। यही बात इस परिकर 
इलोक में कही गई है. - '“ 


तृतीय उद्योतः ___  खतीयब्योत. | ६४५ ह्र्य 
ध्वन्यालोकः 
यसत्वलच्यक्रमव्यड्भड्थो ध्वनिषणपदादिषु । 
वाक्ये संघटनायाग्व स प्रबन्धे5पि दीप्यते ॥ २ || 

(अनु०) जोकि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती हैं वह व पद इत्यादि में वाक्य 

में संघटना में ओर प्रबन्ध में भी दीम होती है! ॥ २ ॥ 
तारावती 

“जिस प्रकार श्रतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण दुष्टता का आपादन 
करता है उसी प्रकार दुष्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप में आपादन करता है ।! 

“अनिष्ट का श्रवण” शब्द में अनिष्ट शब्द का अथ है अनिष्ट का स्मरण कराने- 
वाला शब्द । दुष्टता का अर्थ है अचारुता | गुण का अथ है चारुता । इस प्रकार 
तीन चरणों में दृष्टान्त कहा और चौथे चरण में दाष्शन्तिक कह दिया । अब दूसरे 
रलोक सें उपसंहार कर रहे हैं--- 

“अतएव यद्यपि पद स्मारक होते हैं तथापि केवल पद से प्रकाशित होनेबाले 
ध्वनि के समस्त उपभेदों में रमणीयता विद्यमान रहती ही है ।! 

क्योंकि इष्ट का स्मरण चारुता का आवाहन करनेवाला होता है इसी कारण 
केवल पद के द्वारा अवभासित होनेवाले भी ध्वनि के उन समस्त उपमेदों में 
जिनका निरूपण पहले किया जा चुका है' रमणीयता विद्यमान रहती ही है यद्यपि 
पद होते स्मारक ही हैं । इस कारिका का समन्वय इसी रूप में करना चाहिये | 
कारिका में आया हुआ अपि शब्द उसी प्रकार दोनों ओर लग जाता है जिस 
प्रकार कोवे की दोनों आँखों में एक ही पुतली घूमती रहती है | इस प्रकार 'अपि' 
शब्द का 'स्मारकत्व” के साथ भी अन्वय होता है और पदमात्रावभासिनः के साथ 
भी । अब तृतीय इ्छोक में चारुत्वप्रतीति में पद का अन्वय-व्यतिरेक दिखलाया 
जा रहा है--जसे किसी कामिनी का कोई एक ही आमूषण ऐसा द्वोता है जो 
कि सभी से प्रथर्भूत होकर शोभा का परिपोष किया करता है और उससे कामिनी 
का सारा शरीर जगमगा उठता है किन्तु उस भूषण की शोभा सर्वोपरि अब्रगत 
होती रहती है। उसी प्रकार कवि की भारती में भी कोई एक पद ही इतना 
अच्छा होता है कि वह विच्छित्तिविशेष का परिपोष करनेवाले किसी ऐसे अर्थ 
को अभिव्यक्त कर देता है जो कि चमत्कारपयवसायी होने के कारण ध्वनि का 
रूप धारण कर लेता है और उससे कवि की वाणी एकदम जगमगा उठती है ॥१॥ 

ऊपर प्रथम कारिका की व्याख्या की गई। इस कारिका से अ विव ज्षितवाच्य 
ध्वनि के उपभेदों और विवज्चितवाच्य के संह्लक्ष्यक्रम-व्यंग्य के उपमभेदों की 
व्यश्जकता का निरूपण कर दिया गया कि..ये सब ध्यनियाँ पद और वाक्य से 
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लोचन' 

एवं कारिकां व्याख्याय तद्सडग्गृहीतमलक्ष्यक्रमव्यजभय' प्रपञ्नयितुमाह-यस्त्विति । 
तुशब्दः पृवभेदेभ्यो3स्य विशेषद्योतकः । वर्णसमुदायश्र पदस । तत्समुदायों वाक्यम्‌ । 
सझ्ठटना पदगता वाक्यंगता च | सह्छटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः इत्यमिप्रायेण 
वर्णादीनां यथाक्रममुपादानम्‌ | आदिशब्देन पदेकदेशपदद्वितयादीनां ग्रहणम्‌ | सप्तम्या 
निमित्तत्वमुक्तम्‌ । दीप्यतेडवमासते सकलकाव्यावमासकतयेति पूर्ववत्काव्यविशेषत्व॑ 
समपितम्‌ ॥ २ ॥ 

इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके द्वारा असंगहीत असंल्लक्ष्यक्रम 
व्यज्धश्य को प्रपश्चित करने के लिये कहते है--यस्त्विति। 'तु! शब्द पूवभेदों से इसकी 
विशेषता का द्योतक है | वणसमुदाय को पद कहते हैं, उसके समुदाय को वाक्य 
कहते हैं | सद्डटना पदगत भी होती है और वाक्यगत भी । सच्नृटित वाक्य- 
समुदाय को प्रबन्ध कहते हैं इस अभिप्राय से वर्णों का यथाक्रम उपादान किया 
गया है । आदि शब्द से पद के एक देश दो पद इत्यादि का ग्रहण होता है | 
सप्तमी से निमित्तत्व कहा गया है। सकल काव्य के अवभासक के रूप में दीप 
किया जाता है अर्थात्‌ अवभासित किया जाता है; इस प्रकार पूबबत्‌ काव्य- 
विशेष का समथन कर दिया गया ॥ २॥ 

तारावती 
अमिव्यक्त होती हैं | अब ध्वनि के उपभेदों में शेष रह जाता है, असंल्लक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपभेद । उसके व्यज्जक तत्त्वों को दूसरी 
रिका में विस्तारपूवक बतलाया जा रहा है-- 

“जो कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यछुथ नामक ध्वनि भेद है वह तोवण और पद 
इत्यादि में तथा वाक्य में, संघटना में और प्रबन्ध में भी दीमत होता है । 

यहाँ पर तो का अथ यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्भधब्य से मिन्न जिन ध्वनि- 
भेदों का पहली कारिका में उल्लेख किया गया था उन भेदों से इसमें कुछ 
विलक्षणता द्ोती है । यहाँ पर व्यज्ञकतत्त्वों का क्रम एक विशेष मन्तव्य से रक्खा 
गया हैे--असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्भथ का सबसे छोटा व्यज्ञक वण होता है । इसीलिये 
वर्ण का उल्लेख सबसे पहले किया गया है | वणसम्ुदाय को पद कहते हैं, पद- 
समुदाय को वाक्य कहते हैं। अतएव वण के बाद पद और पद के बाद वाक्य 
का उल्लेख किया गया है| संघटना दो प्रकार की होती है पदगत और वाक्य- 
गत | अतएव संघटना का उसके बाद उल्लेख है | संघटित वाक्यसमूह ही 
प्रबन्ध कहछाता है | इसी अमिप्राय से वणः इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है। पद इत्यादि में! इत्यादि का आशय यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यद्धन्य की 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद द्योतकल्ममसम्भवीत्याशछक्येदसच्यते-- 
शषो सरेफसंयोगो टकासश्वापि भूयसा। 
विरोधिनः स्युः अज्भारे तेन वर्णा रसच्युतः॥ ३॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादों रसे यदा 
तदा ते दीपयन्त्येव तेन वर्णो रसच्युतः।॥ ४॥ 
श्छोकहयेनान्वय-व्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकृत्व॑ दर्शितं भवति । 
(अनु०) उसमें वर्णों के अनथक होने के कारण द्योतकता असम्भव है यह 
शड्ा करके कहा जा रहा है-- 
अधिक संख्या में 'श” ओर “' 'रेफ' के अधिक संयोग से युक्त वण, ठकार 
की अधिकता ये »शज्ञार में विरोधी होते हैं । अतएव वण रस को प्रवाहित करने- 
आाले होते हैं ।!॥ ३ ॥ 
वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हें तब उसको दीपत करते 
ही हैं। अत: वण रस के प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 
दो इलोकों के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से वर्णों की द्योततता दिखलाई गई है । 


छोचन 


भूयसेति प्रत्येकममिसंबध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यादि व्याख्यातव्यम्‌ | रेफ- 
प्रधान संयोगः कहे इत्यादिः । 
भूयसा! इसका अमिसम्बन्ध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिये 'शकार अधिकता 
इत्यादि व्याख्या की जानी चाहिये । रेफप्रधान संयोग-क ह॒ द्र इत्यादि । 
तारावती 
अभिव्यक्ति पद के एक देश दो पद इत्यादि से भी होती है | 'पदादिघु' में सप्तमी 
नमित्त में है। अर्थात्‌ वण पद इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में निमित्त 
दोते हैं। 'दीप्यते! का अथ है अवभासित होता है। अवभासित कहने का आशय 
प्रहद है कि वण इत्यादि एक देश में स्थित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का 
पत्यायन कराते हुये समस्त काव्य को अवभासित कर देते हैं | इस प्रकार पहले 
जेसे पद की अवभासकता के द्वारा काव्य विशेष का समथन किया गया था उसी 
प्रकार यहाँ पर वण दृत्यादि की अवभासकता का समथन हो गया ॥ २॥ 
अब यहाँ पर यह शड्ढर उत्पन्न होती है. कि वण तो सबंथा निरथक होते हैं वे 
असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य के द्योतक किस प्रकार हो सकते हैं! इसका उत्तर निम्न- 
लेखित दो कारिकाओं में दिया जा रहा है-- 
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विरोधिन इति । परुषावृत्तिविरोधिनी श्यूज्ञरस्य यतस्ते वर्णा भूयसा प्रयुज्यमाना 
न रखांश्च्योतन्ति स्रवन्ति | यदि वा तेन ड्भारविरोधित्वेन हेतुना वर्णा शषादयों 
रसाच्चुड्ाराच्व्यवन्ते तं न व्यज्जयन्तीति व्यतिरेक उच्तः। अन्वयमाह--त एवं 
ल्विति। शादयः: | तमिति बीमत्सादिक रसम्‌ । दोपयन्ति द्योतयन्ति | कारिकाह्यं 
वात्पयेंण व्याचष्टे--इलोकह्येनेति । यथासंख्यग्रसज्ञपरिदारार्थ श्छोकाभ्यामिति 
न कृतस्‌ । पूवेश्छोकेन हि व्यतिरेक उक्तो द्वितीयेनानन्‍वयः | अस्मिन्‌ विषये अद्भार- 
लक्षणे शषादिप्रयोगः सुकवित्वमभिवालछता न कतंव्य इत्येव॑ फलत्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पूवे” व्यतिरेक उक्त: । न च सवंथा न कतेव्योजपि तु बीमत्सादो कर्तब्य 
एवेति पश्चादन्‍्वयः | वृत्तिकारेण व्वन्वयपू्वको व्यतिरेक इति शेल्ीमनुसतुमनन्‍्वयः 
पू्वेमुपात्त। । 

विरोधी का? यह । परुषा बृत्ति 'डज्ञार की विरोधिनी है। क्‍योंकि वे वर्ण 
अधिकता से प्रयोग किये हुये रस को खबित नहीं करते | अथवा श्रद्धारविरोधित्व 
हेतु से श ध इत्यादि बण अ्ड्भरर से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको व्यक्त नहीं 
करते | यह व्यतिरेक कहा गया है। अन्वय कहते हैं--वे ही तो! यह । #“ः 
इत्यादि | उसको? अर्थात्‌ बीमत्स इत्यादि रस को। दीप करते हैं? अ्थांव्‌ 
दयोतित करते हैं । दो कारिकाओं की तालय॑ के द्वारा व्याख्या करते हैं-.दो 
ब्लोकों के द्वारा! यह | यथारुख्या के प्रसक्ष के परिहार के लिये “इलोकाभ्याम! यह 
नहीं लिखा | पृवश्छोक से व्यतिरेक कहा द्वितीय से अन्यय | श्वृज्धार लक्षण इस 
विषय में घ श॒ इत्यादि प्रयोग सुकवित्व की इच्छा करनेवाले के द्वारा नहीं 
किया जाना चाहिये । उपदेश के इसी फछ के कारण कारिकाकार ने पहले व्यति- 
रेक कहा | वह सवथा नहीं किया जाना चाहिये यह नहीं अपितु बीमत्स इत्यादि 
में किया ही जाना चाहिये यह बाद में अन्वय ( कहा गया है )। बृत्तिकार ने 
तो अन्वयपूबक व्यतिरेक इस शैली का अनुसरण करने के छिये पहले अन्वय का 
उपादान किया गया | | द 

तारावती 

अधिक संब्या में श और ष का अयोग, रेफ के संयोग से युक्त वर्ण, ढकार 
ये श्वृंगार रस में विरोधी होते हैं | अतएव वण रस को प्रवाहित करनेवाले 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

वे ही जब बीमत्स इत्यादि रस में निविष्ट कियेणाते हैं तब उसको दीस ही 
करते हैं | अतएव वर्ण रस को अवाहित करनेवाले होते हैं| ४॥ क्‍ 

इन दो कारिका वाक्यों में अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णो की योतकता 
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तारावती 


सिद्ध की गई है| 'भूयसा! ( अधिकता से ) इस शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ 
हो जाता है। अर्थात्‌ अधिकता से श का प्रयोग, अधिकता से ष का प्रयोग 
हत्यादि वण श्रृंगार रस को प्रवाहित करनेवाले नहीं होते | यही व्याख्या करनी 
चाहिये | ( दीधितिकार ने .सरेफसंयोगी' यह पाठ मान कर र के संयोग के साथ 
श और घ॒<“ंगाररसोपधातक होते हैं यह अथ किया है | किन्तु यह अथ ठीक 
नहीं हैं | क्योंकि रेफ का बहुलता से क्रिसी वर्ण के साथ संयोग ंगार का उप- 
घातक होता ही है । ) 'सरेफसंयोगः का अथ है रेफप्रधान संयोग जेसे क हे द्र 
इत्यादि | ये वण शृंगार रस के विरोधी हैं कहने का आशय यही है कि परुषा वृत्ति 
श्रृंगाररस की विरोधिनी होती है । ( भट्टोद्धठ ने परुषा बृत्ति की परिभाषा ही यह 
की है कि श और ष, रेफ संयोग तथा टवग से संयुक्त की हुई बृत्ति को परुषा- 
वृत्ति कहते हैं ।! ) कारिका में रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसकी 
व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती हे--( १ ) रस को च्युत या खवित करने- 
वाले। क्‍योंकि बाहुल्‍य से श इत्यादि का प्रयोग श्ृंगार रस को खवित नहीं करता 
अतः सिद्ध होता है कि वण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं। अथवा ( २) 
उस <“्वंगारविरोधी देतु से श ध इत्यादि वण श्टंगार रस से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते इससे सिद्ध होता है कि वण रख के अभिव्य॑ंजन में निमित्त 
होते हैं। तीसरी कारिका में व्यतिरेक के द्वारा साध्य सिद्धि की गई है । व्यतिरेकी 
हेतु का स्वरूप यह होगा--जहाँ पर रत के अविरोधी वर्णां का अभाव होता है. 
( ओर विरोधी वर्णों की सत्ता होती है ) वहाँ पर रस का भी अभाव होता है । जेसे 
शृंगार रस के विरोधी श इत्यादि के बहुल प्रयोग से रस च्युत या छठित नहीं होता 
अथवा वह काव्य रस से च्युत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यड्जक होते हैं। इस प्रकार तीसरी कारिका में व्यतिरेकी हेतु दिखछाकर चोथी 
कारिका में अन्वय दिखलाया जा रहा है--अन्वयव्याप्ति का रूप यह हे--जहाँ रस 
के भविरोधी वर्ण होते हैं वहाँ रस च्युत या छटठित होता है । जेसे बीमत्स इत्यादि 
कठोर रसों के अविरोधी वण वही श॒ इत्यादि जहाँ बाहुल्‍थ के साथ आते हैं वहाँ 
वीम॒त्स इत्यादि रस अमिव्यक्त होता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
यज्ञक होते हैं । वे ही वण” अर्थात्‌ श? इत्यादि । उसको” अर्थात्‌ बीभत्स 
त्यादि को । “दीप्त करते हैं? अथांत्‌ द्योतित करते है । 
वृत्तिकार ने उक्त कारिकाओं का तात्यय इस प्रकार छिखा है कि--“छोकदय 
| अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है।' यहाँ पर वृत्ति- 
7 र ने दो छोफों के द्वारा न ढिखकर अऔरोकद्गय के द्वारा' यह छिखा है। 
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लोचन 

एतदुक्तं भवति--यद्यपि विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिसम्पदेव रखास्वादे 
निबन्धनस्‌ | तथापि विशिष्टश्रुतिकशब्दसामथ्यमाणास्ते विभावादयस्तथा भवन्तीति 
स्वसंवित्सिहुमदः । तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपलक्ष्यमाणार्थानपेक्ष्यपि श्रोत्रेक- 
ग्राह्मो सदुपरुषात्मा स्वभावों रसास्वादे सहकायंव। अत एवं च सहकारितामेवा- 
मिधातुं निमित्तसप्मी कृता वर्णपदादिष्चिति । न तु॒ वर्णेरेव रसाभिव्यक्तिः, विभा- 
वादिसंयोगाद्वि रसनिष्पत्तिरिव्युक्त बहुशः। श्रोन्नग्राद्मोईपि च स्वभावों रसनिष्यन्दे 
व्याप्रियत' एवं, अपदगीतध्वनिवत्‌ पुष्करवाद्यनियसितविशिष्टजातिकरणप्राणा्रनुऋरण 
दब्दवच्च । 

यह बात कही हुईं है--यद्यपि विभाव अनुमाव और व्यमिचारी माव को 
प्रतीति की समत्ति ही रसास्वादन में हेतु है। तथापि यह तो स्वसंवेदना सिद्ध है 
कि विशिष्ट श्रुतिवाले शब्दों से समर्थित किये जाते हुये वे विभाव इत्यादि वैसे हो 
जाते हैं | इससे वर्णों का भी सुनने के समय में उपलक्षित किये जाते हुये अथ की 
बिना ही अपेक्षा किये हुये भी केवल श्रोत्र से ही ग्रहण करने योग्य मृदुपुरुष इत्यादि 
आत्मावाला स्वभाव रसास्वाद में सहकारी ही होता है । और इसीलिये सहकारिता 
को कहने के लिये 'वण पद इत्यादि में! इसमें निमित्त सप्मी की गई है। वर्णों से 
ही रसाभिव्यक्ति नहीं होती, विभाव इत्यादि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती. 
है यह बहुत बार कहा जा चुका । केवल श्रोत्र के द्वारा ग्राह्म भी स्वभाव रसा- 
स्वादन को व्याप्त कर ही लेता है जैसे अपद गीतध्वनि ओर पुष्कर वाद्य से नियप्रित 
विशिष्ट जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | 

तारावती 

इसका कारण यह है कि यदि “दो होकों से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा' यह लिखा 
होता तो इसका अथ यह हो सकता था कि प्रथम छोक में अन्वय दिखलाया गया 
है ओर दूसरे छोक में व्यतिरिक | इसीलिये छोकद्वय' शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिससे उक्त दोष नहीं आता । वास्तविकता इससे विपरीत है । वस्तुतः 
पहली कारिका में व्यतिरेक बतलाया गया है ओर दूसरी में अन्वय । परम्परानुसार 
पहले अन्वय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखलाया जाना चाहिये | किन्तु कारिका- 
कार ने यह परिवतन इसलिये कर दिया है कि कारिका लिखने का प्रयोजन यह 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि बनने की इच्छा हो तो इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में 
श ष इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यही उपदेश देने के लिये कारिका- 
कार ने पहले व्यतिरेक बतलछाया है । फिर अन्वय यह दिखाने के लिये बतलाय| 
है कि इस कथन का आशय यह नहीं है कि शष इत्यादि का प्रयोग कहीं करना 
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ही नहीं चाहिये। अपितु बीभत्स इत्यादि में इन वर्णों का प्रयोग करना ही 
चाहिये । वृत्तिकार ने स्वाभाविक शेली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्वय 
शब्द का प्रयोग किया और बाद में व्यतिरेक का । 
यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यद्यपि रसास्वाद में विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसंवेदन सिद्ध 
ही है कि विशेष प्रकार की श्रुतिवाले शब्दों से जब विभाव इत्यादि का समर्थन 
होता हे तब वे काव्य-रस के विशेष रूप से पोषक होते हैं | यही कारण है कि जब 
वर्ण श्रवण-गोचर होते हैं उस समय वर्ण तो उपलक्षित हो जाते हैं किन्तु उनका 
अथ शीघ्र ज्ञात नहीं होता । उस सम्रय जिन कोमल या कठोर वर्णों का कानों से 
प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अथ की अपेक्षा किये हुये रसास्वादन के सह- 
कारी हो जाते हैं। अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर अमुक्क रस 
है| इसी सहकारिता के अथ को प्रकट करने के लिये कारिका में निमित्त सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है--वणपदादिषु! । आशय यह है कि वर्णों से रस-निष्पत्ति 
नहीं होती, वण तो रस-निष्पत्ति में निमित्त मात्र होते हैं। रस निष्पत्ति के छिये 
विभावादि संयोग की अपेक्षा होती है यह कई बार बतलाया जा चुका है। किन्तु 
वर्णों का कोमछ या कठोर रूप से अपना मी एक स्वभाव होता है जिसका ग्रहण 
केवल श्रोत्र से ही होता है। वह स्वभाव भी रस के अभिव्यञ्ञन को व्याप्त कर लेता 
है। जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमें पद विद्यमान न हो अथवा ढोल 
दत्यादि वाद्यों के लिये नियमित विशिष्ट प्रकार के जाति और करण घ्राण इत्यादि के 
अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जाता है कि अम्रुक गान अमुक रस सम्बन्धी है 
उसी प्रकार अछरों के माघुय इत्यादि के आधार पर बिना ही अथ जाने इतना 
मालूम पड़ जाता है कि अमुक पद्म अमुक रस प्रवण है । अतएव वर्णों की अभि- 
व्यज्ञषकता सबथा अक्षुण्ण है | 
| ऊपर वर्णों की रसाभिव्यञ्ञकता सिद्ध करने के छिये संगीत शास्त्र के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी--बण, 
रस के अभिव्यञ्ञक होते हैं, क्योंकि अथ इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा 
किये हुये रस-प्रत्यायन करा देते हैं, जेसे अपदगीत ध्वनि या पुष्कर वाद्य नियन्त्रित 
जाति करण पघ्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | व्याप्ति यह होगी--जो तत्त्व अथ 
इत्यादि इतर तत्त्व को बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं वे रस 
के अभिव्यज्ञक होते हैं | अपदगीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व अथ्थ इत्यादि इतर तत्त्व 
की बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं अतः वे रस के अभिव्यक्ञक 
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माने जाते हैं, इसी प्रकार वण भी अथ इत्यादि इतर तत्त्वों की बिना ही अपेका 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अत; वे भी रसामिव्यञ्ञक होते हैं । 

संगीत शासत्र की रचना स्वरों के आधार पर हुई है। स्वर की परिभाषा 
यह है :-- 

श्रत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोइनुरणनात्मकः । 
स्‍्वतो रश्जयति श्रोतुश्चित्तस स्वर उच्चते॥ 

अर्थात्‌ श्रुति के बाद उत्तन्न होनेवाडी अनुरणनात्मक जो स्निग्ध ध्वनि होती 
है और जो बिना किसी अपेक्षा के स्वतः सुननेवाले के चित्त को अनुरज्ञित कर 
देती है उसे स्वर कहते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि स्वरों का निर्माण श्रुतियों से होता है । श्रुति की परिभाषा 
यह दी हुईं है :-- 

प्रथमश्रवणाच्छब्दः श्रुयते॑ हस्वमात्रकः | 
सा श्रुति: सम्परिशेया स्वरावयवलरक्षणा॥ 

“जब हम पहले किसी शब्द को उछुनते हैं तब वह केव्र७ हस्व ही सुनाई देता 
है | इस श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका छक्षण है स्वर का 
अवयव होना |? एक दूसरे ग्रन्थ में श्रुति का यह लक्षण दिया हुआ है +- 

द नित्य॑ गीतोपयोगित्वममिज्ञेयत्वमप्युत । 
लक्ष्य प्रोक्त सुपयाप्तं संगीतश्रुतिलक्षणम्‌ ॥ 

'जो संगीत के लिये नित्य उपयोगी हो और जो प्रतीतिगोंचर किये जाने के 
योग्य हो तथा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप में छक्ष्य की दृष्टि से किया गया हो यह 
संगीत-श्रुति का लक्षण है ।! 

ऊपर की परिमाषाओं से स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को 
संगीत में श्रुति कहते हैं । इन श्रुतियों के विभिन्न प्रकार के संयोग से स्वर बनते 
हैं। श्रुतियाँ तो साधारण ध्वनि हैं, किन्तु जब उनकी अनुरणनात्मक ( प्रतिध्वनि 
रूप ) आवृत्ति इस रूप में की जाती है कि उनमें स्निग्धता उत्तन्न हो जाती है तथा 
श्रोता को अनुरज्ञित करने की शक्ति आ जाती है तब उसे स्वर कहने छगते हैं । 
(स्व! का अथ है स्वपद और 'र' का अथ है अनुरब्जन करना | अर्थात्‌ जब श्रुतियों 
का विभिन्न प्रकार का संयोग अनुरज्ञन योग्य बन जाता है तब उसे स्वर कहते 
हैं। विभिन्न सरों के लिये श्रुतियों की विभिन्न संख्या भी नियत है जो इस 
प्रकार है $-- 

चतुश्चत॒श्चतुश्वेव पड्जमध्यमपश्चमाः । 
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तारावती 
हे दे निषादगन्धारों जिस्नी ऋषभजैवतो 
'धड़ज मध्यम और पडचम में चार-चार श्रुतियाँ होती हैं, निषाद ओर गान्धार 
में दो-दो तथा ऋषभ और पैवत में तीन-तीन श्रुतियाँ होती हैं।! घडज और पम्चम 
को छोड़कर अन्य स्वर दो-दो प्रकार के होते हैं | प्राकृत ( कोमल ) और विक्कत 
(बैकृत) । इसी दृष्टि से ोचनकार ने छिखा है कि वर्णों का भी कोमछ कठोरात्मक 
एक विश्येष प्रकार का स्वभाव होता है जो अथ की अपेक्षा नहीं करता तथा उसको 
श्रुति समय के द्वारा लक्षित किया जा सकता है। ये वर्ण रसास्वादन में सहकारी होते 
ही हैं |वर्ण संगीतश्ाख्त्र में चार प्रकार के माने जाते हैं-स्थायी, आरोही, अवरोही, 
और संचारी | आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति संगीत स्वरों का ही प्रयोग करता 
है और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता उस समय भी काकु और ध्वनि के 
आश्रय से हष, खेद, शोक, निवेद इत्यादि की प्रतीति हो ही जाती है। इसी प्रकार 
विभिन्न वर्णों के प्रयोग से भी रसाभिव्यक्ति होती है। 
छोचनकार ने दूसरे उदाहरण दिये हैं जाति करण और प्राण के। जाति संगीत 
की कोटियों को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचन भरत के नाव्यश्ासत्र में आतोद्य 
विधान के प्रकरण में किया गया है। संगीत में इस प्रकार का क्रम माना जाता है- 
श्रुतियों से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूछनाओं की उत्तत्ति होती है। ग्राम की 
२रिभाषा यह है ३--- 
यथा कुटुम्बिनः सबं<प्येकीभूता वसन्ति हि । 
तथा स्वराणां सन्दोहों ग्राम इत्यमिघीयते ॥ 
जैसे जब अनेक कुटम्बियों के मिलकर रहने को ग्राम कहते हैं उसी प्रकार स्वर- 
[मुह को ग्राम कहा जाता है ।! इनकी संख्या तीन होती है |-- 
सप्तस्वरास्त्रयो.. ग्रामा मुछनाश्रेकविशति । क्‍ 
एक स्वर से आरम्म करके क्रमश; सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ 
सी मार्ग से अवरोह करने को मूछना कहते हैं । हर एक आम में हर एक स्वर से 
रस्म करने पर एक ग्राम में सात मूछनायें समन्न हो जाती हैं । तीन भ्रामों के 
प्धार पर इन मुछुन ओं की संख्या २१ मानी जाती है । वादी और संवादी में 
-भिन्नता होने पर भी एक ही मूछना से उतन्न रागों में कई छक्षण एक ही प्रकार 
होते हैं । उन लक्षणों में न्यासस्वर प्रधान हैं । सप्स्वरों में किसी भी एक स्वर 
[ न्यास रूप में अहण करनेवाली जाति को उत्पत्ति हो सकती है। जिस जाति 
घडजन्यास स्वर होता है उसका नाम षाडजी है। इसी प्रकार आषभी गान्धारी 
थादि जातियाँ बन जाती हैं । इनका विस्तृत विवेचन संगीत के ग्रन्थों में किया 
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न अर हल कल अमन कम कर इज रकम कक विफल मसलन शिशिकिनी मिल 
० तारावती मु 

गया है। जब इनका नियमन वाद्यों के द्वारा होता है तब पद और अर्थ न होते 
हुये भी रसामिव्यक्ति हो जाती है | 


संगीतज्ञों में आज मरत का जाति-ज्ञापन प्रचछित नहीं है किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उसकी मूछना पद्धति ने भारतीय संगीत को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित 
किया होगा । भरत वर्णित श्रुति स्वर ग्राम और मूछना से जातियों का निकट का 
सम्बन्ध है । भरत ने १८ जातियों का विवेचन तो किया है किन्तु नाग्यशात्र में 
जाति का स्वरूप तथा उसकी व्युतत्तिमूलक व्याख्या कहीं नहीं दी गई है । 
मत्तक् कृत बृहद्देशीय में जाति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्तिमुलक व्यास्था 
दी हुईं है । (१ ) भ्रुति और ग्रह्मदि के समूह से जो जन्म पाती है वह जाति है | 
(२ ) सब रागों के जन्म का जो हेतु है उसे जाति कहते हैं । (३) रस की 
प्रतीति या जन्म जिसके द्वांरा होता है उसे जाति कहते हैं । मूछना और जाति 
में अन्तर यह है कि मूछना स्वरसंघ का ढाँचा मात्र होती हैं किन्तु जाति से 
राग तथा रस को निष्पत्ति होती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना ही पद 


( 


पदाथ की प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण होती है । | 
जिस प्रकार वाचिक अभिनय में संगीत का उपयोग होता है उसी प्रकार 
आंगिक अभिनय में करण और अंगहार का प्रयोग किया जाता है । : विभिन्न रखें 
के अनुकूल अज्ों की स्थापना करण कहलाती है । इन्हीं करणों से अद्भुहार बनते 
हैं। इनमें पद्सञ्चार हस्तसंड्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है| इस प्रकार 
नेत्र-सश्ालन भ्रूसड्चालन कर-व्यवस्था पाद-व्यवस्था इत्यादि से भावामिनय किया 
ही जाता है। वहाँ शब्द न होते हुये भी मावानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार पद 
पदार्थों के अवगमन के अभाव में मी भावानुभूति हो सकती है । यहाँ पर प्राण 
का अथ अधिक स्पष्ट नहीं । भरतमुनि ने जहाँ इतर अंगों के अभिनय का विवेचन 
किया है वहाँ प्राण के अभिनय का विवेचन नहीं किया | सम्मवत; लोचनकारने 
प्राण शब्द से यहाँ पर नासाकम की ओर सड्लेंत किया होगा । भरतमुनि ने अष्टम 
अध्याय में नासिका का ६ प्रकार का विनियोग बतछाया है तथा विस्तारपूव क इ्त 
बात का प्रतिपादन किया है कि निबंद औत्सुक्य चिन्ता इत्यादि विभिन्‍न मावों के 
अभिनय में नासिका की किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए. | यहाँ पर सारांश 
यही है कि बिना शब्द और अथ के भी रसाभिव्यक्ति हो सकती है। अतः वर 
को रसामिव्यज्ञक मानने में तो अनुपपत्ति होनी ही नहीं चाहिए । कहीं कहीं प्राण 
शब्द के स्थान पर 'प्रभावः यह पाठ पाया जाता है- करणप्रभावायनुहारशब्द्वत्‌' | 


यह पाठ कुछ अधिक संगत प्रतीत होता है क्‍योंकि इसमें करणों के प्रभावाभिनय 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | 
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पदे चाल्च्यक्रमस्य द्योतन॑ यथा-- 
उत्कम्पिनी सयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते छोचने प्रतिद्शं विधुरे ज्िपन्ती । 
क्र रेण दारुणतया सहसेव्‌ द्ग्धा 
धूमान्धितेन दृहनंन न वीक्षितासि || 
अन्न हि ते इत्येतत्पद रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌ । 
(अनु०) पद में अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय का चोतन जैसे-- द 
कॉपनेवाली तथा भय के कारण स्खलित वस्त्र के छोरवाली और उन विधुर 
नेत्रों को प्रत्येक दिशा में दौड़ानेवाली ( वह वासवदत्ता ) क्रर तथा घुर्य के 
कारण अन्धी अग्नि के द्वारा देखी नहीं गई अपितु अपनी दारुणता के कारण 
सहसा जला डाली गई ।* 
यहाँ पर निसस्‍्सन्देह ते! (उन) यह पद सहृदयों के लिये स्फुटतया रसमय के 
रूप में अवभासित होता है | 





लछोचन 
पढ़े चेति। पदे च सतीत्यर्थ:। तेन च रसप्रतीतिबिभावादेरेव | ते विभावादयों 
यदा विशिष्टेन केनापि पदेनाप्यमाणा रसचमत्कारविधायिनों मवन्ति तदा पदस्येवालों 
महिमा समप्यंत इति भावः | 
और पद में' अर्थात्‌ पद के होने पर । इससे रसप्रतीति विभाव इत्यादि 
से ही होती है । भाव यह है कि वे विभाव इत्यादि जब किन्हीं विशिष्ट पढों से 
आअपण किये जाते हुये रसचमत्कार-विधायक होते हैं तब पद की ही यह महिमा 
समर्पित की जाती है । 
तारावती 
विभिन्न वर्णों की रसाभिव्यज्ञकता पर रसगंगाधर तथा वक्रोक्तिजीवित 
इत्यादि अन्यों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है। वहीं देखना चाहिए । ] 
पद में भी अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन होता है । यहाँ पर 'पद में! यह सप्तमी 
विभक्ति भावलक्षणा सति सप्तमी है | इसका अथ होता है 'पद के होने पर' । इससे 
प्रह सिद्ध होता है कि रस की प्रतीति विभाव इत्यादि से ही होती है । वे विभाव 
त्यादि जब किसी विशिष्ट पद के द्वारा समर्पित किये जाते हैं और इस प्रकार रस 
ऐ चमत्कारविधायक बन जाते हैं तब रस की चमत्कृति का श्रेय उस पद को ही 
देया जाता है और पद की ही यह महिमा मानी जाती है । अब पद के द्वारा 
ससंल्नक्ष्यक्रम व्यंग्य के द्योतन का उदाहरण छीजिये--- 
४५ 
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अन्र हीति । वासवदत्तादाहाकर्णनप्रबुद्शोकनिभरस्य वत्सराजस्पेदं परिदेवित- 
वचनख्र्‌ | तन्न च शोको नासेष्टजनविनाशप्र मव इति तस्म जनस्य ये अक्षेपकटाक्षप्रस्ततयः 
पूब रतिविभाववासच्ररूस्बन्ते सम त एवात्यल्तविनष्टा: सन्त इदानीं स्म्ृतिगोचरतया 
निरपेक्षमावत्वप्राणं करुणरसमुद्दीपयन्‍्तीति स्थितम्‌। ते छोचने इति | तच्छब्दस्त- 
लोचनगतस्‍्वसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारणद्ोतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां 
प्रापः। तेन यत्केनचिद्योदितं परिहतं च तन्मिथ्यैच । तथा हि चोद्यम--प्रक्रान्त- 
परा मशंकस्य तच्छब्दस्य कथमियति सामथ्यमित्रि। उत्तर च--रसाविष्टोउच्र पराम्रशेति 
तदुभयमनुत्थानोपहतम्‌ । यत्र छानूदिश्यमानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधर्मयोगित्वं वस्तुनो 
यच्छब्देनामिधाय तदूबुद्धिस्थधर्मान्तरसाहित्यं तच्छब्देन निर्वाच्यते--- 

यहाँ निःसन्देह” यह | वासवदत्ता के दहन के सुनने से प्रबुद्ध शोक से भरे 
हुये वत्सराज का यह विलाप-बचन है । वहाँ शोक इष्टजन विनाश से उत्पन्न हुआ 
है इसलिये उस व्यक्ति के जो भ्रूक्षेप कठाज्ञ इत्यादि पहले रतिभाव की विभावता 
का अवलम्बन लेते थे वे ही अत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्मृतिगोचर होने के 
कारण ऐसे करुण रस को उद्दीत्त करते हैं जिसका प्राण है निरपेज्ञभाव, यह स्थिति है। 
वे लोचन' में वे! शब्द उन छोचनों में विद्यमान स्वसंवेध्ध तथा अवर्णनीय अनन 
. गुण गणों के स्मरणाकार के द्योतक होकर रस की असाधारण निमित्तत्ता को प्राप्त 
हुआ है। इससे जो किसी ने प्रश्न किया और उत्तर दिया वह मिथ्या ही है | 
वह प्रश्न इस प्रकार है--प्रक्रान्‍्त परामशक तत्‌ शब्द की इतनी शक्ति कैसे ? और 
उत्तर-यहाँ पर दशक रसाविष्ट है। ये दोनों ( प्रश्न और उत्तर ) अनुत्थान से ही 
उपइत हैं । जहाँ वस्तु की बाद में उद्दिष्ट किये जानेवाले दूसरे धर्म के साहिल 
के योग्य धम की संयुक्तता बत्‌! शब्द के द्वारा कहकर उस बुद्धिस्थ दूसरे धम के 
साहित्य को तत्‌ शब्द के द्वारा कहा जाता है । 

द तारावती 

महाराज उदयन शिकार खेलने गये थे। मन्त्रियों ने राजनीति को आवश्यकता 
के अनुसार वासवदत्ता को छिपा दिया और छावाणक नगर में आग लगा दी तथा 
महाराज के छोटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया कि वासवदत्ता जलकर मर गई 
है | यह सुनकर महाराज उदयन बिल्गप करते हुये कह रहे हैं--- 

“जिस समय तुम्हें आग ने जलाया उस समय तुम काँप रही होगी, तुम्हारा 
अश्वछ भय के कारण नीचे सरक गया होगा ( अस्त-व्यस्त होगया होगा ) त॒ग्हारे 
वे नेत्र व्याकुल हो गये होंगे और उनको तुम चारों ओर ( सहायता के लिये या 
मेरे दशन के लिये ) दौड़ा रही होगी | आग अत्यन्त क्रूर थी । उसने अपनी 
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लोचन 
यन्नोच्यते--यत्तदोनित्यसम्बन्धत्व मिति; तन्र पूर्वेष्र क्रान्तपरामशकव्य॑ तच्छ- 
बदस्थ । यन्न पुनर्निमित्तोपततस्मरणविशेषाकारसूचकत्व॑ तच्छब्दस्य 'स घट! इत्यादौ 
यथा तत्न का परासशेकत्वकथेव्यास्तामछीकपरामशेकेः पण्डितम्मन्यैः सह विवादेन | 
जहाँ कहा जाता है--यत्‌ ओर तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है” वहाँ पर तत्‌ 
शब्द का पूवप्रक्रान्त परामशकत्व हुआ करता है। जहाँ पर तो तत्‌ शब्द का 
निमित्त से आये हुये आकार-विशेष का सूचक्रत्व होता है जैसे वह घड़ा' इत्यादि 
में वहाँ परामशकत्व की बात ही क्‍या ? बस, असत्य परामश देनेवाले अपने को 
पण्डित समझनेवाले छोगों से अधिक विवाद को आवश्यकता नहीं | 
तारावती 
दारुणता के साथ तुम्हें जछा डाला वह निःसन्देहं धुयं के कारण अन्धी होगई थी 
जिससे उसने तुम्हें देख नहीं पाया । ( नहीं तो तुम्हारे सौन्दय पर रीक्ष कर वह 
तुम्हें कदांपि न जछाती । )” 


वासवदत्ता के दाह को सुनकर वत्सराज का शोक एकदम जाग्रत हो गया है 

ओर उनका हृदय उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विछाप करते हुये वे ये 
शब्द कह रहे हैं । उसमें शोक इष्टजन ( बासवदत्ता ) के विनाश से उत्पन्न 
हुआ है । अतएव उस वासवदत्ता के जो भ्रक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले सम्मोग- 
श्रुज्धार की विभावरूपता ( उद्दीपनरूपता ) को धारण करते थे वे ही अब अत्यन्त 
विनष्ट होगये हैं ओर इस समय पर स्मृतिगोचर होने के कारण उस करुण रस का 
उद्दीपन कर रहे हैं जिस करण रस का प्राण है निरपेक्षभावत्व अर्थात्‌ अनुभूत 
वस्तु की प्राप्ति की आशा न रहना। यही यहाँ पर स्थिति है । यहाँ पर ते लोचसले' 
( वे नेत्र ) में वे! शब्द छोचनगत गुणगणों के स्मरण स्वरूप का अभिव्यञ्ञक है। 
जिनकी रमणीयता केवल स्वसंवेदन सिद्ध ही हो सकती है उनका वणन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार वे! शब्द रसका असाधारण निमित्त बन गया है । 
यहाँ पर किसी ने जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वे मिथ्या ही हैं । प्रश्न इस प्रकार है-- 
( प्रश्न ) वह”! सवनाम अथवा सद्ुुतवाचक विशेषण प्रसिद्धि का परामशक 
होता है | उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह इतने बड़े अथ को प्रकट 
कर सके ! इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है ( उत्तर ) यहाँ पर 'वे छोचन में “वे 
(स सक्लेतवाचक विशद्येषण का प्रयोग वक्ता ने लोचन के गुणगर्णों को अपनी बुद्धि 
$ रखकर रसावेश के साथ किया है ओर श्रोता को भी उसकी प्रतिपत्ति उसी 
सयप में होती है । अतएव यहाँ पर प्रसिद्धि का परामश साधारण रूप में नहीं 
ता अपितु रसावेश के साथ होता है । ये दोनों प्रश्नोत्तर असद्भत हैं । कारण 
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लछोचन 
उत्कम्पिनीत्यादिना तदीयमयानुभावोस्मेक्षणमू । मयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 


शोकावेशस्य विभाव:ः । ते इति लातिशयविश्रमैकायतनरूपे अपि छोचने विधुरे कान्दि- 
शीकतया निलत्षे क्षिपन्ती कस्न्नाता क्वासावाय पुत्र इति तयोकॉचनयोस्ताइशी चाव- 
स्थेति सुतरां शोकोद्दीपनम्‌ । क्रेणेति तस्यायं स्वभाव एवं। कि कुरुतां तथापि च 
धूमेनानधीकृतो द्वष्ट्मुससथ इति न तु स विवेकस्येदशानुचितकारित्वं सम्माव्यते, 


इति स्मयंसाणं तदीय॑ सौन्दर्य मिदानी सातिशयशोकावेशविभावतां प्राप्तमिति | ते 
शब्दे इति सर्वोड्यम्थों निब्यूढः । एवं तत्न तन्न व्याख्यातव्यम्‌ | 

उत्कम्पिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव की उतद्पेज्ञा की गई है | 
भरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निर्वाह नहीं किया जा सका' यह शोकावेग का 
विभाव है | वे! अर्थात्‌ सातिशय विछास का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार 
के रूपवाले भी विधुर नेत्रों को भयातिरेक से बिना ही लक्ष्य के इधर-उधर डालती 
हुई कि कौन रक्षक है! कहाँ आयपुत्र हैं! उन नेत्रों की वैसी अवस्था नितान्त 
रूप में शोक का उद्दीपन है । क्र के द्वारा | उसका यह स्वभाव ही है । क्‍या 
किया जावे ? तथापि धूम से अन्धा किया हुआ, देखने में असमथ, विवेकशील 
के इस प्रकार के अनुचितकारित्व की सम्भावना नहीं की जा सकती । इस प्रकार 
स्मरण किया हुआ उसका सौन्दय इस समय पर शोकावेश की सातिशयविभावता 
को प्राप्त हुआ है । थे! इस शब्द के होने पर यह सारा अथ पूरा हो जाता है | 
इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर व्याख्या कर ली जानी चाहिये । 


ताराब॒ती रे 
यह है कि न तो यह प्रश्न ही उठता है और न इसका उत्तर ही समीचीन है | 


धह! शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक वहीं पर होता है जहाँ पर पहले ो' 
शब्द के द्वारा किसी वस्तु में किसी ऐसे धम का योग होना बतछाया जा चुका हो 
जो कि बाद में निर्दिष्ट किये जानेवाले किसी दूसरे धम के साथ रहने की योग्यता 
रखता हो ओर बाद में वह! ( तत्‌ ) शब्द के द्वारा उस बुद्धिस्थ दूसरे धर्म के 
साथ का निवचन कर दिया जावे । जैसे जो पुरुष विद्वान्‌ है वह पूज्य है? इस 
वाक्य में पहले पुरुष के अन्द्र विद्वत्व धम का योग बतलाया गया है | इस 
विद्वत्व धम में एक दूसरे धर्म पूज्यत्व के साथ रहने की योग्यता है । बाद में “वह 
पूज्य है? कह कर उस दूसरे बुद्धिस्थ धरम का निवचन भी कर दिया गया है । ऐसे 
ही स्थान पर तत” शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक होता है। जहाँ यह 
कहा जाता है कि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है” वहीं पर तत्‌ 
शब्द पूव प्रक्रान्त का परामशक होता है। इसके प्रतिकूल जहाँ पर तत्‌ शब्द 
किसी निमित्तवश् ग्राप्त हुये स्मरण के द्वारा किसी विशेष आकार का सूचक होता 
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ध्वन्यालोकः 
पदावयवबेन ग्रोतर्न यथा-- 
ब्रीडायोगान्नतवद्नया सन्निधाने गुरूणाम्‌ 
बद्धोत्कम्पं कुचकलशयोमन्‍्युमन्तर्नियृह्य । 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्सम॒त्सज्य बाघ्पं 
मय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः || 
इत्यत्र त्रिभाग-शब्दः | 
(अनु०) पदावयव के द्वारा द्योतन जेंसे:-- द 
गुरुओं के सन्निकट लज्जा के योग से नीचे को मुख किये हुये, कुचकलशों में 
कम्पन उतन्न करनेवाले मनन्‍्यु को अन्दर ही रोके हुये उसने जो कि आँसू गिराकर 
चग्बल हरिणी के समान आकषक नेत्र के तिहाई माग को मेरी ओर गड़ा दिया 
तो क्या उसने यह नहीं कह दिया कि रुको ( मत जाओ ) । 
यहां पर त्रिभाग शब्द | 
छोचन 
त्रिभागशब्द इंति। गुरुननमवधीर्यापि सा माँ यथा तथापि सामिलापमन्युद्दैन्य- 
गवमन्थरं विछोकितवतीत्येवं स्मरणेन परस्परहेतुकत्वप्रएणप्र वासविप्ररूम्भोद्दीपनं त्रिभाग- 
शब्दसब्निधो स्फु्ट भातीति । 


“ब्रिमाग शब्द! । गुरुजनों की अवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे तैसे 
अमिलाष, मन्यु, दीनता और गब के साथ मन्थर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण 
करने से परस्पर हेतुता ही जिसका प्राण है इस प्रकार के प्रवास-विप्रवुम्भ का 
उद्दीपन त्रिभाग शब्द के निकट स्फुट प्रतीत होता है । 

तारावती 

है जेसे वह घड़ा' इत्यादि में, वहाँ पर तत्‌ शब्द के प्रक्रान्तपरामशकत्व की बात 
ही कैसे उठ सकती है ! बस इतना पात्र है, मैं उन पण्डितंमन्यों से अधिक 
विवाद की आवश्यकता नहीं समझता, जो झूठा परामश दिया करते हैं। 

कापनेवालो! इस विशेषण से वासवदत्ता के मय के अनुभाव की कल्पना की 
गई है | में उस भय का प्रतीकार नहीं कर सका! इसीडछिये यह उनके शोकावेग 
का उद्दीपक है| वे नेत्र! में वे” का अथ है कि जिन नेत्रों में बिछास अत्यधिक 
मात्रा में निवास किया करता था, असहाय होकर वे भी व्याकुल होगये और उस 
समय वे नेत्र अत्यन्त भव के कारण चारों ओर बिना ही लक्ष्य कै इसलिये पड़ 
रहे थे कि कोन हमारा रक्षक आजावे! आयपुत्र कहाँ मिल जावे? | नेन्रों की इस 
प्रकार की दुदशा शोक को उद्दीम्त करती है। क्रूर होना तो अग्नि का स्वभाव ही 


७१० वध्वन्यालोके 
पद पर पक 
तारावती 

है, इस विषय में किया ही क्‍या जासकता है। किन्तु कोई भी सहृदय « 
इस प्रकार के सौन्दय को जान-बूझकर नष्ट नहीं कर सकता था। अग्निदे 
उसे इसीलिये नष्ट कर दिया कि घुयें के कारण उसकी आँखें अन्धी हो गई * 
यदि उसने वासवदत्ता का सौन्दय देख पाया होता तो ऐसा अनुचित कार्य : 
की सम्भावना उससे कभी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहाँ पर वासवदर 
सौन्दय का स्मरण शोकावेश के आधिक्य को प्रकट करते हुये शोक का उह् 
विभाव बन गया है| यह सारा अथ वे! इस शब्द के होने पर ही पुष्ट 
है । इसी प्रकार की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर करनी चाहिये | 

पदांश के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमव्यद्ध्य ( रस ) के ध्वनित होने का उदाहरण' 

कोई नायक प्रवास के लिये प्रस्तुत था। उस समय नायिका ने उसकी 
देखकर जो चेष्टायं की हैं उनका वणन वह अपने अन्‍्तरंग मित्र से कर रहा; 

“एक तो उसका स्वभाव ही छज्ञाशील है दूसरे वह उस समय गुरुजनों के 
बैठी थी । मेरे प्रस्थान के विचार से उसके हृदय में मन्‍्यु की एक आँधी सी 
रही थी जिससे उसके व्वास-प्रश्वास विशेष तीत्र होकर उसके कुचकलछश 
कंगरा देते थे । वह अपने उस मन्यु को अपने अन्दर ही रोके हुये थी और 
रोकने के लिये न कुछ कह सकती थी और न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे हुये 
को प्रकट ही कर सकती थी । आँसू गिरा रही थी; उसके नेत्र चंचल हरिण 
समान बड़े ही आकषंक माढ्म पड़ रहे थे । उन नेत्रों के एक तिहाई भाग 
उसने मेरी ओर ऐसा गड़ा दिया कि उसने मानों यह कह ही दिया कि 
मत जाओ ।! 

यहाँ पर “चकितहरिणी-हारिनेत्रत्रिमाग” एक पद है। उसका एक अंः 
त्रिभाग शब्द | इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरी निगाह से नायक की 
नहीं देखा अपितु नेत्र के तृतीय भाग से तिरछी चितवन के द्वारा देखा । 
त्रिभाग शब्द से अभिलाषा, मन्यु, दैन्य और गव अभिव्यक्त होता है। 'गुरु 
की अवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जेसे तैसे अभिलाष मन्यु दैन्‍न्य और 
के कारण मन्थर दृष्टि से देखा” इस प्रकार स्मरण करने से त्रिभाग शब्द 
निकटता में प्रवास विप्रलमम्म का उद्दीपन स्फुट रूप में प्रतीत होता है | इस प्रव 
बिप्रल्म्भ का प्राण है परस्पर आस्थाबन्ध । नायिका का प्रेममय आस्थाबन्ध ने 
त्रिभाग से देखने के कारण अभिव्यक्त होता है ओर नायक का आस्थाबन्ध 
चितवन के स्मरण से व्यक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर विप्रल्म्म शृं: 
की ध्वनि में त्रिभाग यह पदांश ही निमित्त है | 
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ध्वन्यालोकः 

वाक्यरूपश्वालक्ष्यक्रमध्चनिः शुद्धोडलड्ढारसद्भीणश्वेति द्विधा मतः। तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये-'ऋतककुपितेः' इत्यादि श्लोकः। एतद्डि वाक्य 
परस्परानुरागं परिपोषग्राप्तं प्रद्शयत्‌ सबंत एवं परं रसतत्त्वं ग्रकाशयति। 

वाक्यरूप असंल्लह्पक्रमव्यज्ञ्य ध्वनि दो प्रकार की मानी गईं है शुद्ध और 
अल्छ्लारस्लीण । उनमें झुद्ध का उदाहरण जेसे रामाभ्युदय में 'कृतककुपितिः 
इत्यादि ह्ठोक | यह वाक्य निस्सन्देह परिपोष को प्राप्त परस्पर अनुराग को 
प्रदर्शित करते हुये चारों ओर से रसतत्त्व को प्रकाशित करता है | 


छोचन 
वाक्यरूपरचेति । प्रथमा निदशेनाव्यतिरेकनिदशस्यायममिप्रायः । वर्णपद्त- 
क्ागादिषु सत्स्वेवालक्ष्यक्रमों व्यज्ञयो निर्मासमानोईपे समस्तकाव्यब्यापक एव 
निर्भासते, विभावादिसंयोगप्राणत्वात्‌ । तेन वर्णादीनां निमित्तत्वमान्नमेव | वाक्य 
तु ध्वनेररक्ष्यक्रमस्थ न निमित्ततामात्रेण वणवदुपकारि, किन्तु समग्रविभावादिप्रहि- 


पत्तिब्यापृत॒त्वात्‌ रसादिसयमेव वन्निर्भासत इति वाक्य इत्येतत्कारिकायां न निमित्त- 
सप्तमोमान्रम्‌ अपि त्वनन्यन्न सावविषयाथसपीति | 


ओर वाक्यरूप ग्रथमा निदंश के द्वारा अभेदबोध का यह अभिप्राय है-- 
वण, पद और पदांश के होते हुये ही अल्क्ष्यक्रम व्यज्ञथ निर्भासित होता हुआ भी 
समस्त काव्यव्यापक ही शोमित होता है क्‍योंकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का 
संयोग है । इससे वण इत्यादि की निमित्तत्वमात्रता ही है | वाक्य तो वर्ण 
इत्यादि के समान अल्क्ष्यक्रम ध्वनि का केवल निमित्तता से ही उपकार करनेबाला 
नहीं होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की प्रतिपत्ति में लगे होने से वह रसादि- 
मय ही शोमित होता है इस प्रकार कारिका में वाक्ये! यह निमित्तसप्तमी ही नहीं 
है अपितु अन्यत्र सम्मव न होना रूप विषय के अथवाला भी है । 


ताराब॒ती जा 
वाक्य रूप असंल्लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि दो प्रकार की होती है--झुद्ध और 


 अलंकारसंकीण ।? दृत्तिकार के इस वाक्य में वाक्यरूप' में भी प्रथमा का निर्देश 
किया गया है। “अलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिःः इसमें भी प्रथमा निर्देश किया गया है | 
इस प्रकार इन दोनों शब्दों में सामानाधिकरण्य है। दो प्रातिपदिकार्थों का 
अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता! इस नियम के अनुसार वाक्य- 
रूप' तथा अल्क्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि इन दोनों शब्दों में अमेद-सम्बन्ध की स्थापना 
हो जाती है । इस प्रथमा निर्देश तथा अभेद-सम्बन्ध के निर्देश का अभिप्राय यह 
है--यद्यपि वण, पद और पद का भाग इनके होने पर ही अलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य 
निर्भासित हुआ करता है तथापि उसका निर्मास समस्त वाक्य में व्यापक रूप में 
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छोचन 


शुद्ध इत्यर्थालड्टारेण केनाप्यसंमिश्रः । 
कृतककुपितिवष्पाम्मोमिः सदैन्यविलोकितै--- 
बनमवि गता यस्य प्रीत्या हृतापि तथाग्बया | 
नवजलूघरश्यामाः पश्यन्दिशों भवतों बिना 
कठिनहृदयों जीवत्येब प्रिये स तब प्रियः ॥ 
अन्न तथा लैस्तेः भ्रकारेर्मात्रा ह्ृतमपीत्यनुरागपरवशत्वेन शुरुवचनोछ्नमपि 
व्वया कृतमिति। प्रिये प्रिय इति परस्परजीवितसवस्वासिमानातव्मको रतिस्थायिभाव 
उक्त: । नवजलरूधरेत्यसोढपूव प्रावृषेण्यजकदाकोकन विग्ररुम्भोदीपनविभावत्वेनोक्तम्‌ | 
शुद्ध का अथ है किसी अर्थालड्डागर से असंमिश्र । 
धबनावटी कोपों से, आँतुओं से और दैन्ब-पयूण अबछोकनों से माता द्वारा 
रोकी हुई भी जिसकी प्रीति से वन को भी गई कठिन हृदयवाला वह तुम्हारा ग्रिव 
तुम्हारे वियोग में नव जरूघरों से श्याम दिशाओं को देखते हुये जीवित ही है ।' 
यहाँ पर उस प्रकार विभिन्न उपायों से माता द्वारा रोकी हुई भी अनुराग की 
परवशता से तुमने गुरुवचन का उल्लड्ठडन भी किया। €े प्रिये |! हे प्रिय !! इससे 
परस्पर जीवितसवस्वामिमानात्मक रतिस्थायिमाव कहा गया है । 'नवजलछूघर'"“ 
से पहले न सहे हुये मेघ का अवलोकन विप्रल्म्म के उद्दीपन विभाव के रूप में 


तारावती 
ही होता है | कारण यह है कि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का प्राण है विभाव इत्यादि का 


संयोग | अत एवं रसनिष्पत्ति समस्त काव्य में होती है किन्तु वण इत्यादि 
निमित्तमात्र हो जाते हैं । किन्तु वाक्य के विषय में यह बात नहीं है । वाक्य 
वण इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उपकारक केवछ निमित्तमात्र 
होकर के ही नहीं होता अपितु समग्र विभावादि की प्रतिपत्ति में लगा रहता है । 
अतएव वाक्य रसादिमय ही निर्मासित होता है । ( आशय यह है कि वर्ण पद 
इत्यादि रस को पूरो सामग्री नहीं जुगा पाते । रस की पूरी सामग्री तो काव्य के 
दूसरे भागों से प्राप्त होती है वण इत्यादि उस अभिव्यक्त रस में एक विशेष 
चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं । इसके प्रतिकूछ जहाँ वाक्य व्यज्ञक होता है वहाँ रत 
की सामग्री अन्यत्र से नहीं आती अपिठ वाक्य ही सारी सामग्री जुठा देता है | इस 
प्रकार वाक्य अलक्ष्यक्रमव्यज्ञथ से अभिन्न होता है। यही प्रथमा तथा अमेद 
निर्देश का आशय है। ) कारिका में 'वणपदादिषु की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बतलाया था किन्तु वाक्य! इसमें केवछ निमित्तसप्तमी नहीं है अपितु इसका आशय 
ऐसे विषय से भी है जो अन्यत्र सम्भव न हो। (अर्थात्‌ वाक्य” इस शब्द में सप्तमी 
निमित्तसप्तमी नहीं है अपिबु विघयसस्मी है । ) ह 
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छोचन 
जीवत्येवेति सापेक्षमावता एवकारेण करुणावकाशनिराकरणायोक्ता । सबंत र्वेति। 
नात्रान्यवमस्य पदस्याधिक॑ किश्विद्रसव्यक्तिहेतुत्वमित्यथं: । रसतत्त्वमिति । विध्र- 
लम्मश्द्वाराव्मतत्तम्‌ । 
कहा गया है| जीवित ही है” में सापेक्षमावता ( एक दूसरे की अपेक्षा करते हये 
जीवित रहने को सत्ता ) ही! के प्रयोग से करुण रस के अवकाश के निराकरण के 
लिये कही गई है। चारों ओर से ही? अर्थात्‌ यहाँ पर किसी एक पद का रसा- 
मिव्यक्ति में कुछ भी अधिक हेतुत्व नहीं है | 'रसतत्त्व' अर्थात्‌ विप्ररूभ्भ- 
श्रृज्ञारात्मकत्व |. 
ताराबती 

(अ) झुद्ध का अथ है किसी भी अथाछ्क्छार से न मिला हुआ । इसका 
उदाहरण जैसे रामाभ्युदय काव्य का यह पद्य-- 

बनावटी कोषों के द्वारा, अश्रुजछों के द्वारा और दैन्यपूर्ण अवलोकनों के द्वारा 
माता के द्वारा रोको हुई भी जिसके प्रेम से तुम वन को चली गई थीं, हे प्रिये वही 
तु्हारा कठोर हृदयवाला प्रियतम इस समय नवीन जरूघरों के कारण श्यामायमान 
दिशाओं को देखते हुये भी तुम्हारे अभाव में भी जीवन घारण किये हुये है |? 

यद्यपि विभिन्न उपायों से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानी 
और मेरे साथ वन को चली ही आई । इस प्रकार तुमने अनुरागपरवश्ता में गुरु- 
बचनों का उल्लन्नन भी करदिया । अतएव ऐसी प्रेमिका के वियोग में नायक को 
प्राण छोड़ देने चाहिये थे किन्तु नायक नवजलरूधररूप उद्दीपनों के होते हुये भी 
सबकुछ सह रहा है ओर अपने प्राण नहीं छोड़ता । इस प्रकार यह वाक्य नायक- 
नायिका के प्रेम की परिपुष्ट अवस्था को दिखछाते हुये सभी ओर से पूर्णरूप से 
विप्रल्म्म शज्जञार को प्रकट करता है | इस ध्वनि में किसी एक शब्द की प्रधानता 
नहीं है । प्रिय शब्द में एक दूसरे के जीवनसबस्व होने का अभिमान छिपा ही 
रहता है । अतएव 'प्रिये” इस सम्बोधन तथा 'प्रिय'ः इस प्रथमान्त से रति स्थायी- 
भाव प्रकट किया गया है । नवीन जरूधर इत्यादि शब्दों का आशय यह है कि 
मेघ उठ रहे हैं जिनका सहन करसकना सवंथा असम्भव है और जिनका पहले कभी 
सहन किया भी नहीं गया है । “यह विप्रवुम्भ शज्ञार का उद्दीपन विभाव है।! 
जीवन धारण किये हुये ही है । यह सापेक्षमाव का शब्द है जिससे नायिका के 
भी जीवित होने की सम्भावना पाई जाती है । अतएव आल्म्बनविच्छेद न होने के 


कारण यहाँ पर करुण रस को अवकाश नहीं रहता किन्तु विप्रलूम्म श्वज्ञार ही पुष्ट 
ह जाता है | द 
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ध्बन्यालो कः 


अलझ्भारान्तरसड्भीणों यथा--स्मरनवनदीपूरेणोढाः' इत्यादि श्छोकः। अत्र 
हि रूपकेण यथो क्तव्यञ्कानुगतेन प्रसाधितो रसः सुतरामभिव्यज्यते । 

(अनु०) अल्ढारान्तरसछ्लीण जेसे 'स्मरनवनदीपूरेणोढा:' इत्यादि इलोक | 
यहाँ पर व्यञ्जक के बतछाये हुये लक्षणों का अनुगमन करनेवाले रूपक के द्वारा 


उपस्कृत होकर रस ठीक रूप में अभिव्यक्त होता है । 


छोचन 
स्मरनवनदीपूरेणोढा: पुनगुरुसेतुमिः 
यद॒पि विछ्ता; तिष्ठत्यारादपूर्णमनोरथा; । 
तद॒पि लिखितप्रख्येरक्भ: परस्परमुन्मुखाः 
नयननलिनीनालानीत॑ पिबन्ति रखस॑ प्रिया: ॥ 
रूपकेणेति। समर एवं नवनद्वीपूरः प्रावृषेण्यप्रवाहः सरभसमेव प्रबृद्धत्वाद 
तेनोढाः परस्परसाम्सुख्यमबुद्धिपृवमेव नीता: | अनन्तरगुरवः श्श्नप्रश्भतय एवं सेतवः 
इच्छाप्रसररोधकत्वात्‌ू | अथ च गुरवो5छड्याः सेतवस्तें: विद्वता प्रतिहतेच्छाः । 
अत एवापू्णमनोरथास्तिष्ठन्ति । तथापि परस्परोन्मुखतालक्षणेनान्योन्यतादास्म्येन 
स्वदेहे सकलवृत्तिनिरोधाल्लिखितप्रायैरडमोनेयनानयेव नकिनीनाछानि तैरानीत॑ रस 
परस्परामिलाषलक्षणमास्वाद्यन्ति. परस्परामिकाषात्मकद शिच्छटामि श्री का रयुक्त्यापि 
कालमतिवाहयन्तीति । 


'क्रामदेवरूपी नदी के प्रवाह से लाये हुये फिर भी जो कि गुरुरूपी सेतु के 
द्वारा विशेषरूप से रोके हुये अतएव निकट ही अपूणमनोरथवाले बैठे हुये हैं; फिर 
भी छिखे हुये जेसे अज्ञों से एक दूसरे की ओर उन्म्रुख प्यारे व्यक्ति नेत्रकमलिनी 
की नाल से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं | 

रूपक के द्वारा! | कामदेव ही है नवीन नदी का पूर अर्थात्‌ वर्षाकाछ का प्रवाह, 
सहसा बढ़े होने के कारण उसके द्वारा बह्ाकर लाये हुये अर्थात्‌ बिना ही बुद्धि के 
एक दूसरे की सम्मुखता को प्राप्त किये इये | बाद में गुरु अर्थात्‌ सास इत्यादि ही 
सेतु हें क्योंकि इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं | और भी गुरु अर्थात्‌ अब्ष्य 
सेतु उनके द्वारा रोके हुये अथांत्‌ प्रतिहत इच्छावाले; अतएवं अपूर्ण मनोरथवाहे 
स्थित हैं। तथापि परस्पर उन्मुखतावाले एक दूसरे के तादात्म्य से अपने शरीर 
में समस्तवृत्तियों के निरोध से लिखितप्राय अज्ञों से नयन हौ हैं कमलिनी नाल, उनके 
द्वारा लाये हुये परस्पर अमिलाष छुक्षणवाले रस को आस्वादित कर रहे हैं-परसर 
अमिव्यषात्मक इश्छिटाओं के मिलाने की युक्ति से काल्यापन कर रहे हैं | 


ततीय उद्योत॑ ७१५ 
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लोचन 
नलु नान्न रूपक निव्यूंढ हंसचक्रवाकादिस्पेण नायकयुगरूस्यारूपितत्वात्‌ | ते 
( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नायक-युग्म का हंस 
चक्रवाक इत्यादि रूप में आरोप नहीं किया गया है | निःसन्देह वे हंस इत्यादि 
तारावती 
(आ ) अछक्लारान्तरसक्लीण वाक्य रूप असंह्लक्ष्यक्रम व्यज्ञन्य का उदाहरण--- 
'कामदेवरूपी नवीन नदी के प्रवाह के द्वारा बहाकर छाये हुये, गुरुरूपी 
सेठ के द्वारा रोके हुये अपूण मनोरथवाले जो प्रेमीजन दुःख के साथ निकट ही बैठे 
इये हैं और जो लिखे हुये से अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्मुख प्रतीत हो 
रहे हैं वे नयनरूपी नलिनी की नाल से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं |? 
आशय यह है कि यद्यपि उनको सहवास-सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तथापि वे 
प्रेमीजन परस्पर प्रेमपूण अवलोकन के द्वारा ही अपना समय बिता रहे हैं । 
यहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की धारा का आरोप किया गया है गुरुजनों 
पर सेतु का और नेत्रों पर कमलिनी नाछ का आरोप किया गया है।अतः यह रूपक 
अछक्कार है | इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस भली भाँति अमिव्यक्त होता है । 
कामदेव को नवीन-नदीपूर कहा गया है नदीपूर का अथ है वर्षा का प्रथम 
प्रवाह । जब वर्षा का प्रथम प्रवाह आता है तब क्योंकि वह एकदम बढ़ा होता 
है अतः तृणलछता इत्यादि जिस किसी वस्तु को पाता है बलात्‌ बहाये लिये चछा 
जाता है। इसी प्रकार कामदेव के इस नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजन बढात्‌ बहते 
हुये चले गये हैं, उनमें एक दूसरे की ओर प्रवृत्ति बुद्धिपृवंक उसन्न नहीं हुई है । 
बाद में जैसे धारा के साथ बहनेवाले तृण इत्यादि को कोई सेतु बीच में पड़कर 
रोक देता है और आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन सेतु हैं 
क्योंकि वे इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं। अथवा “गुरुसेतु” का अथ बड़े सेतु भी 
किया जा सकता है जिनका उल्लइ्नन करना अशक्य है। उनके द्वारा रोके हुये हैं 
अर्थात्‌ उनकी इच्छाओं को प्रतिहृत कर दिया गया है इसीछिये वे अपूर्ण मनोरथ 
होकर बेठे हुये हें | 
इससे ज्ञात होता है कि उनमें एक दूसरे की एकरूपता उत्नन्न हो गई है | देहं 
फो सारी इत्ति निरुद्ध हो गई है यह इस बात से ज्ञात होता है कि उनके अज्छू चित्र 
लिखे हुये के समान विल्कुल निरुद्ध हो गये हैं | उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल 
हैं। उनके द्वारा छाये हुये परस्पर अमिलाषपूर्ण दृष्टिब्छटारूपी रस का आस्वाद 
ले रहे हैं | आशय यह है कि अपनी अनुरागपूर्ण दृष्टि की छठा के मिश्रण की युक्ति 
से ही अपना समय बिता रहे हैं । - 


७१६ घ्वन्याढोके 
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ध्वन्यालोकः 

अलक््यक्रमव्यद्गयः सट्ठटनायां भासते ध्यनिरित्युक्त तत्र सट्ठटनास्वरूपमेष 
ताव न्निरूप्यते-- 

(अनु०) अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि संघटना में मासित होती है । यह कहा 
गया है | उसमें संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा है-- 

छोचन 

हि हंसाद्याः एफनलिनीनाकानीतसलिरूपानक्रोडादिषूचिता इत्याशइृयाह--यथोक्त- 
व्यक्जकेति। उक्त हि पूर्व 'विवक्षातत्परस्वेन' इत्यादों 'नातिनिवेहणषिता' इति | 
प्रसाधित इति । विभावादिभूषणड्वारेण रसो5पि प्रसाधित्न इत्यथेः ॥ ३, ४ ॥ 

संघटनायाभिति मावे प्रत्ययः, वर्णादिवच्च निमित्तमात्रे सप्तमी। उक्तमिति 
मिरूप्यत इति गुणेभ्यों विविक्ततया विचार्यत इति यावत्‌। 
एक कमलिनीनालछ से छाये हुये जलपान की क्रीडा में अम्यस्त हैं यह शह्ढा करके 
( उत्तर ) देते हैं--यथोक्त व्यज्ञक' यह । विवक्षा तत्परत्वेन इत्यादि में पहले 
कहा गया था कि अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं होनी चाहिये | प्रसाधित” यह । 
अर्थात्‌ विभाव इत्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित किया गया है॥ ३, ४॥ 

“संघटना में' यह भाव में प्रत्यय है, वण इत्यादि के समान केवल निमित्त में 
सप्तमी है | 'कहा गया है” अर्थात्‌ कारिका में | 'निरूपित किया जाता है? अथांत्‌ 
गुणों से पृथक्‌ रूप में विचार किया जाता है । 

५ « पारावती 

( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक निवहण ( पूणता ) को प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि 
नायक और नायिका पर हंसमिथुन चक्रवाक इत्यादि आरोप नहीं किया गया है | 
निःसन्देह वे हंस इत्यादि एक कमलिनी को नाछ से छाये हुये जलपान को क्रीड़ा 
इत्यादि में अम्यस्त होते ही हैं | इस प्रकार नायक और नायिका पर हंसमिथुन 
का बिना आरोप किये रूपक में पू्णता किस प्रकार आसकती है ! बिना पूणता के 
रूपक रस का परिपोषक और अल्छ्ारक किस प्रकार हो सकता है ! ( उत्तर ) यह 
“विवश्षातपरत्वेन! इत्यादि कारिकाओं में रस में अछड्ूधर प्रयोग की प्रक्रिया पर 
विचार करने के प्रकरण में पहले ही बतछाया जा चुका है कि वही अलड्भूगर रस 
का पोषक हॉता है जिसके अत्यन्त निवहंण की ओर कवि का ध्यान न हो । ( नहीं 
तो अलड्जार प्रधान हो जाता है ओर रस दब जाता है ।) इसी बात को प्रकट करने 
के लिये बृत्तिकार ने लिखा है कि व्यज्ञक अलछ्डार की बतछाई हुईं प्रक्रिया का 
अनुसरण करते हुये यहाँ रूपक रस का पोषक हो रहा है । रूपक के द्वारा रस 
प्रसाधित किया गया है कहने का आशय यह है कि रूपक विभाव इत्यादि को 
आभूषित करते हुये रस का भी आभूषित करनेवाला बन गया है॥ ३, ४ ॥ 


तृतीय उद्यो]तः ७९७ 
ध्वन्यालोकः 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
तथा दीघसमासेति त्रिथा सद्ठदनोदिता।॥ ५॥ 

केश्वितृ-- 

(अनु ०) समास-रहित, मध्यम समास से भूषित तथा दीघ समासवाढी तीन 
प्रकार की संघटना बतछाई जाती है॥ ५॥ 

कुछ छोगों के द्वारा 

तारावतो 

यह दूसरी कारिका में कहा गया था कि “अलक्ष्यक्रमव्यज्ञन्य ध्वनि संघटना 
में भासित होती है |! इस पर विचार करने के पहले कि संघटना किस प्रकार रस 
को अभिव्यक्त करती है, संघटना के स्वरूप पर प्रकाश डाल लेना उचित प्रतीत 
होता है । संघटना शब्द में सम्‌ उपसग 'घटः घाठु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । यह 
भावाथक प्रत्यय है । जिस प्रकार वर्ण इत्यादि में निमित्तसस्मी मानकर व्याख्या 
की गईं थी उसी प्रकार संघटनायाम! में भी निमित्त सप्तमी ही है | अर्थात्‌ 
संघटना भी वर्ण इत्यादि के समान श्स इत्यादि की अभिव्यञ्ञना में निमित्त द्दी 
होती हे । कहा गया था! का आशय है द्वितीय कारिका में कहा गया था कि 
संघटना भी अभिव्यज्जक होती है । “निरूपण किया जा रहा है? कहने का आशय 
यह है कि यह विचार किया जा रहा है कि गुणों से संघठना में क्‍या भेद 
होता है ! क्‍ 

[ यहाँ पर आनन्दवधन ने संघटना शब्द का प्रयोग रीति के अर्थ में किया 
है| अब यह विचार उठाया जा रहा है कि संघटना या रीति किस प्रकार रस के 
अभिव्यज्ञन में सहायक होती है ! रीति सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय हृतीय उद्योत 
के अन्त में टिप्पणी के रूप में दिया जावेगा | यहाँ पर आवश्यकतानुसार संक्षित्त 
परिचय प्राप्त कर छेना उचित होगा ।--बैसे तो शेली व्यक्तिसापेक्षिणी होती है 
और प्रत्येक कछाकार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य रहती है 
तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है । यह बात केवल 
काव्यशली के क्षेत्र में ही नहीं लागू है अपितु मानव-साधना के प्रत्येक क्षेत्र में 
इसको सत्ता पाई जाती है । इसी आधार पर हम करते हैं कि पंजाबी छोगों की 
अमुक प्रथा है, बंगालियों की अमुक परम्परा है;- दाक्षिणत्यों की विचार घारा इस 
प्रकार होती है, अंग्रेज लोग वीर होते हैं इत्यादि । यदि इसी प्रकार देश-मेद के 
आधार पर काव्यशेलियों की व्याख्या की जावे तो देश-मेद की अनस्‍्तता के 
आधार पर काव्यशेलियाँ मी असीमित हो जावेंगी। किन्तु विभिन्न देशों कौ 


७१८ ध्वन्याकछोके 
दिए आम िलिििनी मील अधि कि कि कक किक गज कल 
ताराबती 
विभिन्न परम्पराओं में भी साम्य के बीज खोजे जा सकते हें ओर इसी आधार पर 
उनका एक नामकरण कर दिया जाता है । 
स्व प्रथम काव्य शेलियों का विचार दण्डी ने किया । उन्होंने समस्त काव्य- 
क्षेत्र को दो मार्गों में विभाजित कर दिया एक तो विदभ का मार्ग और दूसरा गौड 
था बंगाछ का मार्ग | शैली के छिये उन्होंने प्रयोग भी माग शब्द का ही किया | 
दण्डी ने शैली के अन्दर केवछ वणविन्यास पर ही विचार नहीं किया अपितु 
प्रत्येक क्षेत्र में दोनों शेलियों का अन्तर दिखलाया। इसके बाद देश-सेद के 
आधार पर रीतियों का विचार आचाय बामन ने किया । उन्होंने ही सबसे पहले 
रीति शब्द का प्रयोग किया । उन्होंने दण्डी के द्विविध मार्गों में एक तीसरा ओर 
जोड़ कर रीतियों की संख्या तीन कर दी--वैदर्मी, गोडी ओर पाश्चाढी । वामन 
ने गुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनों के सम्बन्ध को 
ओर इच्लित किया और विभिन्न रीतियों की परिभाषा में मी गुणों का उल्लेख 
किया । इस प्रकार वामन के मत में रीति और गुण का अनिवाय सम्बन्ध है | 
आचार्य वामन ही रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापण और उसके सबसे बड़े आचाय 
माने जाते हैं | उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और तीनों रीतियों की 
परिभाषाय इस प्रकार दौं-- ५ क्‍ 
“जिसमें दोष की मात्राओं का बिल्कुल स्पश न हो, जो कि समस्त गुणों से 
गुम्फित हो और जिसको वीणा के स्वर का सौभाग्य प्राप्त हो उसे बैदर्भी रीति 
कहते हैं । 
“जिसमें शिथिलता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो ओर 
मधुर तथा सुकुमार हो उसे कवि लोग पाश्चाली रीति कहते हैं । 
“जिसमें समासगर्मित अत्यन्त उत्कट पद्‌ हों जो ओज और कान्ति से समन्वित 
हो, रीति के निपुण वेत्ता उसे 'गौडी रीति! कहते हैं ।! 
...._ यही तीन रीतियाँ बामन ने मानी हैं । इन्हीं से मिछती जुलती उपनागरिका, 
परुषा और कोमला ये तीन बृत्तियाँ भी हैं । आनन्दवधन से पूब की रीति और 
बृत्तियों की यही स्थिति है । आनन्दवधन ने रीति को संघटना इस नाम से अमि- 
हित किया है। इन्होंने यहाँ पर विस्तार पूषक रीतियों के स्वरूप का विवेचन 
करते हुये दो प्रश्नों पर प्रमुख रूप में प्रकाश डाछा है--रीति और गुण का क्या 
सम्बन्ध है ? रीतियाँ रस की अभिव्यश्जक किस प्रकार होती हैं ! 
आनन्दवधन ने भी अपने प्राचीनों की मान्यता के आधार पर रीति या संघ- 
टना तीन ही प्रकार की मानी दे--( १ ) समासरह्ित संघटना ( २ ) मध्यम समास 


तृतीय उद्योतः ७१७ 





तारावती 

से भूषित संघटना और ( ३ ) दीघ समास से युक्त संघटना । प्रथम प्रकार की 
संघटना को हम वैदर्भी रीति कह सकते हैं, दूसरे प्रकार की संघटना को पाश्चाली 
और तीसरे प्रकार की संघटना को गौडी यह नाम दिया जा सकता है | संधटनाओं 
के इन भेदों का ५ वीं कारिका में केवल अनुवाद कर दिया गया. है | इसके बाद 
६ ठी कारिका में गुण और संघटना तथा संघटना और रस के सम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्भ कर दिया गया है। गुण और संघटना का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकती हैं--( १ ) गुण और संघटना दोनों एक ही 
बस्तुये हैं--गुणों का ही दूसरा नाम संघटना रख दिया गया है । (२) ये दोनों 
एक दूसरे से मिन्न हैं । यदि दूसरा पक्ष माना जावे तो एक प्रइन यह उठता है 
कि कया संघटना गुणों के आश्रित रहती है या गुण संघटना के आश्रित रहते हैं ! 
इस प्रकार संघटना ओर गुणों के सम्बन्ध के विषय में तीन मत हो गये ( १ ) गुण 
और संघटना दोनों एक ही चीजें हैं इनमें कोई भेद नहीं | ( २) संघटना गुणों 
पर आश्रित रहती है। (३) गुण संघटना पर आश्रित रहते हैं । यह तो हुई 
संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्धविषयक वैकल्पिक पश्चों की बात । वूसरा 
प्रश्न यह है कि संघटना ओर रस का परस्पर क्या सम्बन्ध है ! इसके उत्तर में कहा 
जा सकता है कि संघटना अभिव्यञ्जक होती है और रस अभिव्यड्डथ होते हैं | 
& ठी कारिका में कहा गया है कि 'संघटना माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय छेकर 
रसों को अभिव्यक्त करती है ।! संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्ध विषयक तीनों 
वैकल्पिक पक्षों को लेकर प्रस्तुत कारिका की व्याख्या इस प्रकार होगी--( १) 
यदि यह माने कि संधघटना और गुण दोनों एक ही चीजें हें तो इस कारिका का 
अथ होगा--संघटना इन गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त किया करती है 
जो गुण संघटना की आत्मा ही हैं | यद्यपि संघटना और गुण दोनों एक ही वस्तुये 
हैं तथापि देख जाता है कि विचारक लोग विचार के निमित्त एक ही वस्तु के 
स्वभाव में भेद की कल्पना करलिया करते हैं । इसी काल्यनिक भेद को लेकर 
कह दिया गया है कि संघटना शुर्णों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती 
है। ( २) गुण संघटना के आधीन रहते हैं इस पक्ष को लेकर इस कारिका का अथ 
होग[--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों की व्यज्जना करती है जो गुण 
संघटना का आधेय होते हैं । ( ३१) भेदवाद में इस पक्ष को लेकर कि संधटना 
गुणों के आधीन रहती है इस कारिका का अथ होगा--संघटना ऐसे गुणों का 
आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जिन गुणों के वह आधीन रहा करती है । 
यही आनन्दवधन के विवेचन का सार है | ] 


७२० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
तां केबलमनू येद्मुच्यते-- 
गुणानाश्रित्य विछत्ती माधुयादीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान--- 


सा सट्ठटना रसादीन व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति। अच्र च विकृल्प्यं 
गुणानों सट्नटनायाश्रेक्य व्यतिरिको बा। व्यतिरेकेडपि इयीगतिः गुणाश्रया सह्- 
टना सद्नटनाश्रया वा गुणा इति। तत्रेक्यपत्ते सट्ठटनाश्रयगुणपक्ते च गुणानात्म- 
भूतानाधेयभूतान्‌ वाशित्य तिष्ठन्ती स्वटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमथेः । यदा तु 
नानात्यपक्ते गुणाश्रयसड्डटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती गुणपरतन्त्रस्वभावा 
न तु गुणरूपैवेत्यथः । 

( अनु० ) उसका केवल अनुवाद कर यह कहा जा रहा है--- 

'माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाढी वह ( संघटना ) रसों 
को अभिव्यक्त करती है ।” 

वह संघटना गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुईं रसादियों को अभिव्यक्त 
करती है । यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह है कि--गुण और संघटना दोनों की 
एकरूपता है या भेद है ! भेद होने पर भी दो अवस्थायें हो सकती हैं--गुण के 
आधीन संघटना हो या संघटना के आधीन गुण हों | उनमें एकता के पक्ष में संघ- 
टना के अघीन गुण इस पक्ष में यह अथ होता है--अपनी आत्मा के रूप में स्थित 
गुणों या अपने आधेयभूत गुणों का आश्रय छेकर स्थित होनेवाछी संघटना 
रसादिकों को अभिव्यक्त किया करती है| जबकि गुण और संघटना के नानात्व पक्ष 
में संघटना गुणों के आधीन रहती है यह पक्ष मानें तो अर्थ होगा--गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होनेवाली अथांत्‌ गुणों के परतन्त्र स्वभाववाली, गुणरूप ही नहीं । 

लछोचन 

रसानिति कारिकायां ह्वितोयाधेस्थाद्य पदम्‌। “रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं बकतृ- 
वाच्ययो:? इति कारिकाधेम । द 

'रसान! यह कारिका में द्वितीयाध का प्रथम पद है। रतास्त त्रितये हेतु रौचित्य॑ 
वक्‍तृवाच्ययों:, यह कारिका का आधा भाग है । 

तारावती 

छठी कारिका की व्याख्या आनन्दवधन ने दो खण्डों में की है--प्रथम 
खण्ड में कारिका का प्रथम दछ और द्वितीय दल का प्रथम शब्द रक्खा गया है | 
“रसान? यह छठी कारिका के द्वितीय दल का प्रथम शब्द है । पूरा द्वितीय दल 
इस प्रकार है--रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍तृवाच्ययो:” | इस कारिका में 'रसान! 


ततोय उद्योतः र९ 





लोचन 

बहुबचनेनादथ: संग्रहीत इति दशयति--रसादीनिति। अन्न चेति--भस्मिन्नेव 
कारिकाध । विकल्पेनेदम्थजातं॑ कब्पयितुं व्याख्यातुं शक्यस्‌ , कि तदाह--गुणाना- 
मिति | त्रयः पक्षाः ये सम्भाव्यन्ते ते /व्याख्यातुं शक्याः । कथमित्याह--तत्रैक्यपश्ष 
इति । आत्मभूतानिति । स्वमात्रस्य क्पनया प्रतिपादनाथ प्रदर्शितभेदस्य स्वाश्रय- 
वाचो युक्तिइंश्यते शिंशपाश्रयं वृक्षत्वमिति । आधेयभूतानिति। संघटनाया धर्मा 
गुणा इति मह्दोद्दटादयः । धर्माश्र धर्म्याश्रिता इति प्रसिद्धो मार्ग: । गुणपरतन्त्रेति । 
अन्न नाधाराधेयमाव आश्रयाथः | न हि गुणेडु संघटना तिष्ठतीति | देन राजाश्रय 


प्रकृतिवर्ग इत्यन्न यथा राजाश्रयोचित्येनामात्यादिप्रकृतय इत्ययमर्थ:, एवं गुणेघु पर- 
तन्त्रस्वभावा तदायत्ता तन्सुखप्रेक्षिणी संघटनेत्ययमर्थों लभ्यत इति मावः | 


बहुवचन से आदि का अथ संग्रहीत कर लिया गया है, यह दिखदाते हैं 
(रस इत्यादि का! यह। यहाँ पर” अर्थात्‌ उसी कारिका के आधे भाग सें | विकल्प 
से इस अथसमूह की कल्पना अर्थात्‌ व्याख्या की जा सकती है--वह क्या है यह 
कहते हैं--गुणों का' यह। तीन पक्ष, जिनकी सम्मावना की जाती है उनकी व्य|ख्या 
की जा सकती है । किस प्रकार ! यह कद्दते हें---'उसमें ऐक्यपक्ष में! इत्यादि | 
आत्ममृ्तों का!। स्वभाव के प्रतिपादन के लिये कल्पना के द्वारा कथन देखा जाता 
है शिंशपा के आश्रयवाला वृक्ष । 'आधेय भूतों को! | संबठना के आश्रित शुण होते 
हैं यह भट्टोद्धट इत्यादि कहते हैं | धम धर्मी के आश्रित होते हैँ यह प्रसिद्ध माग 
है। गुणपरतन्त्र इति । यहाँ पर आधाराघधेय माव आश्रय का अथ नहीं है । 
गुणों में संघटना रहती नहीं है । उससे राजाश्रय प्रकृतिवण” इसमें जैसे राजाभ्रव 
के ओचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृतियाँ यह अथ होता है इसो प्रकार गुणों से 
परतन्त्र स्वभाववाली उसके आधीन अथात्‌ उसके सुख को देखनेवाली संघटना यह 


अथ प्राप्त होता है, यह भाव है । 
तारावती 
यह बहुवचनान्त पाठ है । इस बहुवचन का अथ है--संघटना रसों को भी 


अमिव्यक्ष करती है ओर भाव रसामास भावाभास इत्यादि रखबर्ग के दूसरे 
असंक्नक्ष्यक्रमव्यद्धयों को मी अभिव्यक्त करती है। इसी मन्तव्य से वृत्तिकार ने 
रसान' की व्याख्या करते हुये 'रस इत्यादिकों को यह लिखा है। “हाँ पर 
विकल्प्य यह है” इस वाक्य में यहाँ पर का अथ है इस आधी कारिका में | 
विकल्प्य का अथ है विकल्प से इस अथ समूह की कल्पना की जा सकती है 
अथवा व्याख्या की जा सकती है । वह अथसमूह क्या है *--गुण और संघटना 
की एकता या भेद, और मेद में भी गुणाश्रित संघटना या संघटनाश्रित गुण ये तीन 
पक्ष हैं जिनकी सम्भावना की जा सकती है। इन तीनों पक्षों के आधार पर _ 

४६ 
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कि पुनरेव॑ विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ! अभिधीयते--यदि गुणाः सब्बटना- 
चेत्येक॑ तत्त्त॑, सट्ठटनाश्रया वा गुणा$, तदा सड्ठडटनाया इब गुणानामनियतविषयत्व 
प्रसड्र: । गुणानां हि माधुयप्रसादप्रकष: करुणविग्रल्म्भश्वद्भारविषय एव। रोद्रा 
द्वतादिविषयमोजः । माधुयप्रसादों रसभावतदाभासविषयावेवेति विषयनियमो 
व्यवस्थित: | सट्डटनासु स विघटते । 

( अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन क्‍या है ! बताया जा रहा है--यदि 
गुण ओर संघटना दोनों एक तत्त्व हें अथवा संघटना के आधीन गुण रहते हैं तो 
संघटना के समान गुणों में भी अनियत विषय्रता आजाने का दोष होगा। निस्सन्देह 
गुणों में माधुय और प्रसाद की अधिकता करुण और विग्रलम्भ शज्ञार के विषय में 
ही होती है । ओज का विषय रौद्र और अद्भुत इत्यादि ही होते हैं । माधुय और 
प्रसाद का विषय रस भाव तथा उनके आमास ही होते हैं । इस प्रकार गुणों के 
विघयका नियम व्यवस्थित है । संघटनाओं सें वह विघटित होता है । 


तारावती 
कारिका की व्याख्या की जा सकती है। किस प्रकार ? इसका उत्तर दे रहे 
ह--ऐक्य पक्ष में आत्ममूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना, यह 
अथ किया जा सकता है | यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब गुण और संघरटना 
एक ही वस्तु हैं तब संघटना गुणों का आश्रय लेती है इस कथन का क्‍या अथ 
होगा ! इसका उत्तर यह है--प्रायः देखा जाता है कि किसी बात को समझाने 
के लिये किसी के स्वभाव में भेद की कल्पना कर छी जाती है और उस दिखलावे 
हुये भेद में यह कह दिया जाता है कि अमुक वस्तु अम्ल॒क के आश्रित है। उद्दाहरण 
के लिये शिंशपा ओर वृक्षत्व में भेद नहीं है फिर भी कह दिया जाता है कि वृत्षत 
शिशपा में रहता है | दूसरा पक्ष है भेद का | इस भेदवाद में यदि संघटना के 
आश्रित गुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उस पक्ष में इस कारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जो कि 
संघटना के आधेयमूत होते हैं | मद्टोद्धट इत्यादि ने छिखा है कि गुण संघटना के 
धम होते हैं । यह तो प्रसिद्ध माग ही है कि धम घर्मी के आश्रित रहा करते हैं | 
यदि तीसरे पक्ष के अनुसार यह माना जावे कि संघटना गुण के आश्रित रहती है 
तब उस पक्ष में इस कारिका का अथ होगा--संघटना जो कि गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होती है अर्थात्‌ जिसका स्वभाव गुणों से पराधीन होता है तथा जो 
गुण रूप ही नहीं होती वह संघटना रसों को अमिव्यक्त करती है। “गुण से पराधीन' 
कद्दने का आशय यह है कि गुण के आश्रित संघटना होती है? इस वाक्य में 
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सडघटनाया इवेति। प्रथमपक्षे तादात्म्येन समानयोगक्षेमत्वादितरत्र तु धर्मत्वे- 

नेति भावः | भवत्वनियतविषयतेत्याशइ् याह--गुणानां हीति । हिशब्दस्तु- 


शब्दाथ । नत्वेवमुपपथ्ते आपच्ते तु न्‍्यायबरादित्यथ: | स इति योअयं॑ गुणेंष्चनियम 
उक्तो5सावित्यथ: । । 


संघटना के समान | यह भाव है कि प्रथम पक्ष में तादात्म्य के कारण उनका 
योग-क्षेम समान होता है इसलिये अन्यत्र धम के कारण | “अनियत विषयता हों 
यह श्जा करके कहते हैं--/निःसन्देह गुणों का! | यहाँ (हि? शब्द 'ठः शब्द के अर्थ 
में है। यह सिद्ध तो नहीं होता किन्तु न्याय के बछ पर आ जाता है। वह! 
अर्थात्‌ जो यह गुणों के लिये नियम बतछाया गया है वह । रा 

तारावती द 

आश्रय का अथ आधाराधेग्रभाव नहीं है क्योंकि गुणों में संघटना रहती नहीं है । 
अपितु यहाँ पर आश्रय का प्रयोग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का प्रयोग 
'प्रकृति वग राजा के आश्रय में रहता है? यह है । 'राजाश्रित मृत्य वर्ग का अथ 
है राजा के आश्रय के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृति होती है उसी प्रकार 
गुणों में परतन्त्र स्वभाववाली अर्थात्‌ गुणों के आधीन या गुणमुखग्रेक्षिणी 
संघटना होती है, यह अथ प्राप्त हो जाता है । क्‍ 

अब प्रश्न उठता है कि इन वैकल्पिक पक्षों का विवेचन करने से छाभ क्या है ! 
इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में विचार किया जा रहा है | पहला पक्ष छीजिये गुण 
और संघटना एक ही हैं या इनका वादात्म्य है? ऐसी दशा में इन दोनों का योग- 
कैम एक सा ही होगा । जो बात संघटना में होगी वही बात गुणों में भी होगी । 
यदि दूसरा पक्ष लिया जावे अर्थात्‌ यह स्वीकार किया जावे कि गुण संघटना के 
आधीन होते हैं तो गुणों को धम मानना पड़ेगा और संघटना को धर्मी | धर्मी की 
विशेषताये धम में भी होना अनिवाय है | ऐसी दशा में भी जो विशेषता संघटना 
में होगी वही गुणों में आ जावेगी । संघटना का विषय नहीं होता । असमासा, 
मध्यमसमासा और दीघसमासा तीनों प्रकार की संघटना कोमछ और कठोर दोनों 
प्रकार के रसों को अमिव्यक्त करती है | यही बात शुण्णों में आ जावेगी अर्थात्‌ 
माधुय और ओज दोनों गुण दोनों प्रकार के रसों के अभिव्यञ्ञक माने जाने 
लगंगे | अतएव उक्त दोनों पक्षों को मानने पर गुणों का विषय भी अनियत हो 
जावेगा | ( प्रश्न ) यदि गुणों का विषय भी अनियत हो ही जावे तो इसमें 
दोष क्या है १ ( उत्तर ) इसमें तो सन्देह नहीं कि गुणों का विषय नियत होता है। 
माधुय और प्रसाद का प्रकष करुण तथा विग्रढ्म्म श्क्ञार के विषय में ही होता 
है । ओज का प्रकष रौद्र और अद्भुत इत्यादि के विषय में ही होता है । माधुय 
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तथाहि शड्भररेउपि दी घंसमासा दृश्यते रीद्रादिष्यसमासा चेति। तत्र शज्जारे 

दीघेसमासा यथा--मन्दारकुसुम रेणु पिक्नरितालका' इति | यथा वा-- 
अनवरतनयनजलनिपतनपरिमुषितपत्रलेख ते ! 
करतलनिषण्णमबले वदनमिर्द क॑ न तापयति ॥ 

इत्यादौ । तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते। यथा--यो यः शर्से बिभभात 
स्व॒भुजगुरुमदः इत्यादो। तस्मान्न सट्डटनाख॒रूपा न च सद्बटनाश्रया गुणाः। 

(अनु०) वह इस प्रकार--श्ज्ञार में भी दीघसमासवाली संघटना देखी जाती 
है और रौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना होती है । उसमें शशज्जार में दीप 
समास जैसे--मन्दारपुष्प रेणुसे पिल्लनरित अलकोंवाली! अथवा-- 

प॑नरन्‍्तर नयनजछ निपतन से नष्टपत्ररचनावाला, करतल पर निषण्ण तुम्हारा 
बदन हे अबले किसे सन्तप्त नहीं करेगा।' 

इत्यादि में | तथा रसौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना देखी जाती है 
जैसे--थो यः शस्त्र बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः इत्यादि | अतएव न गुण संघटना का 
रुरूप हैं न संघटना पर आश्रित ! 

न 

तथाल्वे लक्ष्यद्शनमेतर हेत॒त्वेनाह--तथाही वि । दृश्यत इत्युक्तम्‌। दशनस्थान- 
मुदाहरणमासूत्रयत्ि-सत्रेति। नात्र श्ज्ञारः कश्चिदित्याशकूय द्विवीयमुदाहरणमाह--यंथ 
वेति। एपा हि प्रणयक्रपितनायिकाप्रसादनायोक्तिनायकस्येति । तस्मादिति।. नेत- 
हयाख्यानद्यं कारिकायां युक्तमिति यावत्‌ | 

ऐसा होने पर लक्ष्यद्शन को ही हेतु के रूप में कहते हैं---'तथाहि' इत्यादि | 

"देखा जाता है! इस कहे हुये दशनस्थान उदाहरण को दिखाते हैं--वहाँ 
पर यहाँ पर कोई शज्ञार नहीं है यह शक्ला करके दूसरा उदाहरण देते हैं--/अथवा 
जैसे! । यह प्रणयकुपिता नायिका के ग्रसादन के लिये नायक की उक्ति है । इससे 
अर्थात्‌ ये दोनों व्याख्यान कारिका में उचित नहीं हैं । 

तारावती 

और प्रसाद रस और रसामास, भावाभास इत्यादि के विषय में ही होते हैं । कहते 
का आशय यह है कि गुणों का विषयनियम व्यवस्थित है। यहाँ पर 'गुणानां हिं र 
हि शब्द का अथ है तु! अर्थात्‌ गुणों का तो विधयनियम व्यवस्थित है । यह बा! 
तक के बल पर सिद्ध नहीं की जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विचार करने से सामाथ 
न्याय के बल पर स्वतः यह निष्कष निकल आता है। गुणों में जो विषय क्र 
व्यवस्था बतलाई गई है संघटना में उसका व्यमिचार मिलता है अर्थात्‌ संघटना में 
विषय की व्यवस्था ठीक रूप में छाग्रू नहीं होती | संघटना में विषय-व्यवस्था 





. तृतीय उद्योतः ७रे५ 


ताराबती 

किस प्रकार विघटित हो जाती है इसमें तक के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा रहे 
हैं जहाँ यह व्यवस्था छागू नहीं होती । वह इस प्रकार कि नियमानुकूल श्वज्ञर 
रस में समास नहीं होने चाहिये और रोद्र इत्यादि रसों में लम्बे खमास होने चाहिये। 

किन्तु देखा जाता है कि कहीं-कहीं »ज्ञार रत मे लम्बे समास होते हैं और रौद्र 
रस में समास होते ही नहीं। देखे जाते! हैं यह कहा गया था | अब जिन उदाहरणों 
में देखे जाते हैं उन स्थानों को सूत्ररूप में बतलाया जा रहा है। उसमें श्द्धार रस 
में दीध समास का उदाहरण जैसे मन्दारकुसुमरेणुपिल्नरितालकाः में दीध समास 
है। इसका अथ है कि 'मन्दार पुष्प की धूल से नायिका के अलक पिश्लर वर्ण के हो 
गये थे! यह श्ज्ञार रस है । इस वाक्य में शज्भार रस की आल्म्बनभूत नायिका 
के केशपाश के सौन्दय की प्रशंसा की गई है | अतः यह शअज्ञार रस है ओर इसमे 
दीघ समास विद्यमान ही है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संघटना का 
विषय नियत होता है | इस पर कोई कह सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में भले ही 
नायिका के सौन्दय की प्रशंसा की गई हो किन्तु केवल इतने से वाक्य से ही 
श्रज्ञार रस की कोई प्रतीति तो होती नहीं । श्रज्ञार रस की पूण प्रतीति के निमित्त 
पूरे प्रसक्ष के सामने होने की आवश्यकता है। अतः इस वाक्य से ही यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि संघटना का विषय नियत नहीं होता । इस पर वृत्तिकार 
वुसरा उदाहरण दे रहे हँ---अनवरत'/// ता तापयति? | इस पद्म में पूरे प्रथम 
दल में शब्द को छोड़छर एक ढुम्बा समास किया गया है । इसका अथ यह है-- 
कोई नायक किसी भानिनी नायिका से कहा रहा हे--हि अबले तुम्हारा यह करतल पर 
रक्‍्खा हुआ मुख किसके ह्वृदय मे सनन्‍्ताप उत्पन्न न करेगा जिसकी पत्ररचना निरन्तर 
जलविन्दुओं के गिरने से धुलकर नष्ट हो रही है । यह प्रणय कुपिता नायिका के 
प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है | अतएव यहाँ पर मान विप्रल्म्म श्वद्भधार की 
अभिव्यक्ति होती है | नियमानुकूल सबसे अधिक समास रहित संघदना विप्रलम्म 
श्ज्धार में ही होनी चाहिये । यहाँ पर दीध समास होते हुये मी विप्रलम्म की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समास रहित संघटना 
ही विप्रल्म्म श्ज्ञार की व्यक्नना करती है | दूसरी व्यवस्था यह है कि दीघंसमासा 
संधटना रोद्र इत्यादि रस को अमिव्यक्त करती है | किन्तु इस नियम का भी व्यमभि* 
चार देखा जाता है। थो यः दस्त्र त्रिभर्ति स्वभुजगुरु मदः पाण्डवीनां चमुनाम! इत्यादि 
बेणी संहार का पद्च कुपित भीमसेन की उक्ति है । यहाँ पर समास बिलकुल नहीं 
किया गया है और समास का न करना ही रौद्र रस का विशेष रूप से अभि- 
प्यक्षक हों रहा है। अतः यह्द सिद्ध होगया कि संघढना का विषय नियत नहीं 





७रेर... ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

ननु यदि सद्बटना गशणानां नाश्नयस्तत्किमालम्बना एते परिकत्प्यन्तामू। 

जच्यते प्रतिपादितमेवेषामालम्बनम । 
तमथंसवलम्बन्ते येडंड्धिन ते गुणाः स्पताः। 
अद्भाश्रितास्व्वछछ्कारा मन्तव्याः कटकादि्वित्‌॥ 

(अनु०) (प्रश्न) यदि संघटना शुर्णों का आश्रय नहीं होती तो फिर इनके किस 
आल्म्बन की कल्पना की जावे १ ( उत्तर ) कद्दा जा रहा है--इनके आहूम्बन का 
प्रतिपादन तो पहले ही किया जा चुका है--“उस अज्ञी अथ (रस) का जो अवलम्बन 
लेते हैं वे गुण माने जाते हैं । कटक इत्यादि के समान अल्छार अज्धभाभ्रित 
माने जाने चाहिये । 


छोचन 
किमालम्बना इति | शब्दार्थालम्बनत्वे हि तदलझ्डारेभ्यः को विशेष इत्युक्त चिरन्त- 


नेरितिभावः । प्रतिपादितमे वेति । अस्मन्मूलकृतेत्यथः । 

_ किस सहारे से! । भाव यह है क्रि शब्द और अथ का सहारा होने से उनके 
अलडझ्डारों से क्या विशेषता हे ? यह प्राचीनों ने कहा है । 'प्रतिपादित ही किया 
गया है? अर्थात्‌ हमारे मूलकार के द्वारा | 

तारावती 
होता किन्तु गुणों का विषय नियत होता है । अतएव यदि संघटना ओर गुणों की 
एकता मानी जावेगीं या संघटना के आश्रित गुण माने जावगे तो यह दोष होगा 
कि संघटना का धम गुणों में मी मानना पड़ेगा और गुणों को भी अनियत विषय 
ही माना जाने छगेगा । इस प्रकार ये दोनों पश्च ठीक नहीं हैं और न इनके अनु 

सार की हुई कारिका की व्याख्या ही ठीक है | 
( प्रश्न ) यदि संघटना ग॒ुर्णों का आश्रय नहीं है तो गुणों के किस आश्रय की 
कल्पना की जावे £ प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि गुण निराश्रय तो हो ही नहीं 
सकते, इनका कोई न कोई आधार तो मानना हो पड़ेगा । आधार के रूप में तीन 
ही तत्त्व माने जा सकते हैं शब्द, अथ और संघटना । शब्द और अर्थ गुणों बा 
आश्रय माने नहीं जा सकते क्योंकि प्राचीनों ने कह दिया है कि यदि शब्द और 
अथ गुणों का आश्रय माने जावंगे तो शब्दालक्लार और अर्थाल्ट्ार से गुणों मे भेद 
क्या रह जावेगा ! आशय यह है कि शब्दाश्रित काव्य तत्त्व शब्दालक्लार कहलाते 
हैं, अर्थाश्रित काव्यतत््व अर्थाल्ड्रार कहलाते हैं | अब संघटना ही शेष रह जाती 
है जो कि गुणों का आश्रय मानी जा सकती है। यदि आप संघटना को भी गुण 
का आश्रय नहीं मानेंगे तो फिर शु्ों का दूसरा आश्रय रह क्या जावेगा ! ( उत्तर) 
इस शहक्का का समाधान तो हमारे मूल-कार ( कारिकाकार ) ने ही देदिया है'-- 


तृतीय उद्योत् ७४७ 
महज ली कक ला कल बद नल सर ने कट ९ पल मम चीन लि विलिशविकी जि कक 
ध्वन्यालोकः 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एवं गुणा$, न चेषासनुप्रासादितुल्यल्वम्‌ । यस्मा- 


दूनुप्रासादयो3नपेक्षितशब्द्धर्मा एवं प्रतिपादिताः। गुणास्तु व्यद्धाथविशेषाव- 


भासिवाच्यप्रतिपादूनसूमथंशब्द्धर्सा एवं। शब्दघरमंत्व॑ चेषामन्याश्रयत्वे उपि 
शरीराश्रयत्वमिव शौयादीनाम्‌ । 


( अनु० ) अथवा शब्दाश्रय ही गुण होंवं | इनका अनुप्रासादितुल्यत्व नहीं 
हो सकता । क्योंकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अथ की अपेक्षा न करनेवाले 
धम ही हैं यह प्रतिपादित किया जा चुका है । गुण तो विशेष व्यज्थ के द्वारा 
अवभासित होनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन में समर्थ शब्दधम ही हैं। इनकी 


शब्दधमता शोय इत्यादि के शरीराश्रयत्व के समान दूसरे का आश्रय होते हुये 
भी मानी जाती है | 
चित 
अथवेति। न होकाश्रितत्वादैक्यं, रूपस्थ संयोगस्य चैक्यप्रसज्ञात्‌ । संयोगे द्वितीय- 


मपेक्ष्यमपि चेत्‌ । इहापि व्यज्ञयोपकारकवाच्यापेक्षाउस्व्येवेति समानम्‌ । न चार्य॑ 
मम स्थितः पक्षः, अपितु मवत्वेषामविषेकिनामसमसिप्रायेणापि शब्दधर्म॑त्वं शौर्यादीना- 
मिद शरीरधमंत्वम्‌ । अविवेकी हि ओपचारिकत्वविभागं विषेक्तुमसमथ? | तथापि न 


कश्रिद्ोष इत्येब॑ परमेतदुक्तमित्येतदाह--शब्द्धसंत्वमिति । अन्याश्रयत्वेडपीति | 
आत्मनिष्टव्वेष्पीव्यथः |... 


अथवा । एक में आश्रित होने के कारण एकता नहीं कही जा सकती क्‍योंकि 
रूप और संयोग की भी एकता प्रसक्त हो जावेगी। यदि कहो कि संयोग 
में दूसरे की अपेक्षा होती है! तो यहाँ पर भी व्यद्धन्य के उपकारक वाच्य की अपेक्षा 
है ही इस प्रकार यह पहले के समान है। यह मेरा पश्च स्थित नहीं है, अपि 
तु अविवेकियों के अभिप्राय से भी शोय इत्यादि के शरीरघम के समान 
इनका शब्दधमत्व मान छिया जावे। निस्सन्देह अविवेकी औपचारिकत्व 
( गौणत्व ) का विभेंद करने में असमर्थ होता है । तथापि कोई दोष नहीं है 


इस आशय से यह कहा है यह कहते हें--शब्द्धमंत्व” इत्यादि | “अन्याश्रयत्व 
में भी' अथांत्‌ आत्मनिष्ठत्व में भी । 
तारावती 


उस अज्ञी अथ ( रस ) का जो आश्रय छेते हैं वे गुण माने गये हैं| कटक इत्यांदि 
के समान अल्छ्वार अज्ञाश्रित माने जाने चाहिये |! 


आशय यह है कि अछड्ढारों का आश्रय शब्द और अथ होते हैं और गुणों का 
आश्रय रस होते हैं | अतः संघटना गुणों का आश्रय नहीं मानी जा सकती । 

अथवा गुणों को शब्द के आश्रय म॑ रहनेवाला भी साना जा सकता है । 
( प्रशन ) येदि गुण शब्दाश्रित ही होते हैं तो वे अनुप्रास इत्यादि के समान क्‍यों 


रेट ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोक: 

ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्सट्डटनारूपत्व॑ तदाश्नयत्व॑ वा तेषां आ्प्तमेव | 
न ह्सद्ठटिताः शब्दा अर्थविशेषग्रतिपायरसाद्ाश्नितानां गुणानासवाचकत्वादाश्रया 
भवन्ति । नैषम । वणपदव्यद्भ'यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात्‌ । 

(अनु०) ( प्रइन) यदि गुण शब्दाश्रय होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व अथवा 
संघटनाश्रयत्व प्राप्त ही हो गया | निस्सन्देह असंघटित शब्द वाचक न॑ होने के 
कारण अथविशेष के द्वारा प्रतिपाद्य रस इत्यादि के आश्रित गुणों के कभी आश्रय 
नहीं होते । ( उत्तर ) यह बात नहीं है । क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया 
ही जा चुका है कि रस इत्यादि की व्यज्जना बण और पद इत्यादि से होती है | 


तारावती 

नहीं हो जाते १ ( उत्तर ) अनुप्रास इत्यादि शब्द का ऐसा धम होते हें जिनमें अथ 
की अपेक्षा नहीं होती यह बात पहले ही बतलाईं जा चुकी है । इसके प्रतिकूल गुण 
शब्द का ऐसा धम होते हैं जो व्यज्ञघाथ को प्रकट करनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन 
में समथ हों। (प्रश्न ) गुण भी शब्दाश्रित होते हैं और अनुप्रास इत्यादि भी 
शब्दाश्रित ही होते हैं फिर एकाश्रय होने के कारण दोनों की ठुल्यता क्‍यों नहीं हो 
जाती १ ( उत्तर ) एकाश्रय मे रहने के कारण कभी दो वस्तुय एक नहीं हो जातीं। 
यदि एकाभ्रय में रहने के कारण दो वस्तुथ एक हो जाती हैं तो रूप और संयोग 
भी एक हो जावंगे | क्योंकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप भी रहता है और 
संयोग भी । ( प्रश्न) संयोग को दूसरे पदाथ की अपेक्षा होती है रूप को नहीं | 
फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! ( उत्तर ) यहाँ पर भी तो गुण को शब्द के 
अतिरिक्त व्यज्भथ के उपकारक वाच्य की अपेक्षा होती है । यह बात दोनों म॑ एक 
सी ही है । यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि गुण शब्दाश्रित नहीं होते फिर 
भी शब्द के आश्रित उसी प्रकार कहे जाते हैं जिस प्रकार शोय इत्यादि शरीर के 
धर्म नहीं होते वे आत्मा के धरम होते हैं किन्तु कहे शरीर के धम जाते हैं । आशय 
है कि गुणों का शब्दधम होना मुख्य पक्ष नहीं है किन्तु जिस प्रकार अविवेकी 
छोग शौय इत्यादि को शरीर का धम न होते हुये मी शरीर का धम कहने लगते हैं 
(उसे ज्ञानी ठोग भी ओपचारिक या लाक्षणिक प्रयोग मानकर सहन कर हछेते हैं।) 
उसी प्रकार यदि कोई अविवेकी चाहे तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता है | 
क्योंकि अविवेकी वही होता है जो औपचारिक का भेद न कर सके अर्थात्‌ यह न 
जान सके कि मुझ्य क्या है और गोण क्‍या है ! मुख्य पक्ष यही है कि गुण आत्म- 
भूत रस के धम होते हैं । किन्तु यदि कोई उन्हें शब्द्धम भी मानता है तो औप- 
चारक प्रयोग मानकर उसमे भी कोई दोष नहीं आता । इसी आशय से बृत्तिकार 
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शब्दाश्रया इति । उपचारेण यदि शब्देषु गुणास्तदेद॑ तापयम्‌-->थ्ड्वारादि 
रामिव्यक्षकवाच्यप्र तिपादनसामथ्य॑मेव शब्दुस्य माधुयंस्‌ । तन्च शब्दगतं विशिष्ट- 
घटनयेव लम्यते | अथ सट्डटना न व्यतिरिक्ता काचित्‌ , अपितु सच्डटिता एवं शब्दाः 
वदाश्रिततं तत्सामथ्य॑मिति संघटनाश्रितमेवेत्युक्तं मवतीति तात्पयस्‌। 

ननु शब्दधर्मत्व॑ शब्देकात्मकत्व॑ वा तावतास्तु, किमय॑ स ध्ये संघटनालुप्रवेश 
हत्याशहुय स एव पूर्वपक्षवाद्याई--न हीति। अर्थविशेषेन तु पदान्तरनिरपेक्षश्ुद्धपद- 

णब्दाश्रय' इत्यादि | उपचार से यदि शब्दों में गुण होते हैं तो यह तात्यय 
हैं--श्वृज्ञारस्साभिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादन सामथ्य ही शब्द का माघुय है। और 
शब्दगत वह (माधुय ) विशिष्ट संघटना से ही प्रास होता है, यदि कहो कि 
उंघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है अपितु संघटित शब्द ही ( संघटना हे ) 
तालय यह है उन ( संधटित शब्दों ) के आश्रित वह पूर्वोक्त सामथ्य संघटनाश्रित 
ही है यह बात कही हुई हो जाती है । 

शब्दधमत्व अथवा शब्दैकाश्रयत्व उतने से ही ( गुणों के शेब्दाश्रयत्व से ही ) 
सिद्ध हो जावे यह बीच में संघटना का क्‍या अनुप्रवेश ? यह श्र करके वह्दी 
पृवपक्षवादी कहता है--“नहि” इत्यादि । भाव यह है कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद 

तारावती 
ने लिखा है कि अन्याश्रित होते हुये भी जिस प्रकार शौय इत्यादि शरीर के आश्रित 
कहे हैँ उसी प्रकार गुण भी शब्द्धम कहे जाते हैं |? यहाँ पर अन्याश्रित का अथ है 
आत्मनिष्ठ । अर्थात्‌ जैसे आत्मनिष्ठ होते हुये भी शौय इत्यादि शरीर का धम कह्दे 
जाते हैं उसी प्रकार रसरूप आत्मनिष्ठ होते हुये भी गुण शब्दधम कहे जाते हैं । 

( प्रश्न ) यदि गुण शब्दाश्रित होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व या सद्चृठना- 
श्रयत्व स्वभावतः सिद्ध हो गया। आशय यह है कि जब आप यह कहते हैं कि शब्दों 
में गुणों का औपचारिक प्रयोग होता है तब उसका तात्पय यही माना जा सकता 
है कि शब्द की मधुरता शब्दों के उस सामथ्य को ही कहते हैं जिसके द्वारा ऐसे 
वाच्याथ का प्रतिपादन किया जा सके जो कि श्ज्ञार इत्यादि रसों का अभिव्यज्ञक 
हो | यदि शब्दों में इस प्रकार के वाच्याथ को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती 
तो वहाँ पर शब्दों का माधुय भी नहीं माना जा सकता । शब्द के अन्दर वाच्यार्थ 
फो कहने की शक्ति सच्चटना के द्वारा ही आती है। क्योंकि सट्ठटना कोई प्रथक 
वस्तु तो है नहीं अपितु संघटित शब्दों को ही सब्डटना कहते हें | शब्दों मे 
व्यज्ञश्या्थांमिव्यज्ञक वाच्याथ को प्रकट करने के सामथ्य का तात्यय यही है 
सहुटनाश्रित सामथ्य | ( प्रतिप्रश्न ) ( प्रइनकर्ता की इस स्थापना पर कि गुणों का 
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वाच्ये: सामान्ये: प्रतिपादा व्यड्रत्या ये रसभावतदाभासतत्पशमास्तदाश्रितानां 
मुख्यतया तन्निष्टानां गुणानामसड्टटिता शब्दा न मवन्त्युपचारेणापीति भावः। अन्न 
हेतः-अवाचकत्वादिति। न हासझ्टिता व्यज्ञयोपयोगिनिराकाडयक्ष रूपवा च्यमाहुरित्यथ: 
एतत्परिहरति-- नेबसिति । वर्णव्यड्रायो हि. यावद्वस उक्तस्तावदवाचकस्यापि पदस्य 
अ्रवणमात्रावसेयेन स्वसोमाग्येन वर्णवदेव यद्गसाभिव्यक्तिहेतुत्व॑ स्फुटमेव लभ्यत 
इति तदेंव माछुयादीति कि सझटनया। तथा च पद॒व्यज्ञय्यो यावद्ध्वनिरुक्तस्तावच्छुड 
स्थापि पद॒स्य स्वाथस्मारकत्वेनापि रसामिव्यक्तियोग्यार्थावभासकत्वमेव माधुर्यादीति 
तत्रापि कः रूघदटनाया उपयोग: ? द 

वाच्य सामान्यों के द्वारा नहीं अपितु अथविश्येषों के द्वारा रख, भाव, उनके आभार 
और उनके प्रशम ये जो व्यज्ञब्थ, उनके आश्रित अर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रहने- 
वाले गुणों के आश्रय असंघटित शब्द उपचार के द्वारा भी नहीं हो सकते | इसमें 
हेतु है--अवाचकत्व के कारण” । निस्सन्देह असंघटित ( शब्द ) ब्यद्धथोपयोगी 
निराकांक्ष रूप वाच्य को नहीं कहते । इसका उत्तर देते हैं--“ऐसा नहीं है-- 
क्योंकि जब वणव्यंग्य भी रस बतलछाया गया है तब अबवाचक भी पद के 
श्रवणमात्र से ज्ञात होने योग्य अपने सोभाग्य से वण के समान ही जो रसामि- 
व्यक्ति हेतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध होता है वही माधुय इत्यादि है । संघटना की क्‍या 
आवश्यकता ! और भी जब पदव्यड्भ्य भी ध्वनि कही गई है तो शुद्ध भी पद 
के स्वाथस्मारकत् के द्वारा भी रसाभिव्यक्ति के योग्य अथ का अवभासन करना 


माधुय इत्यादि है, उसमें भी संघटना का क्या उपयोग ! 
ताराबती 
शब्दाश्रितत्व और सद्भटनाश्रितत्व दोनों एक ही वस्तुयं हैं अत$ या तो संघटना 


ओर गुण एक ही तत्त्व हैं या गुण सच्ठटना के आधीन रहा करते हैं--एक प्रश्न 
ओर उत्रन्न होता है । ) गुणों को हम शब्दधर्म मान सकते हैं या शब्दाश्रित 
मान सकते हैं | यह बीच में सद्ठूटना क्यों सम्मिलित की जा रही है ! ( प्रतिपत्षी ) 
( उक्त प्रतिप्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्न को और अधिक हृढ़ता तथा 
स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है । ) 'रसों की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाच्याथ 
द्वारा होती है | वे रस ही गुणों का आश्रय होते हैं | अतः रसों पर आश्रित रहने 
वाले गुण कभी भी असच्ठटित शब्दों को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते । क्योंकि शुणों का आश्रय वे ही शब्द हो सकते ह जिनमें वाच्याथ का 
पयवसान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पन्न हो सके। वाच्याथ का पयवसान 
कंभी भी असल्ठटित शब्दों में नहीं होता | अतः गुणों के आश्रय भी असझ्डटित 
शब्द नहीं हो सकते । प्रतिपक्षी का मन्तव्य यह है कि रस, भाव, रसाभास, भावा- 
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भास, भावप्रशम इत्यादि सवंदा व्यद्धब ही होते हैं । इनकी व्यज्ञना विशेष प्रकार 
के अर्थों से ही होती है । ( उस विशेष अथ को कहनेवाले सच्चाटित तथा साकांक्ष 
पद ही होते हैं ।) रस इत्यादि की व्यज्जना ऐसे शब्दों से कभी नह होती 
जिनको दूसरे पदों की अपेक्षा बिल्कुछ न हो । जिनको केवल शुद्ध पद को संज्ञा 
प्रदान की जा सके और जो सामान्य रूप में अथ के बोधक हों अर्थात्‌ जो केवल 
पदमात्र के अर्थ के परिचायक हों । इस अकार के व्यज्ञथा थ को अभिव्यड्जित 
करनेवाले वाच्यार्थ के बोधक शब्दों के आश्रित ही गुण मुख्य रूप में माने जाते 
हैं | इस प्रकार उन शब्दों में रहनेवाले गुणों के आश्रय असच्डाटित शब्द उपचार 
से भी नहीं होते । उपचार से भी असच्ठाटित शब्दों के गुणों के आश्रय न होने का 
हेतु है उन शब्दों का बाचक न होना । इसका अथ यह है कि असच्ठाटित शब्द 
व्यज्ञयोपयोगी निराकांक्ष वाच्याथ को कभी प्रकट नहीं कर सकते । इस प्रकार 
शब्द्सड्ूटना को या तो गुणों से अभिन्न मानना चाहिये या गुर्णों का आश्रय 
मानना चाहिये । ( प्रतिपक्षी की इस हरूम्बी-चौड़ी स्थापना का सार यही है कि 
सट्ठाटित शब्द ही वाचक होकर व्यज्ञय रस की अभिव्यक्ति में निमित्त होते हैं और 
बे ही गुणों का आश्रय-औपचारिक रूप में ही सही, माने जाते हैं। असच्धटित शब्द 
न वाचक होते हैं न व्यड्जक | अतः गुण शब्दधम होते हैं कहने का स्पष्ट अथ यही 
है कि गुण और सद्चयना या तो एक ही वस्तु हैं या गुण सच्चटना के आश्रित रहते 
हैं। ) अब इसका उत्तर दिया जा रहा है । ( उत्तर ) जब यह सिद्ध ही किया 
जा चुका कि वण और पद से भी रस इत्यादि की व्यजञ्ञना होती है तब सच्ठटना 
निरपेक्ष गुणों के द्वारा रसामिव्यक्ति के मानने में आपत्ति ही क्या रह गई १ वण के 
द्वारा रसामिव्यक्ति मानने से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यज्धभाथप्रतिपत्ति में अथ 
की बिलकुल अपेक्षा नहीं होती और पद के द्वारा रसामिव्यक्ति के सिद्धान्त से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदान्तरनिरपेक्ष केवल स्वाथ का बोधक भी पद अमभि- 
व्यक्षक होता है । जब केवल वण के द्वारा रसाभिव्यक्ति अज्ञीकृत की जा चुकी 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अवाचक पद भी रसाभिव्यक्ति में हेतु हो जाता 
है जिसका सोभाग्य वण के समान श्रवणमात्र से ज्ञात हो रह्य हो । वही पद 
माधुय गुण की सीमा में आता है उसके लिये सद्भटना की क्या आवश्यकता ! 
इसी प्रकार जब पद को भी ध्वनि का अभिव्यञ्ञक माना जा चुका है तब शुद्ध 
भी पद अपने अथ का स्मरण कराते हुये रस की अभिव्यक्ति के योग्य अथ को 
प्रकट कर देता है और उसी को माघ्ुय इत्यादि शुणों के नाम से पुकारने लगते हैं 
उसमें भी सइ्ठटना का क्या उपयोग १ ( उक्त विस्तृत विवेचन का निष्कर्ष यह है-- 
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ध्वन्यालोकः 

अभ्युपगते वा वाक्यव्यड्अ-यत्वे रसादीनां न नियता काचित सच्ठटना तेषा- 
माश्रयस्व॑ प्रतिपद्यत इत्यनियतसट्ठटनाशब्दा एवं गुणानां व्यद्जयविशेषानुगता 
आश्चया+ । 

(अनु०) रस इत्यादि की वाक्यव्यद्धचता के अज्भीकार कर लेने पर भी कोई 
भी निश्चित संघटना उनके आशभ्रयत्व को प्राप्त नहीं होती । अतएवब अनियत 
संघटनावाले शब्द ही विशेष प्रकार के व्यज्भथ से अनुगत होकर गुणों का आमभ्रय 
ते जाते हैं । 

छोचन 


ननु वाक्यव्यडम्ये ध्वनों तहांवश्यमजुप्रवेशब्यं सड्वटनया स्वसौन्दर्य वाच्यसौन्दर्य 
वा तया विना कुत इत्याशडक्याह-अभ्युपगत इंति। वा शब्दोअपिशब्दार्थं, वाक्य 
व्यड्न्‍यत्वेउपीत्यन्न योज्यः । एतदुक्त मवति--अनुप्रविशतु तन्न सड्भटना न हि तस्‍्याः 
सन्निधानं प्रत्याचक्ष्महे । किन्तु माधुयस्य न नियता सट्ठटना आश्रयों वा स्वरूप वा 

तो वाक्यव्यड्ुब्य ध्वनि में अवश्य ही संघटना को प्रविष्टठ होना चाहिये 
स्वसौन्दय था वाच्यसौन्द्य उसके विना केसे !” यह शब्भत करके कहते हैं-- 
अभ्युपगते इति |” वा शब्द अपि शब्द के अथ में है। यहाँ पर वाक्य 
व्यद्धत्व में भी यह योजना की जानी चाहिये। यह बात कही गई है-- 
संघटना उसमें प्रवेश करे, उसकी निकटता का हम प्रत्याखयान नहीं करते | किन्तु 
नियत संघटना न माधुय का आश्रय है और न स्वरूप | क्‍योंकि उसके विना 

राञती 

(१ ) गुणों का आश्रय मुख्यरूप में रस ही होत हैं किन्तु औपचारिक रूप में उन्हें 
शब्दाश्रित भी माना जासकता है। (२ ) गुणों का आश्रय बनने के छिये इस 
बात की आवश्यकता नहीं कि शब्द सज्गठित ही हों, वर्ण और पद के समान 
असज्गभठित पद भी रसामिव्यक्ति में हेतु हो सकते हें और वे ही माधुय इत्यादि 
गुणों के नाम से पुकारे जा सकते हैं | (३ ) इस प्रकार वामन का यह मत 
ठीक नहीं कि सच्डचटना और गुण दोनों एक ही हैं | (४) इसी प्रकार भद्टोद्ट 
का यह मत मी ठीक नहीं कि गुण सट्ठटना पर आधारित होते हैं । ) 

( प्रश्न ) पदव्यज्भथध्वनि में सट्ंटना न भी माने तब भी वाक्य से व्यक्त होने- 
वाली रसध्वनि में सट्ठूटना का प्रयोग होना ही चाहिये । बिना सद्डूटना के वाक्य 
में अपना सौन्दर्य किस अ्रकार हो सकता है और वाच्याथ का भी सौन्दय किस 
प्रकार हो सकता है ! ( उत्तर ) रसध्वनि की वाक्य से अभिव्यक्ति मानने पर भी 
कोई निश्चित सच्नटना रसादिकों का आश्रय नहीं बनती । अतए्‌व ऐसे शब्द 
जिनकी कोई सच्बटना नियत न हो जब किसी विशेष प्रकार के व्यद्धव का अनुगमन 
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ननु माधुय यदि नामैत्मुर्यते तदरूग्रताम ; भोजसः पुनः कथमनियत- 
सट्ठटनशब्दाश्षयत्वम । न ग्ासमासा सल्नदना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपय्यते। 
उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रग्रहदूृषित चतस्तदत्रावि न ने ब्रम:। ओजस: कथम- 
समासा सब्बटना नाश्रयः ? यतो र|द्रादीन हि प्रकाशयतः काव्यस्य दी प्रिरोज इति 
प्राकप्रतिपादितम्‌ । तद्चोजो यद्यसमासायासपि सब्नठनायां स्थात्तत्कों दोयो भवेत्‌ । 
न चाचारुतं सहृदयहदयसंवद्यम॒स्ति | तस्मादनियतसत्टनशब्दाश्रयत्ने गुणानां 
न कावित्‌ क्ञतिः। तेपां तु चक्षुरादीनामिव यथास्व विपयनियमितस्य न क॒दा- 
विदृव्यम्चारः । तस्मादन्य गुणा अन्या व सनज्ञटना । न च सह्वटनाश्रिता गुणा 
इत्येक दशनम । ः 

(अनु०) ( प्रध्न ) यदि माधुथ के विभय में ऐसा कहां जाता है तो कहा 
जावे किस प्रकार अनियत संघदनावाले शब्द ओज के आश्रय हो सकते हैं! 
समासरदित संघटना कर्भी ओज के आश्यत्य को प्राप्त नद्दों हो| सकती | इस पर 
कहा जा रहा दै-सेदि प्रसिद्धिमाल के ग्रदण का दीप चित्त में न उल्नन्न हो गया 
हो तो वहाँ पर भी हम ना नहीं कह सकते ( अर्थात यह नहीं कह सकते कि 
असमासा संबटदना से ओज को आंगव्यक्ति नहीं होती | ) असमासा संग्टना ओज 
का आश्रय क्यों नहीं हो सकती । क्योकि रोद्र इलादि को प्रकाशित करनेवाली 
दीघि को निस्सन्देह ओज कहते // यह यहए ही बरतियादित किया जा चुका दे । 
बहू ओज यदि असमासा संघटना में भी दी तो क्‍या दोपव आजानेगा । यहाँ पर 
अचार्ता सहृदयसंनेश दे ही नहीं । अतएन गुर्णों का आज्रय अनियत संघटना 
को मानने पर कोई दोप नहीं आता । नभ्षु इत्यादि के समान उन गुणों का 
स्वरूप सवदा विषय के द्वारा नियमित हीती है और उसमें कभी व्यभिचार नहीं 
आता। इस प्रकार यहू सिद्ध ही! गया कि रुण अन्य समस्त हं और संघटना अन्य 
वस्तु | संघटना के आखित गुण नर दो। तह एक सिद्धान्त हुआ | 

लोचन 

तया बिना वर्णपदब्यडुग्ये रसादोी सायास्माधुय्यादें: बराक्यव्यक्षयरोईपि ताइशीं सहूटना 
विहायाप्रि वाक्यस्थ स्सब्यभ्रक्यासपद्वटना सनब्निदििवापि रसब्यक्तायप्रयोजिकेति । 
तस्मादौपचारिकस्वे5पि शब्दाश्रया एय गुणा: | इत्युपसंहरति--दब्दा एवेति | 
वर्णपद्व्यञ्ञ्य॒ रस इत्यादि में भी मे सुय इत्यादि होता है। वाक्यव्यक्थ में 
भी वाक्य की उस प्रकार को संघटना को छोड़कर के भी वाक्य के उस 
रस को व्यश्षक होने के कारण सन्निद्िित भी संघटना रसामिव्यक्ति में प्रयोजिका 
नहीँ होती | इसलिये ओपचारिकत्य में भी शब्दाश्रय ही गुण होते हैं | यह उप 
संहार कर रहे हईँ--- शब्द हैं! | 





टन न नं मनन नल नमन मम कमरा रच 
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नन्विति । वाक्यब्यद्ञयध्वन्यमिप्राय्ेणेद॑ मन्तव्यमिति केचित्‌ । 

वर्य॑ तु ब्रमः--वणपदव्यडम्येअप्योजसि रौदादिस्वमावे वर्णपदानामेकाकिनां स्व- 
सोन्द्यमपि न तादगुन्मीलति तावद्यावत्तानि सद्ठध्नाड्ितानि न क्ृतानीति सामास्ये- 
नेवायं पू्वपक्ष इति । प्रकाशयत इति । “लक्षण हेत्वोः” इति शत्‌ प्रत्ययः । 

'ननु इति |! कुछ छोग यह कहते हैं कि वाक्य व्यद्धय ध्वनि के अभिप्राय 
से यह माना जाना चाहिये । 

हम तो कहते हैं“-वर्ण पद व्यज्ञथ भी रौद्र इत्यादि स्वभाववाले ओजमें 
एकाकी वर्ण तथा पदों का स्वसोन्दय भी उतना तब तक नहीं होता जब तक 
संघटना से अज्लित न किये गये हों इस प्रकार सामान्यरूप से ही यह पूव पत्ष है| 
प्रकाशित करते हैं लक्षण हेत्वोः से शतृप्रत्यय हो जाता है। 

तारावती 
करते हैं तब वे शब्द ही गुणों का आश्रय हो जाते हें । यहाँ पर “अभ्युपगते वा 
वाक्यव्यज्ञयत्वे! में (वा? का प्रयोग अपि' के अथ में हुआ है । इसीडिये यहाँ पर 
अथ किया गया है वाक्यव्यद्भव्यत्व के स्वीकार कर लेने पर भी! | आशय यह है 
कि हम वाक्य में सट्ठडूटना का तो खण्डन करते ही नहीं। वाक्य में संघटना 
सन्निहित रहे; उसके सन्निधान में हमें कोई आपत्ति नहीं । किन्तु कोई भी निश्चित 
संघटना न तो माधुय का आश्रय होती है और न उसका स्वरूप ही होती है | 
क्योंकि जबकि बिना संघटना के वण और पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
माधुय इत्यादि देखा जाता है तथा वाक्य के द्वारा व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
भी उस प्रकार की संघटना को छोड़कर अन्य प्रकार से भी वाक्य को संघटित कर. 
देने पर भी वह वाक्य उस रस को अभिव्यक्त करता ही रहता है; इससे मानना । 
पड़ेगा कि सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति म॑ प्रयोजिका नहीं होती । अतए्व! 
मानना ही पड़ेगा कि गौण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के आश्रित ही होते हैं | 
 इसीलिये वृत्तिकार ने उपसंहार करते हुए लिखा है कि “शब्द ही विशेष प्रकार डे 
व्यज्ञय से अनुगत होकर गुणों का आश्रय बनते हैं |! (इस विवेचन का आश| 
। 
| 





यही है कि वण और पद के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली रसध्वनि में संघटना का प्रह्न 
उठता ही नहीं । वाक्यव्यज्भय रसध्वनि में संघटना विद्यमान होती है किन्तु क 
अभिव्यञज्जना की प्रयोजिका नहीं होती क्योंकि यदि वाक्य की संघटना को बदग 
कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संघटित कर दिया जावे तो भी रसध्वनि बनी 


ही रहती है। ,इससे निष्कष यह निकलता है कि असंघटित शब्द ही गुणों का 
आश्रय होते हैं ।) 


ततीय उद्योतः ७३५७ 
नमन बल अल अब 3 भार 


छोचन 

. रैद्ादि प्रकाशनालक्ष्यमाणमोज इति भाव: । न चेति। च शब्दो हेती । यस्मात्‌ 
थो यः शस्त्र! इत्यादोी नाचारुत्व॑ प्रतिभाति तस्मादित्यथ: । तेषां त्विति | गुणानाम्‌ । 
य्रथास्वमिति शड्भार एवं परमी मनःप्रह्मादनों रसः इत्यादिता च विषय नियम उक्त एवं । 
अर्थात्‌ ओज रौद्र इत्यादि के प्रकाशन से भछीमाँति छक्षित होता है । नच 
इति | “च! शब्द हेतु में है । अर्थात्‌ क्योंकि यो यः शस्त्र! इत्यादि में अचारुता 
प्रतीत नहीं होती इसलिये | 'उनका तो? अर्थात्‌ गुणों का । “यथास्वम इति । 
'अद्भार ही मनका परम ग्रल्हादन रस है” इसके द्वारा विषयनियम कह ही दिया 


गया है । 
ताराबवती 
( प्रशन ) यदि आप माधुय के विषय में यह बात कहना चाहें तो कह भी 


सकते हैं | ( क्योंकि »ज्ञार की व्यज्जना अधिकतर तो समासरहित संघटना से 
ही होती है; किन्तु कभी-क्रमी दीघसमासवाली संघटना से भी श्शज्ञार रस की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः माधुय गुण के विषय में संघटना के नियत होने 
का नियम नहीं रहा । ) किन्तु ओज गुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते 
हैं कि ओज ऐसे शब्दों के आधीन रहता है जिनकी संघटना नियत नहीं होती ! 
किन्‍्हीं लोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) माना है कि यह पूवपक्ष वाक्यव्यद्भथ रस 
इत्यादि के विषय में ही है ( क्योंकि संघटना वाक्य में ही सम्मव है | ) इस 
पर हमारा ( छोचन-कार का ) कहना यह है कि यह बात आप केवल वाक्य- 
व्यज्य ध्वनि के विषय में ही नहीं सकते किन्तु यही बात आप वण और पद व्यज्भय 
ध्वनि के विषय में भी कह सकते हैं । कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाला ओज 
गुण जहाँ पर वर्ण या पद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला बण या अकेला 
पद किसी प्रकार भी अपनी उतनी सुन्द्रता प्रकट नहीं कर सकेगा जितनी संघटना 
ते अद्वित होकर कर सकेगा । आशय यह है कि ओजगुग सवदा संघटना के ही 
आश्रित होता है वह माधुय इत्यादि के समान कभी संबठना से ध्रथक््‌ रह ही नहीं 
सकता | इस प्रकार यह पूवपक्ष सामान्यतवया ओजगुण के विषय में ही है केवल 
वाक्यव्यज्ञथ रसध्वनि के विषय में नहीं । ( उत्तर ) यदि प्रसिद्धिमात्र को मानने 
का दोष चित्त में उत्पन्न न हो गया हो तो इसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता 
यह बात नहीं । ( आशय यह है कि यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि ओजगुण में 
दीघंसमास का होना अनिवाय है। प्रतिपक्षी केवल उसी प्रसिद्धि को लेकर अपनी 
बात पर डटा हुआ है और जैसे-तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाहता है । 
किन्तु विचार उन्प्ुक्त होने चाहिये। पुरानी लकीर का फकीर होना भी एक 
दोष है । यदि दोष को छोड़ दिया जावे तो सरकतापूबक समझ में आ सकता 
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ध्वन्याछोकः 
अथवा सट्डटनारूपा एवं गुणाः। यत्तक्तमू--सद्नटनावद्गुणानामप्यनियत- 
विषयल्ं प्राप्नोति | छक्ष्ये व्यभिचारदशनातः इति। तत्राप्येतदुच्यते--यत्र 
परिकल्पितविषयव्यमिचारस्तद्विरूपमेवास्तु। कथमचारुत्वं॑ वाहशे विषये सहद- 
यानां नावभातीति चेतू ? कविशक्तित्रोहितत्वात्‌। द्विविधों हि. दोष--कवेए- 
व्युपत्तिक्रतोडशक्तिकृतश्व । तत्राव्युयत्तिकृतों दोष शक्तितिरस्क्ृतत्वात्कदाचिन्न 
छच्तयते । यसत्वशक्तिक्कतोी दोग स मदिति प्रतीयते । परिकरहइलो कश्चात्र-- 
(अनु०) अथवा सझटनारूप ही गुण होते हैं । जोकि यह कहां गया था क्र 
'सछ्छुटना के समान गुणों की भी अनियतविषयता ग्राप्त हो जावेगी क्‍योंकि लक्ष्य मे 
व्यभिचार देखा जाता है |! उस पर यह कहा जा रहा है कि जिस लक्ष्य में परि- 
कल्पित विषय का व्यभिचार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया जाना 
चाहिये | उस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारुता का अवभास क्‍यों नहीं 
होता इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कविशक्ति से तिरोहित हो जाते 
है | दो प्रकार का दोष होता ऐ--कवि की अव्युत्पत्ति से उत्तन्न और कवि को 
अशक्ति से उत्पन्न । उसमें अव्युतत्तिकृत दोष कभी-कभी कवि की शक्ति से तिरोः 
हित होकर प्रतीत नहीं होता । किन्ठु अशक्तिकृत दोष तो शीघ्र ही प्रतीत हो जात 
है | इस विषय में एक परिकर इलोक भी है--- 
छोचन 
 अथ वेति। रसामिव्यक्तावेबदेव सामथ्य शब्दानां यत्तथा तथा संघटमानल: 
मिति भावः । द 
अथवा” यह । भाव यह है कि रसामिव्यक्ति मे शब्दों का इतना ही सामथ 
ह्दैकि उस प्रकार से संघटित कर दिये जावे । 
द तारावती 
है कि ओज के ढिये दीघ समास का होना अपरिहाय नहीं है ।) असमासा संघटन 
ओज को प्रकाशित क्‍यों नहीं कर सकती? यह पहले ही बतलाया जा चुका! 
कि रोद्र इत्यादि रसों को प्रकाशित करनेवाली दीसि को ओज कहते हैं । यहाँ 7 
प्र 23028 ” इस शब्द में शतृप्रत्यय “ढलक्षणहेत्वोःः इस पाणिनियूत्र से हुआ है| 
इसका अथ यह है कि रोद्र इत्यादि के प्रकाशन से ही ओज लक्षित होता है। 
यदि वह ओऔज समास रहित सच्चटना के द्वारा भी हो तो क्‍या दोष हो जावेगा! 
यो यः शस्त्र बिभर्ति स्वशुजगुरुमदः? इत्यादि पद्म में कोई अचारुता तो प्रतीत नहँ 
होती । अतएव यदि गुणों को असद्भाटित शब्दों के आश्रित माने तब भी को 
दोष नहीं होता । गुणों के विषय तो उसी प्रकार नियत हैं. जिस प्रकार इन्द्रियों वे 
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तारावती 
विषय नियत होते हैं । जैसे इन्द्रियों के विषयों में कभी व्यभिचार नहीं आता 
उसी प्रकार गुणों के विषयों में भी कभी व्यभिचार नहीं आता । ( आशय यह है 
कि जिस प्रकार नेत्र का विषय है रूप ओर कान का विषय है शब्द | ये विषय 
नियत हैं | कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कानों का काय आँख करने छगे और 
आँख के विषय रूप को कान देखने लगे | इसी प्रकार गुणों का विषय व्यत्रस्थित 
है| माधुय का स्थान ओज नहीं ले सकता और ओज का स्थान माघुय नहीं 
ले सकता । ) इन गुणों का अपना ज्षेत्र नियत होता है यह बात--“शज्ञार एव 
परम: परः प्रह्मादनों रस: इत्यादि कारिकाओं में कह दी गई है ओर वहाँ पर 
गुणों के विषय नियत कर दिये गये हैं | अतएव गुण अन्य होते हैं और सच्चटना 
अन्य होती है। गुण सद्ब॒टनाओं के आश्रित भी नहीं द्वोते । यह हुआ 
एक पक्ष | द 
(२) दूसरे मत के अनुसार सच्चटना और गुण दोनों एक ही बस्तु हैं । 

गुण सद्डुटना का रूप ही होते हैं। आशय यह है कि रसामिव्यक्ति में शब्दों 
की यही सामथ्य है कि शब्द विभिन्न रूप में सड्घटित हों तभी वे रसा- 
भिव्यज्ञक हो सकते हैं | विरोधियों की ओर से जो यह कहा गया था कि 
यदि सद्डूदना और गुण एक ही होते हैं तो जिस प्रकार सद्ठठना का विषय नियत 
नहीं होता उसी प्रकार गुणों में भी अनियतविषयता आ जावेगी | किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है | इत्यादि | इस 
पर मेरा उत्तर यह है कि सचद्भचूटना का भी विषय नियत होता है ओर शुर्गों का भी। 

जहाँ कहीं कल्पित विषय में व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमी ही समझो जानी 
चाहिये | इस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारुता का आभास क्यों नहीं 
मिलता £ इसका उत्तर यही है कि ऐसे स्थानों पर दोष कवि की शक्ति से तिरोहित 
हो जाता है | दोष दो प्रकार का होता है--( १ ) व्युततत्ति को कमी से होनेवाछा 
और ( २) शक्ति की कमी से होनेवाला । शक्ति उस प्रतिभा को कहते हैं जिससे 
कवि में वणनीय वस्तु के विषय में नवीनरूप में उल्लेख करने की क्षमता आ 
जाती है और व्युत्पत्ति निपुणता को कहते है जिससे वर्णनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेवाली समस्त वस्तु के पौबापय के परामश करने की योग्यता उलत्न्न हो | 
व्युत्पत्ति की कमी से जो दोष उत्पन्न होता है वह शक्ति से तिरस्कृत होकर कभी- 
कभी हछक्षित नहीं होता; किन्तु जो दोष शक्ति की कमी से उत्तन्न होता है 
वह एकदम लरक्षित हो जाया करता है। यही बात एक प्रसिद्ध छोक में कद्दी 
गई है।--.- 

४३ 
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ध्वन्याठोक+ 
“अव्युत्पत्तिकृतों दोषः शक्त्या संत्रियते कवे$ । 
यस्त्वशक्तिक्ृतस्तस्य स॒मटित्यवमासते ॥ 
तथा हिं-महाकवीनासप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धूसंभोगश्व ड्रग रनिबन्धनाद 
चित्य शक्तितिरस्कृत्ात्‌ ग्राम्यस्वेन न ग्रतिभासते। यथा कुमारसम्भवे दे 
सम्भोगवर्णनम्‌ । 
(अनु०) अव्युपत्तिकृतदोष कवि शक्ति से संबृत हो जाता है; किन्तु 
उसका अशक्तिकृतदोष होता है वह शीघ्र ही अवभासित होने रुगता है |! 
वह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविषयक प्रसिद्ध सम्मे 
श्रुद्भार के निबन्धन इत्यादि का अनोचित्य शक्ति के द्वारा तिरस्कृत होने के का 
ग्राम्यत्व के रूप में प्रतिभासित नहीं होता। जैसे कुमारसम्भव में देवीं 
सम्भोगवणन । - 
छोचन द 
शक्तिः प्रतिभान॑ वर्णनीयवस्तु विषयनूतनोलछेखशालित्वम्‌ । ब्युस्पत्तिस्तदुपये 
समस्तवस्तुपीर्वापर्यपरामशंकौशछम्‌ । तस्येति कवेः। अनोचित्यमिति। आरूब 
यित॒र्णां यः चमत्काराविधातस्तदेव रससर्वस्वस्र , आस्वादायत्तत्वात्‌ू। उत्तमदेव 
सम्भोगपरामर्श च पिवृसममोग इव छज्जातझ्लदिना कश्नमत्काशवकाश इत्यः 
शक्तितिरस्कृतत्वाद्ति | सम्मोगो5पि छासो वर्णितस्तथा प्रतिभानवता कविना ' 
तग्रेव विश्वान्तं हृदय पौर्वापयंपरामश कतु न दुदाति यथा निर्ब्याजपराक्रमस्य प्‌ 
स्थाविषयेडपि युद्धय्ममानस्थ वावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादों विदीयते न तु पोव| 
परामश, तथान्नापीति भमावः। । 
शक्ति अर्थात्‌ प्रतिमा अर्थात्‌ वणनीय वस्तु के विषय में नूतन उल्लेख 
होना । व्युवत्ति अर्थात्‌ उसमें उपयोगी समस्त बस्तु के पौवपिय परामश 
कुशछता । उसका अर्थात्‌ कबि का । “अनौचित्य! अथ यह है कि आस्वाद व 
वालों के चमत्कार का विधात न होना वही रस का सवस्व है क्योंकि आस्तरा 
आधीन होता है । उत्तमदेवता के सम्भोग के परामश में पिता के सम्मों 
समान लजा और आतह्ड इत्यादि से चमत्कार का अवकाश ही क्‍या है! 
ञक्तितिरस्कृत होने से' यह सम्मोग भी प्रतिमाशाली कबि के द्वारा 
वर्णित किया गया है जैसे उसी में विभ्रान्त द्ृदय पीर्वापय परामश करने नहीं 
जैसे व्याजरहित पराक्रमवाले तथा बिना अवसर युद्ध करनेवाले पुरुष को उस अ 
पर साथुवाद दे दिया जाता दै किन्तु पौवपिय परामश में नहीं, वैसा ही यहाँ प 
भाव दे । 
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ध्वन्यालोकड 

एवमादो विषये यथोचित्यत्यागस्तथा दर्शितमेवराग्रे। झक्तितिरस्कृतत्वं चान्य- 
यव्यतिरेकाभ्यामवसीयते | तथा हि शक्तिरहिलेन कविना एजंजिधे विषये शृड्धगर 
उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिमासते | नन्वस्मित्‌ पत्ते यो यः दज्ों 
बिभरत्तिं! इत्यादो किसचारुत्म्‌ ९ अग्रतीयमानमेवारोपयासः | क्‍ 

( अनु० ) इत्यादि विषय में जिस प्रकार ओबित्य का त्याग नहीं होता वैसा 
आगे दिखाया ही गया है। शक्तितिरस्कृतत्व का निणय अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
होता है | वह इस प्रकार कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में 
निबद्ध किया हुआ शइज्ञार स्फुटतया दोष के रूप में अवभासित होता है । ( प्रश्न ) 
दस पक्ष में यो यः शर्म बिभर्ति' इत्यादि में क्‍या अचारुता है ! ( उत्तर ) हम तो 
प्रतीत न द्वोनेबाली अचारुता का ही आरोप करते हैं | 

छोचन 

दर्शितमेवेति । कारिकाकारेणेति भूतप्रत्ययः । वक्ष्यते हि. “अनौचित्याइ- 
तेनानयद्रसमड़्स्य कारणम्‌ इत्यादि । अग्नतीयसानमेवेति । पूर्वापरपरामर्शविचेक- 
शालिमिरपीत्यथ: । 

“दिखलाया ही है” यह कारिकाकार ने अत भूत अथ में प्रत्यय (क्त)है। 
निस्सन्देह कहेंगे--“अनोचित्य के अतिरिक्त रसभज्ञ का कोई कारण नहीं इत्यादि | 
अप्रतीयमान नहीं? भर्थात्‌ पूर्वापर विवेकशालियों के द्वारा मी | 

तारावती 

'अब्युयत्ति से होनेवाछा दोष कवि को शक्ति से संद्वत हो जाता है; किन्तु अशक्ति 
पं उत्पन्न दोष शीघ्र ह्वी प्रकट हो जाया करता है |! 

उदाहरण के लिये एक सामान्यनियम है कि उत्तम देवता के विध्य में सम्भोग- 
णन अनुचित हुआ करता है । किन्तु महाकबियों ने जहाँ उत्तम देवताविषयक 
म्मोगश्चज्ञार का वणन किया है वह न तो अनुचित ही मादूम पड़ता है और न 
समें ग्राम्यता ही आती है । कुमारसम्भव में देवी का सम्मोगवर्णन भी इसी 
कार का है। उसमें अनोचित्य का प्रतिमास नहीं होता। इसमें यही प्रमाण है कि 
।स्‍्वाद लेनेवालों को चमत्कार के विधात की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती । यही 
के सबसे बड़ा प्रमाण है; क्‍योंकि रसका सवस्व आस्वाद के ही आधीन हुआ: 
रता है | जहाँ कहीं उत्तम देवता के सम्भोग शज्भार का विस्तृत निबन्धन 
पस्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्भोग के समान छजा और आतकू 
'यादि को उत्नन्न करनेवाछा होता है। अतः उसमें चमत्कार का अवकाश ही 
हाँ होता है ! 'शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण” कहने का आशय यह है. कि 
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प्रतिभाशाली कवि ( कालिदास ) ने शिवपावती के सम्भोग का वर्णन इतनी 
निपुणता से किया है कि सहृदयों का छृदय उसी वणन में विश्रान्त होकर रह 
जाता है और पाठकों को अबकाश्ञ ही प्राप्त नहीं होता कि वे पौर्वाव्य का परामश 
कर सके तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सकें। जैसे-पदि कोई पराक्रमशाली 
व्यक्ति किसी अनुचित पक्षु को लेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस अवसर पर एक- 
बार साधुवाद निकल ही जाता है | पौवापय के परामश में वह बात नहीं होती | 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिये। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रकार औचित्य 
का त्याग नहीं होता--उसकी व्याख्या आगे कर दी गई है | यहाँ पर वृत्तिकार ने 
कर दी गई है' इस मूतकाल का प्रयोग किया है जबकि 'की जावेगी” इस भविष्य- 
त्काल का प्रयोग होना चाहिये | मूतकाछ का प्रयोग करने का कारण यह है कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी । वृत्तिग्रन्थ का प्रणयन बाद में 
हुआ । ध्यनिकार ने कारिकाये पहले बनाई थीं । अतः कारिका के प्राक्तनत्व को 
लेकर यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है । आगे चल कर कारिका 
आवेगी--“अनोचित्पाहते नान्यद्रसमद्भस्य कारणम्‌ |” वहीं पर बतछाया जावेगा 
कि ऐसे विषयों में औचित्य का त्याग क्‍यों नहीं होता ! अन्वय-व्यतिरेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि कहाँ पर अनौचित्य शक्ति के द्वारा तिरक्ृत 
हुआ है, कहाँ पर नहीं । वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि उत्तमदेवता के 
विषय में शअजद्भार रस का उपनिवन्धन करने छगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोप 
मालूम पड़ने छगेगा | ( अन्वय इस प्रकार होगा--जहाँ अच्छा कवि वर्णन करता 
हे वहाँ अदोषता होती है |? व्यतिरेक इस प्रकार होगा--“जहाँ कवि अच्छा नहीं 
होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती ।” यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि. 
कविवर कालिदास ने इतनी प्रौढ़ता के साथ भगवती पावती के सम्मोग शक्ल 
का वणन किया है कि जब हम उसे पढ़ने छगते हैं तत्र काव्य की प्रोढ़ता में इतने 
निमम्न हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम उत्तमदेवताविषयद् 
श्रद्धार का आस्वादन कर रहे हैं | जब हमें कोई विशेष रूप से स्मरण दिलाता है 
कि यह वणन तो उत्तमदेवता के विषय में है अतः माता पिता के सम्मोगवणन के 
समान सवथा अनुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है। इस प्रकार 
काव्य का अनौचित्य कवि की शक्ति से दब जाया करता है। यही बात सच्ूल 
के विषय में समझनी चाहिये । नियमानुकूल श्वज्ञार में असमासा सद्ठटना ही होनी 
चाहिये, रोद रस में दीघंसमासा सच्ठटना ही होनी चाहिये | जहाँ इस नियम का 
अतिक्रमण किया जाता है वहाँ अनोचित्य तो होता है, किन्तु कवि की प्रतिमा के. 


तृतीय उद्योतः ७४९ 


घ्वन्यालोकश.. 
तस्मादू गुणव्यतिरित्तित्वे गुणरूपले च सडम्घटनाया अन्यः कश्निश्नियम- 
हेतुवेक्तव्य इत्युच्यते-- 
कक तन्नियमे हेतुरोचित्यं वकक्‍तृवाच्ययोः ॥ ६ ॥ 
(अनु०) अतएव सच्बटना के गुर्णों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा गुणरूप होने 
पर नियम का कोई और हेतु कहा जाना चाहिये | अतः कहा जा रहा है--- 
'उसके नियम में वक्ता ओर वाच्य का ओऔचित्य हेतु होता है? ॥ ६ ॥ 





छोचन 

गुणव्यतिरिक्तत्व इति | व्यतिरेकपक्षे हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति । ऐक्य- 
पक्तेषपि न रसो नियमहेतुरित्यन्यो वक्तब्यः | तन्नियम इति कारिकावशेष: । कथ्थां 
नयति स्वकृतंव्याज्रमावमित्रि कथानायकों यो निवंहणे फलमागी । 

गुण व्यतिरिक्तत्व में! | व्यतिरेकपक्ष में सद्बटना का नियम हेतु ही नहीं होता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये । 

तन्नियम' यह कारिका का अवशेष अंश है | कथा को अपने कतंव्य के अज्ल 
भाग के रूप में छे चछता है वह कथानायक ( होता है ) अर्थात्‌ निवहण में 
फलमागी | ५ 

ताराबता 

प्रभाव से वह अनोचित्य लक्षित नहीं होता । ) ( प्रश्न ) इस पक्ष में यो यः शर्श्न्न 


बिभरति! इस पद्म में कया अचारुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचारुता 
तो है ही; किन्तु वह कविग्रतिभा से ऐसी दब गई है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने वाले भी उसे जान नहीं पाते | यदि हम इस पक्ष को सिद्ध ही करना 
चाहते हैं कि स्वटना और गुण एक ही है या सच्चटनाश्रित गुण होते हैं तो यो यः 
श्र विभर्ति! में ऐसी अचारुता का आरोप करना ही पड़ेगा जो प्रतीतिगोचर नहीं 
हो रही है। ( किन्तु यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निर्दुष्ट पद्य को हम 
बढात्‌ केवल इसलिये दूषित कह दें कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
पह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 

अतएव यदि आपको इस बात का आग्रह ही है कि सच्वटना और गुण की 
एकता या व्यतिरेक में सद्ठुटनाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियामक रस 
को न मानकर किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सहटना और गुण 
दोनों एथक्‌ प्थक्‌ तत्त्व हैं तब तो नियम का कोई हेतु है ही नहीं तो रस नियम 
का हेतु नहीं हो सकता | इसीलिये औचित्य का नियामक कोई दूसरा तस्व मानना 


'डेगा । अतः छठी कारिका के उत्त॒राध से औच्ित्य के दूसरे निमित्तों पर प्रकाश 
डछा जा रहा है-- 


जछर ध्वन्यालोके 
ध्चन्यालोक: 


तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धों वा, कविनिबद्धश्चापि रसभावरहितो रस- 
भावसमन्वितों वा, रसोडप कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षात्रयो वा।कथानायकथश्न 
धीरोदात्तादिभेदमिन्नः पूर्वेस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः । वाच्य च ध्वन्यात्मरसाड़' 
रसाभासाड्भ/ वा, अभनेयाथेमनभिनेयाथ वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रय बेति 
बहुप्रकारम्‌। तत्न यदा कविरपगतरसभाषो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः। 
यदापि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एवं। यथदा तु कविः कबि- 
निबद्धो वा वक्ता रसभावसमन्वितों रसश्व प्रधानाश्रितत्वादू ध्वन्यात्मभूत- 
स्तदा नियमेनेव तत्रासमाससध्यसमासे एवं सदम्घटने । 

(अनु०) उसमें वक्ता या तो कवि होता है या कविनिबद्ध कोई पात्र। कविनिबद् 
भी या तो रसभाव से रहित होता है या रसमावसमन्वित | रस भी कथानायक के 
आश्रित होता है या उसके विपक्ष के आश्रित | कथानायक भी धीरोदात्त इत्यादि 
भेद से मिन्न प्रथम होता है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं | वाच्य भी 
घ्वन्यात्मक रस का अज्भ होता है या रसाभासाक्ष, वाच्य अभिनेयाथ होता है या 
अनभिनेयाथ, उत्तम ग्रकृत्याश्रय होता है या तद्ठिन्न प्रकृत्याश्रय--इस प्रकार वाच्य 
बहुत प्रकार का होता है | उसमें यदि कवि रसभावरहित वक्ता है तब रचना में 
स्वेबछाचार होता है ओर जब कविनिबद्ध वक्ता रसमावरहित होता है तब भी 
वही बात होती है। इसके प्रतिकूल जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से 
रसभाव से युक्त हो और स्सप्रधानाश्रित होने के कारण ध्वनि का आत्ममूत ही हो 
तब नियम से ही असमास या मध्यसमासवाली सच्बटना ही ( अपेक्षित होती है | ) 

लछोचन 

धीरोदात्तादीति । धमयुद्धवीरप्रधानों धीरोदात्तः, वीररौद्धप्रधानो धीरोद्धतः, 
चीरश्थ्ज्रारप्रधानों धीरललितः, दानधरमंवीरशान्तश्रधानों धीरप्रशान्त इति चत्वारो 
नायकाः क्रमेण सात्वत्यारमटीकैशिकीमारतोलक्षणवृत्तिप्रधानाः । पूवेः कथानायकस्त- 
दुननन्‍्तर उपनायकः । विकल्पा इति वक्‍तृसेदा इत्यथः | द 

बाच्यमिति। ध्वन्यात्मा ध्वनिस्वभावों यो रसस्तस्याड्न” व्यज्ञकमित्यथः | 

धीरोदात्त इत्यादि | धम और युद्ध वीर प्रधान धीरोदात्त ( होता है ) वीर 
भोर रोद्र प्रधान धीरोद्धत ( होता है । ) वीर <ंगार प्रधान धीरलछछित (होता 
है ) दानवीर, धमंवीर और शास्त प्रधान घीर शान्त ( होता है )। इस प्रकार चार 
नायक क्रमशः सात्वती, आरभटी, कोशिकी और भारती नामक बृत्तियों में प्रधान 
होते हैं | पहछा कथानायक और उसके बाद का उपनायक ( होता है )। 'विकल्' 
अर्थात्‌ वक्ता के भेद । “वाच्य यह! ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाववाला जो रत 
उस्रका भज्ज अर्थात्‌ व्यज्ञक । हा 


ततोय उद्योतेः.. द ७४३ 
एज>३57पैण,-एएकराबतोी............ 
'क्ता और वाच्य का औचित्य सच्डटना के नियम में हेतु होता है! ॥ ६॥ 

(न्नियमः इत्यादि माग छठी कारिका का शेष अंश है । वक्ता ओर वाच्य के 
ओऔचित्य के आधार पर सब्ठटना के नियमों पर विचार करने के पहले सच्चूटना के 
दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदोपभेद कर लेना उचित प्रतीत होता है । उसमें 
वा दो प्रकार का हो सकता है या तो कवि या कविनिबद्ध कोई पात्र । कवि- 
निबद्धपात्र भी दो प्रकार का हो सकता है रस ओर भाव से रहित तथा रस और 
भाव से युक्त । रस भाव युक्त वक्ता भी दो प्रकार का हो सकता है कथानायक के 
आश्रित रस से युक्त और कथानायक के विरोधी व्यक्ति में रहनेवाले रस से युक्त । 
( कथानायक! शब्द कथा उपपद नीधातु से करता के अथ में "्युल्‌ प्त्यय होकर 
बना है) इस कथानावक शब्द का अथ होता है कथा को अपने कतंव्य का 
अज्ञमूत बनानेवाला व्यक्ति जो कि निवहण में फल का भागी हो । कथानायक के 
धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं-- नायक चार प्रकार का होता है--( १ ) धीरोदात्त 
उसे कहते है जिसमें घमवीर तथा युद्धवीर की प्रधानता हो । ( २) धीरोद्धत 
उसे कहते हें जिसमें वीररस और रौद्र रस की प्रधानता हो | ( ३ ) धीरछछित उसे 
कहते हें जिसमें वीररस और श्वज्ञार रस की प्रधानता हो । ( ४ ) धीरप्रशान्त उसे 
कहते है जिसमें दानवीर, धमवीर और शान्तर॒स की प्रधानता हो । इन चारों नायकों 
में क्रमशः सात्वती, आरभटी, कैशिकी और भारती नामक बज्त्तियों की प्रधानता 
होती है । ( इनके कक्षण अन्यत्र दिये गये हैं वहीं देखना चाहिये । श्रृज्ञाररस 
के नाम चार प्रकार के होते हैं अनुकूछ, दक्षिण, शठ और घूत | इनमें प्रत्येक 
के तीन तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम और अधम । इनके सी छरक्षण रसशाख््रीय 
ग्रन्थों में दिये गये हैं वही देखना चाहिये) यह नायक भी दो प्रकार का होता है- 
या तो पहछा या बाद का | पहछा कथानायक होता है और बाद का उपनायक 
होता है । ( यह या तो कथानायक के अनुकूल हो सकता है या विरोधी | अनुकूल 
होगा तो अनुनायक या उपनायक कहल्ावेगा और प्रतिकूछ होगा तो प्रतिनायक्र। ) 
नायकमेद के यही विकल्प हैं अर्थात्‌ वक्ता के यही भेद हैं । इसी भाँति वाच्य 
भी कई प्रकार का होता है | एक तो ऐसा वाच्य जो ध्वनिस्वभाववाले रस का 
अज्ञ अथांत्‌ व्यब्जक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसामास का व्यज्ञक हो । 

वाच्याथ के पुनः दो भेद होते हैं अभिनेया्थ और अनभिनेयार्थ | इनके अतिरिक्त 
उसके दो भेद ओर होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय लेनेवाछा बाच्यार्थ और 
उससे भिन्न प्रकृति का आश्रय लेनेवाला वाच्याथ । इस प्रकार वाच्यार्थ के बहुत 
से प्रयोग होते हैं । यहाँ पर अभिनेयार्थ शब्द का अर्थ समझ छेना चाहिये | 





७४० ध्वंन्याठोके 


लोचन 

अभिनेयो वागड्गसत्त्वाहायेरामिम्लुख्यं साक्षात्कारप्रायं नेयो3थों व्यज्ञायरूपो ध्वनिस्व- 
भावो .यस्य तद्भिनेयाथ वाच्यम््‌, स एवं हि काब्याथ इत्युच्यते | तस्थैव चामि- 
नयेन योगः । यदाह मुनिः--वागज्नसत्त्वोपेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भावयन्ति! इत्यादि तन्न 
तन्न । रसाभिनयनान्तरीयकतया तु तह्विभावादिख्पतया वाच्या<र्थो5मिनीयत इति 
वाच्यमभिनेयार्थ मित्येषेव युक्ततरा वाचोयुक्तिः। नत्वन्न व्यपदेशिवद्धावो व्याख्येयः, 
यथान्येः । तदितरेति । मध्यमप्रकृत्याश्रयमधमप्रकृत्याश्रयं चेत्यथे: | एवं चक्‍तृभेदान्‌ 
वाच्यभेदाँश्वामिधाय तद्गतमोचित्यं नियामकमाह--तत्रेति । 





अभिनेय अर्थात्‌ वाणी अज्भ सत्व और आहाय के हारा आभिषुख्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कार की ओर ले जाया जानेवाला व्यद्धयरूप अथात्‌ ध्वनि स्वभाव वाला 
है अथ्थ जिसका वह अभिनेयाथ अर्थात्‌ वाच्य । वही काव्यार्थ कहा जाता है। 
उसी का अभिनय से योग होता है । जैसा कि मुनि कहते हें-“-वाणी अज्ञ और 
सत््व से उपेत काव्यार्थों को भावित करते हैं! इत्यादि विभिन्न स्थानों पर | 
रखामिनय में अवश्यकतव्यता के रूप में तो उसके विभावादि रूपता के कौरण वाच्य 
अथ अभिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अमिनेयाथ है यही अधिक उपयुक्त 
कथन है । यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाब की व्याख्या नहीं की जानी चाहिये जेपी 
औरों ने की है। उससे मिन्न” मध्यमप्रकृत्याश्रथ. और अधमप्रकृत्याश्रय | इप 
प्रकार वक्ता के भेदों और वाच्य के भेदों को कहकर तद्गत औचित्यं के नियामक 
को कहते ह---वहाँ पर! । 

तारावतो 

यह शब्द बाच्याथ का विशेषण है ओर इसमें बहुब्ीहि समास है। इस प्रकार इसका 
व्युत्त्तिल्‍भ्य अथ यह होगा--अभिनय है अथ जिसका? अथांत्‌ अभिनेयाथवाच्य 
उसे कहते हैं जिस वाच्याथ का अथ अभिनेय हो । अभिनेय शब्द दो शब्दों 
से मिलकर बना है अभि+नेय | अभि! का अथ है सामने और "नेय' का 
अथ है ले आना | आशय यह है कि जिस वाच्याथ का अथ दशकों के 
सामने ले आया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ वाच्य कहते हैं। कोई 
भी अथ चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा सामने छाया जाता है--बाचिक, 
आद्विक, सात्त्वक और आहाय । इनके द्वारा सामने छाया जानेवाढा या 
प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अथ व्यक्ञ्याथ ही होता है जिसका स्वभाव ध्वन्यात्मक 
हो अर्थात्‌ जिस व्यज्जश्याथ में ध्वनिरुपता को धारण करने की क्षमता हो। 
अतएवं अमिनेयाथ वाच्याथ का निष्कृष्ठ अथ यह हआ कि जिस वाच्याथ के 
द्वारा अमिव्यक्त होनेबाला ध्वनि के स्वमाववा्ठा व्यज्ञलखाथ वाचिक, आद्चिक 
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तारावती 
तात्विक और आहाय इन चार प्रकार के अनुभात्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें 
( दशनीयरूप में ) सामने छाया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ कहते हैं। उसी 
व्यज्ञयाथ की संशा काव्याथ भी होती है और उसी व्यज्ञथार्थ का अभिनेय से 
योग भी होता है । भरत मुनि ने विभिन्न स्थानों पर सह्लेत दिया है कि अभिनय 
व्यज्याथ का ही होता है । जैसा कि उन्होंने भावों की परिभाषा छिखते हुये लिखा 
है--“वाणी अज्ञ और सत्त्व से युक्त काव्यार्थों को ये भावित करते हैं ।? अब प्रश्न 
यह उठता है कि क्‍या बाच्याथ का योग अमिनय से सवथा नहीं होता ! इसका 
उत्तर यह है कि होता है | किन्त॒ होता इसी रूप में है कि रत अथवा भाव का 
अमिनय तब तक सम्मव नहीं हो सकता जब तक कि रसके विभाव इतादि का 
मी अभिनय न किया जावे । इस प्रकार रक्षामिनय के छिये विभाव इत्यादि के 
रूप में वाच्य का अभिनय भी अपरिहायय ही है; अतएव वाच्यार्थ का मी अभिनय 
किया ही जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि यद्यपि वाच्या्थ का मी अभिनय से 
योग होता है तथापि वाच्याथ को अमिनेयारथ इसीछिये कहते हैं कि वाच्यार्थ 
के अथ (व्यज्ञयाथ ) का अभिनय किया जाता है--यही व्याल्या करनी 
चाहिये; क्योंकि यही अधिक उचित तक है अर्थात्‌ बहुब्रीहि का अथ इसी 
व्याख्या में ठीक बैठता है | कुछ छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) यह अथ किया 
है कि अभिनेय है अथ अर्थात्‌ वाच्याथ जिसका! इस प्रकार की व्याख्या 
करने में दोष यह आता है कि “जिस वाच्यार्थ का वाच्यार्थ अमिनेय है? इस अर्थ 
का क्या अभिप्राय होगा ! वाच्याथ का वाच्यार्थ कहने का क्‍या अभिप्राय ! 
इपका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया है कि यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव से भेद की 
कल्पना कर छी जावेगी अर्थात्‌ व्याख्याता छोग किसी एक ही वस्तु में भेद की 
कल्पना कर उसे समझाया करते हैं । जैसे 'राहु का शिरः यद्यपि राहु! वास्तव में 
शिरको ही कहते हैं; राइ और शिर दोनों एक ही वस्तु हैं फिर भी समझाने के छिये 
भैदकल्पना की गई है। इसी प्रकार 'वाच्यार्थ का वाच्यार्थ! इसमें भी भेद की 
कल्मना कर लेनी चाहिये । किन्तु यह व्याख्या ठोक नहीं है । '( क्‍योंकि एक तो 
व्यपदेशिवद्धाव अग॒तिकगति है दूसरे अमिनय भाव इत्यादि का ही होता 
है । अतः जब व्यज्ञयाथ के अभिनयपरक अर करने से सन्दर्भ ठीक बैठ 
नाता है तव व्यपदेशिवद्धावपरक व्याख्या करना ठौक नहीं । ) वाच्य के दो 
भोर भेद होते हैं--उत्तम प्रकृति के आश्रित और उससे भिन्न के आश्रित |? 


हाँ पर उससे. मिन्न का आशय है मध्यम प्रकृति के आश्रित या अधम प्रकृति 
5 आश्रित | 


७४६ ध्वन्यालोके 





लोचन 

रचनाया इति संघटनायाः । रसभावहीनो<नाविष्टस्तापसादिरुदासीनो<पीति- 
वृत्ताह़्तया यद्यपि प्रधानरसाजुयाय्येव, तथापि तावति रसादिहीन इल्युक्तम्‌। 
स एवेति कामचारः । एवं शुद्धवक्त्रौचित्यं विचाय॑ वाच्योचित्येन सह तदेवाह-- 
यदा ल्विति। कवियंद्यपि रसाविष्ट एवं वक्ता युक्तः | अन्यथा 'स एवं वीतरागश्चेत्‌' 

रचना का अर्थात्‌ सद्चुटना का रसभावहीन तापस इत्यादि उदासीन भी 
इतिवृत्ताज्ञ होने के कारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में 
रसभावहीन यह कह दिया गया । वही अर्थात्‌ कामचार । इस प्रकार वक्ता के 
शुद्ध औचित्य पर विचारकर वाच्यौचित्य के साथ उसी को कहते हैं--“जब तो! । 
कवि का यथ्यपि रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है, नहीं तो यदि वह बीतराग हो 

तारावती 

इस प्रकार वक्‍ता के भेदों और वाच्य के भेदों का अभिधान कर दिया 
गया | अब उनके औचित्य के नियमक पर विचार किया जा रहा हे--जर 
कवि में रस भाव इत्यादि का समावेश न हो तथा कवि ही वक्ता हो तब स्वेच्छा- 
नुसार रचना किसी प्रकार की भी हो सकती है अर्थात्‌ उसमें सद्डूटना का 
कोई विशेष नियम नहीं है ।” कवि रसभावहीन वक्ता हो” में रसमावहीन का 
आशय यह है कि जब कवि में किसी प्रकार के रख भाव इत्यादि का समावेश न 
हुआ हो । (उदाहरण के ढिये सूर तुछसी इत्यादि ने भक्ति-परक काव्य छिखा है| 
और उनमें भक्ति का आवेश भी था | किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भी भक्ति-परक 
स्वनायें की हैं जिनमें वस्तुतः मक्तिभावना विद्यमान नहीं थी । अथवा भक्त: 
कवियों को भी प्रकरण वश ऐसे रसों का अभिव्यञ्ञन करना पड़ा है जिनमें उनको 
अन्तरात्मा आनन्द नहीं लेती थी । ऐसे अवसर पर यदि कवि में रस का अभि- 
निवेश न हो तो उसे अधिकार है कि वह सद्छृट्ना के किसी भी प्रकार को अपना 
सकता है| आशय यह है कि कुछ तो प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि पूण 
तन्‍्मयता के साथ लिखता है और उनका प्रभाव पाठकों या दशकों पर भी जमाना 
चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि प्रकरण-वश लिखता तो है 
किन्तु उसका पूण अभिनिवेश् उसमें नहीं होता । यदि कवि इस प्रकार प्रकरण को 
चलते हुये रूप में लिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जैसी शेढी अपना 
सकता है । ) रसभावहीन का अथ है रसामिनिवेश से रहित तपस्वी इत्यादि कोई 
उदासीन कवि | यद्यपि इस प्रकार का भी इतिद्ृत्त काव्य का अज्ञ होने के कारण 
धान रत का अनुयायी होता है ( अतः उसे रसभावहीन कवि नहीं कह सकते ) 
।थापि उतने अंश में अर्थात्‌ अप्रधान रस में वह रसभावहीन होता ही है 
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मम 2 अयकन प न कमल 
लछोचन 
इति स्थित्या नीरसमेव काव्य स्थात्‌ । तथापि यदा यमकादिवचिब्नद््शनप्रधानो सो भवति, 
तदा रसादिहीन इत्युक्तम्‌। नियमेन रसभावसमन्वितों वक्ता न तु कथन्निद॒पि तटस्थः | 
रसश्र ध्वन्यात्ममूत एवं न तु॒॒ रसवदलक्लारप्रायः॥ तदासमासामध्यसमासे एव 
संघटने, अन्यथा तु दीघंसमासापी त्येव॑ योज्यसम्‌ । तेन नियसदब्दस्य दृयोश्चेव- 
कारयोः पोनरुक्त्यमनाशढक्यम्‌ । 
इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा । तथापि जब यह्द ( कवि ) 
यमक इत्यादि चित्र-दशन प्रधान होता है तब रसभावादिददीन कहा गया 
है । नियमपूवक वक्ता रसभाव इत्यादि से समन्वित ही होना चाहिये, किसी अकार 
भी तटठस्थ नहीं | रस भी ध्वन्यात्ममूत ही होना चाहिये रसवदलक्लारपाय नहीं । 
तब असमासा और मध्यसमासा ही स्चटनायें ( होती हैं ), अन्यथा तो दीधसमासा 
भी हो सकती है-इस प्रकार की योजना करनी चाहिये । इससे नियम शब्द 
और दोनों एवकारों के पोनरुक्‍त्य की शड्झत नहीं करनी चाहिये । 
ताराबतो 
इसीलिये उसे रसभावहीन कहा गया है । (उदाहरण के छिये यूर का प्रधान 
अभिनिवेश कोमल रसों के लिखने में है | प्रसक्गष-वश उन्होंने अधासुर-वध इत्यादि 
में कठोररस-परक भी रचना की है तथापि उसमें उनका पूण अभिनिवेश नहीं 
था | अतः यद्यपि सूर सहृदयशिरोमणि कहे जाते हैं तथापि कठोर रखों के विषय में 
वे सभावहीन ही कहे जावंगे ओर यदि उस प्रकार की रचना में उन्होंने सड्ठटना के 
ओचित्य का उल्लन्नन किया होगा तो वह आलोचकों की उपेक्षा का ही विषय 
होगा | किन्तु दुल्सी के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि उनका 
अभिनिवेश्ञ प्रायः सभी प्रकार के काणव्य के विषय में था | ) इसी प्रकार जब कवि- 
निबरद्ध वक्ता रसमाव रहित हो तब वही बात अर्थात्‌ रचना स्वेच्छानुसार कैसी भी 
हो सकती है । यहाँ तक शद्धवक्ता के दृष्टिकोण से सच्चदना के औचित्य का विचार 
कर दिया गया । अब वाच्याथ के औचित्य के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा है-जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से रस और भाव से युक्त हो 
और रस प्रधान में आश्रित होने के कारण ध्वनि की आत्मा के रूप में ही स्थित हो 
तब सब्ठचूटना असमास या मध्यसमास वाली ही होती है। किन्तु करुण और विपग्ररूम्भ 
श्ज्ञार में सद्दटना समासरहित ही होती है ।! 
यद्यपि कवि का सवदा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है । नहीं तो जैसा कि 
कंहा गया है कि यदि कवि वीतराग हो तो सारा काव्य नीरस हो जावेगा? इसके 
अनुसार काव्य में नीरबता आ जाफेगी त्रथापि कभी-कभी कबि का अभिनिवेश्ष प्रधान- 


(७४२८ ध्वंन्यालोके 
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व्वन्याठोकः 

करुणविप्रल्म्भयोस्वसमासेव सडघटना । 

कथमिति चेदुच्यते-रपसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाग्स्तदातअतीतौ व्यव- 
ध्यायका विरोधिनश्व सर्वात्मनैत परिहायों: । 

(अनु०) करुण और विप्रवमम्भ में तो असमासा सट्डटना ही होती है | कित 
प्रकार ! यदि यह कहो तो कहा जा रहा है--जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन 
करना हो तब उसकी प्रतीति में व्यवधान डालनेवालों तथा विरोधियों का सभी 
धर कार से परिहार करना चहिये | 

छोचन 

कथमिति चेदिति। कि धर्मसून्नरकारवचनमेतदिति भावः। डउच्यते इति। 
न्याायोपपत््येत्यर्थ: । तत्पतीताविति । तदास्वादे ये व्यवधायका आपस्वादविध्नख्पा 
लिरोधिनश्र तद्दिपरीवास्वादमया इत्यथः | 

“यदि कहो किस प्रकार! यह । भाव यह है कि क्‍या यह धम-शास्त्रकार का 
चच्चन है? कहा जाता है' अथांत्‌ न्याय्य उपपत्ति से । 'उसकी प्रतीति में? अथांत्‌ 
ज्ुस्तके आस्वाद में जो व्यवधायक अर्थात्‌ आस्वाद विध्नस्वरूप विरोधी उससे विपरीत 

ज्वासख्यादमय | 

तारावती 

लाया रघोन्मुख न होकर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रदशनपरक हो जाता है 
ज्अस्ती दश्या में कवि रसमावहीन कहा जाता है। (इसके अतिरिक्त कवि अपने प्रधान 
रस्त स्ते भिन्न जब ऐसे विषय में छिखने छगता है जिसका उसे चलता हुआ वर्णन 
करना है तब भी वह रसभावाभिनिवेश हीन ही कहा जाता है | आहोककार ने 
व्यव्य् तु कवि"””“संघटने! इस वाक्य के अन्त में छिखा है “नियमेनैव तत्रासमासे 
प्टुव संघटने। इस वाक्य का सीधा अथ यह होगा-नियम से ही असमास या मध्यसमार 
छी स्घटनायें होती हैं | यहाँ पर एक तो नियम शब्द दूसरे दो वार 'ही' 
(एव) का प्रयोग पुनरुक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता | 
ज्यलः इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये इन शब्दों को वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर जोड़ देना शाहिये | नियम का अन्वय वक्ता से करना चाहिये 
व्वर्थाल्‌ जो वक्ता नियमपूवक रसभाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार 
आयी लट्स्थ न हो। प्रथम एवं शब्द को ध्वन्यात्ममूत के साथ जोड़ना चाहिये | 
हऋसकापर अथ यह हुआ कि रस घ्वन्यात्ममृत ही हो किसी प्रकार भी रसवदलड्ढारप्राय 
न छह | दूसरा एवा अपने ठीक स्थान पर (प्रयोग के स्थान पर ) छग 
ज्ववतप्र है। उसफा अथ हो जाता है--- तब सद्बृडना असमास या मध्यसमासबाी 
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घ्यन्यालोकः 

एवं च दीघंसमासा सडम्घटनासमासानामनेकप्रकारसम्भावनया कंदा- 
विद्रसप्रतीतिं व्यवद्धातीति तस्‍यां नात्यन्तममिनिवेश; शोभते । विशेषतोडमि- 
नेयाथें काव्ये | ततोडन्यत्र च विशेषतः करुणबिप्रलम्भश्शज्ञाय्यों; । तयोर्दि 
मुकुमारतरत्वात्ख्वल्पायामप्यस्वच्छतायां. शब्दार्थयोः. प्रतीतिमेन्थरीभबति । 
रसान्‍्तरे पुनः प्रतिपाये रौद्रादो मध्यसमासा सडम्घटना कदाचिद्धीरोद्धत- 
नायकाश्रयेण. दीघसमासापि. वा तदाक्षेपाविनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया 
न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्त परिहार्या। सर्वासुच सब्ठटनासु प्रसादा- 
स्यो गुणो व्यापी । स हि. सर्वेरससाधारणः सर्वसट्डटनासाधारणरचे- 
त्युक्तमू । प्रसादातिक्रमे हासमासापि सच्नटना करुणविग्ररूम्भश्ज्ञारो | 
व्यनक्ति | तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न अकाझहायवि । तस्समात्सवंत्र 


प्रसादो3नुसतेव्यः। 
(अनु०) और इस प्रकार समासों की अनेक प्रकार की सम्भावना के कारण 


दीघसमासा सद्भूटना कदाचित्‌ रसप्रतीति मैं व्यवधान भी उपस्थित कर देती है । 
अतः उस दीघसमास में अत्यन्त आग्रह शोमित नहीं होता है । विशेष रूप से 
अभिनेयाथ काव्य में | उससे भिन्न ( श्रव्य काव्य में ) विशेष रूप से करण और 
विप्रब्म्म ंगार में । उन दोनों के अधिक सुकुमार होने के कारण थोड़ी भी 
अस्च्छता में शब्द और अथ की प्रतीति मन्थर हो जाती है । पुनः रौद्र इत्यादि 
दूसरे रस॒के प्रतिपादनीय होने पर मध्यसमासवाली सड्घटठना अथवा कदाचित्‌ 
धीरोद्धत नायक से सम्बन्ध रखनेवाले क्रिया-कछाप का आश्रय लेने से दीघसमास भी 
उस वाच्य की अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रस के अनुकूछ हो जिस ( रस का ) 
आक्षेप विना दीघसमास के हो ही न सके गुणहीन नहीं होता अतएव उसका भी 
अत्यन्त परिहार नहीं होना चाहिये । ( जहाँ वाच्य बिना दौघ समास के रस को 
अमिव्यक्त ही न कर सके वहाँ दीघसमास विगुण नहीं होता । अतः उसका भी 
परित्याग करना उचित नहीं है ।) सब प्रकार की सडढघटनाओं में प्रसाद नामक गुण 
व्यापक होता है | यह बतलाया जा चुका है कि वह सभी रसों में साधारण द्वोता है 
तथा सभी सड्घटनाओं में भी साधारण होता है । प्रसाद गुण का अतिक्रमण करने 
पर समासरहित सड़घटना भी करुण तथा विप्रलम्भ 'ज्ञार को अमिव्यक्त नहीं 
करती | प्रसाद गुण के परित्याग न करने पर मध्यम समासवाली सद्डटना भी 
( कोमछ रसों को ) प्रकाशित न करे--ऐसा नहीं होता । अतः सबत्र प्रसाद गुण 
का अनुसरण करना चाहिए | 





लोचन 
सम्भावनयेति। अनेकप्रकारः सम्माब्यते संबदना तु सम्मावनायां प्रयोक्‍त्रीति 


दौ णिचो। विशेषतो5भिनेयाथ ति। अब्रुटितेव व्यकम्येन तावत्समासार्थाभिनयों न शक्य; 
कतुम्‌ । काक्वादयोउन्तरप्रसादगानादयश्र । तत्र दुष्प्रयोजा बहुतरसन्देहप्रसरा च 
तत्न प्रतिपत्तिन नाव्येडनुरू। स्थात्‌। प्रत्यक्षरूउत्वाचस्था इति भाव: । अन्यत्र चेति 
अनभिनेयाथँ5पि । मन्‍्थरोभवतीति । आस्वादो विध्नितत्वात्प्रतिहन्यत इत्यथे: | तस्था 
दीघंसमाससडघदनायाः य जाक्षेपस्तेन विना यो न भवति व्यज्ञयामिव्यम्जकस्ता- 
हशो रसोचितो रसव्यब्जकतयोपादीयमानों वाच्यस्तस्थ यासावपेक्षा दीधेसमास- 
सडखघटनां प्रति सा अवेगुण्ये हेतु:। सायकस्यथाक्षेपरों व्यापार इति यह्वयाख्यातं तत्न 
श्लिष्यतोवेत्यकम्‌ । 

धम्मावना के द्वारा! अनेक प्रकार की सम्भावना की जाती है और सह्ठना 
तो सम्भावना में प्रयोजिका होती है इस प्रकार दो णिच्‌ ( किये गये हैं) 
“विशेषरूप से अमिनेयाथ काव्य में! । विना टूटे हुये व्यंग्य के द्वारा तो 
समासार्थ का अभिनय नहीं ही किया जा सकता। और काकु इत्यादि 
तथा प्रसादन के लिये अन्तर्गांन इत्यादि | उसमें कठिनता से प्रयोग 
करने योग्य तथा बहुतर सन्देह प्रसारवाली प्रतिपत्ति नाव्य के अनुरूप नहीं 
होगी | क्योंकि उसका रूप प्रत्यक्ष ( हो जाता है ) यह माव है। और अन्यत्र' 
अर्थात्‌ अनमिनेय अथ (वस्तु ) में मी। 'मन्थर हो जाती है” अर्थात्‌ विध्नित 
होने के कारण आस्वाद प्रतिहत हो जाता है। उसका अर्थात्‌ दीघसमास 
सड्डटना का जो आश्चिप उसके विना जो व्यंग्य का अभिव्यज्ञक नहीं होता उस 
प्रकार का रसोचित अथांत्‌ रस्व्यज्ञकता के लिये ग्रहण किया हुआ जो वाच्य 
उसकी जो दीघंसमाससड्डटना के प्रति अपेक्षा वह अवैगुण्य में हेतु है । नायक का 
आश्लेप अथांत्‌ व्यापार जो यह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती ही नहीं बस 
इतना पर्याप्त है । 

तारावतोी 

ही होती है नहीं तो दीघसमासवाली भी हो सकती है| इसी प्रकार की 
योजना करनी चाहिये जिससे नियम शब्द तथा दोनों “एवं शब्दों की पुनरुक्ति 
की आशा न की जा सके | “करुण तथा विप्ररुम्भ श्वज्ञार में सद्भटना 
समासहीन होनी चाहिये | ( प्रश्न ) यह केसे ! क्या यह धमशास्त्र का वचन है 
जोकि इसका निर्देश मानना अनिवाय हो ! ( उत्तर ) यह बात तो न्यायानूकूछ ही 
सिद्ध हो जाती है जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन किया जा रहा हो तब 
उसकी प्रतीति में व्यवधायक हो अथांत्‌ जातत्व रसास्वदन में विष्नकारक हों अथवा 
विरोधी हो अर्थात्‌ उससे विपरीत आस्वाद को उसन्न करनेवाले हों उनका तो पूर्ण रुपमें 
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तारावती _ 

परित्याग ही करना चाहिये । अब ऐसी सछुटना की बात लीजिये जिसमें लम्बे 
तमास किये गये हों | समास में अनेक प्रकार की सम्भावना की जा सकती है । 
( जैसे 'छोकनाथ” शब्द में बहुत्रीहि भी हो सकता है, कमघारप भी और मध्यमपद- 
लोपी समास मी । ) अतः कमी-कभी वाच्याथ के निणय में विवेचन करना पड़ 
सकता है जिससे रस की प्रतीति में एक व्यवधान उपस्थित हो सकता है | यह 
बात विशेष रूप से लम्बे समासों में होती है । अतः लम्बे समासों क्रा अधिक 
आग्रह अच्छा नहीं छगता | यहाँ पर सम्मावना शब्द सम्र उपसग भू घाठु से दो 
बार णिच्‌ उत्यय होकर संज्ञा अथ में ल्युट्‌ प्रत्यय होने से बना है | एक णिच्‌ के 
बाद जब दुबारा णिच प्रत्यय होता है तब एक णिच्‌ का छोप हो जाता है। 
दो बार णिच होने से यह अर्थ हो जावेगा--समास में अनेक प्रकार सम्भव होते हैं, 
कोई परिशीलक व्यक्ति उनकी सम्मावना करता है और उसकी सम्भावना में 
प्रयोजक होती है सच्ठटना । इस प्रकार दीघसमासगर्मित सच्डटना में अनेक प्रकार 
की सम्भावना से वाच्याथ व्यवहित हो जाता है ओर उससे रसप्रतीति भी व्यवहित 
हो जाती है | यह बात विशेष रूपसे ऐसे काव्य में होती है जोकि अभिनय के 
लिये छिखा गया हो । कारण यह है कि दृश्य काव्य अभिनय के मनन्‍्तव्य से 
लिखा जाता है ओर नठ छोग उस काव्य का अभिनय कर उसका पत्यक्षी- 
करण पाठकों के सामने करते हैं | यदि अभिनेय काव्य में छम्बे समास हुये तो 
उत्त समासगर्मित वाक्य का अमिनय बिना वाक्य को तोड़े हुये सम्भव नहीं होता | 
ऐसी दशा में व्यज्ञय।थ मी टूट-टूट कर ही परिशीछकों के सामने आता है जिससे 
रप्रतीति में विष्न पड़ता है | 

दूसरी बात यह है कि अभिनय में अभिनेता को विशेष प्रकार की कण्ठध्वनि 
बनाकर ( काकु के द्वारा ) किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है । 
यदि ढम्बे समास हुये तो कण्ठध्वनि किस प्रकार बनाई जा सकेगी १ इसी 
प्रकार अभिनय में बीच-बीच में जनता के अनुरशञ्नन के लिये गाने 
भी होते हैं। यदि गानों में रूम्बे समास हुये तो उनका स्वर-संयोग किस 
प्रकार ठीक किया जा सकेगा ! आशय यह है कि उस अभिनेय काव्य में ऐसी 
प्रतिपत्ति जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से किया जा सके तथा जो सन्देह 
को बहुत अधिक प्रसार देनेवाली हो नांव्य के अनुकूल नहीं होती । क्योंकि उसमें 
तो नाव्यप्रतीति प्रत्यक्षरूपिणी ही होती है । दूसरे स्थान पर अर्थात्‌ ऐसे काव्य 
में जिसका प्रयोजन अभिनय न हो विश्येषरूप से दीघसमास के परित्याग का 
ध्यान करुणरस तथा विपग्रव्म्भश्ज्ञार में रखना चाहिये। क्‍योंकि निस्सन्देह ये 
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व्यापीति। या काचित्सझटना सा तथा कतेव्या यथा वाच्ये झटिति भवति 
अतीतिरिति यावत्‌ । उक्तमेति। 'समपंकत्वं काव्यस्य यत्त! इत्यादिवा। न व्यन- 
क्तीति । व्यब्जकस्य स्ववाच्यस्थैवाप्रत्यायनादिति भावः | तदिति । प्रसाद: 
स्यापरित्यागे अमीषत्वादन्नार्थ स्वकण्ठेनानवयव्यतिरेकाबुक्तो । 

व्यापी! इति | आशय यह है कि जो कोई भी सच्च॒ठना हो वह ऐसी की जानी 
चाहिये जिससे वाच्य में शीघ्र ही प्रतीति हो जावे। 'कहा गया है? “काव्य का ( सभी 
रसों के प्रति ) जो समपकत्व! इत्यादि के द्वारा । व्यक्त नहीं करता है? भाव यह 
है कि क्योंकि व्यज्ञक अपने वाच्य का ही प्रत्यायन नहीं कराता । “बह यहाँ प्रसाद 
के अपरित्याग में अभीष्ठ होने के कारण, इस विषय में स्व्रकण्ठ से अन्वय-व्यतिरेक 
कह दिये गये हैं | 


दोनों रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते हैं । अत: इनमें यदि स्वत 
भी अस्वच्छता आती है तो शब्द और अथ की प्रतीति मन्‍्द पड़ जाती है. जिससे 
आस्वादन में विध्न पड़ जाता है और उसकी क्रिया ही नष्ट हो जाती है । यदि 
वूसरे रौद्र इत्यादि रसों का प्रतिपादन करना हो तो मध्यमसमासा सद्चृटना भी 
गुगहीन नहीं होती और यदि कदाचित्‌ उन रीद्रादि रसों में धीरोद्धत नायक पे 
सम्बद्ध व्यापार का आश्रय लिया जावे तो ऐसी दशा में दीघंसमासा सद्टना 
भी बुरी नहीं होती । दीघसमासा सट्ठटठना वहाँ पर भी अनुचित नहीं होती जहां 
पर दीघसमासा सच्चटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन अर्थ की योजना कर ही 
जाती हो तथा उस नवीन अथ की योजना के अभाव में वाच्या्थ अपने व्यक्ञबाई 
को अभिव्पक्त ही न कर सके । इस प्रकार रस की अभिव्यञ्ञना के लिये जिपत 
वाच्याथ का उपादान किया जावे उस वाच्यार्थ को यदि दी्घ॑धमासघटित सच्ठूटना 
को अपेक्षा हो तो वहाँ पर दीघसमास दूषित नहीं होता। इसमें कारण यही है 
कि वहाँ पर दीघसमास के अभाव में रौद्रादि रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती 
और अमभिव्यज्ञक वाच्याथ को उस दीघसमास की अपेक्षा होती है। इत्तिकार ने 
इन शब्दों का प्रयोग किया है--'उसके आश्षेप के बिना न होनेव!छे रस में उचित 
वाच्य को अपेक्षा होने के कारण दीघसमासा स्डटना दूषित नहीं होती ।? कुछ 
लोगों ने उसके आश्षेप! का अथ किया है नायक का आत्तेष, किन्तु यह व्याख्या 
सज्ञत नहीं होती। यहाँ पर ठीक व्याख्या यही है कि जहाँ पर रसाभिव्यक्ति 
के लिये दीघसमासवाली सच्वटना का आशक्षेप अनिवार्य हो और उसके बिना 
वाच्याथ रसाभिव्यक्ति कर ही न सके, वहाँ पर चूँकि वाच्यार्थ रसामिव्यत्त 
के छिये दीघंसमासा सच्चटना की अपेक्षा रखता है, अतः दौ्घ॑समासा सह्चुटना 
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व्वन्यालोकः 

अतएव च थो यश शर्स बिस्॒ति' इत्यादो यद्यो जसः स्थि तिनष्यते तसा- 
दाख्य एव गुणो न माधुयेम्‌ । न चाचारुत्यम्‌, अभिप्रेतरसप्रकाशनात्‌ । तस्मादू- 
गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनाया यथोीक्तादोचित्याद्विषय- 
नियमो5स्तीति तस्या अपि रसव्यश्ञकत्वम्‌। तस्याश्व रसाभिव्यक्तिनिमित्त- 
भूताया योउयमनन्वरोक्तो नियमहेतुःस एवं गुणानां नियतों विषय इति गुणा- 
श्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम । 

(अनु०) अतएव यो यः श््त्रं बिमति! इत्यादि में यदि ओज की स्थिति का 
मानना अभीष्ट न हो तो वहाँ पर प्रसाद नामक गुण ही भाना जाना चाहिये, माधय 
नहीं । वहाँ अचारुता नहीं आतो; क्योंकि उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता 
है | अतः चाहे सट्ठटना को गुणों से अभिन्न माने चाहे भिन्‍न, बतढाये हुये 
औचित्य के कारण विषय नियम होता है अतः सच्ठटना में रस की व्यज्ञकता होती 
है। रस की अभिव्यक्ति में निर्मित्तमूत उस सच्चटना का जो अभी नियमहेतु 
बतलाया गया है वहीं गुणों का भी नियत विषय है, अतः गुणों के आश्रय से 
सछ्ठटना की व्यवस्था करना मी विरुद्ध नहीं है । 


लछोचन 

न माधुयेमिति । ओजोमाधुययोह्यन्‍्योउन्यामावरूपत्व॑ प्रादनिरूपितमिति तयोः 
सह्टरोउत्यन्तं श्रुतिबाद्मय इति भावः | अभिप्रेतेति | प्रसादेनेव स रसः प्रकाशित: न न 
प्रकाशित इत्यथ: | तस्मादिति । यदि गुणाः संघटनेकरूपास्तथापि गुणनियम एव 
सड्डटनाया नियमः । गुणाधीनसछ्ूटनापक्तेजप्येवम्‌ । सड्डटनाश्रयभुणपक्षेडपि सइ्ठटनाया 
नियामकत्वेन यह्॒क्तृवाच्योचित्यं हेतुत्वेनोक्तम्‌ तद्‌ गुणानोमपि नियमहेतुरिति पक्ष- 
न्नयेडषपि न कश्चिद्विप्लव इति तात्पयस्‌ ॥ ५, ६ ॥ 

माधुय नहीं? अर्थात्‌ ओज और माघुय का अन्योन्याभावरूपत्व पहले ही 
निरूपित कर दिया गया, इस प्रकार उनका सझूर अन्यन्त श्रुतिबाह्य है । अभिगप्रेत! 
अर्थात्‌ प्रसाद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित न कर दिया 
गया हो ऐसी बात नहीं । “इससे” थदि गुण और सद्ठटना एक रूप हैं तथापि गुण 
का नियम ही सछ्ठूटना का नियम है | गुण के आधीन स्ठटना पक्ष में भी यही है। 
सछ्ठुटनाश्रय गुण पक्ष में भी सछ्छठना के नियामक होने के कारण जो वक्ता और 
वाच्य का ओचित्य हेतु के रूप में बतछाया गया है वह गुणों का भो - नियम- 
हेतु होता है--हस प्रकार तीनों पक्षों म॑ं कोई विप्छव नहीं है यह तात्पय है ॥ ५, ६॥ 


तारावती 
शैसे स्थान पर दूषित नहीं होती | इतना कहना पर्याप्त हे अधिक की क्‍या 
आवश्यकता ! 


डं८ 
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तारावती 


सभी प्रकार की संघटनाओं में प्रसाद नामक गुण व्यापक होता है, अर्थात्‌ कोई 
भी किसी प्रकार की भी संघटना हो उसको ऐसे रूप में बनाना चाहिये जिससे 
वाच्य के विषय में एकदम प्रतीति हो जावे । यह तो पहले बतछाया ही जा चुका 
है कि प्रसाद नामक गुण सावारणतया सभी रसों में आता है और सभी संघटठनाओं 
में सामान्यतया अपेक्षित होता है। यह बात समपकत्वं काव्यस्य यस्तु सब- 
रसान्‌ प्रति! इत्यादि कारिका में कही गई है। यदि प्रसाद गुण का अतिक्रमण 
कर दिया जावे तो समासरहित संघटना भी करुणर्स तथा विग्रल्म्मश्वज्ञार को 
अभिव्यक्त नहीं कर सकती; क्योंकि वाच्याथ व्यज्ञक होता है ओर प्रसाद गण के 
अभाव में उस वाच्याथ का ही प्रत्यायन नहीं हो सकता । यदि प्रसाद गण का 
परित्याग न किया गया हो तो मध्यमसमासवाली संघटना भी करुणरस तथा 
बिप्रत्म्मश्रज्ञार को अमिव्यक्त नहीं कर सकती--यह बात नहीं है; अतः सत्र 
प्रसाद गण का अनुसरण करना चाहिये । इसीलिये यद्यपि यो यः शर्त बिभर््ति' 
इत्यादि पद्म रौद्रर्सपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं किया गया है | इस समास 
न करने के कारण यदि इसे हम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं करना चाहते तो 
भी माधुय में सन्निविष्ट नहीं कर सकते । इसे हम प्रसाद गुण के अन्दर ही सत्तनि 
विष्ट करंगे । आशय यह है कि यहाँ पर वाच्याथ तो उद्धत है और संघटना 
समास न करने के कारण माधुयप्रवण है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
यहाँ पर ओज और माधुय का सड्डर है। किन्तु पहले इस बात का निरूपण 
किया जा चुका हे कि ओज के अभाव को माधय कहते हैं और माधय के अभाव 
को ओज कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अभावरूप ही होते हैं। 
अतः इनका साह्ढय तो श्रवणगोचर भी नहीं हो सकता । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ओजस्विनी संघटना के अभाव में यो यः शर्त बिभर्ति! इत्यादि 
में अचारुता आ गई है | कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गुण ही रौद्ररस के 
प्रकाशन के ओज का काय कर देता है। वह रौद्र का प्रकाशन नहीं करता 
ऐसी बात नहीं है । अतः चाहे हम संघटना को गुणों के साथ अभिन्न मानें 
या भिन्न माने जो ऊपर ओचित्य का नियम बतलाया गया है उसके अनुतार 
उनके विषय का नियम है ही। अतः संघटना भी रस की व्यञ्जक होती है। इसी 
प्रकार गुर्णो के आधीन संघटना की व्यवस्था भी विरुद्ध नहीं है; क्योंकि संघटना रत 
में निमित्त होती है और जो उसके नियमद्देतु अभी बतलाये गये हैं वे गुणों के भी 
निश्चित विषय हो सकते हैं। आशय यह है कि यदि गुण और संघटना दोनों को एक 
ही मान तो गुण के नियम संघटना में भी छागू हो सकते हैं | यदि गुणों के आधीन 


तृतोय उद्योतः हा 


ध्वन्यालोक: 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं॑ तां नियच्छति। 
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदबती हि सा || ७॥ 
वक्तृवाच्यगतीचित्ये सत्यपिं विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सडघटनां नियच्छति । 
यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्त संस्क्रतप्राकृताप भ्रंशनिबद्धमू । सन्दानितकविशेषक- 
कलछापककुलकानि । पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथासकलकथे सर्गबन्धो 5भि- 
नेयाथंमाख्यायिकाकथे इत्येबमादयः । तदाश्रयेणापि सडघटना विशेषवती भवति । 
( अनु० ) एक दूसरे प्रकार का विषय के आधीन औचित्य भी .उस संघटना 
को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के अवान्तर भेदों का आश्रय लेकर वह 
संघटना भेदवाली स्थित होती है । द 
वक्ता ओर वाच्य में रहनेवाले औचित्य के होते हुये भी विषय के आधीन 
एक दूसरा ओचित्य भी संघटना को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के भेद 
हैं संस्कृत प्राकृत और अपश्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कछापक 
और कुलछक | पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा और सकलकथा, सर्गबन्ध, अपि- 
नेयाथ, आस्यायिका और कथा । इनके आश्रय से भी सड-घटना विशेषतावाली 
हो जाती है । | 
लोचन 


नियासकान्तरमप्यस्तीत्याह--विषयाश्रयमिति । विषयशब्देन सहृततविशेष 
उक्त: | यथा हि सेनादात्मकसज्ञातनिवेशी पुरुष: कातरो5पि वदौचित्यादनुगुणतयै- 

दूसरा नियामक भी है यह कहते हैं--'विषयाश्रय”“इत्यादि | विषय झब्द से 
विशेष प्रकार का संघात बताया गया है । जिस प्रकार निस्सन्देह सेना इत्याचा- 
त्मक संघात में निविष्ट कातर पुरुष भी उसके औचित्य से अनुगुणरूप में ही 

हु तारावतो 
संघटना को माने तो भी यही बात होगी अथांत गुणों के ही नियम संघटना में भी 
ल्आागू होजावेंगे | यदि संघटना के आधीन गुणों को मानें तो संघटना नियामक 
होगी। ऐसी दशा में वक्ता और बोद्धव्य का जो औचित्य संघटना में हेतु के रूप में 
प्तलाया गया है वह गुणों का भी नियमहेतु हो सकता है । इस प्रकार तीनों पक्षों 
पिं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता॥ ५, ६ ॥ । 

अब यह बतछाया जा रहा है कि संघटना के दूसरे भी नियामक हैं--“एक दूसरे 
कार का भी औचित्य होता है जो कि संघटना को नियन्त्रित करता है। काब्य के 
वेदोपभेदों के आधार पर संघटना में भी मेद हो जाया करता है ै! .. 

विषय शब्द का अथ है एक प्रकार का संघात या समूह । जिस प्रकार एक 


३०६ ध्वन्यालछोके 


लछोचन 
वास्ते, तथा काव्यवाक्यमपि सडद्भावविशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट॑ तदौ- 
चित्येन बतते । मुक्तक तु विषयशब्देन यदुक्त तत्सड्भातासावेन स्वातन्त्यमात्र 
प्रद्शयितुं स्वप्रतिष्टटमाकाशमिति यथा। अपिशव्देनेद्माह--सत्यपि वक्‍्तृवाच्यौ- 
चित्ये विषयोचित्यं केवल तारतस्यभेदमान्नव्याप्म्‌ , न तु विषयौचित्येन वकतृ- 
वाच्योचित्यं निवायेत इति। मुक्तकमिति। सुक्तमन्येनानालिड्लितं तस्य संज्ञायाँ कन्‌ | 
तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षार्थमपि प्रबन्धसध्यवर्ति न सुक्तकमित्युच्यते | 
मुक्तकस्येब विशेषणं संस्क्ृतेत्यादि । ऋमसादित्वात्तथेव निदंशः। द्वाम्यां क्रिया- 
रहता है उसी प्रकार काव्यवाक्य भी काव्यविशेषात्मक सन्दानितक इत्यादि के 
मध्य में निविष्ट होकर उसके औचित्य से वतमान रहता है । मुक्तक तो विषय 
शब्द से जो कहा गया है उसके संघात के अभाव के कारण केवल स्वातन्त्य को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यहाँ पर आया है ) जेसे स्वप्रतिष्ठित आकाश । “अपि' 
शब्द से यह कहते हैं--वक्ता और वाच्य के औचित्व के होते हुये भी विषय का 
ओऔचित्य केवल तारतम्य के भेद से प्राप्त है; विषयोचित्य के द्वारा वक्ता और बाच्य 
का ओचित्य निवारित नहीं किया जाता । प्रक्तक' मुक्त अथात्‌ अन्य से अनालिब्वित 
उसका संज्ञा में कन्‌ । इससे स्वतन्त्ररूप में परिसमात्त तथा निराकांध्ष अथवाला 
प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक यह नहीं कहा जाता । मुक्तक का ही विशेषण है संस्कृत 
इत्यादि । क्रमभावी होने के कारण वैसा ही मनिदंश है । दो से क्रिया की समाप्ति 
तारावती 
कायर मनुष्य भी सेना इत्यादि रूपसमूह के अन्दर पहुँच कर सेना के ओचिल पे 
उसी प्रकार के गुणोंवाला हो जाता है, उसी प्रकार काव्यवाक्य भी सन्दानितर 
इत्यादि क्‍ विशेष प्रकार के समूह में पड़कर उसी के ओचित्य का अनुसरण करने 
लगता है। मुक्तक में कोई समूह नहीं होता किन्तु उसके लिये विषय शब्द का ग्रयोग 
कर दिया गया है | यह इस बात को प्रकठ करने के छिये किया गया है कि मुक्त 
स्व॒तन्त्र होता है इसमें कोई समूह नहीं होता। जैसे यदि कोई यह प्रश्न करे कि पृथ्व 
इत्यादि चार तो आकाश में स्थित हैं और आकाश कहाँ स्थित है * तो इसका उत्तर 
यही होगा कि आकाश अपने में ही स्थित है। यही बात मुक्तक के विषय में भी 
समझनी चाहिये । उपयुक्त कारिका में भी? शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका 
आशय यह है कि इस विषयाश्रित औचित्य से पूर्वोक्त वक्‍तृवाच्य का औचित्य निवृतत 
नहीं होता, उसमें केवल तारतम्य का अन्तर हो जाता है। आशय यह है कि वक्‍तू- 
गत औचित्य और वाच्यगत औचित्य रसामिव्यक्ति के लिये अनिवाय हैं | इसके 
अतिरिक्त विषयगत ओऔघचित्यू का जितना अधिक निर्वाह किया जाता है उतनी 





तृतीय उद्योतः ३५७ 
तारावती 
अधिक चारुता उस काव्य में बढ़ जाती है । ( यहाँ पर विषय का अथ काव्य का 
स्वरूप या काव्य का भेद है। अतः विषयगत औचित्य पर प्रकाश डालने से पहले 
लेखक काव्य के मेदोपमेदों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है | ) काव्य का सबसे 
' छोटा भेद मुक्तक होता है | यह संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंथ्व में निबद्ध किया जाता 
है | मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से संज्ञा में कन्‌ प्रत्यय होकर बना है। मुक्त शब्द का 
अर्थ है जिसका आलिज्धन कोई दूसरा न कर रहा हो अथांत्‌ यदि केवछ एक पद्म 
परतः निरपेक्ष भाव से अथसमाप्ति में पर्याप्त हो तो उसे मुक्तक कहते हैं | मुक्तक के 
अथ में ही यह बात आ जाती है कि वही पद्म मुक्तक हो सकता है जिसका 
आलिज्जञन कोई दूसरा पद्च न कर रहा हो | इसीलिये यदि प्रबन्ध के अन्दर कोई ऐसा 
पद्च आजावे जिसका अथ पूणतया उस पद्च मैं ही समास हो रहा हो और उसे अर्थ- 
तमासि केलिये किसी अन्य की आकांदा न हो तो भी उसे म॒क्तक नहीं कहेंगे।( क्‍योंकि 
अथसमाप्ति में स्वतन्त्र होते हुये भी उसका आलिज्ञन तो दूसरे पद्मों से हो ही रहा 
है | इस पर दीधितिकार ने छिखा है--यहं कहना ठीक नहीं है कि प्रबन्धान्तगत 
स्वतन्त्र पद्मों को मुक्तक नहीं कहते क्योंकि यद्यपि अन्तत: उन्हें पत्मान्तर की अपेक्षा 
होती है तथापि अनेकशः वे स्वतन्त्र रूप में शाब्द प्रतीति तो उल्न्न ही कर देते हैं 
और कहीं कहीं रसास्वादपयन्त उनमें स्वतन्त्र सत्ता पाई जाती है, अतः मुक्तकत्व 
की स्वीकृति के लिये कोई बाधा नहीं आती।? किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रबन्धा- 
न्तवर्ती पद्मों में अथ की परिसमाप्ति स्वतन्त्र होती ही नहीं । प्रबन्ध के कारण पाठक 
की एक भावना बन जाती है और एक प्रकार की विचारधारा से पाठक ओतप्रोत 
हो जाता है | जब कोई भी स्वतन्त्र पद्म प्रबन्ध के अन्दर आ जाता है तब प्रबन्ध 
से प्राप्त विचारधारा तथा भावना के प्रकाश में ही हम उस पद्य को भी देखते हैं 
और उसी वातावरण में हम उसका आस्वादन भी करते हैं । उदाहरण के ढिये 
तुलसी का निम्नलिखित दोहा लोजिये---- 
तुलसी जसि मवितव्यता तैसी मिले सहाय । 
आपु न आवेै ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय ॥ 
यह दोहा दोहावली में भी आया है और रामचरितमानस में भी । दोहाबली 
में इसकी स्वतन्त्र सत्ता है और नीतिवाक्य के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं मालूम 
पड़ता । किन्तु जब हम रामचरितमानस में इसे पढते हें तो प्रतापमान॒ुका अतीत 
उसका दैववश कपटमुनि के आश्रम में पहुँचना और भविष्य की उसकी विनाश की 
भूमिका - ये सारी बातें हमारी आँखों के सामने नाच उठती हैं तथा इस दोहे में 
कही हुई नीति-सूक्ति के अतिरिक्त बहुत बड़ा प्रसंग और तजन्य निवेद हमारे 


७१८ ध्वन्याठोके 





छोचन 
समाप्ती सन्दानितकम्‌।| त्रिभिविंशेषकम्‌ । चतुर्मिः कलापकम्‌ | पश्चप्रभ्तिमिः 
कुछकम्‌ । इति क्रियासमाप्तिकृता भेदा इति इन्द्न निर्देश | अवान्तरक्रिया: 
समाप्तावषि वसनन्‍्तवर्णनादिरेकवर्ण नीयोदेश्येन प्रवृत्तः पर्यायबन्धः | एक धर्मादिपुरुषार् 
मुदिश्य प्रकारबेचित्येणानन्तवृत्तान्तवणनप्रकारा परिकथा। एकदेशवणना खण्डकथा | 
समस्तफलान्तेतिबृत्तवर्णना सकरकथा । हयोरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद्‌ इ॒न्द्द न निदृशः | 
में सन्‍न्दानितक, तीन से विशेषक, चार से कलापक, पाँच इत्यादि से कुक | ये 
क्रियासमाप्ति के द्वारा किये हुये भेद ह इस प्रकार इन्द्र से निदंश किया गया है | 
अवान्तर क्रियासमाप्ति में भी वसनन्‍्तवणन इत्यादि एक उर्दश्य से प्रदृत्त 
पर्यायबन्ध ( कहलाता है ) । धम इत्यादि एक पुरुषाथ के उद्देश्य से प्रकार 
वैचित्य से अनन्त बृत्तान्त वणन के प्रकार परिकथा ( कहलाते हैं ) | एकदेश का 
वर्णन खण्डकथा । अन्त में फलों वाले समस्त इतिबृत्त का वणन सकलकथा | 
दोनों के प्राकृत में प्रसिद्ध होने के कारण दन्द्र का निदंश किया गया है। पहले 


तारावती 
आस्वादन में निमित्त हो जाता है। अतः यह दोहा वहाँ पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता 


खो देता है | अतः मुक्तक कहलाने का अधिकारी नहीं रहता । हम अनेक प्रकार 
के सिनेमा के गीत सुना करते हैं किन्तु वातावरण के प्रकाश में जब अमिनय के साथ 
वह गीत हमें सिनेमाघर में सुनाया जाता है तब उसका प्रभाव और ही प्रकार वा 
होता है । अतः प्रबन्धान्तवर्ती स्वतन्त्र पद्य को मुक्तक नहीं कह सकते । यहाँ पर 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दण्डी प्रभुति आचाय प्रबन्धान्तब्ती परिसमाप्ताथ 
पद्म को ही मुक्तक कहा करते थे । इसीडिये उन्होंने मुक्तक की प्रथक परिंभाषा 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी । 'सर्गबन्धांशरूपत्वादनुक्तवाक्यविस्तरः 

इसी मान्यता का खण्डन यहाँ पर अभिनवगुप्त ने किया है। अभिपुराण में 
मुक्तक की यह परिभाषा दी हुई है--मुक्तक एक ही इछोक को कहते हैं जो सजमे 
को चमत्कृत करने में समथ हो । ) संस्कृत प्राकृत और अपश्रंश से निबद्ध” यह 
विशेषण मुक्तक का ही है।(क्योंकि दोनों में प्रथमान्त का निर्देश है।) इन भाषाओं 
की उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम रक्‍्खा गया है। संस्कृत से प्राकृत उसन्न हुई 
है, प्राकृत से अपभ्रंश।( इनका संक्षिप्त परिचय काव्यादश मे दण्डी ने दिया है। ) 
मुकक्‍तक काव्य इन तीनों भाषाओं में लिखे जाते थे। यह तो स्वतन्त्र पद्म की बात 
हुई । कभी-कमी कई पद्यों मे एक ही क्रिया होती है, अतः क्रिया की एकता के 
आधार पर काव्य के ४ भेद किये गये हँँ--( १ ) यदि दो पच्तों में क्रिया समाप्त हे 
तो उसे सनन्‍्दानितक कहते हैं ( उसी को मुक्तक भी कहते हैं ) | ( २ ) यदि तीब 
पद्यों में क्रिया समाप्त हों तो उसे विशेषक कहते हैं | (३) यदि चार पदों में 


ततीय उद्योंतः ज्ण्षेः 
लोचन 


पूवषां तु मुक्तकादीनां भाषायामनियसः | महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफूः समस्त- 
वस्तुवर्णनाप्रबन्धः सर्गबन्धः संस्कृत एवं | अभिनेयाथ दशरूपक॑ नाटिकात्रोटक- 
रासकप्रकरणिकादवान्तरप्र पश्ससहितम नेकभाषाव्यामिश्ररूपस्‌ | आख्यायिकोच्छवासा- 
दिना वकक्‍्त्रापरवक्त्रादिना च युक्ता | कथा तद्विरहिता | उम्योरपि कब 
स्वरूपतया इन्द्देन निर्देशः | आदिश्रहणाछ्वम्पू: | यथाह दण्डी---'गद्यपद्ममयी 
चम्पू:' इति | 

के मुक्तक इत्यादि का भाषा में नियम नहीं है | महाकाव्यरूप पुरुषाथ फलवाला 
समस्तवस्तु-वण नपरक प्रबन्ध सगबन्ध संस्कृत में ही (होता है)। अभिनेयाथ 
दशरूपक 'नाटिका पत्रोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि अवान्तर प्रपश् सहित अनेक 
भाषा से मिले हुये रूपवालढा ( होता है )। आख्यायिका उच्छवास इत्यादि से और 
वकक्‍त्र तथा अपवक्त्र इत्यादि से युक्त होती है । कथा उससे रहित होती है। दोनों 
के गद्यबन्धस्वरूप होने के कारण इन्द्व से निर्देश किया गया है। आदिय्रह्वण से 
चम्पू | जेसा दण्डी कहते हैं--गद्यपद्यमयी चम्पूः यह | द 





द वारावती 
क्रिया की परिसमाप्ति हो तो उसे कछापक कहते हैं | (४ ) यदि पाँच या पाँच से 
अधिक पद्यों में क्रिया की समाप्ति हो तो उसे कुलक कहते हैं | इन चारों भेदों में 
बृत्तिकार ने इन्द्र समास का योग किया है । इसका आशय यह है कि ये भेद इस 
आधार पर किये गये हैं कि इनमें कई पद्मों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है । 
( ये चारों प्रकार भी सभी भाषाओं में मिलते हैं | इसीलिये छोचनकार ने लिखा 
है कि मुक्तक इत्यादि का भाषा में कोई नियम नहीं है | हेमचन्द्र ने भी यहाँ कहा 
है कि ये सब भेद सभी भाषाओं मे होते हैं।) अब उन भेदों का उल्लेख किया जाता 
है।जो अनेक वाक्‍्यों का समूह होते हैं तथा जिनका कलेवर अपेक्षाकृत विस्तृत होता 
है | पर्यायबन्ध उसे कहते हैं जिसमें यद्यपि अवान्तर क्रियाये समाप्त हो जाती हैं 
परन्तु उनका उद्देश्य वसनन्‍्त इत्यादि किसी एक वस्तु का वणन ही होता है। ( आधु- 
निक कार की अनेक कवितायें इसी नाम से अमिह्षित की जा सकती हैं । ) 
परिकथा उसे कहते हैं जिसमें धमं, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में 
किसी एक को लेकर ( अथवा इन्हीं से सम्बद्ध किसी तत्त्व को छेकर ) अनेक 
प्रकारों के द्वारा अनेक बृत्तान्तों का वर्णन किया जावे। कथा के एक भाग का वर्णन 
खण्डकथा कहलाती है | ( इसे ही खण्डकाव्य भी कह सकते हैं | साहित्यदपण 
में खण्डकाव्य की परिभाषा इस प्रकार छिखी है--“खण्डकाव्य उसे कहते हैं जो 


७६० ध्वन्याठोके 





तारावती 
काव्य के एकदेश का अनुसरण करनेवाछा हो |? ) सकलकेथा उसे कहते हैं 
जिसमें अनेक इतिबृत्तों का वणन किया जावे ओर वे समस्त इतिबवृत्त फलपय॑न्त 
दोड़नेवाले हों | बृत्तिकार ने खण्डकथा और सकलकथा इन दोनों में द्वन्द्र समास 
का निर्देश किया है | इसका आशय यह है कि ये दोनों भेद ग्राकृत में ही प्रसिद्ध 
थे | इनसे पहले जितने भी मुक्तक इत्यादि भेद बतछाये गये हैं उतका भाषा में 
कोई नियम नहीं है | सगबन्ध उसे कहते हैं जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई भी 
पुरुषाथ जिसका फछ हो ओर जिससे प्रबन्धात्मक रूप में सम्पूण जीवनबृत्त का 
वणन किया गया हो । ( इसके विस्तृत लक्षण साहित्यदपण में दिये हुये हैं वहीं 
देखना चाहिये । ) सगबन्ध ( महाकाव्य ) केवल संस्कृत में ही लिखा जाता है | 
कुछ काव्य अमिनय के मन्तव्य से छिखे जाते हैं । ( ये दृश्यकाव्य कहलाते हैं । ) 
इनके भेद हें---दश रूपक ( नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
ईहामूग, अछ्छ, वीथी और प्रहसन। इनका विस्तृत परिचय साहित्यदपण में 
देखना चाहिये।) इन दश रूपकों का अवान्तर विस्तार भी होता है, जैसे-नाटिका, 
प्रोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि | (ये उपरूपक कहलाते हैं | इनके १८ भेद 
हें--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सशक, नास्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्यप्रेह्रण, 
रासक, संछापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमज्लिका, प्रकरणी, हल्लीश 
और भाणिका। इनके भी छक्षण साहित्यद्पण में दिये गये हैं | ) ये दश्- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्तर प्रपश्ञ अभिनेयाथ काव्य होता है। इसका 
स्वरूप अनेक भाषाओं से मिछा हुआ रहता है। ( नाटक इत्यादि में किसकी 
क्या भाषा होनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन नाथ्यशासत्र के विभिन्न ग्रन्थों 
में किया गया है। वहीं देखना चाहिये।) अब गद्य काव्यों को छीजिये-- 
प्रधानतया इसके दो भेद होते हें--आख्यायिका और कथा । आख्यायिका 
उसे कहते हैं जिसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वारा किया गया हो तथा 
उसमें वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का समावेश हो | कथा उसे कहते हैं जिसमें ये दोनों 
बात नहीं अथांत्‌ न तो उसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वाराहों और न 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का प्रयोग हो। (साहित्यदपण में इनका विशेष परिचय 
दिया गया है। अग्निपुराण में गद्य काव्य के पाँच भेद किये गये हैं---आख्यायिका, 
कथा, खण्ड कथा, परिकथा ओर कथानिका । इनके छक्षुण भी वहाँ पर दिये गये 
हैं |) वृत्तिकार ने आख्यायिका तथा कथा में इन्द्र का निदंश किया है| इसका 
कारण यह है कि ये दोनों ही गद्यवन्ध रूप में होते हैं | वृत्तिकार ने “इत्यादि! 
झब्द का प्रयोग किया हे | इस इत्यादि से चम्पू का अहण हो जाता है। जैसा 


७६२ ध्वन्यालोके 





द छोचन 
इत्यन्न हि श्छोके स्फुटेव विभावादिसम्पत्मतीतिः | 


यहाँ पर इलोक में स्फुट ही विभाव इत्यादि सम्पत्ति की प्रतीति होती है । 


तारावती 

ऊपर काव्य के भेदोपभेदों का दिग्दशन कराया गया है। अब इनके 
औचित्य पर विचार किया जा रहा है । सवप्रथम मुक्तक को लीजिये । यदि मुक्तक 
की रचना करनेवाले कवि म॑ रस को निबद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्हीं 
सब औचित्यों का पाठन करना चाहिये जिनका विवेचन पहले किया जा चुका 
है । मुक्तक के क्षेत्र में भी रस के अनुकूल औचित्य तथा वक्ता और वाच्य पर 
आश्रित ओचित्य उसी रूप में होते हैं । अन्यत्र अर्थात्‌ यदि मुक्तक रचना 
करनेवाले कवि को रखबन्धन करना अभीष्ट न हो तो कवि चाहे जिस प्रकार 
की संघटना का प्रयोग कर सकता है । ( प्रश्न ) रसनिष्पत्ति के लिये विभाव 
इत्यादि की संघटना अनिवाय होती है | मुक्तक के छोटे से कलेबर में विभाव 
इत्यादि की संघटना हो सके यह सम्भव ही किस प्रकार है ! इसी प्रश्न का उत्तर 
दे रहे हैं--( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार कवियों का अभिनिवेश 
रसमय प्रबन्ध रचना में होता है उसी प्रकार मुक्तकों में भी हुआ करता है। 
उदाहरण के लिये अमंझ्क के मुक्तक शज्ञार रस को प्रवाहित करनेवाले हैं और 
यह प्रसिद्ध है कि उनमें प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान हैं । ( कहा ही जाता है कि 
अमरुक का एक पद्म सौ प्रबन्धों के समान है |? ) उदाहरण के लिये अमरक 
का एक पद्य लीजिये-- 

“जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार लोटकर आया और उससे संयोगवश गोत्र 
स्खलन हो गया, उस समय विरह् के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकर 
किया कि उसने उस गोन्रस्खलन को सुन नहीं पाया | उस समय उसे यह आशब्डू 
हुई कि कहीं असहनशील सखी ने सुन तो नहीं लिया । अतएव उसने सम्प्नम- 
पूवक शूल््य घर में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर गहरी श्वास छी ।! 

इस पद्ममें स्पष्ट रूपमें विभाव इत्यादि रख की सारी सामग्री पाई जाती है | 
( नायक आहढुम्बन है; उसका किसी न किसी प्रकार घर आना, गोत्रस्खलन इत्यादि 
उद्दीपन हैं; अनसुना करना, शून्य घर में चारों ओर दृष्टि घुमाना और गहरी 
शाास लेना इत्यादि अनुभाव हैं; ग्लानि, शर्ला, असूया, त्रास, वितक', दैन्य इत्यादि 
सश्चारी भाव हैं; इनसे पुष्ट होकर रति स्थायिभाव ने श्वज्ञार रस का रूप धारण 
किया है | इस प्रकार एक पद्य में ही रस की सारी सामग्री उपलब्ध हो 
रही है। ) 
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ध्यन्यालोकः 


सन्दानितकादिषु तु विकटबन्धनोचित्यान्मध्यमसमासादी घेसमासे एव रचने। 
प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धोचित्यमेवानुसतेव्यम्‌ । पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्य- 
समासे एवं सझुघटने। कदाचिदर्थोचित्याश्रयेण दीघेंसमासायामपि सडघटनायां 
परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहरततंव्या। परिकथायां कामचारः। तत्रेतिवृत्तमात्रो 
पन्यासेन नात्यन्तरससम्बन्धाभिनिवेशात्‌ । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राक्ृतप्रसि 
ड्योः कुलछकादिनिबन्धनभूयस्त्वादीघेसमासायामपि न विरोधः। वृत्त्यौचित्य॑ 
तु यथारसमनुसतेव्यम्‌। सगगंबन्धे तु रसतालयें यथारसमोचित्यमन्यथा तु 
कामचारः, दयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां दशेनाद्रसतात्पय साधीयः 
अभिनेयाथ तु सबंथा रसबन्धेडमिनिवेशः काय:। आख्यायिकाकथयोस्तु गद्य- 
निबन्धनबाहुलयादू गद्य च छन्दोबन्धभिन्नप्रस्थानतवादिह नियमे हेतुर्कृतपूर्वोडपि 
मनाक्क्रियते। द 


( अनु० ) सन्दानितक इदृत्यादि में तो विकठ निबन्धन के औचित्य के कारण 
मध्यसमास और दीधसमास घटित रचनायें ही उपयुक्त हैं | यदि ये प्रबन्ध के 
आश्रित हों तो पहले कहे हुये प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये. । 
पर्यायबन्ध में तो असमास और मध्यसमास परक सद्डटनाय ही ठीक हैं | यदि 
कदाचित्‌ अथ के ओचित्य का आश्रय लेकर दोधसमासा सद्ठटना का उपयोग 
करना पड़े तो परुषा और गआाम्या दृत्तियों का तो परित्याग कर ही देना चाहिये | 
परिकथा में इच्छानुसार केसी भी सट्डटना हो सकती है । क्योंकि उसमें इतिवृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता है और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश 
नहीं होता। प्राकृत में प्रसिद्ध खण्डकथा और सकल कथाओं में तो कुछक 
इत्यादि के निबन्‍्धन की अधिकता होने के कारण दीघसमासा सच्चृटना में भी 
कोई विरोध नहीं आता | बृत्ति के औचित्य का अनुसरण तो रस के अनुसार 
करना चाहिये । रस के तात्यय से लिखे हुये सगबन्ध में रस के अनुकूल औचित्य 
का पालन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया 
जा सकता है | सगबन्ध लिखनेवालों की प्रद्वत्ति दोनों प्रकार के मार्गों में देखी 
जाती दै; किन्तु रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है। अमिनेयाथ काब्यों में 
संब प्रकार से रसबन्ध में ही आग्रह रखना चाहिये। आख्यायिका और कथा में 
गंद्यनिबन्धन की बहुलता होती है और गद्य का माग छन्दोबन्ध से मिन्न हुआ 
केरता है। अतः इंस विषय में नियमों में हेतु यद्यपि पहले नहीं बनाये गये ये 
तथापि यहाँ पर संक्षेप में बनाये जा रहे हैं--- 
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छोचन 


विकटेति | असमासायां हि. संघटनायां मन्धररूपा प्रतीतिः साकाढक्षा सती 
चिरेण क्रियापदं दूरवत्य॑नुधावन्ती वाच्यप्रतोतावेव विधान्ता सती न रसतत्त्वचवंणा 
योग्या स्यादिति भावः। प्रबन्धाश्रयेष्चिति | सन्‍्दानितकादिषु कुरकान्तेषु | यदि वा 
प्र बन्धेडपि सुक्तकस्यास्तु सद्भावः | पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचवणा क्रियते 
तदेव मुक्तकम्‌ ] यथा ्वासालिख्य प्रणयकुपिताम! इत्यादि छोकः | 

पविकट! इत्यादि । असमासा संघटना मैं मन्थररूपिंणी प्रतीति साकक्ष 
होते हुये दूरवर्ती क्रिया-पद तक देर में अतुधावन करती हुईं वाच्यप्रतीति में ही 
विश्रान्त होती हुई रसतत्त्व की चर्वणा के योग्य हो ही न सके यह भाव है। 
प्रबन्धाश्रयों में! यह | सनन्‍्दानितक इत्यादि से छेकर कुलक पयन्त । अथवा प्रबन्ध 
में भी मुक्तक की सत्ता मान छी जावे । पूर्वापरनिरपेज्ञ जिस ( पद्य ) से रस 
चर्बणा की जाती है वही उक्तक ( होता ) है। जेसे--्रणयक्ुपिता तुम्हें लिखकर 
इत्थादि ( मेघदूत का ) श्लोक । है द 

ह तारावत! 

सनन्‍्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धतन ही उचित होता है, अतण्व उसमें 
संघंटना या तो मध्यसमासवाली होनी चाहिये या दीघसमासवाली। क्योंकि 
सन्‍्दानितक इत्यादि में कई पद्यों में एक ही क्रिया होती है | यदि उसमें समासत 
नहीं किया जावेगा तो शब्दों की संख्या बहुत बढ़ जावेगी, प्रतीति बहुत ही मन्द्‌ 
होगी, प्रत्येक प्रतीतिगोचर होनेवाले शब्द को बहुत देर तक सार्काक्ष रहना 
पड़ेगा । क्रिया बहुत दूर पड़ जावेगी और उस क्रिया तक प्रत्येक प्रतीति को बड़ी 
लम्बी और बड़ी देर की दौड़ छगानी पड़ेगी । ( कभी-कभी तो शब्दों का इतना 
व्यवधान हो जावेगा कि किसी एक पद के पग्रतीतिगोचर होने पर पहले के पद 
दृष्टि से ओझ्ल भी हो जावेंगे | ) इस प्रकार जैसे तैसे मनन्‍्दगति से आगे बढ़ने- 
वाडी प्रतीति वाच्यार्थ के प्रत्यायन में ह्वी विश्वान्त हो जावेगी और रखतत्त्व के 
चर्वण करने के योग्य नहीं हो सकेगी । अतः सन्दानितक इत्यादि में दीघ॑समात 
था कमसे कम मध्यसमास ही अधिक उचित होता है। यदि सन्दानितक से 
लेकर कुलकपर्यन्त काव्यमेद प्रबन्ध के अन्दर आवे तो प्रबन्ध के बताये हुये 
औचित्य का ही पालन करना चाहिये | अथवा यहाँ पर यह भी अथ कियाजा 
सकता है कि यदि मुक्तक से लेकर कुछक तक काव्यभेद प्रबन्ध के अन्दर आवें वो 
प्रबन्ध के औचित्य का पालन किया जाना चाहिये | कारण यह है कि प्रबन्ध में 
भी मुक्तक की सत्ता मानी जञा सकती है, मुक्क उसे ही कहते हैं जिसमें पूरवापर 
की अपेक्षा न करते हुये एक पद्य के द्वारा ही सस-चबंणा की जावें। यदि ऐस़ा 


क्‍ तृतीय उद्योतः ७६५ 
अर पक ४ कक कल ड 


छोचन 
कदाचिदिति। रौदादिविषये | नात्यन्तमि ति। रसबन्धे यो नाव्यन्तममिनिवेशस्तस्मा- 
दिति स्गतिः वृत््यौचित्यमिति | परुषोपनागरिकाग्राग्याणां दृत्तीनामोचित्यं यथाप्रवन्ध॑ 
यथारसं च | अन्यथेति। कथामात्रतात्पयें ध्ृत्तिष्वपि कामचारः । दयोरपीति सप्तमी । 
कथाताययं सर्गंबन्धो यथा महजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम्‌ | रसतात्पर्य यथा 
रुवंशादि । अन्ये तु संस्कृतप्राकृतयोद्दयोरिति व्याचक्षतरे | तन्न तु रसतात्यय साधीय 
इति यदुक्त तत्किमपेक्षयेति नेयाथ स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 

'कदाचित' अर्थात्‌ रौद्र इत्यादि के विषय में । अत्यन्त नहीं“! ( यहाँ पर ) 
सड्भति इस प्रकार है-- रसबन्ध म॑ जो अत्यन्त अभिनिवेश नहीं उत्तके कारण” । 
धृत्तिका औचित्य"“” परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन छत्तियों का औचित्य 
प्रबन्ध के अनुसार और रस के अनुसार | “अन्यथा” यह । कथामात्र तालय में 
वृत्तियों मे भी कामचार ( स्वेच्छाव्यवहार ) ही है । दोनों में भी! यह सप्तमीहै ह 
कथातालय में सगबन्ध, जेसे भट्टजयन्त का कादम्बरकथासार । रसतात्यवाछा, 
जैसे रघुवंश इत्यादि । दूसरे छोग तो संस्कृत और प्राकृत इन दोनों में, यह 
व्याख्या करते हैं | उसमे तो 'रसतात्पपय अधिक अच्छा होता है यह जो कहा गया 
है वह किस अपेक्षा से !? यह नेयाथ हो जावेगा ॥ ७ ॥ 

तारावती 


पद्य प्रबन्ध के अन्दर भी आता है तो मुक्तक की संशा प्राप्त कर सकता है । जैसे 
मेघदूत में यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी को सन्देश भेज रहा है---ें घाठुओं 
की छाली से शिलाओं के ऊपर तुम्हारा उस समय का चित्र बनाता हूँ जब तुम 
प्रणय में ही कुपित हो जाया करती थीं । फिर में तुम्हें मनाने के लिये अपने 
को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जैसे ही चित्रित करना चाहता हूँ कि एकदम 
बढ़े हुये आँसुओं से मेरी दृष्टि भर आती है | क्रूर विधाता हमारे तुम्हारे सज्भम 
को उस चित्र में भी देखना सहन नहीं करता ।? यहाँपर एक ही पद्म में रस की 
सारी सामग्री उपस्थित हो गई है । यद्यपि यह पद्म मेघदूत के प्रबन्ध के मध्य में 
आया है तथापि यदि चाहें तो इसे हम मुक्तक कह सकते हैं | ( पहले छोचन- 
कार ने प्रबन्धान्तवर्ती स्वत:पयवसित पद्म की मुक्तक संज्ञा का निषेध किया था । 

यहाँ पर उसका समर्थन कर दिया | किन्तु यह मुख्य पक्ष नहों है। एक तो 
प्रबन्धाश्रयेषु' में सप्तमी का बहुवचन है और उससे निकट्वर्तो 'सन्दानितका- 
दिषु! का ही योग हो सकता है मुक्तक का नहीं । दूसरी बात . यह है कि छोचन- 
कार ने यदि वा! लिखकर अरुचिपू्ण पक्ष की व्याख्या की है। यदि वा! का 
आशय यही है कि यदि दुजनतोषन्याय से इस पक्ष.कों मान भी लें तो भी 
कोई विशेष क्षति नहीं होती | वस्तुतः प्रबन्धान्तवर्ती स्वतः्पयवसित पद्मों का. 
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तारावती 

मुक्तक न मानना ही मुख्य पक्ष है । यही आनन्दवधन को भी मान्य है और यही 
अभिनवगुप्त का भी अमिमत है । यदि प्रबन्धाश्रित पतद्मों को मुक्तक संज्ञा प्रदान 
ही करनी हो तो ऐसे पत्मों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के 
क्षेत्र में तो आते हैं किन्तु प्रबन्ध की हल्की सी छाया लेकर लिखे जाते हैं । जैसे 
तूरसागर के गीत इत्यादि प्रबन्धाश्रित मुक्तक माने जा सकते हूँ |) पर्यायबन्ध में 
तो नियमानुसार समासरहित ही अथवा मध्यसमासवाली ही संघटना अपनाई 
जानी चाहिये | यदि कदाचित्‌ रौद्र इत्यादि रसों में अथ के औचित्य के कारण 
दीर्घसमासा संघटना का प्रयोग करना पड़े तो सावधानी से परुषा और ग्राम्या 
वृत्तियों को बचाना चाहिये । परिकथ। में चाहे जैसी संघटना का उपयोग किया 
जा सकता है; क्योंकि उसमें प्रधानतया इतिबृत्त का प्रस्तुत करना ही अभी 
होता है, अतः उसमें रसबन्ध का अत्यन्त अभिनिवेश नहीं होता । खण्डकथा तथा 
सकलकथा ये दोनों प्रकार प्राकृत में ही प्रसिद्ध हैँ ओर उनमें कुलक इत्यादि का 
निबन्धन बहुत अधिक पाया जाता है। अतः उसमें दीघसमास करने में भी 
कोई विरोध नहीं आता । किन्चु उनमें बत्ति के औचित्य का पालन रस के 
अनुसार करना चाहिये । आशय यह है कि परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन 
तीनों वृत्तियों का औचित्य प्रबन्ध के अनुसार तथा रस के अनुसार होता है | यदि 
सर्गबन्ध ( महाकाव्य ) रस के मन्तव्य से लिखा गया हो तो रस के अनुकूल ही उसमें 
औचित्य का पालन करना चाहिये। यदि सगबन्ध ( महाकाव्य ) का प्रणयन केवड 
कथा के मन्तव्य से हो तो चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया जा सकता है। यदि केवढ 
कथा के तावय से सगबन्ध लिखना अभीष्ठ हो तो वृत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छा- 
चारिता अपनाई जा सकती है । सगबन्ध लिखने वालों की प्रवृत्ति दोनों ही मार्गों 
में देखी जाती है, किन्तु रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है। द्वयोः मार्गयो/ 
में सप्तमी विभक्ति है, अतः दोनों ही मार्गों में! यह अथ किया गया है । आशय 
यह है कि सर्गबन्धकाव्य रसतात्यय से भी लिखा जाता है और कथामात्रतात्य 
से भी । कथातातय से लिखा हुआ सगबन्ध जैसे भद्टजयन्तक का कादम्बरी- 
कथासार और रसतालय से लिखा हुआ जैसे रघुबंश इत्यादि | कुछ छोगों ने 
दोनों मार्गों में' इस वाक्य का अथ किया है संस्कृत और प्राकृत दोनों में स्ग- 
बन्ध लिखा जाता है। किन्तु यह अथ करने में जो कि यह कहा गया है कि किन्तु 
रसतात्पयय से लिखना अधिक अच्छा है ।? इस वाक्य की क्‍या सक्लति होगी ! 
और इसका क्या उत्तर दिया जावेगा कि किसकी अपेक्षा रसतात्पय से लिखना 
अधिक अच्छा होता है | इस प्रकार यहाँ पर 'नियाथ” दोष होगा । अतः “दोनों 
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एतद्रथोक्तमोचित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 
सबेत्र गद्यनन्धेडपि छनन्‍्दोनियमवर्जिते || ८ ॥ 

यदेतदौचित्यं वक्त॒वाच्यगत॑ सडग्घटनाया नियामकमुक्तमेतदेव गद्ये छन्दो 
नियमबजिते5पिं विषयापेक्षनियमहेतुः । तथा दात्रापि यदा कविः कविनिबद्धो 
वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः | रसभावसमन्विते तु वक्‍तरि पूर्वोक्तप्रिवा- 
नुसतेव्यम्‌ | तत्रापि च विषयोचित्यमेव । आख्यायिकायां तु भूम्ना मध्यमसमासा- 
दीघसमासे एवं सडघटने । गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्तवात्‌ | तत्र च 
तस्य प्रकृष्यमाणल्वात्‌। कथायां तु विकटबन्धप्राचय5पि गद्यस्य रसबन्धोक्त- 
मोचित्यमनुसतंव्यम्‌ । 

( अनु० ) यह जेसा कि ओऔचित्य बतछाया गया है यह छन्दोनियम से रहित 
गद्यबन्ध में भी सबंत्र उस ( संघटना ) का नियामक होता है ॥ ८॥ 

यह जो वक्‍तृगत तथा वाच्यगत ओचित्य संघटना का नियामक बताया 
गया है यही छन्दोनियम से रहित गद्यबन्ध में भी विषय क्री अपेक्षा करते 
हुये नियम में हेतु होता है। वह इस प्रकार--जब कवि या कविनिबद्ध 
वक्ता रसभावरहित हो तो यथेच्छ संघटना होती दे । वक्ता के रसभावसमन्वित 
होने पर पहले बतलाये हुये ओचित्य का अनुसरण करना चाहिये। उसमें भी 
विषयानुरूप ही ओचित्य होता है । आख़्यायिकाय तो अधिकता के साथ मध्यम 
समास या दीघसमासवाली संघटना ही होती है; क्योंकि गद्य में छायावत्ता 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आती है । क्योंकि उसमे उसकी अधिकता आ जाती 
है। कथा में तो विकटबन्ध की प्रचुरता होते हुये भी गद्य के रसबन्ध में कह्दे हुये 
औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये। 

छोचन 
विषयापेक्षमिति । गद्यबन्धस्य भेदा एवं विषयत्वेनानुमन्तव्याः | 
(विषयापेक्ष! यह । गद्यबन्ध के भेंद ही विषय के रूप में पाये जाने चाहिये ॥८॥ 
तारावती 

मार्गों में! का अथ “रस तात्य तथा कथामात्र तात्पयय इन दोनों मार्गों में! यह 
करना चाहिये । अभिनेयाथ काव्य में तो सवथा रसबन्ध में ही अभिनिवेश करना 
चाहिये अर्थात्‌ उसमें रसमय रचना के औचित्य का पालन करना चाहिये || ७ ॥ 

आख्यायिका और कथा इन दोनों प्रकार के काव्यों में गद्य के निबन्धन का 
बाहुल्‍य होता है । गद्य का माग हन्दोबद्ध रचना से सवंथा भिन्न हुआ करता है । 
किन्तु इस दिशा में नियमपालन के कौन-कोन से हेतु होने चाहिये-इसका निर्धारण 
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रसबन्धोक्तमोचित्यं भाति सबत्र संश्रिता। 
रचना विषयापेत्ञं तत्तु किख्निद्विभेदवत्‌॥ ९॥ 

( अनु० ) रचना रसबन्ध में कहे हुये ओचित्य का आश्रय लेकर ही सबंत्र 
जआोमित होती है । किन्तु विषय की अपेक्षा करते हुये वह ( ओचित्य ) भेदवाला 
हो जाता है ॥ ६॥ 

ताराबतदी 
किसी भी आचाय ने अभी तक नहीं किया है । यहाँ पर में भी बहुत ही सडक्षेप 
सें प्रकाश डाल रहा हूँ । यह दिग्दशनमात्र है। इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी 
समझ लिये जाने चाहिये । 

“ऊपर जिस औचित्य का विस्तारपूवक वणन किया गया है वह जिस प्रकार 

छन्‍्दोबद्ध रचना के क्षेत्र में संघटना का नियामक होता है उसी प्रकार छन्दोबद्ध के 
नियमों से रहित गद्यवन्ध में भी उस सड्घटना का नियामक होता है | 
सड्घटना के नियामक के रूप में जिन वक्तृगत तथा वाच्यगत औचियों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है यही ओचित्य छन्दोव्यवस्था से रहित गद्य में 
भरी विषय की अपेक्षा करते हुये नियम में हेतु होता है । यहाँ पर विषय शब्द मे 
गद्य बन्ध के भेदों का ग्रहण किया जाना चाहिये । आशय यह है कि यद्य और 
गद्य मे एक से ही ओऔचित्यों का पालन किया जाता है किन्तु गद्य में माध्यम के 
रूप में स्वीकृत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमें रहती अवश्य है | 
बह इस प्रकार कि पद्म के समान गद्य में भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रस और 
भाव से रहित हो तो स्वेच्छानुसार किसी भी प्रकार की सडघठना का पालन किया 
ज्ञा सकता है । यदि वक्ता रसभाव से युक्त हो तो पहले बतछाये हुये औचित्यों का 
आ्मनुसरण ही करना चाहिये । उनमें भी प्रधानतया विषय के औचित्य-पालन का 
आ्माग्रह होना चाहिये । आख्यायिका में प्रचुरता से मध्यसमास और दीघसमाप्त 
वाली सडःघटनाय ही होनी चाहिये | क्‍योंकि गद्य में छाया अर्थात्‌ काव्य-सौन्दय 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आता है । क्योंकि विकटबन्ध के कारण गद्य में कात्य 
तौन्दय अधिक ग्रकृष्ट कोटि का हो जाता है। कथा में यद्यपि विकटबन्ध की प्रचरता 
अ्मपेक्षित होती है तथापि उसमे रसबन्ध में कहे हुये ओचित्य का ही अनुसरण करना 
च्वाहिये।८॥ 

यहाँ तक विषयाश्रित सडघटना के ओऔचित्य पर विचार कर चुकने के बाद 
जो निष्कष निकछता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता है. उसका अमभिषधान 
& वीं कारिका में किया जा रहा है-- 
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अथवा पद्मवद्‌ गद्यबन्धे 5पि रसबन्धोक्तमोचित्य॑ संश्रिता रचना भत्रति | तु 
विषयापेन्षं किब्निद्विभेद्वद्धवति, न तु सवोकारम्‌ | तथा हि गद्यबन्धेडप्यतिदीघ- 
समासा रचना न विग्रल्म्भश्वज्ञारकरुणयो राख्यायिकायामपि शोभते। नाटका- 

( अनु ० ) अथवा पद्म के समान गद्यवन्ध से भी रचना रसबन्ध में भी कहे हुये 
औचित्य का सबंत्र सहारा छेने वाली होती है। वह तो विषयक की अपेक्षा से कुछ 
विशेषतावाला हो जाता है, पू्रूप में नहीं। वह इस प्रकार--गद्यबन्ध में मी अत्यन्त 
दीघ समासगर्मित रचना विप्रल्म्म छज्लार तथा करुण रसों में आख्यायिका में भी 

द लछोचन 

स्थितपत्त॑ तु दशयति--रसबन्धोक्तमिति । छत्तो वा शब्दोअ्स्यैव पक्षस्य 

स्थितिद्योतकः | यथा--- 
खियो नरपतिदवंदविविंषं युक्‍त्या निषेव्रितम । 
स्वार्थाय यदि वा दुःखसम्भारायैव केवलूम्‌ ॥ इति । 

रचना सडःघटना | तहिं विषयोचित्यं सर्वर्थेव व्यक्त नेत्याह-तदेव रसौचित्य॑ विषय 
सहकारितयापेक्ष्य किश्विद्विभेदो5वान्तरबेचित्यं विद्यते यस्य सम्पाद्रत्वेन ताइश मबति । 
एतद्याचष्टे--तत्तिविति । सर्वाकारमिति | क्रियाविशेषणम्‌। असमासेत्रेति | सर्वश्नै- 
वेति शेषः | तथा हि वाक्यामिनयरक्षणे “चूर्णपादैः प्रसन्ने:” इत्यादि मुनिरभ्यधात्‌ । 
अत्रापवादमाह--न चेति | नाटकादाविति । स्वविषयेडपीति सम्बन्धः ॥ ९ ॥ 

स्थित पक्षु को तो दिखला रहे हें---“रसबन्धोक्त'*”? इत्यादि । और वृत्ति में 
धवा' शब्द इसी पक्क की स्थिति का द्योतक है । जेसे--- क्‍ 

'स्त्रियाँ, राजा, अग्नि विष ये युक्ति के साथ सेवन किये हुये या तो स्वार्थ 
साधन के लिये या केवल दुःखसम्भार के लिये ही ( होते हैं ) । 

रचना अर्थात्‌ संघटना 'तो क्या विषय का औचित्य सबंथा ही छोड़ दिया 
गया ?? कहते हँ--नहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारी के रूप में 
अपेक्षा करके--कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर वैचित्र्य सम्पाद्य के रूप में जिसमें 
विद्यमान है इस प्रकार का हो जाता है । इसकी व्याख्या करते हैं--“वह तो! 
यह । 'सर्वाकारम! यह क्रियाविशेषण है | “असमासा? ही 'सबंत्र ही? इतना शेष 
है। वह इस प्रकार वाक्यामिनय के छक्षण में मुनि ने कहा--प्रसन्न चूर्णपादों 
से"? इत्यादि | उसमें अपवाद कहते हैं--“न चः इत्यादि | 'नाटक इत्यादि में? 
अपने विषय में भी यह सम्बन्ध है॥ ६ ॥ 


| तारावती 
रचना सत्र रसबन्ध के योग्य औचित्य का आश्रय लेकर शोमित होती है, 


किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमें कुछ मेद हो जाता है ॥ ६ ॥ 
ढेर, द । 


9७9० ध्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 
दावप्यसमासेव सद्ठटना । रौद्रबीरादिवर्णने विषयापे््न स्वोचित्य॑ प्रमाणतोड्प- 
कृष्यते प्रकृष्पते च। तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेडपि 
नाटकादौ नातिदीधेसमासा चेति सडःघटनांया द्गनुसतेव्या । 
शोमित नहीं होती | नाटक इत्यादि में असमासा संघठना ही होती है । रौद्र बीर 
इत्यादि के वणन में औचित्य विषय की अपेक्षा करते हुये प्रमाण में घट भी जाता 
है और बढ़ मी जाता है। वह इस प्रकार के आख्यायिका में अपने विषय में 
भी अत्यन्त समासहीन संघटना नहीं होना चाहिये | नाठक इत्यादि में अत्यन्त 
दीघ समास वाली नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 
तारावती 

अथवा पतद्च के समान गद्य में भी रसबन्ध के लिये कहें हुये औचित्य का आश्रय 
लेकर रचना सबत्र शोभित होती है | दृत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ वां 
( अथवा ) शब्द यहाँ पर विकल्पाथक नहीं है, किन्तु इसी पक्ष की मुख्यता को 
सिद्ध करता है। कभी कभी अथवा शब्द मुझ्य पद का द्योतक भी होता है | 
जैसे-- 

'खिरयाँ, राजा, अमि और विष युक्ति से सेवन किये जाने पर स्वाथंसाधन के 
लिये होते हैं अथवा केवल दुःखसंभार के लिये ही होते हैं ।' 

यहाँ पर 'अथवा' शब्द मुख्य पक्ष का ही द्योतक है | 

इस कारिका में रचना शब्द का अथ है सद्घटना । आशय यह है कि रह- 
बन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय लेने वाली संड्घटना ही सबत्र शोमित होती 
है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इस सिद्धान्तनिरूपण में विषय के ओचिलय 
का सवथा प्रत्याख्यान कर दिया गया है! उत्तर है--नहीं। किन्तु वही रत का 
ओऔचित्य सहकारिता के रूप में विषय के ओऔचित्य की अपेक्षा करता है और इस 
प्रकार उस रसौचित्य में ही विषयोचित्य के आधार पर कुछ विभेंद अथात्‌ अवान्तर 
वैचित्य हो जाता है। इस वैचित््य का सम्पादक विषय का ओचित्य होता है और 
सम्पाद्य वैचित्र्य होता है जो कि रसोचित्य में हुआ करता है । आशय यह है कि 
रसोचित्य मुख्य होता है, काव्य-प्रकारों से उसमें. कुछ विलक्षणता आ जाती है | 
इसी बात को बृत्तिकार ने इस प्रकार कहा है--वह तो विषय की अपेक्षा कुछ 
विशेषता वाला हो जाता है सर्वाकार नहीं ।” यहाँ पर स्वाकार यह क्रियाविश्येषण 
है | आशय यह है कि विषय का ओचित्य रस के औचित्य म॑ विशेषता उत्न्न 
अवश्य करता है; किन्तु वह विशेषता परिमाण में बहुत थोड़ी होती है, पूण रूप से 





ध्वन्यालोकः 
इृदानीमलत्ष्यक्रमव्यड्रयो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमदाभारतादो प्रकाश- 
मानः प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा ग्रकाशनं तत्पतिपाद्रते-- 
( अनु» ) प्रबन्धात्मक अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि रामायण महाभारत इत्यादि 
में प्रकाशित होती हुई प्रसिद्ध ही है । उसका जेसे प्रकाशन होता है अब उसका 
प्रतिपादन किया जा रहा है-- 


लोचन 
एवं सडघटनायां चालक्ष्यक्रमों दीप्यत इति निर्णीतरम्‌ | श्रबन्धे दीप्यत इति तु 
निर्विवादसिद्धोइयसथ इति नात्र वक्तव्य किबख्विदस्ति । केवर्ल कविसहृदयान्‌ 
व्युपपादयितुं रसब्यक्षने येतिकतव्यता प्रबन्धस्य सा निरूप्येत्याशयेनाह--इदानी मि ति। 
इस प्रकार सच्धटठना में अलक्ष्यक्रम दीस होता है यह निणयव कर दिया गया । 
प्रबन्ध में दीस होता है यह निविवाद सिद्ध अथ ( है ) अतः इस विषय में कुछ भी 
कहना नहीं हैं। केवल कविसहृदयों को व्युत्पन्न करने के लिये प्रबन्ध की जो इति- 
कतव्यता है इसका निरूपण किया जाना चाहिये इस आशय से कहते हैं 'इस समय” 
तारावती 
नहीं होती । यदि विषय के आधार पर रसौचित्य में पूरी विशेषता ही आ जावे तो 
रसोचित्य का महत्त्व ही क्‍या रहे और रसौचित्य को प्रधानता ही किस प्रकार दी 
सके ! इसको इस प्रकार समझिये--गद्यबन्ध में नियमानुकूल अतिदीधघ समास वाली 


रचना ही शोमित होती है । द 
यदि आख्याथिका भी लिखी जा रही हो, किन्तु उसमें विप्रलम्म आज्भगर 


अथवा करुण रस प्रतिपाद्य हों तो आख्वायिका में मी दीघसमासा संघटना 
अधिक अच्छी नहीं मादूम पड़ेगी। आशय यह है कि रस का ओऔचित्य ही 
प्रमुख रूप में प्रयोजनीय होता है नाटक इत्यादि में मी सबंत्र ही असमासा रचना 
ही होनी चाहिये, क्‍योंकि मुनि ने वाक्याभिनय के लक्षण में लिखा है---प थक पथक 
स्पष्ट शब्दों के द्वारा अभनय करना चाहिये |? तथापि कहीं नाटक में समा किये 
ही न जाव यह बात नहीं है | रौद्र इत्यादि के अभिनय में नाटक भें भी समास 
का प्रयोग किया जा सकता है । रौद्गर वीर इत्यादि के वर्णन में औचित्य विषय की 
विशेषता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। वह इस 
प्रकार-यदि आख्यायिका में रौद्र इत्यादि रख लछिखेजा रहे हों तो विल्कुल ही समास- 
रहित रचना नहीं होगी और उसमें बड़े समासों का प्रयोग किया जावेगा । इसके 
प्रतिकूछ यदि नाठक में दीर्घ समास का विषय भी आ जावे तो मी अत्यन्त दीघ 
समासों का उसमें प्रयोग नहीं होगा । इस प्रकार संघटना का दिग्दशन करा दिया 
गया है | इसी का अनुसरण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


डर ध्वन्याछोके 





ध्वन्यालोकः 
विभावभावानुभावसब्ञार्यो चित्यचारुटः.. । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योट््रश्चितस्य वा ॥। १० ॥ 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उद्मेक्ष्यो उप्यन्तराभीष्टर्सोचितकथोन्नयः ॥ ९१॥ 
( अनु० ) 'विभाव, भाव, अनुभाव और सश्जारी भाव के ओचित्य से युक्त 
घटित या केवल कविकल्यपित कथा के शरीर का विधान ( पहला हेतु है )॥१० 
इतिवृत्त के कारण आई हुई अननुकूल स्थिति को छोड़कर उद्पेक्षा करके 
भी अन्दर अभीष्ट रस के योग्य कथा का उन्नयन करना ( दूसरा हेतु हे )॥११॥ 
छोचन 


इृदानीं तत्पकारजातं प्रतिपद्यत इति सम्बन्धः । 

प्रथम ताबदिति। प्रबन्धस्थ व्यक्षकत्वे ये प्रकारास्ते क्रमेणवोपयोगिनः। पूर्व 
हि कथापरीक्षा | तन्नाधिकावाप: फरपयनततानयनम्‌ , रसं प्रति जागरणं तदुचित 
विभावादिवर्णने5छट्कारौचित्यमिति । तत्क्मेण पद्चक॑ व्याचष्टे--विभावेत्यादिना | 
यह।| इस समय उसके प्रकार समूह का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है | 

प्रथमं तावत प्रबन्ध की व्यज्ञकता में जो प्रकार है वे क्रमशः ही उपयोगी 
होते हैं | पहले कथापरीक्षा, उसमें अधिकता की प्राप्ति, फलपयन्त ले जाना, स 
के प्रति जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के वणन में अबछ्ढारों 
का औचित्य ( ये पाँच प्रकार हैं) । इसी क्रम से इस पश्चक को व्याख्या क 

तवाराबती 

ऊपर यह निर्णय कर दिया गया कि संघटना के द्वारा अलक्ष्यक्रम व्यंग्य दीए 
होता है। प्रचन्ध अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का व्यज्ञक होता है? इसमें किसी को सन्देह हो हो 
नहीं सकता 

यहाँ तक इस बात की पूण व्याख्या की जा चुकी कि संघटना के द्वारा असंलक्ष- 
क्रम व्यद्धन्य की व्यज्जना होती है। अब प्रबन्ध के द्वारा असंलक्ष्यक्रम व्यड्भथ को 
व्यञ्जना पर विचार करना है | यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
एक तो यह सिद्ध करना कि प्रबन्ध के द्वारा भी व्यज्जना हो सकती है | कि 
इस विषय में किसी को विप्रतिपत्ति है ही नहीं | अतः स्वतःसिद्ध तथा सवजन 
सम्भव विषय को सिद्ध करने के लिये तक देना व्यथ ही है । इसीलिये ध्वनि 
कारने यहाँ पर प्रबन्ध की व्यज्जकता के लिये तक नहीं दिये हैं | दूसरा तत्त्व है यह 
बतलाना कि वे कौन सी विशेषताय हैं जिनसे प्रबन्ध व्यञ्जक होता है । यहाँ पर 
इसी बात की व्याख्या की जा रही है । कारिकाकारने प्रबन्ध को व्यज्जक बनाने 


ध्वन्यालाकः 
सन्धिसन्ध्यड्रघटन॑ स्साभिव्यक्त्यपेक्षया । 
न तु केबलया शास्रस्थितिंसस्पादनेच्छुया || १२॥ 
उद्दीपनप्रशमने यधाव्रसरमन्तरा । 
रसस्यारवप विश्वान्त रमुसन्धानम ब्विन ॥ १३॥ 
अल्डटतोनां शक्तावष्यानरूप्यण यी जनम | 
प्रवन्धस्य रसादीनां व्यक्षकत्वे निवन्धनम्‌ ॥ १४॥ 

( अनु० ) किबढ शाखाब सयादा परिवाडन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु रस- 
व्यक्षना के उपयोग को हांष्ट से सन्धि तथा सन्धि के अज्लों की संघटना करना 
( प्रबन्धव्यज्जकता का तीसरा ६ द | )॥ २२४ 

मध्य में अवसर के अनुकूल रस का उद्दापन तथा प्रशमन करना तथा प्रबन्ध 
के आरम्भ से अवसानपयन्त अज्ञी रस का अनुसन्धान करना ( प्रबन्धव्यञ्जकता 
का चौथा हेतु दे )॥ १३ | 

( अलझ्भारयोजना का ) शक्ति दोत हुये भी रस की अनुरूपता का ध्यान रखते 
हुये ही अल्छारों की बोजना करना (अबन्धव्यक्षकता का पश्चम हेतु है। ) 
(यही पश्चक ) प्रबन्ध का रस इत्यादि के प्रति व्यक्षकता में निबन्धन है ॥ १७॥ 

ताराबती 
की दृष्टि से पाँच बातों पर ध्यान सखने को आवद्यकता पर बल दिया है | इसके 
लिये पाँच कारिकाये लिखी गई ६ | प्रथम चार कारिकाओं में प्रत्येक में एक तत्व 
का निर्देश किया गया है ।पाँचरवी कारिका के पू्राध में पॉचिवाँ तत्त्व निर्दिष्ट है और 
उत्तराध में उपसंध्ार है | यपायों प्रकार अक्रम नहीं हूँ किन्तु क्रमबद्ध ही हैं । 
अथांतू्‌ पहले प्रथम तत्त्त का ध्यान रखना चाहिये फिर दूसरे का, फिर तीसरे का | 
इसी क्रम से इन तत्ताोँ का म्यान रखना चाहिये ।रपाँचों प्रकार क्रमश; ये हैं (१) 
सवप्रथम कथानक के कलनर को रचना पर ध्यान देना चाहिये | कथानक चाहे 
पटित हुआ दी अथाव्‌ प्रमाणप्रासद्ध कोई घटना द्वी या केवठ कल्पनाअमूत हो, 
दोनों प्रकार के कथानकों में विद्याव, साब, अनुभाव और सश्चारी भाव के औचित्य 
का सवथा ध्यान रहना चाहिये; क्योकि इससे कंथानक की शोभा बढ़ जाती है | 
( यहाँ पर भाव का अय है जवारपुष्ट च्यायो; क्योंकि सम्चारी का पथक्‌ उपादान 
किया ही गया है और परिपुष्ट सथाबी भाव ने रह कर रस वन जाता है। यदि 
इनका औनित्य कथानक में न हो तो बह कथ्रानक दूषित माना जाता है । इसी 
ढिये विभाव और अनुभाव को कष्ट कल्वना, रस के विरोधी तत्वों का उपादान तथा 
दूसरे प्रकार के स्थानीय चत्व रसदीप के ऋदर आते हैं | ) (२) यदि पुराण* 


99० ध्वन्यालोके 





तारावती 


प्रसिद्ध घटना का उपादान किया गया हो और उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जावे जो 
प्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये या मध्य में भी 
कल्पना के द्वारा अभमीष्ट रस के अनुकूछ कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये।(आशय 
यह है कि यदि प्रसिद्ध कथानक में रसचबणा के लिये अनावश्यक कोई अधिक 
तत्त्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये । और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो 
तो उसको तो कहना ही नहीं चाहिये | यदि उसके विना कथानक का निर्वाह न 
हो रहा हो तो उसको ऐसे रूप में बदल देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूछ 
बन जावे । ) ( ३) कथानक की रचना के लिये जिन सन्धियों तथा सन्ध्यज्ों का 
शास्त्र में निरूपण किया गया है उनका पालन करना चाहिये। किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि उनका पाछन रस्व्यञ्ञना के अनुकूल हो और उनसे रसामि- 
व्यक्ति में सहायता मिल रही हो तभी उनका पाछन करना चाहिये, केवल इस दृष्टि 
से ही उनका पालन नहीं करना चाहिये कि झाखत्र में उनका प्रतिपादन किया गया 
है और शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करनी ही हैं। (शास्त्र में इन अज्ञों का उल्लेख 
इसीलिये किया गया है कि इनके अनुसार कथानक संघटित करने से रखव्यजञ्ञना 
सुन्दर बन पड़ती है । यदि इनके पालन करने से रखव्यञ्जना से कोई सहायता न 
मिले अथवा रस में व्याघात उपस्थित हो तो इनके पालन करने की आवश्यकता 
नहीं है । ) (४ ) कथानक के बीच में आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और 
प्रशमन होना चाहये। अर्थात्‌ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ आवश्य- 
कता हो वहाँ रस को तीव्रता प्रदान कर दी जावे और जहाँ रस के प्रशान्त कर देने 
से रस की पुष्टि होना सम्मव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना चाहिये।यदि उसकी 
विश्रान्ति प्रास्म्म हो गई हो तो उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये । ( दौधिति- 
कार ने यहाँ पर दो पृथक पुथक्‌ तत्त्व माने हैं--एक तो रसका उद्दीपन और प्रशम 
तथा दूसरा अन्तमें अज्भी रस का अनुसन्धान | यह व्याख्या छोचन के विरुद्ध 
होने से त्याज्य हे । ) (५ ) कवि अछ्झ्छार्योजना में कितना ही निपुण क्‍यों न 
हो उसे रसानुकूल ही अल्छ्ारयोजना करनी चाहिये | रस इत्यादि के प्रति प्रबन्ध 
की व्यञ्जकता के यही ४ निबन्धन है । इन पाँचों प्रकारों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहा जा सकता हे--कथापरीक्षा, अधिकतासम्पादन, रस को फछपयन्त लेजाना, 
रस के प्रति जागरूक रहना, उचित विभाव इत्यादि के वणन में अल्लार के ओचित्य 
का ध्यान रखना । अब इन्हीं पाँचों की क्रमशः व्याख्या की जा रही है-- 


(१ ) सवप्रथम कथापरीक्षा को छीजिये | कथा ऐतिहासिक भी हो सकती 
है, पोराणिक भी और सवथा काल्पनिक भी | किन्द सभी प्रकार के कथानकों में 
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ध्वस्यालोकः 

प्रबन्धो5पि रसादीनां व्यक्ञषक इत्युक्त तस्यथ व्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ | प्रथम 
तावद्विभावभावानुभावसख्ायोंचित्यचारुगः कथाशरीरस्य विधियथायथथ ग्रतिपि- 
पोदयिषितरसभावादपेक्षया य उचितो विभावों भावोडनुभावः सच्ञारी वा 
तदोवित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्येश्ञकत्वे निबन्धनमेकम । तत्र विभावौ- 
चित्यं तावअसिद्धम्‌ । क्‍ 

( अनु० ) प्रबन्ध भी रस इत्यादि का व्यञज्जक € होता है ) यह कहा गया है। 
उसकी व्यज्ञकता में निबन्धन ( यह है ) | सवप्रथम विभाव, भाव ( स्थायी भाव ) 
अनुभाव और सश्जारी भाव के ओऔचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले कथाशरीर क। 
विधान अर्थात्‌ ठीक रूप में प्रतिपादन के लिये अभीष्ट रस और भाव इत्यादि की 
अपेक्षा से जो उचित विभाव भाव अनुभाव और सश्चारी भाव हो उसके औचित्य 
से सुन्दर मालूम पड़नेवाले कथाशरीर का विधान व्यज्ञकता में निबन्धन होता 
है यह एक है । उनमें विभावोचित्य तो प्रसिद्ध ही है । 

छोचन 

तदोचित्येति । शड्ारवर्णनेच्छुना ताइशी कथा संश्रयणीया यस्याम्तुमाल्यादेविंभावस्य 
लोलादेरनु भावस्य इषंघत्यादेः सश्चारिण: स्फुट एवं सन्नाव इत्यथे: | प्रसिद्धमिति । 
रे है--विभाव इत्यादि अन्थ के द्वारा । 'तदौचित्यम/ शंगार वर्णन के इच्छुक 
द्वारा उस प्रकार की कथा का आश्रय छिया जाना चाहिये जिसमें ऋतु माल्य श्त्यादि 
विभाव का छीछा इत्यादि अनुभाव का ओर हृष धृति इत्यादि सश्चारी की स्फुट ही 
तद्भावना हो यही अथ है | 'प्रसिद्धम? यह छोक में और भरतशाज्र में । 


ताराबती 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें रस के जिन तस्वों को निबद्ध किया 
जाये वे सवथा उचित ही होने चाहिये । उदाहरण के छिये यदि शृंगाररसमय 
रचना करनी है तो उसके अनुकूछ ही परिस्थिति का निर्माण करना होगा । श्रंगार- 
समय रचना के लिये कवि को ऐसी कथा का आश्रय लेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप 
में ऋतु माला इत्यादि का वणन सन्निहित हो, जिस में लीला इत्यादि अनुभावों के 
वणन का पर्याप्त अवसर हो और हृष, धृति, इत्यादि सश्जारिमाव स्पष्ट रूप में प्रतीत 
हे रहे हों । रसोपकरणों के ओचित्य का यही अभिप्राय है | इस औचित्य को ह्र्म 
कई भागों में विभाजित कर सकते हैं--विभावौचित्य, भावौचित्य, अनुभावौचित्य 
और सब्चायोचित्य । विभावौचित्य छोक में भी प्रसिद्ध है. और भरत इत्यादि 
आचायों ने निरूपण भी विशेष रूप में कर दिया है । (यह बात लोकसिद्ध है कि 
कोन से विभाव उचित होते हैं ! कौन से अनुचित ! उदाहरण के लिये कुछ प्रेम 


हर्ट 


७ व्वन्याठोके 
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तारावती 
उचित माने जाते हैं और कुछ उचित नहीं होते । कहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है 
कहीं निनदनीय | इसी प्रकार अन्य भावों के विषय मी में समझना चाहिये। ) मस्त 
मुनि ने नाव्य को जैलोक्यानुकृति कहा है तथा उसे धीरोदात्ताद्रवस्थानुऋति बत- 
छाया है। भरत के मत में नाव्य छोकधर्मी होता है और छोकग्रइत्ति के अन्तगंत 
विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रिय तथा जातीय चरित्रों का अध्ययन कायकढाप 
और वाक्यादि की दृष्टि से किया है | प्रकृति के अन्दर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, 
मस्तिष्कों और स्वभावों का वर्णन किय गया है। तथा उनको रसानुकूछ रखने 
का आदेश दिया गया है । भरत का कहना है--- 
“एतद्विभूषणं नाया आकेशादानखादपि । 
यथा भावरसावस्थ विज्ञायैवं॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ केश से नख तक यह स्त्री का विभूषण है । इस प्रकार इनको जानकर 
भाव और रस की अवस्था के. अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु प्रकृ- 
तियों और प्रवृत्तियों की इयत्ता नहीं हो सकती । मरत ने कहा है कि ग्रकृतियाँ 
नाना शील वाली होती हैं, शील में ही नाथ्य की प्रतिष्ठा होती है। छोकसिद्ध 
ही सिद्ध माना जाता है; शास्त्र लोकस्वभाव से उकूत होता है; अतः नास्यप्रयोग 
मे छोक ही प्रमाण है। जो शास्त्र हैं, जो घम हैं जो शिल्प हैं, जो क्रियाये हैं; छोक- 
धर्म हरा सम्चालित होने पर ही वे नाव्य संशा की अधिकारिणी होती हैं । स्थावर 
और चर लोक का शास्त्र के द्वारा इयत्ता के रूप में निणय कर सकना असम्भव है 
अत: मैंने जो नहीं कहा वह भी छोक से ही समझ लिया जाना चाहिये।' इस प्रकार 
भरत लोक के औचित्य को प्रमुखता देते हैं । वस्तुतः धर्म और अधम तथा उचित 
और अनुचित की भावना प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में स्वतः होती है।अत; 
छोकप्रबृत्त व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से ही उचित अनुचित का निर्णय कर लेता 
है । शास्त्रकार केवल दिग्दशन कराते हैं । साहित्यद्पणकार ने विभावानौचित्य 
का दिग्दर्शन इस प्रकार कराया है--'उपनायकविषयक, मुनि गुरुपत्नी इत्यादि के 
प्रति विद्यमान तथा अनुभयनिष्ठरति और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अधम पात्र तियक्‌ 
इत्यादि के प्रति शंगार में अनौचित्य होता है । गुरु इत्यादि के प्रति कोप, हीन- 
निष्ठ शान्‍्त, गुरु इत्यादि को आल्म्बन बनाकर हास्व, ब्रह्मनध इत्यादि के लिये 
उत्साह, अधम पात्रगत वीर और उत्तम पात्रगत भयानक ये अनुचित होते हैं तथा. 
एसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये।” इसी प्रकार उद्दीपन के ओऔचिल 
का भी दिग्दशन कराया जा सकता है। आशय यह है रसनिष्पन्नि के उद्देश्य से 
कथानक ऐसा चुना जाना चादिये जो सह्ृदयों को अनुचित प्रतीत न हो ओर जिप 
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ध्वन्यालोकः 
ज्ञावौचित्य॑ तु प्रकृत्यौचित्यात्‌ । प्रकृतिह्लुत्तममध्यमाधमभावेन द्व्यमालु- 
षादिभावेन च विभेदिनी । तां यथायथमनुसत्यासड्लीणे+ स्थायी भाव उपनिबध्य- 
मान औचित्यमाग्भवति | अन्यथा तु केवलमानुषाश्रयेण दिव्यस्यथ केवलदिव्या- 
अ्रयेण वा केवलमानुषस्योत्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता भवन्ति | तथा च 
केवलमानुषस्य राजादेवणने सप्ताणबल्ड-घनादिलक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमाना: 
सौष्वम्नतोडपि नीरसा एवं नियमेन मवन्ति, तत्र ट्वनीचित्यमेव हेतुः । 

(अनु०) भाव का औचित्य तो प्रकृति के औचित्य से ( होता है ) | प्रकृति 
निस्सन्‍्देह उत्तम मध्यम और अधघम भाव से तथा दिव्य मानुष इत्यादि भाव से 
विभेदवाली ( हो जाती है ) । उसको ठीक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिबद्ध 
किया हुआ असंकीर्ण स्थायी माव औचित्यवाला हो जाता है। नहीं तो केवल 
मानव के आश्रय से दिव्य के और केवल दिव्य के आश्रय से केवल मनुष्य के 
उपनिबद्ध किये हुये उत्साह इत्यादि अनुचित होते हैं । अतएव राजा इत्यादि 
केवल मानव के वर्णन में सातों समुद्रों के छंघन इत्यादि रूप व्यापार उपनिबद्ध 
किये हुये सुन्दरता से भरे हुये भी नियमतः नीरस ही होते हैं | उसमें अनौचित्य 
ही हेतु हे । क्‍ 

लछोचन 
होके मरतशास्त्रे च। व्यापार इंति । वह्िषयोत्साहोपलक्षणमेतत्‌ । स्थाय्योचिवत्य॑ 
हि ब्याख्येयत्वेनोपकान्त॑ नानुमवोचित्यम्‌ । सौछ्यभ्वतोडपीति । वर्णनामहिस्नेत्यथे: । 
तत्र लिति। नीरसत्वे । 

ध्यापार' यह । यह तद्विषयक उत्साह का उपडदा है । क्‍योंकि व्णनीय के 
रुप में स्थाय्यौचित्य का उपक्रम किया गया है अनुभावौचित्य का नहीं । सुन्दरता 
से युक्त मी' अर्थात्‌ वन की महिमा से | हाँ पर तो” अर्थात्‌ नीस्सत्व में । 

तारावती 
व्यक्ति के प्रति जो भाव दिखढाया गया हो उसके पात्र रसाभास उस्न्न करे ओर 
न परिध्थितियाँ दी सहृदयों में खिचाव उतसन्न करने वाली हो । 

ऊपर विभावोचित्य का ब्णन किया गया है।कथानक के आओचित्य की कल्पना 
मं कवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना है वह है भावौचित्य। (वैसे तो भावी- 
चित्य में विभावों का औचित्य भी ग्र योजनीय होता ही है तथापि माबोचित्य के 
लिये कतिपथ अतिरिक्त तत्व भी आवश्यक होते हैं | ) भाव का औचित्य प्रकृतियों 
के औचित्य पर आधृत होता है । प्रकृतियों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
सकता है--प्रथम भेदकल्मना के अनुसार प्रकृतियाँ तीन प्रकार की द्वोती हैं-- 
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तारावती 


उत्तम, मध्यम और अधम | द्वितीव उपभेद कल्पना के अनुसार उसके तीन भेद 
होते हैं दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। समान परिस्थिति में प्रकृतिमिद के आधार 
पर भावना का भेद भी हो जाता है। एक ही परिस्थिति में उत्तम प्रकृतिवाले व्यक्ति 
के हृदय में जैसी भावनायें उठेगी अधम ग्रकृतिवाले व्यक्ति के दृदय में सवथा 
विपरीत भावनायें होंगी । अतः भावामिव्यक्ति में प्रकृति का सव था ध्यान रखना 
चाहिये अन्यथा प्रकृतिविपयय दोष के कारण रसानुमूति अकछुष नहीं हो सकती | 
( साहित्यदपण में प्रकृति-मेद के विषय में लिखा है कि--प्रकृतियाँ तीन प्रकार को 
होती हैं--दिव्य अर्थात्‌ देवताओं की प्रकृति, अदिव्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि 
की प्रकृति और दिव्यादिव्य अर्थात्‌ महापुरुषों की प्रकृति जो कुछ देवता ओर 
कुछ मनुष्यत्व की ओर झकी हुई होती है । उनके धीरोदात्त इलादि भेद होते हैं, 
उनके भी उत्तम मध्यम और अधम ये भेद होते हैं। उसमें जो जिस प्रकारका 
हो उसका उससे भिन्न रूप में वर्णन करना प्रकृतिविषयय दोष कहलाता है । जैसे 
धीरोदात्त राम का धीरोड्धत के समान बालिविध अथवा जैसे कुमारसम्भव में 
उत्तम देवता पार्वती और परमेश्वर का सम्भोगःशज्ञार वर्णन ( यह्द मातापिता के 
सम्मोगवर्णन के समान अत्यन्त अनुचित है? यह कुछ छोग कहते हैं ।) उस प्रकृति 
का यदि ठीक रूप में अनुसरण किया जावे और उसके माध्यम से स्थायी भाव का 


उपनिबन्धन इस रूप में किया जावे कि वह न किसी विरोधी भाव से सक्लीण हो 


और न किसी अनुकूछ अथवा उदासीन भाव के प्रति गौण हो रहा ही वह स्थायी 
भाव ही औचित्यशाली कद्दा जा सकता है । इसके प्रतिकूल यदि प्रकृति का उलट 
फेर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्साह इत्यादि भाव होते हैं उनको केवल मानव 
के आश्रय से वर्णन किया जावे अथवा जो उत्साह इत्यादि भाव केवल मानव के 
हो सकते हैं उनका आश्रय केबल देवताओं को बनाया जावे तो इस प्रकार के 
उत्साह इत्यादि के उपनिबन्धन अनुचित होते हैं । ( केवल मानव और केवछ देव 
का अर्थ है कि जो पाण्डव इत्यादि देवों और मानवों की मिश्रित प्रकृति के होते 
हैं उनके आश्रय में दिव्य या मानुष किसी प्रकार के ओऔचित्य का पालन किया जा 
सकता है । ) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवछ मानव है उनके बणन के प्रसन्न 
में सातों समुद्रों को राँध जाने इत्यादि कार्यो का! उपनिवन्धन किया जाता है तो 
वह उपनिबन्धन ( कलात्मक दृष्टि से ) कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु नियमतः 
नीरस हो जाता है । इस नीरसता का कारण अनौचित्य ही होता है | यहाँ पर 
कार्यों का उपनिबन्धन” अनुचित बतलाया गया है। रसप्रकरण में काय या व्यापार 
को स्वंदा अनुभाव कहा जाता है। किन्तु यहाँ पर भाव के औषचित्य का प्रकरण 
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ध्वन्यालोकः 
नतु नागछोकंगमनादयः सातवाहनप्रश्नतीनां श्रुयन्ते, तदकोकसामान्य- 
प्रभावाविशयवर्णने किसनौचित्यं सर्वोवीभिरणक्षमाणां क्षमाश्ुजासिति ? नैतदस्ति, 
न वय॑ व्र मो यत्‌ प्रभावातिशयवर्णनसनुचितं राज्ञाम्‌ , किन्तु केवलमानुषाश्रयेण 
योपायवस्तुकथा क्रियते तस्‍यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयम | दिव्यमानुष्यायां 
तु कथायामुभयौचित्ययोजनसविरुद्धमेव । यथा पाण्डबादिकथायाम्‌। सातवाहना- 
(अनु०) ( प्रश्न ) निससन्‍्देह सातवाहुन इत्यादि ( राजाओं ) के नागछोक- 
गमन इत्यादि ( छोकोत्तर काय ) सुने जाते हैं; अतः समस्त प्रथ्वी के भरण-पोषण 
में समथ प्रथ्वी का भोग करनेवाले ( राजाओं ) के अलोकसामान्य प्रभावातिशय 
वर्णन करने में क्या अनौचित्य है ? ( उत्तर ) यह नहीं है । हम यह नहीं कहते 
कि राजाओं का प्रमावातिशय वणन अनुचित होता है; किन्तु केवल मनुष्य के 
आश्रय से जो उत्पायवस्तु की कथा की जाती है उसमें दिव्य ओचित्य की योजना 
नहीं करनी चाहिये | दिव्य मनुष्य ( दोनों प्रकतिवाली ) के आश्रय से को हुई 
कथा में दोनों के ओचित्य की योजना अविरुद्ध ही है । जेंसे पाण्डु इत्यादि की 
कथा में | सातवाहन इत्यादि में तो जितना कमबृत्त सुना जाता है केवल उतने 
तारावती 

है अनुभाव के औचित्य का नहीं | अतः व्यापार शब्द का अथ करना चाहिये 

सात समुद्रों के छांघ जाने इत्यादि कार्यों से उपलक्षित उत्साह इत्यादि | 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राजा छोग सवसाधारण जनता के 
तमान सीमित शक्ति वाले तो होते नहीं उनमें छोकोत्तर शक्ति होती है | वे समस्त 
उथ्वी के रक्षण करने की शक्ति रखते हैं ओर भूमि का भोग भी करते हैं । यदि 
उनके आश्रय से अलोकसामान्य प्रभाव की अतिशयता का वणणन करें तो क्‍या 
भनुचित होगा £ उदाहरण के छिये सातवाहन इत्यादि का नागलोकगमन इत्यादि 
[ना जाता है। ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आस पास सातवाहन नामक राजा 
न्तह राज्य में हुआ था ।इसको राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान पैठान) में थी। इन्हीं 
7 चलाया हुआ शक संवत्‌ है और इन्हीं ने प्रसिद्ध भुक्तक कोश गाथासप्तशती 
गै रचना की थी। ये अपने दान मान और ऐज्वर्य के कारण जनसाधारण में 
(छोकिक शक्तिसम्पन्न माने जाने छंगे थे। ऐसे व्यक्तियों के विषय में किंवदन्तियाँ 
यः चछ पड़ती हैं | सम्मवतः इनके विषय में भी पाताल्गमन जैसी किंवदन्तियाँ 
ल पड़ी हों और वे आनन्दवधन के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही 
_ विक्रमादित्य के विषय में ऐसी ही किवदन्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। यह भी 
“भव है कि ये कोई दूसरे सातवाइन हों। ) आशय यद्द दे कि राजाओं के छोकोत्तर 
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दिषु तु येबु यावदपदान श्रूयते तेषु वावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति 
भासते। व्यतिरिक्त तु तेषामेवीपनिबध्यम्ाानमनुचितम्‌ । तदयमत्र परमाथेः 
अनोचित्याहते नान्यद्रसभज्ञस्थ कारणम्‌। 
प्रसिद्धी चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्यरा ॥ 

का अनुममन करना णुणों की अनुकूछता के अनुसार प्रतिमासित होता है उसके 
अतिरिक्त तो उन्हीं के विषय में उपनिबन्धन अनुचित होता है | तो यह यहाँ पर 
साराथ है-- 

अनौचित्य को छोड़कर रसमंग का और कारण नहीं होता । प्रसिद्ध ओचिद् 
का उपनिबन्धन रस की सबसे बड़ी परा विद्या है॥! 

द लोचन 
व्यतिरिक्त व्विति। अधिकमित्यथे: । 
व्यतिरिक्त तो! यह अथांत्‌ अधिक | 
तारावता 

कृत्य सम्भव हैं अतः उनके प्रभाव की अधिकता का वण्णन क्‍यों अनुचित कहा 
जावेगा १ ( उत्तर ) इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कुछ प्रतिपक्षी ने कहा है 
वह वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे कहने का आश्वय यह नहीं है कि राजाओं 
के प्रभाव की अधिकता का वणन नहीं करना चाहिये | सामान्य जनों की अपेषा 
राजा में प्रभाव की जितनी अधिकता सम्मव हो सकती है उसका वणन करना दोए 
नहीं कहा जा सकता, अतः उसका तो! वर्णन करना ही चाहिये। किस 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथाये दो प्रकार की होती हैं एक तो छोक में 
परम्परागतरूप में प्रसिद्ध ओर दूसरी काल्पनिक | परम्पराप्रात कथाओं हे 
समान कल्पित कथाओं के प्रति सबसाधारण की भावना पहले से ही बनी नहीं 
रहती । अतः यदि ऐसी कल्पित कथा को लेकर नाख्यथ या काव्य की रचना को 
. ज्ञावे उसके पात्र सवथा छोकिक तथा अप्रसिद्ध हो और उनके विषय में सवंसाधारण 
की कोई पुरानी धारणा बनी हुई न हो तो उनके चित्रण में मानव औचित्य का 
ध्यान रखना चाहिये, दिव्य ओचित्य की योजना उनके साथ नहीं करनी चाहिये। 
प्रसिद्ध कथा में कुछ पात्र ऐसे होते हैँ जो होते तो हें बस्तुतः छोकिक, किन्तु उनके 
साथ परम्परागतरूप में दिव्यता जुड़ जाती है, उन्हें हम दिव्यादिव्य प्रकृति का 
नायक कह सकते हैं उनके चरित्रों में दिब्य ओर अदिव्य दोनों प्रकार की प्रकृतियों 
की योजना विरुद्ध नहीं कही जा सकती । जसे पाण्डव इत्यादि के चरित्र | 
( मूल में पाण्डवादि लिखा है । ज्ञात होता है 'पाण्डवादि में ड के नीचे हकन्त 
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अत एव च भरते ग्रख्यातवस्तुविषयरत्व॑ ग्रख्यातोदात्तनायकृत्वं च नाटक- 
(अनु०) अतएव भरत में नाटक का प्रख्यात वस्तुविषयत्व और प्रख्यात उदाच- 
नायकत्व अवश्यकतंव्यता के रूप में रक्खा गया है। इससे नायक के औचित्य 


तारावती 
पाठ की भ्रश्टता के कारण आ गया है। क्‍योंकि पाण्डु की कथा में किसी 


लोकोत्तर कृत्य का वर्णन नहीं है | पाण्डवों की कथा सभी लोकोत्तर इत्यों से भरी 
हुई है | ) इसमें भी इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिव्यादिव्य प्रकृति 
वाले राजाओं के छोकोत्तर कइृत्यों की जो सीमा लोक में प्रतिष्ठित हो चुकी हो यदि 
उतने तक का ही अनुगमन किया जाता है तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता 
है | यदि लछोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का वणन किया जावे 
तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता है। यदि छोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण 
करके उससे अधिक का वर्णन किया जावे तो वह सबंथा अनुचित ही होता है। 


यहाँ पर सारांश इतना ही है-- 
अनौचित्य को छोड़कर रसभझ का और कोई कारण नहीं होता | प्रसिद्ध 


औओचित्य का निबन्ध रस की सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है ।” ( उपनिषद्‌ शब्द के दो 
अर्थ होते हैं--परा विद्या और निकट पहुँचना । आशय यह है कि ओचित्य का 
निबन्धन रस की परा विद्या है और रसनिष्पत्ति के सबसे अधिक निकट पहुंचना 


भी ओचित्य का उपनिबन्ध ही है । ) हे 
भरतमुनि ने नाठक के अन्दर प्रख्यात वस्तु का कथानक के रूप में उपादान 


करना और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक का नायक बनाना कवि का अनिवाय 
कर्तव्य माना है | इसका कारण ही यह है कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र 
तथा उनकी शक्ति की सीमा कवि के सामने सवंदा सन्निहित रहती है, अतः कवि 
उनका चित्रण करने में व्यामोह में नहीं पड़ता और पाठकों की भी उनके पात्रों 
के विषय में एक भावना बनी रहती है, अतः पाठक न तो उनकी सम्भावना मे 
सन्देह करते हैं और न उनका आस्वादन ही प्रतिहत होता है । इसके प्रतिकूछ 
काल्पनिक नाटकादि की रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र को कल्पना 
स्वयं करनी पड़ती है और परिशीलक जब उस नई घटना को पढ़ता है या उसका 
अभिनय देखता है तब किसी विशिष्ट पात्र के विषय में उसकी धारणा चित्रण के 
अनुकूल बन जाती है । न तो कवि के मस्तिष्क में उस नवीन पात्र के विषय मं 
कोई धारणा बद्धमुल होती है और न पाठकों के सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट 
होता है । ऐसी दशा भें यह बहुत सम्मव है कि कवि स्वकल्पित चरित्र के ठीक 
ठीक निर्वाह करने में भूल कर जावे । वहाँ कवि को विशज्ञेष रूप से चरित्रचित्रण में 
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ध्यन्यालोक 
स्यावश्यकतेव्यतयोपन्यर्तम्‌ । तेन हि. नायकोचित्यानोचित्यविषये कविमे व्या- 
मुद्यति। यस्तूत्पाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्तस्थाप्रसिद्धान॒ुचितनायकस्व॒भावबर्णने 
सहान्‌ प्रसाद३ 
अनोचित्य के विषय में कवि व्यामोह में नहीं पड़ता । और जो नाठक को उद्बाच 
( कल्पित ) वस्तु वाछा बनावे उससे अप्रसिद्ध ओर अनुचित नायक के स्वभाव- 
वणन में बहुत बड़े प्रमाद की सम्मावना है । 
छोचन 

एुतदुक्त सचति---यन्न विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादइग वणनीयम्‌ | 
तन्न केवलमानुषस्य एकपदे सप्ताणंवलछद्धनमसम्भाव्यमानतयानुतमिति हृदये रफुर 
दुपदेशस्थ चतुरवेगोपायस्थाप्यलीकतां बुद्धो निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरित॑ 
पूर्व प्रसिद्धिपरम्परोपचितसम्प्रत्ययोपारूढमसत्यतया न चकास्ति | अतएव तस्यापि यदा 
प्रभावान्तरमुझेक्ष्यते तदा ताइशमेव । न त्वसंभावनापदं वर्णनीयमिति । तेन हीति। 
प्रख्यातोदात्तनायकवस्तुत्वेन । व्यामुह्मयतीति। कि वर्णयेयमिति । यस्त्विति कविः । 

( यहाँ पर ) यह कहा गया है--जहाँ उपदेश दिये जानेवाले (सहद्य 
व्यक्तियों ) की प्रतीति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वणन करना 
चाहिये । उसमें केवछ मानव का अकस्मात्‌ सातों समुद्रों का छांघ जाना अतामव 
होने से असत्य है. यह उपदेश्य ( उपदेश के योग्य ) व्यक्ति के हृदय में स्फुरित 
होते हुये बुद्धि में चतुबग फलगप्रासि के उपाय की मी असत्यता को निविष्ट कर | 
कर देता है | राम इत्यादि का तो उस प्रकार का भी चरित्र पूवप्रसिद्धिगरमरा | 
से बढ़े हुये विश्वास के कारण ( हृदय पर ) चढ़ा हुआ असत्य के रूप में प्रकाशित | 
नहीं होता । अतएव जब उनके भी दूसरे प्रभाव की कल्पना की जाती है तब 
वैसा ही होता है। आशय यह है कि असम्मावना के स्थान का वणना नहीं करना 
चाहिये । इससे निस्सन्देह” अथांत्‌ प्रख्यात उदात्त नायक विषयक वस्ु 
होने से | व्यामोहित होता है? अर्थात्‌ क्या वणन करूँ यह ( व्यामोह )। “जो' अथांत्‌ 

तारावती 

जागरूक रहना पड़ता है । यदि वहाँ पात्र के चित्रण में कवि प्रकृति के औचित 
का पालन करने में समथ हो जाता है तो भावोचित्य के कारण प्रबन्ध रसामिव्यज्ञन 
में समथ होता है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि को सवदा ऐसा 
वणन करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की प्रतीति का खण्डन न हो ( आशय 
यह है कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन द्ोता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इल्यादि 


| 
] 
। 
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छोचन 
महान्‌ प्रमाद इति । तेनोत्पाथ्वस्तु नाटकादि न निरूपितं सुनिनेति न कतवब्यमिति 
वात्पयंम | आदिशब्दः प्रकारे, हिमादेः प्रसिद्धदेवचरितस्य सडहाथः: |. 
भनन्‍्यस्तु--उपलक्षणमुक्तो बहुतब्रोहिरिति प्रकरणमन्नोक्तमित्याह । 'नाटिकादि” 
इति वा पाठः । तन्नादिग्रहणं प्रकारसूचकम्‌, तेन सुनिनिरूपिते नाटिकालक्षणे प्रकरण- 
नाटकयोगादुत्पाथ' वस्तु नायको नचुपतिः” इत्यन्न यथासंख्येन प्रख्यातोदात्तनपतिनाय- 
क॒त्वं बोड॒ब्यसिति भाव: । 
कवि । बहुत बड़ा प्रमाद' इसलिये उत्पाद वस्तु वाछे नाटक इत्यादि का मुनि ने 
निरूपण नहीं किया है अतः उन्हें नहीं करना चाहिये यह तात्पय है| “आदि! शब्द 
प्रकारारथंक है ( यह ) डिम इत्यादि प्रसिद्ध देवचरित के संग्रह के छिये ( ढिखा 
गया हैं । 
दूसरा तो उक्त वहुब्रीहि उपलक्षण है इसलिये प्रकरण यहाँ पर कहा गया है' 
यह कहता है | अथवा 'नाठिकादि' यह पाठ है । उसमें आदिय्रहण प्रकारसूचक 
है| इससे मुनि के द्वारा निरूपित नाटिकालछक्षण में प्रकरण ओर नाग्क के 
योग से उत्पाद्य वस्तु ओर नायक न्रपति होता है? यहाँ पर क्रम का अनुसरण 
करते हुये प्रख्यात उदात्त दृपति नायक समझा जाना चाहिए--यह भाव है । 
तारावती 
को ठीक माग पर ले आया जावे । यह तभी सम्भव है जब कि उनके हृदय में 
असत्यता का प्रतिभास न हो | यदि नागकादि में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया 
जाता है जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने छगते हैं तमी उनकी आस्था जमती है 
और तभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। ) अब मान छीजिये कोई ऐसा 
पात्र है जो शुद्ध मानव की सीमा से पार नहीं जा सकता, यदि एकदम 
उसका सातों समुद्रों का छांध जाना दिखला दिया जावेगा तो सहृदयों के 
हृदयों में असम्भवनीयताजन्य असत्यता स्फुरिंत होने छगेगी और जिस चतुबग 
के उपाय का उपदेश देना कवि को अभीष्ट होता है असम्मव प्रकृति उस 
उपाय के भिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ट कर देती है ( जिससे कवि का अभीष्ट 
सिद्ध नहीं होता । ) राम इत्यादि का तो यदि वैसा भी चरित्र चित्रित किया जावे 
अथांत्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक वाण से समुद्र को छुब्ध कर देना इत्यादि 
असम्मव घटनाओं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखलाया जावे तो 
पूवप्रसिद्धि की परम्परा से बढ़े हुये विश्वास के छृदय पर जमे होने के कारण 
ये घटनाय असत्य के रूप में प्रतीत नहीं होतीं । अतएव यदि उन राम इत्यादि के 
भी प्रसिद्धि से भिन्न दुसरे प्रकार के प्रभावों का वणन किया जावे तो उनकी भी वही 





री 
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दशा होगी | सारांश यह है कि असम्मव का वणन नहीं करना चाहिये | ( आचाय 
शुक्ल ने लिखा है कि आज कल या तो नवीनता की झ्ञोंक में या पुरातन के 
खण्डन करने की मिथ्या वीर मावना से कुछ कवि प्राचीन प्रतिष्ठित चरित्रों में गड़बढ़ 
किया करते हैं | कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए देखा जाता है कोई दूसरे 
प्रकार की कल्पनाओं से प्राचीन चरित्रों की बुद्धिगम्यता प्रतिपादित करते हैं | 
आचाय शुक्ल के अनुसार प्राचीन नवीन कल्पना के लिये अपरिमित अवकाश 
होते हुये मी यह सरस्वती के मन्दिर को व्यथ कलझ्लित करना है |] 
भरत मुनि का आश्चय यही है कि प्रख्यात और उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पड़ता कि क्या वणन करना चाहिये या क्या 
नहीं करना चाहिये। यहाँ पर कहाँ गया है कि जो उत्पाद वस्तु वाले नाठक इत्यादि 
की रचना करे उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वभाववणन में बहुत बढ़े 
प्रमाद की सम्भावना रहती हैं । इसमें यह प्रश्न उठता है कि नाठक तो कल्ित 
वस्तु वाला होता ही नहीं फिर यह क्यों कहा गया कि 'जो कल्पित वस्तु वाले नाठव 
की रचना करे! १ अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इस सन्दर्भ की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है कि यदि नाटक भी कल्पित विषय वाला रक्‍्खा जावे तो कवि 
से बहुत बड़े प्रमाद हो जाने की सम्भावना हो सकती है । इसीलिये उलाब बसु 
वाले नाटक इत्यादि की रचना नहीं करना चाहिये। और इसीलिये मुनि ने नाटव 
को उत्पाद्य वस्तु को लेकर लिखने का आदेश नहीं दिया है और न उसका निरूपण 
ही किया है । 'नाटकादि' में आदि शब्द प्रकारवाचक है अर्थात्‌ नाटक के ढंग 
पर ही लिखे हुये और भी अमिनेय काव्य जिनमें प्रख्यात वस्तु को नात् 
वस्तु के रूप में ग्रहण किया जावे । इससे डिम इत्यादि का संग्रह हो जाता हे 
जिसमें प्रसिद्ध देवच.रेत को नाख्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाता है। ( नात्र 
शास्त्र में रूपक के दस भेद किये गये हैं--नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, ईहामग, अछ्ु, वीथी ओर प्रहसन । इसी ग्रकार १८ उपरूपक होते हैं। इसमे 
कुछ रूपक और उपरूपक प्रख्यात वस्तु को छेकर चलते हैं और कुछ कल्पित वृतत 
को ठेकर । नाटक प्रथम प्रकार का रूपक होता है जिसमें प्रख्यात वृत्त का आश्रय 
लिया जाता है । छोचन के अनुसार यहाँ पर बृत्तिकार ( आनन्दवधन ) ने ये 
ज्ञाटकादि' की कल्यपित वृत्तता में कवि के महान प्रमाद को सम्भावना का उल्हेस 
किया है उसका आशय यह है कि यदि प्रख्यात वृत्त पर आध्चत नाटक इत्यादि करे 
कल्पितवस्त॒विषयक माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना भी, 
इसीलिये भरतमुनि ने नाटक इत्यादि को कल्पित वृत्त-गत माना नहीं है और उसकी 
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७ वन्‍्यालठोक 
ननु॒ यथ॒ुत्साह्द्मिववणने कथश्िद्व्यमालुष्याद्योचित्यपरीज्ञा क्रियते 
तत्करियताम्‌, ख्यादो तु कि तया प्रयोजनम्‌ ? रीतिर्दि भारततर्षो चितेनेव व्यवहारेण 
(अनु०) ( प्रश्न ) यदि उत्साह इत्यादि के व" न में दिव्य, मानुष इत्यादि के 
औचित्य की परीक्षा को जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो उससे क्या 
प्रयोजन ! स्थिति यह है कि रति भारतवर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की मी वर्णित 





तारावती 

रचना करनी भी नहीं चाहिये। ) कुछ छोग 'नाटकादि” शब्द की व्याख्या इस 
प्रकार करते हं--इस शब्द में बहुब्रीहि है, यह बहुब्रीहि उपलक्षण परक हो जाता है। 
( उपलक्षण का अथ है एक भाग के ग्रहण करने पर सम्पूण का ज्ञान हो जाना । 
यहाँ नाटक शब्द के ग्रहण से सभी रूपकों और उपरूपकों का अहण हो जाना 
उपलच्षण है । ) अतः नाठकादि के द्वारा प्रकरण इत्यादि कल्पितवस्तुपरक रूपकों 
का ग्रहण हो जाता है। इस अवस्था में आनन्दवधन के उक्त कथन का यही 
आशय है कि जिन प्रकरणादिकों में वस्तु उत्पाद्य होती है उसमें प्रमाद हो जाना 
अधिक सम्भव है। अथवा यहाँ पर 'नाटकादि” यह पाठ न मानकर “नाटिकादि' यह 
पाठ मानना चाहिये। यहाँ पर आदि का ग्रहण प्रकार का सूचक है । अथांत्‌ 
जिस प्रकार की नाटिका होती है उस प्रकार के रूपकों में “? इत्यादि । मुनि ने 
नाटिका का लक्षण यह छिखा है--( नाटिका में ) प्रकरण और नाटक के योग से 
उत्पाद्य वस्तु ओर नायक राजा होता है |? यहाँ पर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रम के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये | अरथांत्‌ नाटिका में प्रकरण और नाटक तीनों 
के तत्व मिले रहते हँ--प्रकरण के अनुसार वस्तु उत्माद्य होती है और नाठक के 
अनुसार उदात्त चरित्रवाला कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आशय यह है कि 
नाटिका की वस्तु भी कल्पित ही होती है और उसी को लेकर आनन्द॒व्धन ने लिख 
दिया है कि कल्पित वस्तु वाली नाटिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत 
स्वाभाविक है। ( साहित्यदपण में नाटिका का छक्षण यह लिखा है--'“नाटिका 
कल्पित वृत्त वाली, अधिकतर स्त्रीपात्रों से युक्त, चार अझ्लों वाली होती है | इसमें 
प्रख्यात घीरछलित राजा नायक होता है ।! आशय यह है कि नाटिका में किसी 
प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है!।) ह 

ऊपर बतछाया है कि प्रकृतियों के ओचित्यका पालन भावोचित्य में हेतु होता है। 
यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के वर्णन में तो दिव्य मानव 
इत्यादि प्रकृतियों के भेद को परीक्षा सक्ञत कही जा सकती है--देवों में उत्साह 


का परिमाण मानवों की अपेक्षा भिन्न अवश्य होता है। अतः उत्साह इत्यादि के 
क्षेत्र में दिव्य मानव इत्यादि औचित्यों की परीक्षा यदि कोई करता है तो किया करे, 


इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | किन्तु रति इत्यादि में उस परीक्षा का क्या 
५० 


है 


७८६ ध्वन्याठोके 





ध्यन्यालोकः 
दिव्यानामपि व्णनीयेति स्थितिः, नेवम; तत्नौचित्यातिक्रमेण सुतरां.दोषः । तथा 
ह्थमग्रंकत्योचित्येनोत्तमग्रकृतेः खद्भगरोपनिबन्धने का अवेज्ञोपहास्यता ? त्रिविध॑ 
प्रकृत्योचित्यं भारते वर्षप्यस्ति शूद्झारविषयम्‌ । यत्त विव्यमोचित्य तत्तत्रानु 
पकारकमेवेति चेतू--न वय॑ दिव्यमोचित्यं श्वृद्भारविषयसन्यत्किश्विद्‌ ब्रुमः | कि 
तहि ? भारतयषेविषये यथोत्तमनायकेबु राजादिषु खब्जारोपनिवन्धस्तथा दिव्या 
अयो5पि शोभते । न च राजादिबषु प्रसिद्धमाम्यश्वज्ञरोपनिबन्धन ग्रस्तिद्धं नाट 
कादो; तथेब देवेषु तपरिहतेव्यम्‌ू । नाटकादेरमिनेयत्वाद्भिनयस्थ च सम्भोग 
की जानी चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा नहीं हे । वहाँ आओचित्य के अतिक्रमण से तो 
दोष होता ही है । वह इस प्रकार कि अधम प्रकृति के ओचित्य से उत्तम प्रकृति 
के श्ज्ञारोपनिबन्धन में क्या उपहास्यता न होगी £ श्वद्धार के विषय में भारत में भी 
तीन प्रकार की प्रकृतियों का औचित्य है । यदि कह्दो कि जो ( अतिरिक्त ) दिव्य 
ओऔचित्य है वह तो इस विषय में अनुपकारक हो है तो ( इसका उत्तर यह है कि ) 
हम श्वद्भारविधयक दिव्य ओचित्य कुछ ओर नहीं बतछाते। तो क्या ! भारतवर्ष 
के विषय में जैसा कि उत्तम नायक राजा इत्यादि के ( विषय में ) <ंगारका 
उपनिबन्धन होता है वैसा (ही ) देवों के आश्रय से भी शोमित होता है । नाटक 


लोचन 
कथं तहिं सम्मोगशशज्ञारः कविना निबध्यतामित्याशइथाह--न चेति। तथेवेति । 


सुनिनापि स्थाने स्थाने प्रकृत्योचित्यसेव विभावानुभावादिषु बहुतरं प्रमाणीक्ृतम 
स्थय णोत्तमध्यमाधमार्ना नीचानां सम्ञ्नमेण' इत्यादि वदता । 

तो कवि के द्वारा सम्मोग शज्बार केसे निबद्ध किया जावे यह शह्ढगा करके 
कहते हैं--और नहीं” यह । उसी प्रकार से! यह | मुनि ने भी विभांव अनुभाव 
इत्यादि में स्थान-स्थान पर प्रकृत्योचित्य ही बहुत अधिक प्रमाणित किया है--उत्तम 
ओर मध्यम का स्थेय के द्वारा तथा नीचों का अपसपण के द्वारा? यह कहते हुये। 


ताराबती 
प्रयोजन ! प्रेम, सम्भोग इत्यादि जैसे देवों में होते हैं वैसे दी मानवों में भी होते है। 
यद्धि कोई कवि मारतीय व्यक्तियों के प्रेम के ओचित्य के ही आधार पर दिव्य प्रेम 
का भी वणन करता है तो उसमें अनोचित्य क्या होगा ? आशय यह है कि प्रेम तो 
सभी का एक-सा होता है उसमें ओचित्य-मेद का क्या अथ १ इसका उत्तर यह है 
कि यह कथन ठीक नहीं है । यदि प्रेम के क्षेत्र में भी औचित्य का अतिक्रमण 
किया जाता है तो उसमें भी दोष होगा | वह इस प्रकार--यदि अधम प्रवृत्ति वाहे 
व्यक्तियों के ओचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के श्ृंगारोपनिबन्धन 
में किया. जावेगा तो वह अवश्य ही उपहसनीय होगा। ( भरतमुनि ने उत्तम 


तृतीय उद्योतः ८७ 






घ्वन्यालोकः 

शज्ञारविषयस्यासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेतू, न; यद्यमिनयस्येत्र॑विषयस्था- 
सम्यता तत्काव्यस्येबं विषयस्य सा केन निय्ायते ? तस्माद भिनेयार्थेउनभिनेयारथें वा 
काव्ये थदुत्तमग्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकासिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णन 
ततित्रोः सम्भोगवर्णनमित्र सुतरामतभ्यम्‌ । तथैबोत्तमदेवताविषयपू । 

इत्यादि में राजा इत्यादि के विषय में ग्राम्य श्रगार का भी उपनिबन्धन प्रसिद्ध 
नहीं है उसी प्रकार देवों के विषय सें भी उसका त्याग करना चाहिये | ( यदि 
कहो कि ) नाटक इत्यादि के अभिनेय होने से और संभोगश्टज्ञारविषयक 
अभिनय के असम्य होने से उतका परिद्वार ( किया जाता है ) तो ( इसका उत्तर 
यह हे कि ) यह बात नहीं है । यदि इस विषय के अमिनय में असभ्यता है तो 
इस विषय के काव्य में उसे ( असभ्यता को ) कौन रोक छेगा ? अतः अमिनेय 
अथ या अभिनय भिन्न अथवाले काव्य में जो उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का 
उत्तम प्रकृतिवाढी नायिकाओं के साथ ग्राम्य सम्मोग का बणन वह माता णिता के 
सम्भोग वणन के समान नितान्त असभ्य है और उसी प्रकार उत्तम देवताओं के 
विषय में भी | 

तारावती 


और मध्यम व्यक्तियों की रति भाव के द्वारा मानी है और नीचों की सम्भ्रम के 
द्वारा | ) स्वयं भारतवष में ही ंगार के विषय में उत्तम मध्यम और अधम 
प्रकृति के अनुसार औचित्य का विचार किया ही जाता है। अतः यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि प्रकृत्योचित्य का विचार उत्साह इत्यादि में ही किया जाना चाहिये, 
अ2ंगार इत्यादि सें नहीं। यहाँ पर कोई विचारक यह भी कह सकता है कि शंगार 
के विषय में उत्तम मध्यम इत्यादि प्रकृतियाँ ही प्रयोजक होती हैं--प्रकृतियों का 
दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य यइ विभाजन इस दिशा में अकिश्वित्कर दै । किन्तु 
यह वास्तविकता नहीं है। #ंगार की दृष्टि से दिव्य औचित्यं और कुछ नहीं है 
ओर न हम उसे कोई प्रथक्‌ तत्त्व कहते द्वी हैं | तो फिर है क्‍या ! भारतवष के 
विषय में एक प्रकार का प्रकृत्यौचित्य नहीं होता अपितु उत्तम, मध्यम और अधम 
इन तीन प्रकारों का ओचित्य माना जाता है । यदि देवताओं के “ंगार का 
वणन करना हो तो भारतवष के उत्तम राजा इत्यादि के जिस प्रकार के औचित्य 
का पालन किया जाता है और उनकी रति का जिस प्रकार का वणन किया जाता 
है उसी प्रकार का वणन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये । राजा इत्यादि के 
विषय में प्रसिद्ध आम्य शंगार का उपनिबन्धन नाटक इत्यादि में प्रसिद्ध नहीं है । 
( नाठक में दन्तच्छेच, नखच्छेच तथा अन्य छजाजनक तत्त्वों का समावेश नाव्य- 


८८ द ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
न च सम्भोगशद्भारस्य सुरतछक्षण एबेकः प्रकारः, यावदन्येडपि प्रभ्ेदा 
परस्परपमद्शंनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वण्यन्ते ! 
(भनु०) सम्मोग शज्ञार का सुरत रूप एक द्वी प्रकार नहीं होता ( उसके) 
परस्पर प्रेमपूवक दशन इत्यादि और भी भेदोपमेद हो सकते हैं, उत्तम 
प्रकृति के विषय में उनका वणन क्यों नहीं किया जाता ? अतः उत्साह के समान 


तारावती द 
शासत्र के अनुसार भी वजित है और व्यवहार में भी नाठक में बसा प्रयोग किया 


नहीं किया जाता। ) यहाँ पर पूवपक्षी यह कह सकता है कि नाटक की तो बात ही 
और है | नाटक में अभिनय किया जाता है; सम्मोग का अभिनय अत्यन्त असम्यता 
प्रकट करने वाढा होगा। अतः सम्भोग का अभिनय नहीं किया जाता । किन 
श्रव्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है अतः अ्रव्य काव्य में इस प्रकार 
के अनोचित्य का परित्याग क्‍यों किया जाना चाहिये ! ( उत्तर ) यदि अमिनेय के 
इस आम्य शृंगार को सहन नहीं किया जा सकता तो श्रव्य काव्य में इस प्रकार के 
अनौचित्य का निवारण किस प्रकार तथ। किसके द्वारा किया जा सकता है! आशय 
यह है कि अभिनय में जिस प्रकार असभ्य व्यवहार चित्तसझ्लोच उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार असम्य व्यवहार का वणन सुनकर भी चित्तसल्कलोच होता ही है। 
अतः काव्य चाहे अमिनेय हो चाहे अनभिनेय, श्रव्य हो अथवा पाख्य दोनों प्रकार 
के काव्यों में उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रकृतिवाडी नायिकाओं 
के साथ ग्राम्य सम्भोग का वणन उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार माता-मत 
का सम्मोगव्णन अनुचित हुआ करता है। यह तो सबथा अनुचित ही है। 
( यही व्यवस्था दिव्य शंगार के विषय में भी स्थापित की जा सकती 
है । ) उत्तम देवताओं के विषय में भी आम्य सम्भोग वर्णन अनुचित ही होता है| 
( आशय यह है कि दिव्य अदिव्य इत्यादि प्रकृतियों का विचार <४ंगार के क्षेत्र मे 
भी किया ही जाता है । ) 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सम्भोगवणन असम्य है तो उसका, 
वर्णन तो काव्य के क्षेत्र से बाह्य ह्वी हो जावेगा, नहीं तो उसका वणन किया है 
किस प्रकार जा सकेगा १ ( उत्तर ) सम्भोग श्वज्ञार का केवछ सुरतरूप एक ही 
प्रकार तो नहीं है; किन्तु उसके और भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रेमपूषक | 
एक दूसरे को देखना ( मिलना, बातचीत करना ) इत्यादि । उत्तम प्रकृतिवाओें 
के विषय में यदि इन छालीन प्रेमचेशओं का वर्णन किया जावे तो उसमें दोष 
क्या होगा £ इस समस्त कथन का निष्कष यह है कि जिस प्रकार उत्साह इल्यादि | 
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ध्वन्याछोक:ः 
तस्मादुत्साह॒बद्गताबपि प्रक्ृत्योचित्यमनुसतंव्यम्‌ | तथेब विस्मयादिषु । यच्तवेव॑- 
विधे विषये महाकवोौनामप्यसमीक्ष्यकारिता रच्ये दरृश्यते स दोष एच ।सतु 
शक्तितिरस्कृतत्वात्तेतां न छच्यत इत्युक्तमेव । अनुभावोचित्यं तु भरतादों 
प्रसिद्धमेव । क्‍ 
रति में भी प्रकृति के ओचित्य का अनुसरण करना चाहिये | उसी प्रकार विस्मय 
आदि में भी । जोकि इस प्रकार के विषय में महाकवियों के भी बिना सोचे-समझे 
( रचना ) करने की ( प्रद्त्ति ) देखी जाती है वह दोष ही है। यह पहले ही कह्दा 
ही जा चुका है कि शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण वह (दोष) लक्षित नहीं होता। 
अनुभाव का ओचित्य तो भरत में प्रसिद्ध ही है । 

तारावती 

में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार रति में भी प्रकृति 
के औचित्य का अनुवतन अपरिहाय ही है । मुनि ने विभिन्न प्रकरणों में विभाव 
अतुभाव इत्यादि के वणन के प्रसक्ष में प्रकृति के औचित्य का बहुत अधिक विवेचन 
किया है और प्रमाणित भी कर दिया है, जैसे प्रेमप्रसज्ञ में--उत्तम और मध्यम 
के आश्रय से जिस प्रेम को काव्यविषय बनाया जावे उसमें स्थिरता होनी चाहिये, 
नीचों के प्रसज्भ में सम्प्रम होना चाहिये इत्यादि । यही बात विस्मय इत्यादि के 
बिषय में मी गताथ होती है ( अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ छोगों का विस्मय 
परिमाण में अधिक होता है, कुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम प्रकट करने 
छगता है ओर कोई गम्भीरता से अपनी आकृति को छिपाये रहता है | यह सब 
प्रकृत्यो चित्य ही है । ) यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस विषय में महाकवियों 
ने भी सू्षबूझ से काम नहीं लिया है ( कालिदास ने भी शह्डर-पाबंती के सम्भोग 
का वणन. कर ही दिया है| ) उसकी क्या व्यवस्था होगी ! इसका उत्तर यह है 
कि महाकवियों का वह विवेक-शून्य काय दोष ही माना जावेगा । यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि उसमें ऐसी कलात्मक प्रौढ़ता विद्यमान रहती है जिससे उस 
अनोचित्य का तिरस्कार हो जाता है और परिशीलकों के सामने वह दोष के रूप 
में नहीं आता । अनुभाव का औचित्य तो भरत इत्यादि में प्रसिद्ध ही है | (नाय्य 
में अनुभाव का औचित्य तो भरत ने विभिन्न भावों का विभिन्न रूप में अभिनय 
दिखलाया है यह सब अनुभावौचित्य ही है। यहाँ पर सश्यारियों के औचित्य का 
उल्लेख नहीं किया गया । उसको भी उसी प्रकार समझ्न लेना चाहिये जिस प्रकार 
दूसरे औचित्य बतलाये गये हैं | अनुभावौचित्य का उदाहरण यह होगा कि यदि 
कोई व्यक्ति शोक का अभिनय मुख-विकास के द्वारा करे अथवा भ्रम की परिस्थिति 
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क्‍ ध्वन्यालोकः 
इयत्तच्यते--भरताद्विरचितां स्थिति चानुवर्तेमानेन महाकवि- 
प्रबन्धाश्व॒ पर्याछोचयता स्वप्रतिभां चानुसरता कबिनावहितचेतसा भूल 
विभावाद्योचित्यश्रंशपरित्यागे परः प्रयत्नों विधेय:। ओचित्यवत्ः कथाशरीरस्य 
वृत्तस्योस्प्रेज्षितस्य वा ग्रहों व्यश्लक इत्यनेनेतत्‌ प्रतिपादयति-यदितिहासा 
... (अनु-) इतना तो कहा जा रहा हे--भरत इत्यादि विरचित स्थिति का 
अनुव॒तन करते हुये, महाकवियों के प्रबन्धों की पर्यालोचना करते हुये और अपनी 
प्रतिभा का अनुसरण करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव इृत्यादिं के 
औचित्य के भ्रंश को बचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिये। औचित्यवान्‌ 
घटित या कल्पित कथाशरीर का ग्रहण व्यज्ञक द्ोता है इससे यह प्रतिपादन करते 
छोचन 
इयत्तिति | छक्षणज्षत्व॑ छक्ष्यपरिशीलनमदष्टप्रसादोद्तिस्वप्रतिभाशाढित्वं चानु. 
सतब्यमिति संक्षेप: । द 
इतना तो!” । लक्षण का जानना, लक्ष्य का परिशीन करना, अद्ृष्ट और 
प्रसादन से उत्पन्न अपनी प्रतिभा से युक्त होना--इनका अनुसरण करना चाहिये 
यह संक्षेप है । द 
ताराबती कि 
में गम्भीरता धारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई नायिका 
किसी कामी द्वारा सम्बाधित किये जाने पर क्रोधजन्य उद्विम्मता का हृषपूण मुद्रा मं 
अभिनय करे तो यह भी अनुचित ही होगा । सश्चारी का औचित्य जेसे वेश्यागत 
लजञा ओर कुलवती की छज्जाहीनता अनुचित कही जावेगी | इसी प्रकार 
उत्तम प्रकृतिवालों में जो छऊज्जाशीलता होगी वह अधम प्रकृतिवाछों में नहीं होगी| 
इस प्रकार उस परिस्थिति में भी भाव का तारतम्य द्ोगा ही |इन सब औचित्यों का 
निर्वाह करते हुये कथाशरीर की रचना करना ग्रबन्धौचित्य का प्रथम रूप है।) 


ह॒ 


. ऊपर कथाशरीर के विधान में परिपालनीय औचित्यों का दिग्दशन कराया 
गया है । उपसंहार के रूप में इतना कहा जा सकता है--कथाविधान में तीर 
तत्त्वों का प्रधानतवा अनुसरण किया जाना चाहिये--लक्षणश्ञान, लक्ष्यपरिशीर 
ओर अपनी प्रतिभा | १--भरत इत्यादि लक्षणशात्त्रकारों ने विस्तारपूर्यक नाव्य- 
वस्तु रचना पर विचार किया है | उन्होंने अपने ग्रन्थों में जिस स्थिति का विवेचन 
किया है उसका पूणरूप में अनुसरण करना चाहिये। ( इसी प्रकार वात्स्यायन मुत्ि 
इत्यादि ने जिन विभिन्न परिस्थियों और तज्जन्य मनोविकारों का विस्तृत विवेचत 
किया दे उसका भी पालन करना चाहिये और साथ ही छोककृच को मी देखना 
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घ्वन्यालोकः 
दिषु कथासु रसवतीषु विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावद्योचित्यवत्‌ कथाशरीर 
तदेव ग्राह्मम , नेतरत्‌। वृत्ताद॒पि च कथाशरीरादुद्मक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता 
भविततयम्‌ । तत्र छनवधानात्स्खलूतः कवेख्युपत्तिसम्भावना महती भवति। 
हैं--कि इतिहास आदि में विभिन्न प्रकार की रसमयी कथाओं के होते इये मी जो 
उसमें विभाव इत्यादि के औचित्यवाला कथाश्वरीर हो उसी को अहण करना 
चाहिये, दूसरे को नहीं | घटित कथाशरीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कथा- 
शरीर ( के निष्पादन ) में करना चाहिये। वहाँ पर ध्यानन देने से कवि को 
बहुत बड़ी अव्युत्पत्ति की सम्भावना हो जाती हे | 
लोचन 

रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी । रसचत्त्व॑ चाविवेचकजनाभिसानामिप्रायेण भन्‍त॑- 
व्यम्‌ । विभावाद्योचित्येत हि बिना का रसवत्ता। कृवेरिति। न हि तम्रेविहासवशा- 
देव मया निबद्धमिदि जाव्युत्तरमपि सम्मवति । क्‍ 

'ससवतीषु? में अनादर में सप्तमी है । और रखवत्त्व तो अविवेचक जनों के 
अभिमान के अभिग्राय से माना जाना चाहिये | विभाव इत्यादि के औचित्य के 
विना रसवत्ता ही क्‍या ! “कवि का? यह। वहाँ पर इतिहास के कारण ही मैंने ऐसा 
निबद्ध कर दिया है--यह असमीचीन उत्तर भी सम्भव नहीं है | 

तारावती 

चाहिये | क्‍योंकि शास्त्रकार दिग्दशनमात्र कराते है; औचित्य का पूण परिचय 
तो लोक से दी मिलता है । ) 

२--महाकवियों के बनाये हुये प्रबन्धों का मनोयोगपूवक अध्यन करना चाहिये 
और उनकी पर्यालोचना करनी चाहिये। अरथांत्‌ यह देखना चाहिये कि महाकवियों 
ने कथा का उपादान किस प्रकार किया है और उसकी संघटना का निर्वाह भी 
किस प्रकार किया है ! इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता आ जाती है । 

३--कवि को अपनी प्रतिभा का अनुसरण भी करना चाहिये । प्रतिभा का 
उदय अदृष्ट अर्थात्‌ सुकषत और प्रसाद अर्थात्‌ देवता की कृपा हुआ करता है । 
इस प्रतिभा के बल पर अनुचित के निराकरण के लिये नवीन अर्थों और उसके योग्य 
नवीन शब्दों का स्फुरण होता है। प्रतिभा के द्वारा उच्छिन्न कथाभागों की संघटना 
और अनुचित भागों का त्याग या उचित रूप में परिवतन कथाशरीर के निर्माण के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है।) कवि को चाहिये कि अपने मन को भलीमाँति अवधान 
से युक्त बनाकर उक्त तत्त्वों की सहायता से विभाव इत्यादि में जो ओचित्यश्रंश 
हो जाता है उसके निराकरण का बहुत बड़ा प्रयत्न करे | 'थटित या डलद्प्रछितत 
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ध्वन्यालोकः 
परिकरश्छोकश्नात्र-- 
कथाशरी रमुत्पाद्यवस्तु काय तथा तथा। 
यथारसमर्य सर्वमेव तत्मतिभासते ॥ 
इस विधय में एक परिकर श्छोक भी है-- 
'उत्पाद्यवस्तु कथाशरीर को उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये जिससे वह 
सब रसमय ही प्रतीत होने छगे | 


वारावती 

औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यञ्जक होता है? इस कथन से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि--चाहे इतिहास इत्यादि में विविध प्रकार की रखमय कथाये 
भरी पड़ी हों, किन्तु काव्यवस्तु के छिये ऐसे कथाशरीर का ही उपादान किया 
जाना चाहिये जिसमें विभाव इत्यादि का औचित्य विद्यमान हो । उससे मित्र 
( अनौचित्य वाला ) कथाशरीर काव्य वस्तु के रूप में नहीं ग्रहण किया जाना 
चाहिये । 'रसवती कथाओं में? यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ मे हैं । अर्थात्‌ 
इतिहास आदि में भरी हुई रसबती कथाओं का अनादर ( उपेक्षा ) करके केवह 
विभाव इत्यादि के ओचित्य वाली कथायें ही ग्रहण की जानी चाहिये | वस्तुत 
कथाओं में रसवत्ता तो विभाव इत्यादि के औचित्य से ही आती है। जिन कथाओं 
में इस प्रकार का औचित्य विद्यमान नहीं होता उनमें रसवत्ता ही क्‍या ! किन्तु 
फिर भी अविवेकी जन उन कथाओं में भी रसबत्ता का अमिमान कर सकते हैं | 
इसी लिये उन कथाओं को भी रखवती कह दिया गया है जिनमें औचित्य नहीं होता 
और उनके अनादर के छिये अनादर के अथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर 
दिया गया है। यह तो इतिहासप्रसिद्ध कथा की बात हुई । काल्पनिक कथाओं 
में उससे भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. जितना ध्यान वृत्त 
( घटित ) कथाओं में रक्खा जाता है । यदि कवि उस प्रकार की कल्पित कथा 
की संघटना लापरबाह्दी से करे तो उसके स्खलन को सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है जिससे कवि अव्युत्तत्ति के छाब्छन से ग्रस्त हो सकता है | क्‍योंकि यदि कल्प 
कथा में किसी प्रकार की रसविषयिणी कछुषता आ जाती है तो कवि को यह बहाना 
करने का भी अवसर नहीं रहता कि मैंने इतिहास के अनुरोध से ऐसा लिख दिया | 
यद्यपि यह बहाना है असमीचीन ही; क्‍योंकि कवि को रसानुकूल परिवर्तन करने की 
छूट तो रहती ही है। इसी विषय में यह एक प्रसिद्ध इलोक है--- है 

उद्पाद्य वस्तु विधयक कथाशरीर की संघटना इस रूप में की जानी चाहिये 
कि कथा का प्रत्येक भाग रसमय ही प्रतीत हो |? 


तृतीय उद्योतः ७०३ 
ध्वन्यालोकः 
तत्र चाभ्युपायः सम्यख्िसावाद्योचित्यानुसरणम्‌ । तब्च दर्शितमेष । किब्व-- 
सन्ति सिद्धरसप्रस्या ये च रामायणादयः | 
कथाश्रया न तेयज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥। 

(अनु०) उसमें उपाय है कि रूप में विभाव इत्यादि के ओऔचित्य का अनुसरण 
करना । और वह दिखला द्वी दिया गया है। और भी-- 

'सिद्ध रसों से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रबन्ध ) हैं 
उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा की योजना नहीं करनी चाहिये ।' 

छोचन 

तत्र चेति | रसमयत्वसम्पादने । सिद्धः आस्वादसान्रशेषो न तु भावनीयो रसो 
येषु; कथानामाश्रया इतिहासाः, तैरितिहासायें: सह स्वेच्छा न योज्या । सहायथश्रान्न 

(और उसमें? अर्थात्‌ ससमयता के सम्पादन में । सिद्ध! यह । सिद्ध अथांत्‌ 
आस्वादमात्र रूप में अवशिष्ट तथा भावना के योग्य नहीं है रस जिनमें । कथा के 
आश्रय अर्थात्‌ इतिहास | उन इतिहासाथों के साथ अपनी इच्छा का योग नहीं 

तारावती 

सभी कुछ रसमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि के औचित्य का पालन 
करना, जिसका विस्तृत परिचय पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है । और भी-- 

कथा को लेकर लिखे हुये रामायण इत्यादि जो प्रबन्ध सिद्ध रस वाले तथा 
प्रतिष्ठित हैं उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।' 

रस की दो अवस्थाये होती हैं सिद्ध और साध्य | सिद्ध रस वह होता है 
जिसका आस्वादनमात्र ही अवशिष्ट रह गया हो और भावना के द्वारा जिसमें 
आस्वादनीयता उत्पन्न करने की आवश्यकता न हो | रामायण इत्यादि सिद्धरस द 
काव्य हैं उनमें भावना के द्वारा आस्वादनीयता सम्पादित करने की आवश्यकता 
नहीं ( प्रख्या शब्द का अर्थ है तुल्य अर्थात्‌ जिस प्रकार छोक में कोई पदार्थ पुणरूप 
से तैय्यार करके रख दिया जावे, उसका रस पूणतया निष्पन्न हो चुका हो केवल 
आस्वादन ही शेष हो । इसी प्रकार के रामायण इत्यादि सिद्धरस काव्य हैं। उनका 
भी आस्वादन लिया जा सकता है उनमें अपनी नवीन भावना के समावेश से रस- 
नयिता उल्मन्न करने की चेश व्यर्थ है। ) 'तै” यह तृतीया है जो कि 'साथ' के अथ 
में हुई हे अर्थात्‌ उनके साथ । अर्थात्‌ उस इतिहासाथ के साथ अपनी इच्छा की 
योजना नहीं करनी चाहिये । यहाँ पर साथ का अथ विषयविषयिभाव है | ( अधि- 
करण के चार अथथों में 'वैषयिक' अथ एक है जिसमें सत्तमी हुआ करती है । अतः 
यहाँ पर विषय-विषायभाव में सप्तमी हो गई है। ) इसीलिये बृत्ति में इसको व्याख्या 
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तेषु हि कथाश्रयेषु तावत्खेच्छेत्रन योज्या। यदुक्तमू--'कथामार्ग ने 

चाल्पोडप्यतिक्रम: । स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या । 
उन कथा क्षित ( प्रबन्धों ) में तो स्वेच्छा का योग करना ही नहीं चाहिये | 
जैसा कि कहा गया है--कथामाग में स्वल्य भी अतिक्रम नहीं होना चाहिये | यदि 
स्वेच्छा का भी योग करना ही तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का योग नहीं करना चाहिये | 

छोचन 
विषयविषयिमाव इति व्याचशरे--तेष्विति सप्तम्या | स्वेच्छा तेषु न योज्या | कथ 
न्चिदू वा यदि योज्यते तत्तप्सिद्धरसविरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य घीरक॒ढिततव 
योजनेन नाटिकानायकत्वं कश्रित्कुर्यादिति त्वत्यन्तासमन्जसम्‌। यदुक्तमिति। रामा 
करना चाहिये | यहाँ साथ का अथ है विष्रयविषयीभाव इसछिये उनमें! इस 
सप्तमी के द्वारा व्याख्या की है। स्वेच्छा उनमें नहीं जोड़ी जानी चाहिये | यदि 
कथश्वित्‌ जोड़ी जानी चाहिये तो उन उन प्रसिद्ध रसों के विरुद्ध नहीं जोड़ी जानी 
चाहिये। जैसे कोई राम के धीरललितत्व की योजना के द्वारा ( उन्हें ) नाटिका का 
नायकत्व ( प्रदान ) करे तो यह अत्यन्त असमीचीन ह्ोगा। जैसा कहा गया है'-- 
रामाभ्युदय में यशोवर्मा के द्वारा-- 


तारावती 
में उनमें! इस सप्तमी का प्रयोग किया गया है | इसका सार यही है कि कथाश्रित 


काव्यों में प्रथम तो अपनी इच्छा का उपयोग करना ही नहीं चाहिये जैसा कि 
रामाम्युदय में यश्ोवमों के द्वारा कहा गया है कि 'कथामाग मे थोड़ा सा भी 
अतिक्रम नहीं होना चाहिये | और यदि इच्छा का उपयोग करना ही हो तो इच्छा 
रसानुकूल ही होनी चाहिये; विभिन्न प्रकृत रसों के विपरीत तो इच्छा का कभी 
प्रयोग करना ही नहीं चाहिये । उदाहरण के लिये राम की धीरोदात्तता प्रसिद्ध 
है। यदि कोई कवि स्वेच्छा से राम को धीरठलित बना कर उनके जीवन को 

ज्ञारमय चित्रित कर दे और उन्हें नाठिका का नायक बना दे तो यह बहुत ही 
अनुचित बात होगी । ( इसके प्रतिकूल कृष्ण म॑ धीरोदात्तता के साथ धीरढाबिलि 


का योग अनुचित नहीं कद्टा जा सकता । ) 
(बृत्तिकार ने 'कथामार्ग न चाल्पोड्प्यतिक्रम:' को उद्धत किया है । यह एक 


प्रसिद्ध पद्म के दूसरे चरण का अन्तिम खण्ड है। पद्म यह हे-- 
ओचित्यं वचसां प्रकृत्यनुगतं सब्र पात्रोचिता , 
पुष्टि; स्वावसरे रसस्य च कथामाग न चातिक्रमः 
बुद्धि: प्रस्तुतसंविधानकविधो प्रौदिश्व शब्दाथयो 
विदद्धिः परिभाब्यतामवह्तिरेतावदेवास्तु नः॥ 
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इद्मपरं प्रबन्धस्य रसव्यश्लकत्वे निबन्धनम्‌ । इतिवृत्तवशायातां कथब्िद्रसा- 
नन॒शुणां स्थितिं त्यक्वा पुनरुत्पेक्ष्याप्यन्तराभी धरसो चितकथो श्नयो विधेय+ 
यथा कालिदासप्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेनरचिते हरिविजये | यथा च मदीय 
एवाजुनचरिते महाकाव्ये । क्‍ 
.. (अनु प्रबन्ध की रसव्यज्ञकता में यह दूसरा निबन्धन है कि इतिबृत्तवश 
आई हुई किसी प्रकार रस की प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर पुनः कल्पना करके 
अभीष्ट रस के उचित कथा का उन्नयन कर छेंना चाहिये । जैसे कालिदास के 
प्रबन्धों में या. जैसे सबसेनरचित इृरिविजय में या मेरे ही अजुनचरित ' 
महाकावब्य में | 

छोचन 

भ्युदये यशोवर्मणा--स्थितमिति यथा शय्याम्‌! । कालिदासेति | रघुवंशे&जादीनां 
राज्ञां विवाहादिवर्णनं नेतिहासेजु निरूपितम। हरिविजये कान्तानुनयाद्ञत्वेन पारिजाद- 
हरणादिनिरूपितमितिहासेष्वदष्टमपि । तथाजनचरिते5जु नस्य पावाछविजयादिवर्णित- 
मितिहासाप्रसिद्धम्‌ । . ह 

'स्थितः यहाँ । कथायोजना के अनुसार कालिदास इत्यादि” रघुवंश में अज 
इत्यादि राजाओं के विवाह इत्यादि का वणन इतिहासों में निरूपित नहीं किया 
गया है | हरिविजय में कान्‍्ता के अमुनय के अज्जञ के रूप में पारिजातहरण इत्यादि 
इतिहासों में न देखे हुये (कथानक ) का निरूपण किया गया है । उसी प्रकार 
अर्जुनचरित में अर्जुन के पाताछविजय इत्यादि का बणन इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । 

सा तारावती 

( प्रकृतियों के अनुकूछ वाणी का औचित्य, सबंत्र पात्रानुकूछ तथा अपने अवसर 
पर रस की पुष्टि, कथामार्ग का अतिक्रमण न करना, प्रस्तुत को सामग्रीकल्पना में 
शुद्धि और शब्द तथा अर्थ की प्रौढ़ता, ध्यान देकर विद्वान्‌ छोग परिभावन कर सके 
बस यह इतना ही इम चाहिये |” ) क्‍ 

यह पद्म भोज के शंगारप्रकाश में दिया है। इसके दूसरे चरण का अन्तिम 
भाग 'कथामार्गं न चातिक्रम/ आनन्दवधन ने उद्धृत किया है और इसपर 
टिप्पणी करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि यंह भाग यशोवर्मा के रामाभ्युद्य से 
लिया गया है। डा० राघवन्‌ के अनुसार यही एक ऐसा प्रमाण है जिससे यह 
प्रकट होता है कि यह पद्म यशोवर्मा के रामाभ्युदय में आया है । यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध महीं होती | ईशा की अष्टम शती के प्रथमाध में यशोवर्मा कन्नौज के . 
राजा ये और उनके आश्रय में ही प्रसिद्ध नाटककार भवभूति भी रचना करते थे। 
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कविना काव्यमुपनिबध्नता सर्वात्मगा रसपरतन्त्रेण भवितव्यम। तत्रेतितृत्त 
यदि रसाननुगुणां स्थिति पर्येत्तदेमां भडक्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुग॒णं कथा- 
न्तरमुत्पादयेत्‌ । नहि कवेरितिबृत्तमान्ननिर्वाहेण किब्विअयोजनम्‌ ; इतिहासादेव 
तत्सिद्धें) । ' 

(अनु०) काव्य का उपनिबन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतलर 
होना चाहिये । उसमें यदि इतिदृत्त में रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो इसे तोड़कर 
भी स्वतन्त्र रूप में रस के अनुकूल दूसरी कथा का सूजन कर छे। केवल इतिवृत्त के 
: निर्वाह से कवि का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती है। 

छोचन 

एतदेव युक्तमित्याहइ--कबिनिति । 

यही ठीक है यह कहते हं--'कवि के द्वारा! यह । 

तारावती 
भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास्त्र सम्बन्धी पद्म ढिखे 


हैं । प्रस्तुत पद्य की विचारधारा भवभूति के उन पद्यों से मेल खाती है । ज्ञात होता. 
है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाभ्युदय की प्रस्तावना में ही लिखा गया होगा | 

लोचन में 'जेसा कहा गया है? का उद्धरण देकर 'रामाम्युदये यशोवमणा' इन 
शब्दों के बाद 'स्थितमिति यथाशय्याम! यह लिखा है ओर इन शब्दों को उद्धरण 
चिह से चिहित कर दिया गया है । यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ 
में नहीं आता । उद्धरणचिह्न से ऐसा शत होता है कि ये शब्द भी रामाम्युदय 
के ही हैं। किन्तु रामामभ्युदय के उपलब्ध न होने से इस विषय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता । सम्भव है प्रस्तुत पद्य से प्रथक्‌ ये शब्द रामाभ्युदय में पहले आये 
हों। फिर भी केवल इतने शब्दों से अथ को संगति लगा सकना दुस्साध्य हे | 
दूसरी बात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धरणचिह्न छेखक के प्रमाद से छग गया 
हो और यहाँ पर 'स्थितमिति” के स्थान पर “स्थितिमिति” यह पाठ हो। ऐसी दशा में 
“स्थिति त्यक्त्वा' के स्थिति! शब्द का यह प्रतीकनिदेश द्टो सकता है। डा० राघवन्‌ 
ने यही सम्मव माना है, ओर यही पाठ सबसे अधिक शुद्ध प्रतीत होता है । ऐसी 
दशा में स्थितिमिति यथा शब्याम? यह भाग प्रबन्ध के दूसरे ओचित्य की व्याख्या 
करनेवाल्ा सिद्ध होता है । ( 'स्थिति! का अथ है कथा की योजना । ) 

प्रबन्ध को रसामिव्यज्ञकता का दूसरा निबन्धन यह है कि यदि इतिकबृत्त के 
कारण कथा को कोई ऐसी योजना सामने आ जावे जो रस के अनुकूल न हो तो 
उस योजना को छोड़कर पुनः नई कल्पना करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का 
उन्नयन कर लेना चाहिये । जेसा कि कालिदास के प्रबन्धों में किया गया है । 


तृतीय उद्यो व ७९७ 


तारावती 
उदाहरण के लिये अज इत्यादि राजाओं के विवाह का वणन इतिहासग्रन्धों में 
निरूपित नहीं किया गया है, किन्तु कालिदास ने रघुबंश में इसका वर्णन किया 
है | ( इसी प्रकार दुर्वासा के शाप की कल्पना कालिदास ने रसानुगुणता की दृष्टि 
से ही की है और अपने नाठकों में दूसरे परिवतन भी इस प्रकार कर लिये हैं कि 
पात्रों के आदश-परिबतन न करते हुये भी सदोष परिस्थितियों का सवथा निरा- 
करण कर दिया है | तुलसीदास ने कैकेयी के दोषपरिमाजन के लिये सरस्वती का 
उनकी जबान पर बेठ जाना लिखा है । परशुरामजी राम को बारात से छोटने के 
अवसर पर मांग में मिले थे--अनेक रामकथा काव्यों में ऐसा ही वणन मिलता है । 
किन्तु राम के अभ्युदय का उत्कष दिखलाने के लिये तुलसी उनको समस्त राजाओं 
के सामने ही धनुष-यश को रज्नशाल्व में छाये हैं । विदेहदराज की प्रतिज्ञा थी कि 
जो धनुष्‌ की प्रत्यञ्ञा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह् हो जावेगा । राम ने 
प्रयञ्चा चढाने में धनुष को तोड़ भी दिया; यह प्रतिज्ञापूर्ति नहीं थी किन्तु राम के 
चरित्र का एक दोष था जिसके निराकरण के लिये तुलसी ने धनुष तोड़ने की ही 
प्रतिशा कराई है । ) इसी प्रकार सबसेनरचित हरिविजय में प्रियतमा सत्यमामा 
के अनुनय के अज्भ होने के कारण पारिजातहरण इत्यादि का निरूपण कर दिया 
गया है, जो कि ऐतिहासिक कथाओं में नहीं देखा गया । स्वयं आनन्द्वधन ने 
अजुनचरित नामक एक महाकाव्य लिखा था । इस नाटक में अजुन के पाताल- 
विजय इत्यादि का वणन किया गया है जो कि इतिहास मे प्रसिद्ध नहीं है । यही 
ठीक भी है । काव्यरचना में कवि को सवथा रस के आधीन रहना चाहिये । 
यदि इतिब्वत्त में कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखलछाई पड़े तो उसे सबथा मज्ञ कर 
दे और स्वतन्त्रतापूवक किसी दूसरी ऐसी कथा की कल्पना कर ले जो प्रकृत रस 
के अनुकूल हो | काव्य का. फछ कवि की दृष्टि से यही है कि उसे महाकवि का 
पद प्राप्त हो जावे ओर सहृदय की दृष्टि से उसका प्रयोजन है. अनुरब्जन के साथ 
उपदेश प्राप्त होना । ये प्रयोजन कथामात्र के निवाह से तो सिद्ध नहीं हो सकते । 
क्योंकि जो प्रयोजन किसी अन्य उपाय से सिद्ध हो जाता है उसके लिये नवीन 
साधन की कल्बना नहीं की जाती । इतिब्त्त का निर्वाह तो इतिद्दास इत्यादि से 
ही हो जाता है, उसके लिये .काव्य का उपादान अनावश्यक है। अतः यदि 
इतिवृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक हो तो उसे छोड़कर नई कल्पना द्वारा उसे 


ठीक कर लेना चाहिये | 
अब प्रबन्ध की रसाभिव्यञ्जकता का तीसरा तत्त्व लीजिये-प्रबन्ध की रसा- 


भिव्यज्जकता म यह एक अन्य प्रमुख निबन्धन है कि काव्यशास््र मे रचना के 





ध्बन्याडोके 






ध्वन्याकोकः 
रसादिव्यश्नकल्वे प्रबन्धस्य चेद्मन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत्सन्धोनां मुखप्रतिं- 
मुखगर्भावभशैनिवहणाख्यानां तदल्जानां चोपक्षेपादीनां घटने स्सामिव्यक्त्यपेक्षया, 
(अनु०) रस इत्यादि के व्यड्जकत्व में प्रबन्ध का यह दूसरा मुख्य निबन्धन हे 
कि मुख प्रतिगुख गर्भ विमश और निवहण नामवाली सन्धियों का और उपक्तेष 
द लोचन 


सनन्‍्धीनामिति। इद प्रश्ुसम्मितेश्यः श्रुतिस्ट्टतिप्रश्नतिभ्यः कतंव्यमिद्मित्या- 
ज्ञामाश्नपरमार्थे भ्यः शास्त्रेभ्यो ये न व्युत्यज्ञा,, न चाप्यस्थेद॑ बृत्तममुष्मात्कमण इल्येवं 
युक्तियुक्तक्मंफलसस्बन्धप्रकटनकारिस्यो. मिन्नसम्मितेभ्य इतिहासशास्त्रेम्यो रब्ध- 
ब्युत्पत्तयः, अथ चावश्यं ब्युत्पाद्याः प्रजार्थसम्पादनयोग्यवाक्रान्ताः राजपुत्रप्रायास्तेषां 
हृदयाजुप्रवेशमुखेन चतुर्वगोपायब्युत्पत्तिराधेया । हृदयानुप्रवेशश्ष रसास्वादमय एवं। 
स च रसश्रतुवंगोपायब्युत्पत्तिनान्‍तरीयकविभावादिसंयोगप्रसादीपनत इत्येव॑ रसोचित- 
विभावादूयुपनिबन्धे रसास्वादवैवश्यमेव स्वस्सभाविन्यां ब्युपत्तो प्रयोजकमिति प्रीति- 
रेव च्युव्पत्तेः प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्यम्‌, नाव्यमेव वेद इत्यस्मदुपा- 
ध्यायः । न चेते प्रीतिष्युत्पत्ती मिन्नख्पे एवं, हयोरप्येकविषयत्वात्‌ । विभावादो- 
चिस्यमेव हि सत्यतः प्रीतेनिंदानमित्यसक्ृद॒वोचास । 
विभावादीनां दद्गसोचितानां यथास्वरूपवेदनं फलपयेन्तीभूततया ब्युत्पत्तिरि- 


“सन्धियों का! यह। यहाँ पर यह करना चाहिये! इस आज्ञामात्र परम अथवाले 
श्रति स्मृति इत्यादि शास्त्रों से जो व्युत्पन्न नहीं हैं और नहीं ही यह इनकी बात अमुक से 
कर्म हुई इस युक्तियुक्त कर्म फलसम्बन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिहास- 
शास्त्रों व्युत्पत्ति को प्रास करनेवाले हैं और प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से 
आक्रान्त जो राजपुत्र अवश्य व्युत्न्न करने ही हैं उनके अन्द्र हृदय में प्रवेश के 
माध्यम से व्युत्क्ति का आधान करना चाहिये । 


और हृदयानुप्रवेश रसास्वादमय ही द्वोता है । और वह रस चतुबंग में उपाय- 
भूत व्युत्पत्ति के लिये अनिवार्य विभाव इत्यादि के संयोग की कृपा से प्र।्त हुआ हे। 
इस प्रकार रस के योग्य विभाव इत्यादि के उपनिबन्धन में रसास्‍्वाद को विवशता 
ही परिणामरूप में होनेवाली व्युत्पत्ति में प्रयोजिका दे इस प्रकार श्रीति ही व्युयत्ति 
की प्रयोजिका है। रस प्रीत्यात्मक होता दे, वही नाव्य है और नाख्य ही वेद हे यह 
हमारे उपाध्याय ( का कथन है )। ये दोनों प्रीति ओर ब्युलत्ति मिन्न रूपवाली 
नहीं दे; क्‍योंकि दोनों का विषय एक है। यह हमने कई बार कहा है कि विभाव 
इत्यादि का औचित्य द्वी सचमुच ग्रीति का निदान है । कर 





लछोचन 
ब्युच्यते । फर्ल च नाम यद्दृष्वशाेवताप्रसादादन्यतों वा जायते । नच तदुपदेश्यम , 
तत उपाये ब्युत्पत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण प्रवृत्तस्य सिद्धि, अजुपायद्वारेण भ्रद्वत्तस्य 
नाश इत्येव॑ नायकप्रतिनायकगठल्वेनार्थानर्थोपायब्युत्पत्ति: कार्या । उपायश्व कर्त्री- 
श्रीयमाणः पद्नावस्था भजते । तथथा-स्वरूपस्‌ , स्वख्ूपात्किब्विदुच्छूनताम्‌ , कार्य- 
सम्पादनयोग्यताम्‌ , प्रतिबन्धोपनिपातेनाशहू-यमानताम्‌ , निवृत्तप्रतिपक्षतायां बाधक- 
बाधनेन सुदृदफलपयन्तताम्‌। एवमार्तिसहिष्णूनां विप्ररुम्भभीरूणां प्रेक्षापूवकारिणां 
तावदेवं कारणोपादानस्‌ । ता एवंविधाः पद्चावस्थाः कारणगता झुनिनोक्ताः--- 
द संसाध्ये फछयोगे तु ब्यापारः कारणस्य यः । 
तस्यानुपूर्ब्या विज्ञेयाः पद्चावस्थाः प्रयोक्त्‌मिः | 
प्रास्म्मश्च प्रयत्नश्च॒ तथा प्राप्तेश्व॒ सम्मवः। 
नियता च फलप्राप्त: फलयोगश्र पशञ्चमः ॥ इति। 
विभिन्न रसों के योग्य विभाव इत्यादि का फल्प्राप्तिपयन्‍्त ठीक स्वरूपज्ञान 
ब्युयत्ति कहा जाता है । और फल अद्ृष्टबश देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण 
से उत्पन्न होता है वह उपदेश देने योग्य नहीं होता; क्योंकि उससे उपाय में कोई 
व्युत्त्ति होने का योग नहीं होता । इससे उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि और 
अनुपाय द्वारा प्रदत्त का नाश इस प्रकार नायक और प्रतिनायक गत अथ ओर 
अनर्थ की व्युसत्ति करा दी जानी चाहिये । कर्ता के द्वारा आश्रय छिये जाने पर 
उपाय पाँच अवस्थाओं को प्राप्त कर छेता है। वह इस प्रकार--सरूप, स्वरूप 
का कुछ परिषोष, कार्य सम्पादन की योग्यता, प्रतिबन्ध के आ पड़ने से आशद्धा, 
प्रतिपक्ष के निवृत्त हो जाने पर बाधक के बाधन द्वारा सुदृढ फलपबन्तता। इस प्रकार 
कष्ट को सहन करनेवाले ( छोगों का ) इस प्रकार कारण का उपादान हौता है | 
ये कारणगत पाँच अवस्थायें मुनि ने कही दैं-- 
धफल योग के सिद्ध किये जाने में कारण का जो व्यापार उसको अनुपूर्वी से 
प्रयोक्ताओं के द्वारा पाँच अवस्थायें ज्ञात की जानी चाहिये । 
प्रारम्भ, प्रयत्न तथा प्राप्ति के हेतु की सम्भावना, फलप्राप्ति का नियत होना 
और पाँचवा फलयोग ।' द | 
9 तारावती 
विषय में जो सिद्धान्त. तथा मानदण्ड स्थापित किये गये हैं उनको मानना तो 
चाहिये और उनका पालन भी करना चाहिये। किन्तु शास्त्रमर्यादापालन कमी 
भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये । यदि उन व्यवस्थाओं से रसाभिव्यक्ति में सहायता 
. मिलती हो तो उनका पालन करना ठीक है, अन्यथा नहीं। ६ शाखकार उन उम्मद 


८०० व्वन्यालोके 





तारावती 

उपायों का निरूपण किया करते हैं जिनसे अधिक से अधिक रसनिष्पत्ति हो सके; 
फिर परिस्थितियों की वैयक्तिकता अवशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया प्रकथन 
तथा परिंगणन अशक्य है । अतः कलाकार का यह कतव्य है कि शास्त्रीय 
व्यवस्थाओं से उपकृत होते हुए भी वैयक्तिकता पर विचार करके ही उसकी संयो 

जना करे । ) लोकव्यवस्था के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इत्यादि 
जिन व्यक्तियों से समाज स्वाथसाधन की अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के. 
प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से युक्त होना अत्यावश्यक होता है उनको कतव्य | 
की शिक्षा दी जावे । इसका एक उपाय है वेद और शास्त्रों द्वारा उनको | 
उनका कतब्य बतछाना । किन्तु वेद शास्त्र इत्यादि समस्त उपदेशप्रधान 
शास्त्रों का परम अथ होता है ऐसा करना चाहियेः--यह आश्ञामात्र प्रदान 
करना । (किन्तु आज्ञा का अनुबतन सरछ नहीं होता, एक तो तुच्छु 
वृत्तियाँ बात कुपथगामिनी बना देती हैं ओर शास्त्रमर्यांदा दूर ही रक्‍्खी रह 
जाती है, दूसरे अपने को बुद्धिमान समझने और दूसरे की आज्ञा का पालन करने 
में हीनभाव अनुमव करने की मनुष्य की दुबलता राजपुत्र इत्यादि को शात्र की 
आज्ञा का पालन करने से रोकती रहती है और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियजयी 
लोग ही कतंव्य-पालन की ओर अग्रसर हो सकते है ) सामान्यतः राजपुत्र इत्यादि 
को वेदशास्त्र के विधान से कतंव्यशञान नहीं होता । दूसरा उपाय है इतिहास और 
दशनशा्रों से व्युत्पत्ति उत्पन्न करना | इनका निर्देश मित्रसम्मित उपदेश जैसा 
होता है । इनका कार्य होता हैं यह ज्ञान करा देना कि अमुक व्यक्ति की अमुक 
दशा अमुक कम से हुई है । इस प्रकार युक्तियुक्त कम तथा मूल सम्बन्ध को 
प्रकट करनेवाले इतिहास तथा दशनशास्त्र के वाक्य मित्रसम्मित उपदेश जसे होते 
हैं | उनसे भी राजपुत्रादिकों को व्युत्पत्ति की प्राप्ति नहीं होती । ( कारण यह है 
कि जिस प्रकार राजसम्मित वेदशास्त्र वाक्‍्यों का राजा के आदेश के समान अपना 
अपमान समझकर प्रत्याख्यान किया जासकता है और उसके प्रतिकूल आन्दोबन 
इत्यादि किया जा सकता है उसी प्रकार इतिहास पुराण दशन इत्यादि मित्रसम्मित 
बचनों को मित्र की सम्मति के समान ठुकराया जा सकता है | ) उन राजपुत्रा- 
दिकों को कतव्य का उपदेश देना अनिवाय होता है और वेद-शास््रादि तथा 
इतिहास-पुराणादि के वचन अकिश्वित्कर हो जाते है तब उनके अन्दर हृदय में 
प्रवेश के द्वारा चतुबंग के उपायों की व्युत्त्ति (योग्यता ) का आधान करना 
उचित होता है । छृदय में प्रवेश रसास्वादमय ही होता हे तथा आनन्दसाधना 
ही उसमें प्रधान होती है । ( इसीलिये काव्यप्रकाशकारने रसास्वादमय काब्य को 


तृतीय उद्योतः ८०२ 





5222प्र2द7:2परवाटा८:: 4 





ताराबदी 
कान्तासम्मित उपदेश कहा है| ) आनन्दसाधना या रसास्वाद विभाव, अनुभाव 
और सश्जारी भाव के संयोग से ही प्राप्त होता है और वह विभावादि संयोग जब 
तक सम्पन्न नहीं होता तब तक चतुब॒ंग की व्युप्तत्ति भी नहीं हो सकती । इस 
प्रकार विभावादिसंयोग चतुवर्गव्युत्पत्ति में अवश्यम्मावी होता है और विभावादि- 
संयोग रसास्वादन का भी प्रवतक होता है इस प्रकार रसास्वादन के योग्य विभाव 
इत्यादि का जब उपनिबन्धन किया जाता है तब उसका परिशीकन करनेवाला 
मादो विवश होकर रसास्वादन करने लगता है | विभावादिसंयोग के परिशीलन 
से हमारे हृदय मे बल्त्‌ रसास्वादन की प्रवृत्ति हो जाती है और न चाहते इडुये 
भी हम आनन्दानुमव करने छगते हैं । उसी आनन्दसाधना के साथ परिणाम 
स्वरूप बाद में व्युत्त्ति का अवगम होता है, उस व्युत्पत्ति में रसास्वरादन ही 
प्रवतक का रूपधारण करता है | इस प्रकार व्युपत्ति की प्रयोजिका भी प्रीति ही 
होती है | रस की आत्मा प्रीति ही है, उसी को नाग्य कहते हैं ओर नाग्य ही 
वेद कहलाता हैं। आशय यह है कि कवि को विभावादि की संयोजना करनी 
पड़ती है जिससे स्वाभाविक रूप मे आस्वादन प्रदत्त हो जाता है; काव्यरसास्वादन 
के साथ ही आनुषज्लिक रूप में घर्मादि चतुबंग की व्युत्पत्ति भी हो जाती है; उस 
व्युत्पत्ति की प्रयोजिका प्रीति ही होती है । राजपुत्र इत्यादि विनेय व्यक्ति जब 
विभाव इत्यादि का परिशीलन करते हैं तब कवि अनायास ही उनके हृदय में 
प्रविष्ट होकर रखसश्वार करता है ओर वे परवश-से होकर उस रस का आस्वादन 
करने के लिये बाध्य हो जाते हैं | उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुचित 
कतव्याकतंव्य की व्युत्त्ति भी उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार व्युत्पत्ति को उत्पन्न 
करनेवाली प्रीति ही होती है | ( क्योंकि विनेय व्यक्ति रस के माध्यम से सम्पादित 
व्युपत्ति को अहण करने के लिये बाध्य होता है अतः व्युत्नत्तिसमादन का 
यह प्रकार वेदादि तथा पुराणादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता 
है ।) प्रीति और व्युत्पत्ति भिन्न रूपवालो नहीं होती; क्योंकि दोनों का विषय 
एक ही होता है। यह तो हम कई वार बतढछा चुके हें कि वास्तव में 
प्रीति का मूलकारण विभाव इत्यादि का ओचित्य ही है। व्युत्यत्ति भी कोई 
अन्य वस्तु नहीं हे अपितु विभिन्न रसों में जो विभाव इत्यादि उचित होते हैं उनके 
स्वरूप को ठीक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपयन्त ले जाना 
ही व्युत्पत्ति कहछाता है । विभावादि का परिपोष ही रसरूपता मे परिणत होता 
है, अत$ प्रीति और व्युत्तत्ति दोनों का रूप भिन्न नहीं होता । अब काव्य द्वारा 
सम्पादनीय फल के विषय में विचार कर लेना चाहिये। छोक में फल अनेक 
५१ 
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ताराबती 
साधनों से प्राप्त हो सकता है। कभी फल भाग्यवश ही प्रास हो जाता है; कभी 
देवाराधन से देवताओं की कृपा के रूप में फलप्राप्त होती है; कभी अन्य कोई 
साधन उपस्थित हो जाता है ( जैसे किसी मित्र की सांयोगिक सहायता आदि । ) 
थे समस्त फल काव्य के विषय नहीं होते और न कवि का उद्देश्य इस प्रकार के 
फल का उपदेश देना ही होता है | कारण यह है कि, जैसा कि बतढाया जा चुका 
है, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है विनेय व्यक्तियों को सन्‍्मा्ग का उपदेश देना 
जिससे वे उचित मार्ग को समझ सके । भाग्य इत्यादि से जो फल्प्राप्ति होती है 
उससे किसी प्रकार के साधन की शिक्षा नहीं मिलती | अतः ऐसी व्युत्पत्ति का 
उपदेश देना चाहिये कि जो व्यक्ति ठीक उपायों का क्रमबद्ध रूप मे आश्रय छेता 
है उसे सफलता मिल सकती है और जो व्यक्ति ऐसे उपायों का रुहारा छेता है, 
जो सफलता में कारण नहीं हो सकते, उसका नाश हो जाता है । नायक में उपाय 
दिखला कर उसकी सफलता दिखलाई जानी चाहिये और प्रतिनायक में मिथ्या 
उपाय दिखलाकर उनसे उद्भधुत अनर्थ दिखलाये जाने चाहिये । इससे परिशीलकों 
को उचित तथा अनुचित उपायों की व्युत्पत्ति हो जाती है। ( यहाँ पर बतलाया 
गया है कि देवाराधन से उद्धृत फल काव्य का विषय नहीं होता । इसके प्रतिकूछ 
कुछ काव्यों में देवताप्रसाद से सफलता होती हुई दिखलाई जाती है। यहाँ पर 
यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति माछा जपते हुये ही सफलता प्राप्त 
कर छे उस प्रकार का फल काव्य का विषय नही होता । यही आचाय का आशय 
है | आस्तिकता स्वयं एक सनन्‍्माग है । यदि कोई गुणवान्‌ व्यक्ति अन्यायों से 
पराहत होकर अच्छे मार्ग को न छोड़तें हुये भगवत्सहायता को भी प्राप्त कर छेता 
है तो उसका निषेध करना आचाय का लक्ष्य नहीं है | ) कर्ता जिस उपाय का 
आश्रय लेता है वह पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है । वे पाँच अवस्थाये 
हैं ( १) सर्वप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निर्देश करना 
कि अमुक उपाय अमुक काय के साधन में प्रयुक्त किया गया है। ( २ ) स्वरूप 
से कुछ आगे बढ़ना अर्थात्‌ उपाय का कार्यसाधन की दिशा में परिषोष | (३) 
उपाय में कार्यसम्पादन की योग्यता का प्रदर्शन | (४) प्रतिबन्धक के आ जाने 
से जहाँ काय सिद्धि सन्दिग्ध हो जावे और (४ ) प्रतिपक्ष के निदृत्त हो जाने पर 
बाधक के बाधन के द्वारा सुदृढ फल पर्यन्त ( बीज को के जाना । ( छोचन के 
प्रस्तुत पाठ से यही ५ अवस्थायें सिद्ध होती हैं । किन्त इस व्याख्या से पाँचों 
सन्धियों की सक्भति ठीक नहीं बैठती । उक्त विभाजन के अनुसार तृतीय अबस्था 
में कार्यसम्पादन की योग्यता और चतुर्थ अवस्था में साधनसिद्धि का सन्दिग्ध 
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एवं या एताः कारणस्थावस्थास्तत्सम्पादक॑यत्कतुरितिद्वत्तं पशञ्नघा विमक्तम्‌ | द 
एवं मुखप्रति्रुखगर्मावमशनिवहणाख्या अन्वर्थनामानः पञ्च सन्धय इतिवृत्तखण्डाः 
सन्धीयन्त इति छृत्वा | तेषामपि सन्धीनां स्वनिर्वाद्यं प्रति तथा क्रमदशनादवान्तरभिन्ना 
इतिबृत्तमागा: । सन्ध्यद्ञानि 'उपक्षेपः परिकर परिन्यासों विकोमनम इत्यादीनि । 


इस प्रकार जो काय की अवस्थाये हैं उनका सम्पादन करनेवाला जो कर्ता 
का इतिबृत्त पाँच भागों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतिमुख, गर्म, अवमश 
ओर निवहण नामक अन्वथ संज्ञावाढी पाँच सन्धियाँ अथांत्‌ इतिबृत्तखण्ड 
( होती हैं ) जिनका सन्धान किया जाता है? इस व्युसत्ति के आधार पर । उनके 
सन्धियों का भी अपने निवाद्य ( फल ) के प्रति उस प्रकार के क्रम के देखे जाने 
अवान्तरमिन्न इतिबृत्तमाग ( होते हैं | ) सन्धि के अज्ञ हैं---उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विलोमन इत्यादि | 

तारावती 

होना सिद्ध होता है जबकि काव्यशास्त्रीय विवेचन के अनुसार तृतीय सन्धि में ही 
कायसिद्धि को सन्दिग्धता प्रस्तुत की जानी चाहिये | इसी प्रकार उपयुक्त विभाजन 
में सफलता का निश्चय यह चौथी अवस्था और सफलता की प्राप्ति-इन दोनों को 
एक कर दिया गया है जो कि प्रसिद्धविभाजन के प्रतिकूल भी है और तकतद्भत 
नहीं है | प्रतापरुद्रटि में इस प्रकार व्याख्या की गई है--प्रथम अवस्था में स्वरूप 
का कुछ आगे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कायसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्था 
में प्रतिबन्धक की उपस्थिति से फल का सन्दिग्ध होना, चतुथ में प्रतिबन्धक की 
निवृत्ति से काय का निश्चय और पश्चम में बाधक के बाधन के द्वारा सुदृद फल- 
पयन्तता । यह विभाजन ग्रसिद्धि के अनुकूछ भी है और तकसक्भत मी । इसमें 
स्वरूपम! यह सामान्य शब्द रक्खा गया है, स्वरूपात्‌ किज्चिदुच्छुनताम! यह 
प्रथम अवस्था मानी गई है । निव्वत्तप्रतिपक्षतायाम! के बाद "कार्यस्थ निश्चया- 
वस्थाम! इतना ओर जोड़ कर चतुथ अवस्था मानी जा सकती है और 'सुदृढ फल 
पयन्तता? यह पञ्चम अवस्था | ) श्रम तथा विध्नों को सहन करनेवाले, काय की 
असफलता से भयमीत तथा समझ-बूझकर काम करनेवालों का कारणों का उपादान 
इसी प्रकार का हुआ करता है | वे कारण में रहनेवाली ५ प्रकार की अवस्थाये 
मुनि ने इस प्रकार कही हैं--- _ 

“कारण का फल से योग (काव्य और नाव्य में ) साध्य होता है। उसमें कारण 
का जो व्यापार होता है, प्रयोक्ता लोगों को चाहिये कि आनुपूर्वी अथांत्‌ क्रमिकता 
के द्वारा पाँच अवस्थाओं को समझ ले | 


८०४ ध्वन्यालोके 
विकिशिलििनिनिकी मिलन बज मा 5 अााााआएएएएशशआशशशशशणशशशशशशणशशणएएएणएआा 
तारावतोी 
प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति की सम्भावना ( अथवा असम्भावना ) नियतफठ्प्राप्त 
और पाँचवा फछ योग ( ये क्रमशः ५ अवस्थाय होती हैं ) । क्‍ 
इस प्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थाये हैं उनका सम्पादककर्ता का इति- 
वृत्त होता है । वह इतिद्ृत्त ५ भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों को १ 
सन्धियों के नाम से अभिद्वित किया जाता है । सन्धि शब्द सम्र्‌ उपसग “धा? धातु 
से कर्म में 'किः प्रत्यय होकर बना है। ) इस व्युयत्ति के अनुसार इसका अथ होगा 
जिनका सनन्‍्धान किया जावे उन्हें सन्धि कहते हैं । सन्धान इतिद्चत्त का किया 
जाता है | अतः इतिदृत्त-खण्डों को सन्धि कहते हैं । इन पाँच सन्धियों के नाम 
हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ; विमर्श और निवहण। ये अन्वर्थ संज्ञायं हैं अर्थात्‌ इनको 
परिभाषा शब्दार्थ से ही अवगत हो जाती है । ( मुख का अथ है प्रारम्म | अद 
प्रारम्म में बीज की उत्मत्ति को मुखसन्धि कहते है | प्रतिमुख शब्द का अथ है 
जिसमें प्रतिष्ठित किया जावे या आगे बढ़ाया जावे अथवा मुख के प्रतिकूल बढ़ा 
जावे | प्रतिमुखसन्धि में एक तो मुखसन्धि के निर्दिष्ट बीज को आगे बढ़ाया 
जाता है दूसरे प्रयत्न के प्रारम्भ हो जाने से कभी बीज प्रकट रहता है कभी अप्रकट| 
यह स्थिति मुख के प्रतिकूल होती है क्योंकि मुखसन्धि में बीज प्रकट ही रहता है। 
गर्भ शब्द गए? धातु से भन्‌ प्रत्यय होकर वनता है जिसका अथ है निगरण कर लेना 
गुप्त कर लेना या कुछ्षि में छिपा लेना'| इस सन्धि में बीज गर्भित हो जाता है अतः 
इसे गर्भसन्धि कहते हैं | विमश शब्द मैं (विः उपसर्ग का अथ है छानवीन अतः 
जहाँ छानवीन से बीज का परिज्ञान हो और छानवीन से ही सफछता भी प्रतीत हे 
वहाँ विमर्शसन्धि होती है | निवहण का अथ है निर्वाह । इसमें बीज का निर्वाह 
कर दिया जाता है अतः इसे निवहणसन्धि कहते हैं । इस प्रकार सन्धियों को गे 
अन्वर्थ संज्ञायें हैं | ) इन सन्धियों के द्वारा फल का निर्वाह किया जाता है| उप 
निर्वाह्य फल के प्रति इन सन्धियों में एक-एक के अन्दर अवान्तर क्रम भी देखा 
जाता है। अतः इन सन्धियों के अवान्तर भेद के रूप में भी इतिदइत्त के ठकडे 
कर लिये जाते हैं | सन्धियों के इन अवान्तर भेदों को सन्ध्यज्ञ कहते हैं । वे हैं- 
उपक्षेप परिकर, परिन्यास, विजोमन इत्यादि । ( मुखसन्धि के उपक्षेप इत्यादि ११ 
भेद होते हैं प्रतिमुख के विछास इत्यादि १३ मेद होते है । गर्भ सन्धि के अमूता- 
हरण इत्यादि १२ भेद होते हैं। विमश के अपवाद, संकेत इत्यादि १३ मेद होते हे 
और निर्वहण के सन्धि-विबोध अथन इत्यादि १४ भेद होते हैं । इनके छक्षण और 
उदाहरण नाय्यशास्त्र के अ्न्थों में विस्तारपूवक दिये हुये हैं । इनको वहीं देखना 
चाहिये। अप्रासज्ञिक विस्तार-भय से यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा रहा है। ) 


तृतीय ड्द्योत॑ः ८०५ 
लछोचन 
भर्थप्रकृवयो3न्रेवान्तभूताः । तथा हि स्वायत्तसिद्धेबीज बिन्दुः कायमिति तिस्रः । 
बीजेन सर्वव्यापाराः बिन्दुनानुसन्धानं कार्यण निर्वाहः सन्दशनप्राथनाव्यवसायरूपा 
झोतास्तिस्रो3थ सम्पाय कतुं; प्रकृतवः स्वमावविशेषाः । सचिवायत्तसिद्धित्वे तु सचि- 
वस्य तद॒थमेव वा स्वार्थभेव वा स्वाथमपि वा अ्रवृत्तत्वेन भ्रकीणत्वप्रसिद्धुत्वाभ्यां 
अर्थप्रकृतियाँ मी इन्हीं में अन्तमूत ( हो जाती है । ) वह इस प्रकार--- 
स्वायत्तसिद्धिवाले ( नायक ) के लिये बीज, बिन्दु और काय ये तीन । बीज से 
सभी व्यापार, बिन्दु से अनुसन्धान और कारय से निर्वाह; सन्दशन प्राथना 
और व्यवसाय रूपवाली- ये तीन अर्थ अर्थात्‌ सम्पादनीय में कर्ता की प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावविशेष । सचिवायत्तसिद्धि में तो सचिव का उसके लिये ही अथवा 
अपने छिये ही अथवा अपने छिये भी प्रवृत्त होने से प्रकीण और प्रसिद्ध रूपों में 
तारावती 

अथप्रकृतियों का अन्तर्मांव भी इन्हीं में हो जाता है ।वह इस प्रकार--नायक 

तीन प्रकार का होता है-स्वायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उमयायत्तसिद्धि। 
स्वायत्तसिद्धिवाला नायक वह होता है जिस की सफलता स्वयं उसके द्वाथ में हो । 
इस प्रकार के नायक की अथप्रक्नतियाँ तीन होती हैं--बीज, बिन्दु और काय | अथ- 
प्रकृति शब्द का अथ है प्रयोजन की सिद्धि में हेतु । स्वायत्तसिद्धि वाले नायक 
की यही तीन अथ प्रकृतियाँ बतलछाई गई हैं | बीज का अथ है सभी व्यापार। बिन्दु 
का अथ है अनुसन्धान और काय का अथ है निर्वाह | बीज का रूप है सन्द्शन 
अ्थांत्‌ निदेश | ( काय को सिद्ध करने वाछा जो हेतु प्रारम्भ में बहुत ही स्वल्प 
मात्रा में निर्दिष्ट किया गया हो और जिसका नाटक के अग्रिम भाग में विशेष 
विस्तार होने वाला हो उसे बीज कहते हैं । प्रारम्भ में बीज बहुत छोटा होता है 
और बाद मे विस्तृत होकर वृक्ष का रूप मारण कर छेता दे उसी प्रकार नाव्यबीज 
प्रारम्भ में बहुत संक्षितत होता है किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत होकर 
नाटक इत्यादि का रूप धारण कर छेता है। ) बिन्दु सम्प्राथना रूप होता है । इसमें 
बीज को फछ से मिलाने की सम्प्राथना या आकांक्षा की जाती है । ( जिस प्रकार 
तैलबिन्दु जल में बहुत प्रकार से फैल जाता है उसी प्रकार नाथ्यबिन्दु मी अग्रिम 
कथाभाग में फेलता जाता है । नाटक में प्राय: छोटे-छोटे प्रयोजन होते हैं और 
इनकी पूर्ति भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर होती चलछती है तब कथा माग रुकता-सा जान 
पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा तत्त्व ( 2०7६ ) आ जाता है जो कथामाग को आगे 
बढा देता है यही बिन्दु कहछाता है । ) काय का रूप होता है व्यवसाय । ( काय 
नाव्यफल को कहते हैं यह फल धरम, अथ और काम इन तीनों में कोई एक दो 


८०६ ध्वंन्यालोकै 
लोचन 
प्रकरीपताकाव्यपदेश्यतयोमयप्रकारसम्बन्धी व्यापारदिशेष प्रकरीपताकाशब्दाभ्यामुक्त 
इति । एवं प्रस्तुतफलनिर्वाहणान्तस्याधिकारिकस्य वृत्तस्य पद्चसन्धित्व॑ पूणसन्ध्यज्ञता 
च स्वंजनब्युत्पत्तिदायिनी निबन्धवीया। प्रासझ्ञिके त्वितिवृत्ते लायं नियम इत्युक्तमू-- 
प्रासज्ञिके पराथत्वान्न होष नियमों सवेत। 

इति सुनिना। एवं स्थिते रत्नावल्‍यां धीरकलितस्थ नायकस्य धर्माविरुद्ध 
होने से प्रकरी ओर पताका इस नामकरण से दोनों प्रकारों का सम्बन्धी व्यापार- 
विशेष प्रकरी और पताका शब्दों से कहा गया है।इस प्रकार प्रस्तुत फछ के निर्वाह- 
पयन्त आधिकारिक बृत्त की पाँच सन्धियों का होना और पूण सन्धियों का अज्ढ 
होना सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति देनेवाला निबद्ध किया जाना चाहिये। कहा 
गया है कि प्रासज्धिक इतिवृत्त में यह नियम नहीं है-- 

प्रासद्धिक में पदाथ होने के कारण यह नियम नहीं होता |” यह मुनि के 

तारावती 

या तीन हो सकते हैं | इस फल को सिद्ध करने के लिये जो व्यवसाय किया जाता 
है उसे ही काय कहते हैं । ) इस प्रकार ये तीन अथ अर्थात्‌ सम्ादनीय ( कार्य ) 
में कर्ता की प्रकृतियाँ अर्थात्‌ विशेष स्वभाव होते हैं | यह तो हुई स्वायत्तसिद्धिवाले 
नायक की बात। अब सविवायत्तसिद्धि को लीजिये। सचिवायत्तसिद्धि में 
सचिव या तो उस राजा के बलि्वये ही प्रदत्त होता है, या अपने लिये ही अथवा 
अपने लिये भी ( अथांत्‌ दोनों के लिये ) प्रदत्त होता है । अतः उसका काय या 
तो प्रकीण ( अर्थात्‌ सह्लूठ से युक्त फेका हुआ या कथा में मिलाया हुआ ) होता है 
या प्रसिद्ध । यदि प्रकीण होता है तो उसे प्रकरी कहते हैं ओर यदि प्रसिद्ध होता 
है तो उसे पताका कहते हैं | इस प्रकार आधिकारिक कथावस्तु में प्रास्म मे 
प्रस्तुत फलछ के निवाहण पयन्त पाँचो सन्धियाँ और सभी सन्धियों के अज्भ इस प्रकार 
निबद्ध किये जाने चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति प्राप्त हो सके | किन्तु 
यह नियम प्रासज्ञिक इतिश्तत्त में नहीं छागू होता | यह बात मुनि ने कही है-- 

प्रासद्धिक मे पराथ होने के कारणे यह नियम नहीं छगता ।! द 

ऊपर नाख्यरचना म॑ इतिवृत्त का निवाह का संक्षिप्त दिग्दशन कराया गया 


है अब रत्नावडी का उदाहरण छीजिये। रत्नावढी के नायक हैं धीरलढित 
महाराज उदयन | सम्भोग का सेवन घरिछलित नायक का अवच्छेदक परम 
है | अदः ऐसे सम्भोग का सेवन जो धर के विरुद्ध नहीं है ( धीरलब्ित 


नायक के लिये ) अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु जीवन में धम, अथ 
ओर काम का सन्तुब्न ओर अविरोध ऐडलौकिक और पारछोकिक सुख का 


है ला अभी 


तृतीय उद्योतः ८०७. 
छोचन 
सम्भोगसेवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्‍्सुखः स्यादिति श्छाध्यत्वात्‌ एथ्वीराज्य- 
महाफलान्तरानुबन्धिकन्याढा मफलोददेशेन प्रस्तावनोपक्रमे पश्चापि सन्‍्धयो5वस्थापश्चक- 
सहिताः समुचितसन्ध्यद्भपरिपूर्णा अर्प्रकृतियुक्ता दशिता एवं । प्रारस्भेअस्मिन्‌ 
स्वामिनों वृद्धिदेतो' इृति हि बीजादेव प्रभ्वुति विश्रान्तविग्नहकथः इति 'राज्यं निर्जित- 
शत्र! इति च वचोमिः 'डपमोगसेवावसरोञ्यम! इत्युपक्षेपाअस्टति हि निरूपितम्‌। 
द्वारा | ऐसी स्थिति में धीरछलित नायक का सम्भोग सेवन में अनोचित्य न होने 
से प्रत्युत 'सुखरहित नहीं होना चाहिये! इस (नियम से) प्रशंसनीय होने के कारण 
धथ्वी के राज्यरूप महाफल के अनुबन्धी कन्याठाभ के उद्देश्य से प्रस्तावना के 
उपक्रम में पाँचों सन्धियाँ पाँचों अवस्थाओं के साथ, समुचित सन्व्यज्ञों से परिपूर्ण 
और अथप्रकृतियों से युक्त दिखछाई ही गई हैं। स्वामी के इद्धिदेतु इसके प्रारम्भ 
करने पर! इस बीज से ही लेकर “जिसमें विग्नह की कथा शान्‍्त हो गई है” तथा 
'शत्रुओं से जीता हुआ राज्य” इन बचनों से 'यह उपभोग सेवा का अवसर हे! 
तारावती 

एकमात्र साधन है । ( जीवन में धम के साथ अथ और काम का भी उतना 
ही महत्त्व हैं। ) धमशास्त्र का नियम है कि जीवन सुख रहित नहीं होना 
चाहिये ।' इस नियम के अनुसार वत्सराज का श'ज्भार सेवन अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । उनका वह श्ज्ञारसेवन रलाध्य ही है। एक तो उसमें कन्यारत्न 
की प्राप्ति एक बहुत बड़ा फल हे दूसरे प्रथ्वी के राज्य को प्राप्ति का एक दूसरा 
बहुत बड़ा छाभ और सम्मिलित है | उसी उद्देश्य से नाटक की प्रवृत्ति हुई है । 
उसमें प्रस्तावना के उपक्रम में ( बीज को प्रस्तुत कर उसको क्रमबद्धता के साथ 
फल्पयन्त छे जाने में ) पाँचों कार्यावर्था और पाँचों अथ प्रकृतियों के संयोग से 
पांचों सन्धियां दिखलाई गई हें और जहाँ तक सम्भव हो सका है उन सन्धियों के 
अछु भी दिखलाये गये हैं | यह काय स्वामी की बृद्धि के छिये प्रारम्भ किया 
गया“? इस कथन में बीज सन्निहित है; “विग्रट की कथा शान्‍न्त हो गई"? 
'रज्य में शत्रु जीत लिये गये” इत्यादि बचनों के द्वारा यह उपभोग सेवा का 
अवसर है” यहां से मुखसन्धि के उपकश्वेप नामक ( प्रथम ) - अज्ञ से ही प्रारम्भ 
करके सभी प्रकार की सन्धियों और अधिक से अधिक खन्ध्यक्ञों को दिखलाया 
गया है । यदि रत्नावछी के पाठ के आधार पर सभी उदाहरण देकर नाव्यशास्त्र 
के सभी सन्ध्यजड्ञों को समझाया जावे तो व्यथ ही ग्रन्थ का अत्यन्त विस्तार हो 
जावेगा । यदि प्रत्येक सन्धि के एक-आध उदाहरण देकर सन्तोष किया जावे तो 
पाठक व्यथ में ही अ्रम में पड़ जावेगा । इसीडिये मैं यहां पर इनको विस्तार के 
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यथा रत्नावल्याम; न तु केवर्छ शाखस्थितिसम्पादनेच्छया । यथा वेणीसंहारे 
विछासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यज्भधस्य प्रकृतरसनिबन्धाननुगुणमपि ढ्वितीयेउ्ले 
भरतमतानुसरणमात्रेच्छया घटनम । 
इत्यादि उनके अज्ञों का रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुये सब्ठटन, जेंसे रत्नावढी 
में | केवल शारत्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से तो नहीं, जेसे वेणीसंहार में विलय 
नामक प्रतिमुखसन्धि के अछ्ू की घटना प्रकृत रस के प्रतिकूछ होते हुए भी भरत 
मत के अनुसरणमात्र की इच्छा से की गई है | 
छोचन 

एतत्त समस्तसन्ध्यज्ञस्वरूपं तत्पाठए्छे प्रदश्यमानमतितमां अन्थगोरवमावहति। 
अत्येकेन तु प्रदृश्यमानं पूर्वापरानुसन्धानवन्ध्यतया केवर्ल संमोहदायि मवतीति न 
विततम्‌। अस्याथंस्य यत्नावधेयत्वेनेश्टव्वात्‌ स्वकण्ठेन यो व्यतिरेक उक्तो 'न तु केवलया' 
इति तस्योदाहरणमाह--न त्विति | केवछशब्दमिच्छाशब्दं च प्रयुञ्ञानस्यायमाशयः- 
मरतमुनिना सन्ध्यड्रानां रसाहुभूतमितिदृत्तप्राशस्तव्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ | न तु 
पूवरज्ञवद्दछ्टसम्पादनं विध्नादिवारणं वा। यथोक्तम्‌-- 
इन शब्दों से उपक्षेप से ही लेकर निरूपण किया गया है | यह समस्त सन्ध्यज्ञों का 
स्वरूप उसके पाठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त अन्थगौरव को धारण 
कर लेगा । प्रत्येक रूप में दिखलाये जानेपर पूर्वापर अनुसन्धान में व्यथ होने के 
कारण केवल सम्मोहदायक होगा । अतः विस्तृत रूप में नहीं दिखलाया । 

अथ के यत्नपूवक अवधान देने योग्य होने से स्वकण्ठ से जो व्यतिरेक केवल 
( शासत्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ) से नहीं! इन शब्दों से कहा गया उसका 
उदाहरण देते हैं --'न तु! इत्यादि । 'केवछ” शब्द और “इच्छा” शब्द को प्रयुक्त 
करने वाले का आशय यह हे--भरतमुनि ने सन्ध्यज्ञों के रसाज्ञमूत श्तिबृत्त का 
ग्राशस्त्योत्पादन ही प्रयोजन कहा है | पूवरज्ञ के समान अद्दष्टसम्पादन या विष्न 
इत्यादि का वारण नहीं । जैसा कहा गया है-- 

तारावती 

साथ नहीं समझा रहा हूँ । ( दशरूपक इत्यादि नाव्यशास््रीय अन्थों में अधिकतर 
रत्नावली से ही उदाहरण दिये गये हैं । अतः वहीं देखना चाहिये |) यहां पर 
कहने का मन्तव्य यही है कि जिस प्रकार रत्नावछी में सन्धि और सबन्ध्यज्ञों का 
निर्वाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है 
उसी प्रकार यदि इन अड्डों का समावेश किया जाता है तब तो प्रबन्ध रसाभिव्यश्ञक 
होता हे यदि इसके प्रतिकूल रस और ग्रकृतियों का विचार छोड़कर केवल शास्ज- 


टतीय उद्योत॑ ८०९, 
छोचन 
“इष्टस्याथस्थ रचना. बृत्तान्तस्यानपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्थ गुद्यानां चेव गृहनम्‌ ॥ 
आश्रर्यवद्भमिख्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनम्‌ । 
भज्ञानां पड्विध॑ झेतद्‌ दृ्ं शास्त्रे प्रयोजनम्‌ ॥ इ्ति । 

(हुए अर्थ की रचना, इत्तान्त का अपक्षीण न होना, प्रयोग की रागग्राति, 
गोपनीयों का गोपन, चमत्कारकारक कथन और प्रकाशनीयों का प्रकाशन--शाज्ञ में 
अज्जों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है ।! 

तारावती 
मर्वादापरिपाठलन के छिये ही इन सबके सन्निवेश की चेश्टा की जाती है ओर 
उसमें केवल शास््रस्थितिसम्पादन की इच्छा ही प्रयोजक होती है तो वह प्रबन्ध 
रताभिव्यक्षन न करके केवछ रसभज्ञ का ही साधन बन जाता है। शास््रमयादा- 
पालन करने न करने का प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका यत्नपूबक ध्यान 
रखना अभीष्ठ होता है । इसीलिये ध्वनिकार ने नियम भी बतछाया और उसके 
अभाव के स्थान का भी निर्देश इन शब्दों में किया कि 'केवऊ शाद्रस्थिति- 
सम्पादन की इच्छा से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों का पालन नहीं करना चाहिये ।? तथा 
आडढोककारने जहां नियम का उदाहरण दिया वहां व्यतिरेक का भी उदाइरण 
दिया है । 'केवल शास्त्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से नहीं! इस वाक्य में केवल 
शब्द और इच्छा शब्द के प्रयोग का आशय यह है--शास्त्रों में प्रायः समस्त- 
विधियां दो प्रकार की होती हैं एक तो कमकाण्डस्तर की, जिनका पालन करना 
अनिवार्य होता है । ( जेसे गौरीपूजन के नवग्रह इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय 
विधि होती है उसका अनिवार्य रूपमें पाछन किया जाता दै ।) भरतमुनि ने पूवरज्ञ 
का इसी प्रकार का विधान किया है जिसका फछ होता दे अदृष्टसम्पादन और 
विध्त इत्यादि का निवारण । अतः पूबरज्ञ की समस्त विधि अनिवाय है। दूसरे 
प्रकार की विधि ऐसी होती है जिसके पालन करने के लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होता 
है । उन विधियों की शास्त्र में चर्चा इसीलिये की जाती है कि वे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते है जिनके आधार पर गुणावगुणों की परीक्षा तथा विचार किया जा सकता 
है और सामान्यतया उनका पालन श्रेयस्कर होता है । ( जेसे घमशास्त्रों में विस्तार- 
पुवंक विचार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये | यदि उन 
बतढाये हुये गुणों में कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुकूछ न हों तो उनका पालन 
नहीं करना चाहिये | शाख्कार का वहाँ यही आशय होता है कि ऐसा करना 
प्रशस्त होता दै |) भरतमुनि द्वारा बतलाई हुई सन्धि और सन्ध्यज्ञों की विधि 
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लोचन 


ततश्च--«- 
'समीहा रतिसोगार्था विछास: परिकीतितः ।' 

इति प्रतिमुखसन्ध्यद्विछासलक्षणे | रतिमोगशब्द आधिकारिकरसस्थायि- 
भावोपब्यक्षकविभावाद्युपरक्षणाथेल्वेन प्रयुक्त, यथा तत्त्वं नाधिगतार्थ इति । प्रकृतो 
हन्न वोररसः | 

इसके बाद--- ह 

'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विछास कहते हैं ।” द 

यह प्रतिमुख सन्धि के अज्भ विलास के लक्षण में कहा गया है । रतिभोग शब्द 
आधिकारिक रस के स्थायी भाव के उपव्यज्ञक विभाव इत्यादि के उपलक्षण के रूप 
में प्रयुक्त किया गया है; ( वेणीसंहारकार ने ) ठीक तत्त्व को प्राप्त नहीं कर पाया | 
यहाँ पर प्रकृत बीररस है । द 


| तारावती 
पूबरज्ञ के समान अनिवाय नहीं, अपित॒ रसाज्भभूत इतिद्वत्त में प्राशस्त्य का सम्पादन 

करनेवाछी ही है । यह बात भरतमुनि ने स्वयं कही है-- 

शाज्न में अज्ञों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है | इष्ट अर्थ की 
रचना, वृत्तान्त का क्षीण न होना, अभिनयदशन से सामाजिकों के मनोरञ्नन 
को समृद्धि, गोपनीय तत्त्वो का गोपन, चमत्कार कारक कथन और प्रकाशनीय 
तत्वों का प्रकाशन |! 

यदि ये अभिप्राय सिद्ध न हो रहे हों प्रत्युत अज्ञों से रस में व्याघात उत्तन्न हो 
रहा हो तो शासत्रमयादापालन के छिये ही काव्य या नाव्य में उनका समावेश 
नहीं करना चाहिये | जेसा कि वेणीसंहार में किया गया है। वेणीसंदार में 
अनेक वीरों का संक्षय उपस्थित है; महाभारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसद 
के अन्दर दुर्योधन अन्त:पुर में जाते हैं ओर वहाँ उनका भानुमती से श्ज्जार का 
विस्तार वर्णित किया जाने छग॒ता है। कवि ने यह सब अप्रासज्ञिक तथा अवसर 
के प्रतिकूल इसलिये किया है कि उसे प्रतिमुखसन्धि के अज्ञविछास को पूर्वि 
करनी है | विछास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है-- 

'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विछास कहा जाता है |! 

वस्तुतः वेणीसंहार के लेखक भट्नारायण ने इस प्रकरण का ठीक अर्थ समझ 
नहीं पाया है | यहाँ पर 'रतिमोग के प्रयोजनवाली इच्छा” का यथाश्रुत अथ नहीं 
है, अपितु यह शब्द उपलक्षणपरक है | अतः इसका अर्थ हो जाता है--जिस रस 
का अधिकारिक के रूप में उपादान किया गया हो उसका स्थायिभाव। अतः श्रृज्ञार 
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ध्वन्यालोकः 
हुईं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यक्षकले निमित्त यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर- 
मन्‍्तरा रसस्य यथा र्नावल्यामेव । 

(अनु०) यह दूसरा प्रबन्ध को रहव्यज्जकता में निमित्त है कि अवसर के अनु- 
सार सस के बीच में उद्दीपन और प्रशमन ( होने चाहिये ।) जैसे रत्नावछी में ही। 

.. छोचन 
हद्दीपन इति। उद्दीपनं विमावादिपरिप्रणया । यथा 'अर्य स राजा डदयणो त्ति' 
इत्यादि सागरिकायाः | प्रशमनं वासवद्त्तातः पलायने । पुनरुद्दीप्न चित्रफछकोछेखे । 
प्रशमनं सुसद्भताप्रवेशे इत्यादि। गार्ड छानवरतपरिम्ददितो रसः सुकुमारमाछती- 
कुसुमवज्झटित्येव स्ानिमवरूस्बेत | विशेषतस्तु अज्ञारः | यदाह सुनिः-- है 
यहामामिनिवेशित्व॑ यतश्च॒ विनिवायते । 
दुलभत्वं यतो नार्या कामिनः सा परा रतिः ॥ इति । 
वीररसादावषि यथावसरमुद्दीपनप्र शमनाभ्यां बिना झटित्येवाहुतफलकल्पे साध्ये 
लब्धे प्रकटीचिकीर्षित उपायोपेयभावों न प्रदर्शित एवं स्यात्‌ । 

'उद्दीपन' यह | यह विभावादि परिपूरण के द्वारा उद्दीपन जेंसे सागरिका का यह 
वह राजा उदयन है” इत्यादि । प्रशमन जेसे वासवदत्ता से पलायन में । फिर 
उद्दीपन जैसे चित्रफलक के उल्लेख में | प्रशमन सुसच्जता के प्रवेश में इत्यादि | गाढरूप 
में निरन्‍्तर मसला हुआ रससुकुमार माछती कुसुम के समान शीघ्र ही मलिनता 
को प्राप्त हो जावे और विशेषरूप में शज्ञार । जेसा कि मुनि ने कहा है-- 

"जो कि विपरीत अमिनिवेश होता है, जो कि मना किया जाता है जो कि 
नारी दुल्भ होती है कामियों की वह बहुत बड़ी रीति है ।! 

वीररस इत्यादि में मी अवसर के अनुसार उद्दीपन और प्रशमन के बिना शीघ्र 
ही अद्भुत फछ के समान साध्य के प्रास हो जाने पर जिस उपायोपेयभाव के प्रकट 
करने की इच्छा है वह प्रदर्शित हो ही नहीं सकता । 

ताराबती 
का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा है और बीररस का प्रयोजन उत्साह की इच्छा है । 
वेणीसंहार में बीररस प्रकृत है अतः विछासख की पूर्ति के लिये रतिभोगेच्छा का 
नहीं अपितु उत्साहेच्छा का विस्तार किया जाना चाहिये । 

प्रबन्ध की रसव्यज्ञकता का चौथा निमित्त हैं अवसर को समझकर बीच-बीच में 
रस को उद्दीप्र करना और बीच-बीच में शान्त करना । जो आधिकारिक रस 
प्रक्रन्त किया गया हो उसको निरन्तर प्रगाढ रूपमें परिपुष्ट करते रहने की चेश्टा नहीं 
करनी चाहिये । रस को बीच-बीच में उद्दीप्त करने का अथ है उसमें उचित 
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वारावती 

विभाव इत्यादि की पूण योजना करते हुये प्रकाशित करना ( प्रशमन का अथ है 
उसको विघटित कर आस्वाद की धारा को विच्छिन्न कर देना) इसका भी उदाहरण 
रत्नावडी से ही दिया जा सकता है। रत्नावली में मदन-पूजन के अवसर पर 
उदयन का नाम सुनकर सागरिका कहती है कि ये वही राजा उदयन हैं!। यहाँ 
पर सागरिका की श्वज्ञारमावना उद्दीत्र होती हे फिर वासवदत्ता के भय से जब 
सागरिका भागने छगती है तब उस भावना का प्रशमन हो जाता है। फिर चित्र- 
फलक के उल्लेख में उस भावना का पुनः उद्दीपन होता है; सागरिका का तन्मयता- 
पूबक राजा का चित्रचित्रण, सखी के सामने कामदेव के चित्र बनाने का बहाना, 
सखी का निकट ही रति के रूप में सागरिकानामधारिणी रत्नावछी का चित्र बना 
देना, वानर के सम्भ्रम से चित्र का छूट जाना और वह राजा द्वारा प्राप्त करना 
इत्यादि समस्त प्रकरण में पुनः श्द्भारमावना का उद्दीपन होता है पुनः वासवदत्ता 
को सखी सुसज्ञता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन हो जाता है । (फ़िर 
सागरिका की सखी से सल्लेतस्थान नियत करने में अज्ञारभावना की उद्दीध्ति और 
सागरिका के वेश में वासवदत्ता के आ जाने से उस भावना का प्रशमन, यही क्रम 
चलता रहता है। ) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दीपन और ठीक अवसर पर 
प्रशमन होने से श्रज्ञार रस के अन्दर नीरसता नहीं आने पाती और बार-बार उद्दीत 
तथा प्रशान्त होकर श्वज्ञारमावना परिशीलकों का अनुरञज्जन करने में सबंथा समर्थ 
हो जाती है । यदि एक ही रस का निरन्तर परिमर्दन किया जावे तो वह उस 
प्रकार मलिन हो सकता है जैसे सुकुमार माछती का पुष्प निरन्तर मसलने से महिन 
हो जाता है। यह बात शज्ञार के विषय में विशेष रूप से कही जा सकती है, 
क्योंकि श्ज्ञार में तो प्रच्छादनपूर्वक निर्वाह ही आनन्ददायक होता है| 
मुनि ने कहा है- 

स्त्रियों की वामाचरण की अभिलाषा होती है अर्थात्‌ स्त्रियों की यह 
सामान्य प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है उसके प्रेम 
को वे सहसा प्रकट नहीं करती, प्रत्युत उसके प्रति वे अधिक से अधिक विपरीत 
आचरण करती हैं । दूसरी बात यह है कि स्त्रियों का मिलना जुलना समाज में 
ठीक नहीं माना जाता और सामान्यतया उसका निवारण किया जाता है। ख्रियां 
प्रायः सुलभ नहीं होतीं । कामियों के छिये रति की सबसे बड़ी भूमिका यही है | 

वीररस में भी अवसर के अनुसार उद्दीत्त और प्रशमन करना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा न किया जावे ओर एक बार के उद्योग में हो सफछता मिल जावे तो वह 
सफलता ऐसी ही होगी जैसे इन्द्रजाल इत्यादि सें कोई कार्य दिखला दिया जात 
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ध्वन्यालोकः 
पुनरार्धविश्रान्ते रसस्याज्ञिनोनुसन्धिश्व । यथा तापसघत्सराजे । 
(अनु०) पुनः जिसका विश्राम आरम्म हो गया हो उस अज्भजी रस का पुनः 
अनुसन्धान करना जैसे तापसवत्सराज में | 
छोचन 
पुनरिति । इतिवृत्तवशादारब्धाउ5शह्थमानप्राया न तु सर्वधेवोपनता विश्वान्ति- 
विच्चेदी यस्य स तथा । रसस्येति । रसाइभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ । तापसवत्सराजे 


'ुनः' यह । इतिबृत्तवश जिसकी विश्रान्ति अर्थात्‌ विच्छेद आरम्म किया 
गया हो अर्थात्‌ केवठ आशज्डा का विषय ही बना हो सवंथा उपनत न छुआ हो 
उत प्रकार से | रस का यह । आश्यय यह है कि रस के अज्भभूत किसी भी तत्त्व 
का | निस्‍्सन्देह तापसवत्सराज में वासवदत्ताविषयक, जीवितसवस्वाभिमानात्मक 

तारावती 
है तथा उसका देवु दशकों की समझ में नहीं आता । ऐसी दशा में कवि का यह 
दिखलछाने का अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक उपाय से अम्र॒ुक फल 
की सिद्धि हुईं । कवि को प्रबन्धयोजना में जिस दूसरे तत्त्व का ध्यान रखना पड़ता 
है वह यह है कि यदि अज्ञीरस का विच्छेद प्रारम्म हो गया हो तो उसका पुनः 
अनुसन्धान कर छेना चाहिये। आशय यह है कि अज्भी रस कभी बहुत समय के लिये 
दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये । यदि इतिबृत्त का निर्वाह करने के लिये अज्ञी- 
रत को बहुत समय तक छोड़ देना अनिवाय हो जावे तो बीच-बीच में उसका 
अनुसन्धान करते चलना चाहिये। विच्छेद आरम्म हो गया हो” का आशब यह हे 
कि जिस समय कथाप्रवाह में अज्भीरस के विच्छेद की आशक्ला उसन्न हो जावे 
उस समय उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये उसका सवथा तिरोधान तो होने ही 
नहीं देना चाहिये | 'रस का अनुसन्धान कर लेना चाहिये? में रस का आशय है 
रत के अज्ञभूत किसी तत्त्व का, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि सबत्र अज्ञी रस 
का पूरा परिपोष ही किया जावे । रस के विभाव इत्यादि किसो तत्त्व का उल्लेख 
ही पर्याप्त होता है । उदाहरण के छिये 'तापसवत्सराज” नामक नाटक को छीजिये 
( दीघितिकार ने लिखा है कि 'तापसवत्सराज' नामक नाठक उपलब्ध नहीं होता, 
किन्तु सुना जाता है कि यह नाटक विन्ध्याचल के पास के किसी गाँव में मिला हे । 
बालप्रियाकार ने तापसवत्सराज के अनुपल्ब्ध होने की बात नहीं लिखी है, प्रत्युत 
लोचन में जिन इ्छोकों का सझ्लेत किया गया है उन इझलोकों के पूरे-पूरे भाग मु 
पुस्तक के आधार पर लिख दिये. हैं । इससे सिद्ध होता है कि सम्मवतः बाढग्रिया- 
कार को यह पुस्तक देखने को मिल गई होगी । प्रतीत होता दे कि यह नाटक 
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लोचन 
हि. वासवदत्ताविषयों जीवितसर्व॑स्थाभिमानात्मा प्रेसबन्धस्तद्विमावाध्ोचित्यात्करुण- 
विप्ररूम्भादिभूमिका ग्ृहन्‌ समस्तेतिवृत्तन्यापी। राज्यप्रत्यापत्या हि सचिवनीति- 
प्रेमबन्चन उन विभावों के औचित्य से करुण विप्रछ्म्म की भूमिकाओं को ग्रहण 
करते हुये समस्त इतिदृत्त में व्यापक है। सचिवनीति को महिमा से आई हुई उसके 
तारावती 
भासरचित 'स्वप्नवासवदत्तम! के आधार पर लिखा गया होगा | ) इस नाठक में 
बासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्धन समस्त इतिद्ृत्त में व्यापक है | इस प्रेमबन्धन की 
आत्मा है दोनों का एक दूसरे को जीवनसवस्व मानना । ( कूटनीतिक कारणों से 
जब मन्त्री ठोग वासवदत्ता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने को धोषणा 
कर देते हैं उत समय ) उन विभावों के ओचित्य से ( अनुकूल परिस्थियों को प्रा 
कर ) वह वासवदत्ता के प्रति प्रमबन्ध करुण विप्रलम्म का रूपधारण कर लेता है। 
( विप्रलम्म श्ज्ञार और करुण दोनों वेदनाप्रधान रस हैं | इनमें भेद यह है कि 
यदि आलूम्बन का विच्छेद न हो गया हो और दोनों के पुनः सम्मिलन की आशा 
बनी हुई हो तो विप्ररुम्म श्ज्ञार होता है, यदि मरण हो गया हो और पुन: सम्मिल्न 
की आशा शेष न हो तो उस अवस्था में जो दुःख होता है वह करुण रस कहलाता 
है| यदि मरण के बाद पुनः सम्मिखन की आशा बनी हुई हो जैसा की देवी शक्ति 
के प्रभाव से प्रायः सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर करुण विप्रव्म्भ होता है। 
वासवदत्ता के मरण के समाचार से वस्तुतः उदयन का करुण रस है करुणविग्रल्म्म 
नहीं; क्योंकि पुनः सम्मिठलन की आशा उदयन को नहीं है । किन्तु एक तो पाठकों 
को पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई है जिससे वे उस दुःख को करुण विप्र्म 
समझकर ही आस्वादित करते हैं, दूसरे स्वृम्नदशन इत्यादि घटनाओं से वासवदत्ता 
के पुनः मिलन की क्ञीण आशा उदयन के हृदय में भी कभी-कभी जाशत होती 
रहती है।इसीलिये यहाँ पर उदयन के दुःख को करुण विप्रल्म्म कहा गया है करुण 
रस नहीं। ) इस प्रकार वासवदत्ता का बढ़ा-चढ़ा प्रेमबन्चन करुण विप्रल्म्म इत्यादि 
की अथवा करुण इत्यादि की और विप्ररुम्म इत्यादि की भूमिकाओं को अहृण करते 
हुये समस्त इतिबत्त में व्यास है। ( अज्ञी रस की दूसरी विशेषता यह होती है कि 
में उसका फलछ से योग करा दिया जावे । ) तापसवत्सराज का फल ही है 
वासवदत्ता की प्राप्ति । साथ ही मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुन! 
प्राप्ति हो जाती है ओर साथ ही उसमें अद्भमूत पद्मावती का छाभ मी सम्मिलित है। 
इस प्रकार वासवदत्ता की प्राप्ति में प्राणों का सञ्चार करनेवाली हैं राज्य की पुनः 
प्राप्ति और साथ मे पद्मावती का छाभ। इन सब फलों मे देवी वासवदत्ता की प्राप्ति 
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िमिमिमिमलअमिकजीज कक कक अजब बला ७७७७४" 
छोचन 


महिमोपनतया तदड्शभूतपद्मावतीछा सानु गतयाअलुप्राण्यमानरूपा परसमाममिलष णीय- 
तमतां प्रापा वासवदत्ताधिगतिरेव तन्न फछम्‌ । निवहणे हि 'प्राप्ता देवी भूतधात्री 
च भूयः सम्बन्धो3भूइशकेन! इत्येव॑ देवीऊामप्रधानय॑ निर्वाहितम्‌ | इयति चेतिवृत्त- 
वैविब्यचित्रे मित्तिस्थानीयो वासवदत्ताप्रेमबन्धः प्रथममन्त्रारम्मास्मस्ठ ते प्मावती- 
विवाहादौ, वस्यैव ब्यापारा६व। तेन स एवं वासवदत्ताविषयः श्रेमबन्धः कथावशा- 
दाशइूयमानविच्छेदोउप्यनुसंहितः । तथा हि प्रथमे तावदुक्के स्फुर्ट स एवोपनिबद्ध: 
अज्जमूत पद्मावती के लाभ से अनुगत राज्य की पुनः प्राप्ति से अनुप्राणित होनेवाली 
और परम अभिवषणीयता को प्राप्त वासबदत्ता की प्रासि ही वहाँ पर फल है। 
निवहण में निस्सन्देह प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः आप्त हो गई और 
दर्शक के साथ सम्बन्ध हो गया! इस प्रकार देवीलाम के प्राघान्य का निर्वाह कर 
दिया गया । और इतने इतिबृत्त के वैचित््यरूपी चित्र में वासवदत्ता का प्रेमबन्ध 
भित्तिस्थानीय है क्योंकि प्रथम मन्त्रणा से प्रारम्भ कर पद्मावती के विवाह इत्यादि 
में उसी की क्रिया ( दृष्टिगत होती है| ) इससे वहीं वासवदत्ताविषयक उस 
प्रेमबन्धन का, जिसके विच्छेद की कथा के कारण आशड्डा हो रही थी, अनुसन्धान 
कर लिया गया। वह इस प्रकार--पहले अड्छ में तो स्पष्ट रूप में ही उपनिबद्ध किया 
तारावती 
ही प्रधान है क्योंकि प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्रात्त हो गई और दशक 
से सम्बन्ध हो गया।” इन शब्दों में निवहण में देवी के छाभ का ही निर्वाह किया 
गया है। यह इतिबृत्त का वैचित्रय एक इतना बड़ा ( विशाछ ) चित्र है जिसमें 
फलक का काम देता है वासवदत्ता का प्रेमबन्ध । क्योंकि जब सवप्रथम मन्त्रियों 
में आपस में मन्त्रणा होती हे वहीं से लेकर पद्मावती के विवाह इत्यादि में उठी 
वासवदत्ता के प्रेमबन्ध की क्रिया ही ( दिखछाई देती है )। जब कथा आगे बढ़ती 
है और दूसरे इतिब्वत्त खण्डों का विस्तार होने छगता है तब ऐसी सम्भावना उत्तन्न 
हो जाती है वह प्रमुख प्रेमबन्ध विच्छिन्न हो जावेगा । ( क्योंकि जब वा[सवदत्ता 
गुप्त वास करने छगती है और उदयन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से 
पुनः विवाह हो जाता है तब वासवदत्ता के प्रेम का अवसर ही नहीं रह जाता । ) 
उठ विच्छिन्न प्रेमबन्धनं का अनुसन्धान कवि बार-बार प्रत्येक अड्ड में करता चलता 
है जिससे प्रधान काय आँखों से सबंथा तिरोहित न होजावे | वह इस प्रकार 
समझ्िये-प्रथम अड्ढू में तो वासवदत्ता का प्रेमस्फुट रूप में ही उपनिबद्ध किया गया 
है । यहाँ पर छोचनकार ने तापसवत्सराज के प्रथम अड्डः के एक इलोक के प्रथम 
आर अन्तिम चरण ढिखे हैं।बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्य इस प्रकार होगा-- 
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लछोचन 

'वहक्त्रेन्दुविकोकनेन दिवसों नीतः प्रदोषस्तथा तद्गोष्ख्येव' इत्यादिना “बद्धोत्कण्ठमिद 
मनः किमथ वा प्रेमाउसमाप्तोत्सवरम्‌” इत्यन्तेन । द्वितीयेडपि इृष्टिनासितवर्षिणी स्मित- 
मधुप्रस्यन्दि वक्‍त्रं न किम इत्यादिना स एवं विच्छिन्नो5प्यनुसंहितः । तृतीयेअपि | 
गया है--उसके मुखचन्द्र के अवछोकन के द्वारा दिन और उसकी गोष्टी से है 
प्रदोष बिताया' यहाँ से यों मेरा मन उत्कण्ठा से मरा है अथवा प्रेम असमात 
उत्सव वाला है' यहाँ तक | 

(क्या दृष्टि अमृत की बरसानेवाली नहीं ! कया मुख मुस्कुराहट रूप मधु क्षो 
प्रवाहित करनेवाला नहीं है !! इत्यादि से उसी विच्छन्न का अनुसन्धान कर हछिया 
गया । तीसरे में भी--- 





तारावती 
तद्बक्त्रेन्दुविछोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा, 
तद्रोष्ख्येव निशापि मनन्‍्मथकृतोत्साहैस्तदद्भापणेः | 
तां सम्प्रत्यपि मागदत्तनयनां दृष्ठुं प्रवृत्तस्य मे, 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम || 
मेने अपने दिन वासवदत्ता के मुख कमल के अवलोकन के द्वारा बिताये हैं 
अपने सम्ध्या काल वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द लेते हुये बिताये हैं | वह 
सबदत्ता कामवासनाजन्य आनन्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने भू 
अर्पित किया करती थी; में उन्हीं आनन्दानुभावों में अपनी रात्रियाँ बिताया करा 
था। ( इस प्रकार उसके सहवास में कोई कमी नहीं रह गई ओर मैं भरपूर आननू 
लेता रहा हूँ । फिर भी ) इस समय वह माग से निगाह गड़ाये बैठी होगी और 
उसको देखने के लिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा मरी हुई है, न जाने यह क्या 
बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कभी समाप्त ही नहीं होता । ( सम्भवतः 
उदयन ने ये शब्द मृगया से छोटने के अवसर पर कहे हैं । ) द्वितीय में भी राज 
वासवदता की याद करते हैं । यहाँ पर मी पद्य का एक ही चरण दिया गया है। 
बालग्रिया के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा । 
“इश्निम्रतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्द वक्‍त्र न किम, 
नोध्वाद्रं हदय॑न चन्दनरसस्पर्शानि चाजह्ञानि वा । 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिदं क्ररेण पीताभमिना, 
नूनं वज्मयोइ्य एवं. दहनस्तस्येदमाचेश्तिम्‌ ॥ 
क्या तुम्हारी दृष्टि अमृत बरसानेवाली नहीं थी ! क्‍या तुम्हारा मुख मुस्कराहर 
रूपी मधु को क्षरित नहीं करता था ! क्‍या तुम्हारे हुदथ का ऊपरी भाग भा 
नहीं था अथवा क्‍या वुम्दारे अद्भ चन्दन रस के जैसे शीतल स्पशवाढे नहीं ये| 
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छोचन 
सर्वाशत्न ज्वल्तिषु वेश्मसु भयादालीजने विद्गुते, 
श्वासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति मुहुः प्रलापपरया दरग्ध॑ वराक्या तया, 
शान्तेनापि वयं तु तेन दुहनेनाग्रापि दुल्यामहे ॥ 
इत्यादिना | चतुथपि-- 
देवीस्वीकृषमानसस्यथ नियत स्वप्नायमानस्य से, 
तदगोत्रग्रहणादियं सुबदना यायाव्कथं न व्यथाम्‌ । 

'सवंत्र भवनों के प्रज्वलित होने पर भय से सखियों के भागने छगने पर 
निःश्वास कम्प और घबराहट से भरी हुई और उस प्रकार प्रतिपद गिरती हुई 
हाय नाथ इन शब्दों के साथ बार-बार प्रलाप में छगी हुईं वह बेचारी देवी जछ 
गई | किन्तु शान्त मी उस अग्नि से हम तो आज भी जले जा रहे हैं ।! 

इत्यादि के द्वारा | चठ॒थ में भी-- 

"देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है ( अतः ) निश्चितरूप से 
स्वप्न देखने छगने पर उसक नाम का ग्रहण करने से यह सुम्रुखी ( पद्मावती ) 

तारावती 


( आशय यह है कि तुम्हारे सभी अज्ञ इस प्रकार के ये कि अम्रि उन्हें जला ही 
नहीं सकती थी । नेत्रों में अमृत भरा था, मुख स्मित का मधु बरसाता था, द्वदय 
आद्र था और सारे अज्ञ चन्दनरस से लिपे जैसे थे | ) न जाने किस अज्ञ में पैर 
जमाकर अभि ने यह कर डाढा : तुम क्रूर अभि के द्वारा पी ही छी गई। निस्सन्देह 
यह बज्र की बनी हुई कोई दूसरी ही आग होगी जिम्का यह काय हुआ है ।_ 
( साधारण आग की इतनी शक्ति ही नहीं थी कि ठुम्हारे मधुर अज्धों को जला 
सकती ।) 

फिर तृतीय अड्छू में मी स्मरण करते हैं-- 

“जिस समय सारे भवन चारों भोर से जलने छगे होंगे और भय के कारण 
सारी सखियाँ इधर उधर भागने छगी होंगी उस समय वह देवी ( वाखवदत्ता ) 
घबरा गई होगी, उसकी गहरी श्वार्से चलने छगी होंगी, वह काँपने छगी होगी 
और प्रतिपद्‌ गिर रही होगी | 'हाय नाथ !” यह बार बार कहती हुई विछाप कर 
रही होगी । वह बेचारी इसी प्रकार जल गई होगी । वह आग अब यद्यपि शान्त 
होगई है किन्तु उस आग से हम आज भी जले जा रहे हैं ।! द 

चतुथ अड्ड में पुनः स्मरण करते हैं-- 

मेरे मन को देवी ने स्वीकार कर लिया है, यदि मैं सो गया तो निश्चित रूप 

ण्ब्‌ 
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इत्थं यन्त्रणया कथंकथमपि श्षीणा निशा जाम्रते, 
दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतमा स्वग्ने5पि नासादिता ॥ 
इत्यादिना । पद्नमेडपि समागमप्रत्याशया करुणे विवृत्ते विप्ररूम्भे5ड्रिते-- 
तथाभूते तस्मिन्‌ मुनिवचसि जातागसि मयि, द 
प्रयत्नानतगूढां रुषसुपगता में प्रियतमा | 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खलु कुपितेत्युक्तिमघुरम्‌ , 
समुझ्धिन्ना पीतैनेबनसछिकः स्थास्यति पुनः ॥ 
इत्यादिना । षष्टेडपि--- 
क्यों व्यथा को प्राप्त न होगी। इस प्रकार यन्त्रणापूबक जेसे-तैसे जागते हुये रात बीत 
गई | दाक्षिण्य के द्वारा उपहत में उसपप्रियतमा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाया।” 
इत्यादि के द्वारा । पश्चम में भी समागम की प्रत्याशा से करुण के निवृत्त 
हो जाने पर और विप्ररूम्म के अंकुरित होने पर-- 
मुनि वचन के उस प्रकार ( सम्पन्न ) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर 
प्रयत्नपूवक अन्दर छिपाये हुये क्रोध को प्राप्त हुई मेरी प्रियतमा प्रसन्न हो” यह 
कही हुई "मैं निस्सन्देह कुपित नहीं हूँ” यह मधुर उक्ति में कहकर छिपे हुये नयन- 
जल के साथ पुनः स्थित होगी ( अथवा नेत्रजल के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाली 
स्थित होगी ।* ) द 
इत्यादि के द्वारा । छठे मे भी-- 
तारावती 
से में देवी वासवदत्ता को स्वप्न में अवश्य देखूंगो और उसका नाम लेकर बड़- 
बड़ाने लगू गा जिससे सुन्दर मुखवाली यह पद्मावती अवश्य व्यथित हो जावेगी, 
इस प्रकार यन्त्रणा के साथ जागते हुये ही जैसे-तेसे रात बीत गई । मैं दाक्षिण्य 
के द्वारा ऐसा मारा गया हूँ कि प्रियतमा मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती ।' 
पश्चम में भी जब समागम की प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है और करुणरस निवृत्त 
हो जाता है तथा शुद्ध विप्रल्म्भ अंकुरित हो जाता है, तब उदयन कहते हैं-- 
मुनि ने जो कुछ कहा है वह जब उसी रूपमें घटित हो जावेगा (सम्मवतः मुनि 
ने पुनः्सम्मिलन की भविष्यवाणी की होगी । ) अर्थात्‌ जब मुनि के कथनानुसार 
मेरा वासवदत्ता से पुनः सम्मिलन हो जावेगा तब पुनः यह स्थिति आवेगी कि 
कि मैं अपराध करूँगा और मेरी प्रियतमा प्रयत्नपूवक अपने क्रोध को छिपाये हुये 
होगी । जब में कहूँगा कि प्रसन्न हो जाओ! तब वह मधुर स्वर में कददेगी कि भें 
कुपित नहीं हूँ” | वह आँसुओं को पी गई होगी तथा उन आँसुओं से भरी हुई 
दोगी और पुनः इस रूपमें स्थित होगी |” ( कहीं कहीं “समुद्धिन्नप्रीतिः नयनसलिले; 





दूतीय उद्योतः ८१९ 
छोचन 


“त्वत्सम्प्राप्तिविकोमितेन सचिबेः प्राणा मया धारिताः” इत्यादिवा। 
अकूंकृतीनामिति योजनापेक्षया कर्मणि षष्ठी । दृश्यते चेति। यथास्वप्नवासद- 
दत्तार्ये नाटके-..- 





_स्वब्वितपक्ष्मकपार्ट नयनद्वारं स्वरूपताडेन । 
उद्घाव्य सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे नुपतनूजा ॥ इति ॥ १४ ॥ 
सचिवों ने तुम्हारी सम्प्राप्ति का लोभ दिखला कर मुझसे प्राण धारण 
करवाये ।” इत्यादि के द्वारा । 
अल्ंकृतीनाम! इसमें योजना की दृष्टि से कम में षष्ठी हो जाती है “ओर देखे 
जाते हैं? यह । जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में-- 
..'भलीमाँति जड़े हुये पछकरूपी किवाड़ोंवाले नेत्रद्वार को सौन्दयरूपी ताडन के. 
द्वारा खोलकर वह राजकुमारी द्वदयरूपी घर में प्रविष्ट हो गई ॥१४॥ 


तारावती 


यह पाठ' भी देखा जाता है। इसका अथ है--नेत्रजछ से उसका प्रेम प्रकट हो 
रहा होगा । ) | 
षष्ठ अछ् में भी राजा ने कहा है--( यहाँ पर मी छोचनकारने केवछ प्रथम 
चरण ही उद्धृत किया है । बालप्रिया के अनुसार पूरा पाठ यह होगा )-- 
त्वत्सम्प्राध्विकोमितेन सचिवै: प्राणा मया धारिता$, 
तन्मत्वाउत्यजत: शरीरकमिदं नेवास्ति निस्सस्‍नेहता | 
आसजन्नोड्वसरस्तवानुगमने जाता ध्रतिः किन्त्यम्‌, 
खेदो यच् तवानुगं न ह्ृदयं तस्मिन्‌ क्षणे दारुणम्‌॥ 
तुम्हारी प्रासि का छोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाए | उसीको 
ठीक मान कर मैंने इस तुच्छ शरीर का परित्याग नहीं किया | अतः यह मेरी स्नेह- 
हीनता नहीं कहीं जा सकती । जब तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया 
तब मुझे घैय उत्पन्न हो गया क्‍योंकि उस समय मुझे तुम्हारे पुनः मिलने की 
सम्भावना हो गई थी ) | किन्तु खेद की बात यह है कि मेरा यह दारुणद्वदय 
उस समय तुम्हारा अनुगामी नहीं बन गया । ( आशय यह है में तुम्हारे वियोग में 
मर नहीं गया यह कोई आश्रय की बात नहीं; क्योंकि मुझे मन्त्रियों से तुम्हारे पुनः 
सम्मिलन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आश्वासन मिलने के 
समय तक रुका रहा, विदीण नहीं हो गया । ) इस प्रकार कथाग्रसज्ञ में यद्यपि 
अज्जी रस विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अछ्ू में उसका अनुसन्धान 
कर लिया है जिससे वह रस पाठकों की दृष्टि से,ओझ्ल नहीं होता । | 


८२० ध्वन्याडोके 





ध्वन्यालोकः 

प्रबन्धविशेषस्थ नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्तव्य॑ यद्लं- 
कृतीनां शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम । शक्तो हि कवि कदाचिद्लंकार निबन्धने 
तदाक्षिप्रतयेवानपेक्चितरसबन्ध: प्रबन्धमारमते,. वदुपदेशाथमिदमुक्तम्‌ । 
दृश्यन्ते च कवयो5लटझ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु । 

(अनु०) नाटक इत्यादि विशेष प्रकार के प्रबन्ध का रसाभिव्यक्ति में निमित्त 
यह दूसरा ( तत्त्व ) समझा जाना चाहिये कि शक्ति होते हुए भी ( रस की ) अनु- 
रूपता के साथ अल्झ्लारों की योजना ( की जावे ) | समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी रसबन्धन को परवाह न करके अल्ड्भारनिबन्धन के अवसर पर केवल उसी में 
अपना मन छगाकर तथा तज्लीन होकर प्रबन्ध का प्रारम्भ करता है उसके उपदेश 
के लिये यह कहा गया है | प्रबन्धकाव्यों मं केवछ अलड्ढभारनिबन्धन में ही आनन्द 
लेनेवाले तथा रस की अपेन्ना न करनेवाले कवि देखे जाते हैं । 

तारावती 

अब अलझ्डार योजना को छीजिये | कुछ कवि इतने प्रतिभाशाढी तथा 
कल्पनाशील होते हें कि उनकी बुद्धि में अल्डूगर स्फुरित होते ही चले जाते हैं | 
नावक इत्यादि प्रबन्धों की रसामिव्यशञ्ञकता का यह एक अन्य निमित्त है कि कवि 
अलक्लारयोजना में कितना ही समथ क्यों न हो उसे अल्डू|रथोजना करने में 
रस की अनुरूपता का ध्यान अवश्य रखना चाहिये | समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी अपनी रचना करने में केवल अलड्डागरयोजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है 
और उसी आधार पर प्रबन्ध लिख डालता है तथा रख की सबथा उपेक्षा कर देता 
है । उनको उपदेश देने के लिये ही यह कहा गया है | (जो कवि स्वयं रस की 
दृष्टि से ही अछछ्कारों का निबन्धन करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं । ) 
ऐसे भी कवि देखे जाते हैं जो अपने प्रबन्धकाव्यों में केवछ अछड्भारयोजना में 
ही आनन्द लेते हैं और रस की सबथा उपेक्षा कर देते हैं। जैसे स्वप्तवासवदत्तम 
के इस कथन में-- | 

'मेरे नेचररूपी दरवाजे पर पढुकरूपी किवाड़ भरी भाँति जड़े हुये थे । वह 
राजकुमारी सौन्दयरूपी ताडन से ( उसे खोलकर ) मेरे छ्ृदयरूपी घर में प्रविट 
हो गई | 

( यह कथन केवल रूपक के व्यसन से ही लिखा गया है। इसमें रसपरिपोष 
में सहायक केवल इतना अंश है कि राजकुमारी मेरे हृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से 
प्रविष्ट हो गई! । शेष अल्छार अनावश्यक है | इस दोष से महाकवि भी बचते 
हुये नहीं दिखलाई देते । हिन्दी के कतिपय मूधन्य कवियों ने भी कहीं-कह्ीं रूपक 


तृतीय उद्योतः ८३१ 


ध्वन्यालोकः 





किद्व-- 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः । 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोडपि केषुचित्‌ ॥९०॥ 

(अनु ०) और भी-- 

ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक जो उपमेद बतलाया गया है कुछ प्रबन्धों 
में वह भी इस ( रसध्वनि ) का मासित होता है? ॥१५॥ 

छोचन 

न केवल प्रबन्धेन साक्षाह्यज्भुयो रसो यावत्यारम्यय णापीति दु्शयितुमुपक्रमते--- 
कि०चेति | अनुस्वानोपमः शब्दशक्तिमूलो3थंशक्तिमूछश्व, यो ध्वनेः प्रभेद उदाहवः 

प्रबन्ध से केवल साक्षात्‌ रस व्यद्भय नहीं होता अपितु परमरा के द्वारा भी यह 
दिखलाने के छिये उपक्रम करते हैं--/किडच' यह |अनुस्वानोपम का अर्थ है शब्द- 
शक्तिमूल और अथश्क्तिमूठ जो ध्वनि का उपभेद उदाह्तत किया गया है वह 

ताराबती 
को अनावश्यक रूप में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह प्रकृत रस का सहायक 
न होकर अलझ्लारमात्र रह गया है | माघ, किरात इत्यादि में अलझ्डारों के व्यसन 
से ही प्रकृत कथा की उपेक्षा कर अप्रकृत पबरतवर्णन इत्यादि का विस्तार किया 
गया है । नैषध में भी केवछ उक्तिचमत्कार के मन्तव्य से ही कई स्थानों पर 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है | ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा के कारण, प्रशस्त 
नहीं कहे जा सकते | )॥ १४ ॥ 

( ऊपर १४ वीं कारिका तक व्यञ्ञकों का परिचय दिया जा चुका | स्वप्रथम 
अविवज्चित वाच्य के व्यज्जक बतछाये गये, फिर विवश्चितान्यपरवाच्य संक्नक्ष्य- 
क्रम व्यज्धनय के व्यञज्जक बतलाये गये और अन्त में असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्भधन्य रस- 
ध्वनि के व्यज्जक वण से लेकर प्रबन्ध तक बतला दिये गये | अब १५ वीं कारिका 
में यह बतछाया गया है कि प्रबन्ध भी संल्लक्ष्यक्रम अनुरणनरूप व्यज्भय का भी 
व्यञू्जक होता है । इसके बाद १६ वीं कारिका में असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्भश्थ के व्यश्ञक 
बतलाये गये हैं । यहाँ पर एक प्रशघन यह उपस्थित होता है कि जब १४वीं 
फारिका में रसध्वनि के व्यज्ञक बतछाये गये और १६ वीं कारिका में भी रपध्वनि 
के व्यज्ञकों का दी निरूपण किया गया फिर १५ वीं कारिका में संक्लक्ष्यक्रम के 
व्यज्जकों का निरूपण करने में क्या तक है ! अतः इसकी सन्भति के लिये छोचन* 
कार ने इस १५ वीं कारिका को भी रसध्वनिविषयक ही माना है ओर यह 
दिखलाया दे कि १४ वीं कारिका तक प्रत्यक्ष रख्यब्जक लिखे गये हैं तथा 


थ्र ध्वन्याछोके 





ध्वन्यालोकः 
अस्य विवज्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यड्रायोडपि यः प्रभेद 
उदाहतो दिप्रकारः सोउपि ग्रबन्धेषु केषुचिद्‌ ग्योतते। तद्यथा मधुमथनविजये 
(अनु: ) इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यज्धथ प्रभेद भी 
दो प्रकार का बतछाया गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्योतित होता है। वह 
कक लछोचन 
सः केषुचिस्परबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यक्षकेषु सत्सु व्यज्ञयतया स्थितः सन्‌ । अस्येति 
रसादिध्वने: प्रकृतस्य मासते व्यल्जकतयेति शेषः। द्वत्तिग्रन्थो5प्येवमेव योज्यः । 
अथ वानुस्वानोपमः प्रभेद उदाह्मतो यः प्रबन्धेषु मासते अस्थापि बोत्यो३लक्ष्यक्रमः 
क्वचित इत्युत्तरश्ठोकेन कारिकादृत्त्योः सज्ञतिः । | 
निमित्तमूत कुछ व्यज्ञक प्रबन्धों के होते हुये व्यज्ञयरूप में स्थित । 'इसका' अर्थात्‌ 
प्रकृत रसध्वनि का व्यज्ञक के रूप में भासित होता है | यहाँ पर व्यज्ञकतया' यह 
शेष है । 
वृत्तिग्रन्यथ की योजना भी इसी प्रकार करनी चाहिये । अथवा अनुस्वानोपम 
जो बतलाया हुआ प्रभेद कुछ प्रबन्धों में मासित होता है इस का मी 'दोत्य कहाँ- 
कहीं अलक्ष्य क्रम होता है? इस बाद वाले छोक से कारिका और बवृत्ति की सज्जति 
हो जाती है। _ द 
तारावती 
१५ वीं और सोलहवीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यज्षक दिखलाये गये हैं । ) 
प्रबन्ध के द्वारा साक्षात्‌ रसाभिव्यक्ति तो होती ही दे परम्परा के द्वारा भी 
प्रबन्ध रस का अभिव्यज्जक होता है इसी बात को दिखाने के लिये. आलोक- 
कार ने १४ वीं कारिका का उपक्रम दिया है 'किश्व!” | जिसका अथ है केवल 
इतना ही नहीं किन्तु और भी अथांत्‌ प्रबन्ध साक्षात्‌ ही रस का व्यश्ञक नहीं होता 
किन्तु परम्परा से भी होता है | इस पक्ष में कारिका का अथ इस प्रकार होगा-- 
धअनुस्वानोपम” अर्थात्‌ अनुरणनरूप संज्नक्ष्यक्रम शब्दशक्तिमूठ और अथशक्तिमूह 
जो ध्वनि का प्रभेद कहा गया है वह निमित्तमूत व्यज्जक प्रबन्धों के होते हुये 
व्यज्ञथ के रूप में स्थित होकर इस” अर्थात्‌ प्रकृत रसादि ध्वनि के व्यज्ञक 
के रूप में शोमित होता है । ( इसको इस प्रकार समझिये--(प्रबन्धेषु? में निमित्त- 
सप्तमी दे अर्थात्‌ प्रबन्ध शब्दशक्तिमूडलक और अथशक्तिमूलक संक्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय- 
ध्वनियों की व्यञ्जकता में निमित्त अर्थात्‌ व्यज्जक होते हैं । इस प्रकार संक्नक्ष्यक्रम 
व्यज्ञश्यध्वनियाँ व्यद्भय होती हैं । वे व्यज्भयध्वनियाँ प्रकृत रखध्वनि की व्यज्जक 
भी होती हैं । इस प्रकार प्रबन्ध से व्यक्त होकर संक्षक्ष्यक्रम व्यज्ञध्वनियाँ रस को 
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लोचन 
: शतदुक्त भवति-प्रबन्धेन कदाचिद्नुरणनरूपव्यड्धयों ध्वनिः साक्षाह्यज्यते स 
तु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते प्रन्थस्य पूर्वोत्तरस्था- 
लक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये तदा ग्रन्थोड्यमसज्ञतः स्यात्‌। नीरसत्व॑ च पाश्चजन्योकत्या- 
दीनामुक्त स्यादित्यरूम्‌ । द द 
यहाँ पर यह बात कही गई है--प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्ञयध्वनि 
साद्चात्‌ व्यक्त होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में प्यवसित होती है । यदि 
इसकी स्पष्ट ढ्वी व्याख्या की जावे तो अल्क्ष्यक्रमविषयक पूर्वोत्तर ग्रन्थ के मध्य में 
यह ग्रन्थ असक्भत हो जावेगा ओर पाञ्चजन्य इत्यादि की यक्तियों का नीरसत्व भी 
कहा हुआ हो जावेगा | 
तारावती 
ध्वनित करती हैं---यह अथ करने में ध्वनेशः और 'अस्य” इन दोनों शब्दों का 
विशेषणविशेष्यमाव न मानकर पए्थक्‌ पृथक्‌ योजना करनी चाहिये और व्यज्धय- 
तया स्थित: तथा व्यज्जकतया' इन शब्दों का अध्याहार कर लेना चाहिये । 
इस कारिका का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--ध्वनेः अनुस्वानोपमात्मा यः 
प्रमेद उदादह्वतः सः केषुचित्‌ प्रबन्धेषु ( अभिव्यञ्जननिमित्तेषु सत्सु )( व्यज्भथतया 
स्थितः अस्य ( प्रकृतस्य रसादिध्वने: ) व्यञ्जकतया भासते । ) इसी प्रकार वृत्ति 
ग्रन्थ की भी योजना करनी चाहिये । ( बृत्तिग्रन्थ इस प्रकार है---'इस विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यज्ध्थ नामक दो प्रकार का प्रभेद कहा 
गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्ोतित होता है ।? यहाँ 'प्रबन्धों में! को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--प्रबन्धों को व्यअ्जक के रूप में निमित्त मान कर स्वयं व्यद्धन्य 
होकर रस के व्यब्जक के रूप में शोमित होता है | ) अथवा इस कारिका को 
अग्रिम कारिका से मिलाकर अथ करना चाहिये--अग्रिम कारिका के इन शब्दों दो 
को कि “अलक्ष्यक्रम व्यज्नय होता है! इस कारिका में छाना चाहिये और अथ 
इस प्रकार करना चाहिये--'इस ध्वनि का जो बतछाया हुआ अनुस्वानोपम प्रमेद 
प्रबन्धों में शोमित होता है कहीं उसका भी व्यद्भ्य अलक्ष्यक्रम हुआ करता है ।! 
इस प्रकार अग्रिम कारिका से मिलाकर इस कारिका ओर बृत्ति की सज्जति 
बैठानी चाहिये । 
यहाँ पर यह . बात कही गई है कि प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्ञथ- 
ध्वनि साज्षात्‌ व्यक्त होती है और उसका पयवसान रस इत्यादि को ध्वनि में होता 
है। यद्यपि यह कारिका का सीधा अर्थ नहीं है, कारिका का सीधा अय है केवल 
यह बतलछाना कि प्रबन्ध से संल्नक्ष्यक्म की भी ब्यज्जना होती है; तथापि कारिका 
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तारावती 


को तोड़कर तथा घुमा-फिरा कर यह अथ करना पड़ता है| वस्त॒तः यह अथ 
करना सबथा अनिवाय है। क्‍योंकि यथाश्रुत व्याख्या करने पर यह ग्रन्थ अरक्ष्य- 
क्रम के प्रकरण के मध्य में पड़ जावेगा । पहले भी अल्द्ृयक्रम के व्यज्जक बतढाये 
गये हैं और बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा । बीच में संक्लक्ष्यक्रम का 
आ जाना असक्भत हो जावेगा ओर पाश्चजन्य इत्यादि की अक्तियों का नीरसत्व 
सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोष होगा । 

[ दीधितिकारने उक्त लोचन का आशय लिखकर अपनी अरुचि प्रदरशित 
की है। दीघितिकार का सार यह है--“कुछ छोग '“ब्ोत्यो लक्ष्यक्रमः कचित! 
को लक्ष्यक्रममरक मानकर पुनरुक्ति की शह्ला करते हैं, पाश्चजन्य इत्यादि की 
उक्तियों में नीरसता आ जाने का दोष बतलाते हैं ओर अलछक्ष्यक्रम के प्रकरण में 
सन्नक््यक्रम के आ जाने का दोष भी बतलाते हैं तथा इन दोषों को दूर करने के 
लिये कारिका को परम्परा से अल्क््यक्रमपरक सिद्ध कर देते हैं । यहाँ पर विचार 
करना यह है कि अग्रिम कारिका में 'अल्क्ष्यक्रम:' यही पाठ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं आता । क्‍योंकि यह कारिका लछक्ष्यक्रम के विषय में हैं और अगछी 
कारिका अल्क्यक्रम के विषय में । पाग्चजन्य इत्यादि की यक्तियों में नीरसता भी 
प्रसक्त नहीं होती | क्‍योंकि वहाँ पर वस्तुरूप संज्लक्ष्यक्म के कथन से रसरूप 
अलक्ष्यक्रम का प्रतिषेध नहीं हो जाता । प्रकरण की असच्भति भी नहीं आती | 
क्योंकि रस प्रबन्धद्योत्य होता है, उसके बाद संक्नक्ष्यक्रम भी प्रबन्धद्योत्य होता हैं! 
इस कथन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उसका कथन भी प्राकरणिक ही 
हो जाता है | अतः ग्रन्थ की अन्यथायोजना ठीक नहीं । इसीडिये काव्यप्रकाश में 
प्रबन्ध की व्यश्जकता में गृध्रगोमायु संवाद का ही उदाहरण दिया गया है ।” 

दीधितिकार के उक्त कथन पर यदि विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि 
छोचन में प्रसक्ति का दोष तो दिया ही नहीं गया है । दीघितिकार ने यह उल्लेख 
नहीं किया कि पुनरुक्ति की बात किसने कही है । इतना तो स्पष्ट ही है कि ठोचन 
में कहीं भी पुनरुक्ति दोष नहीं बतलाया गया है। रही शेष दो दोषों को बात | 
. उनमें सबसे बड़ी आपत्ति तो छोचन में यह्दी उठाई गई है कि असंल्लक्ष्यक्रम के 
मध्य में यह प्रकरणान्तर कैसे हो गया ? इस पर दीघितिकार का उत्तर है कि 
प्रबन्ध की व्यज्ञकता का प्रकरण है अतः अप्राकरणिक होने का दोष नहीं आ 
सकता । किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये गये हैं कि 
शब्द किनका व्यञ्ञक होता है, वाक्य किनका व्यञ्ञक होता है इत्यादि | अपितु 
प्रफरण इस प्रकार के हैं कि अविवश्ित वाच्य के व्यज्ञक फोन कोन द्वोते हें इत्यादि । 


तृत्तीय उद्योत: ८२५ 
छोचन 
लीकादाढा शुध्यूड्डासअलमहिमण्डलसश्रिअ अज्ज । 
कीस्मसुणाराहरतुज्जआ३इ अद्गम्मि 0 
'छीला से दाढ के अग्रभाग में समस्त महदीमण्डल को उठानेवाले ठ॒म्दारे ही अज्ञ 
में आज मृणाल का आभरण भी क्‍यों गुरु हो रहा है £' 
तारावतो 
पहछे अविवद्धित वाच्य के व्यज्जक दिखलाये गये, फिर संज्लव्यक्रम के ओर अब 
असंल्लक्ष्यक्रम रसध्वनि के व्यज्जकों का प्रकरण १६ वीं कारिका तक चलता है 
फिर १५ वीं कारिका बीच में संल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय के व्यज्षक बतलाने के लिये 
क्यों लिखी गई १ यह असज्भति स्पष्ट है। पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों की 
नीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें भी छोचनकार का आशय यही दे कि 
वस्तुत: वहाँ पर भी रस विद्यमान होता ही है, अतः वहाँ पर व्यज्ञद्थ वस्तु को रस 
का व्यज्ञक मान छेने से प्रकरण की असज्ञति जाती रहती है। अतः यहाँ पर छोचन- 
कार की व्याख्या ही ठीक है कि १४वीं कारिका तक रस के उन व्यज्ञकों का 
उल्लेख किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वतः व्यक्त कर देते हैं। भव १५४ वीं 
और १६ वीं. कारिका में ऐसे व्यज्जक दिखलाये जा रहे हैं जो स्वयं वस्तु की 
व्यज्नना करते हैं और वह व्यक्त हुई वस्तु रस को व्यज्जक होती है । इस प्रकार 
ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परा से रस के व्यज्ञक दोते हैं। इनमें सुप्‌ तिड 
वचन इत्यादि अनेक तत्व आ जाते हैं । किन्तु पहले प्रबन्ध की व्यज्ञकता का 
निरूपण इसलिए किया गया है कि साक्षात्‌ रखव्यब्जकों में अन्त में प्रबन्ध कौ 
व्यज्ञकता ही आई थी । अतः इस प्रकरण के उसी प्रतरन्ध से प्रास्म्म करने में 
पूर्वापर की सज्जति बैठ जाती है। | 
प्रबन्ध की परम्परा से आछोककार ने स्खव्यज्ञकता के तीन उदाहरण दिये 
हैं--( १) मघुमथनविजय नामक काव्य मैं पागश्चजन्य को उक्तियों में । ( यहाँ 
पर छोचन में मघुमथनविजय का एक पद्म उद्धृत किया गया है जिसकी उंस्कृत 
छाया इस प्रकार होगी-- 
| लीलांदंष्ट्राग्रोतसकलमदह्दीमण्डल्स्यैवाद्य _। 
कस्मान्मृणालाभरणमपि तव गुर भवत्यद्ध ॥) 
मधुमथनविजय के प्रस्तुत पद्म का अर्थ यह है कि हें भगवान्‌ आप ने 
(वाराह्यवतार में) खेल खेल में ही अपनी दाढ़ की नोक पर उमर पृथ्वीमण्डल को 
घारण कर लिया । न जाने क्यों उन्हीं आप के लिये आज म्रणाढ का आमूषण भी 


भारी हो रहा दे / 
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ध्वन्यालोक 


पाद़्जन्योक्तिपु । यथा वा ममैव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमबाण- 
लीलायाम्‌ । 
 जैसे--मधुमथनविजय में पाश्चजन्य की उक्तियों में; अथवा मेरी ही विषमवाण- 
लीला में कामदेव का सहचर से समागम होने पर । 
छोचन 
इत्याद्यः पाश्चजन्योक्तयो रुक्मिणीविप्ररब्धवासुदेवाशयप्र तिभेदनाभिप्रायममि- 
व्यनण्जयन्ति । सो5भिव्यक्तः प्रकृतरसस्वरूपपयंवसायों । 
सहचराः वसनन्‍्तयोवनमलयानिलादयस्तेः सह समागमे | 
मिअवहण्डिअरोरोणिसोी अविवेअरहिओ वि। 
सविण वि तुमसम्सि पुणोवन्ति अ अतन्ति पंसुसिम्मि ॥ 
इत्यादि पाव्चजन्य की उक्तियाँ रुक्मिणी के द्वारा विप्रलब्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के आशय के प्रतिभेदनरूप अमिप्राय को अभिव्यक्त करती हैं । वह अभिव्यक्त हो 
कर प्रकृत रस के स्वरूप में पथवसित होता है । 
सहचर हें वसन्‍्त योवन मलयानिल इत्यादि | उनके साथ समागमस में । 
कैं मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, निरकछ्ुश और विवेकरह्वित हो जाता हूँ। 
किन्तु तुम्हारी मक्ति को स्वप्न में भी स्मरण नहीं करता हूँ ।' 


तारावती 

इस प्रबन्धगत पद्म से व्यक्त होता है कि भगवान्‌ कृष्ण रुक्मिणी के वियोगी- 
हैं उनकी रक्मिणी को प्राप्त करने की उत्कट अमिवाषा है । उसी अभिवाषा को 
यह वा प्रकट कर रहा है | यह अभिव्यक्त वरुतु है जो कि प्रकरणगत विग्रल्म्भ 
शज्भार की व्यज्जिका हो गई है । 

(२ ) दूसरा उदाइरण आनन्दवधन की लिखी हुई विषमबाणछीला से दिया 
गया है | इसमें कामदेव का अपने वसनन्‍्त, योवन, मलयानिल इत्यादि सहचरों से 
मिलना दिखलाया गया है । यौवन की उक्ति यहाँ पर उद्धृत की गई है। इसको 
संस्कृत छाया इस प्रकार होगी--- 

( भवाम्यपहस्तितरेखों निरंकुशोडथ विवेकरहितोडपि । 
स्वप्नेषि. तव पुनरभक्ति न प्रस्मरामि ॥ ) 

'में मादा का अतिक्रमण करनेवाछा हो जाता हूँ, निरंकुश हो जाता हूँ 
और विवेकरहित भी हो जाता हूँ । और फिर स्वप्न में भी तुम्हारी ( कामदेव की ) 
भक्ति को विस्मृत नहीं करता हूँ । 


तृतीय उ्द्योतः ८२५७ 


ध्वन्यालोक$ 
यथा च गृघ्रगोमायुसंबादादो महाभारते । 
और जैसे महाभारत से ग्रश्रगोमायुसंवाद इत्यादि में । 
लछोचन 
इत्यादयो योवनस्योक्तयस्तत्तन्निजस्वभावव्यञ्ञिकाः, स स्वभावः प्रकृतरस- 
पयवसायी । 
यथा चेति । श्मशानावदीर्ण पुत्रदाहाथमुद्योगिनं जन॑ विप्रलब्धुं गृुभो दिवा शव- 
शरीरमक्षणार्थी शीघ्रमेवापसरत यूयमित्याह । 
अल स्थित्वा श्मशाने5स्मिन्‌ गृभ्नगोमायुसइले । 
कड्ालबहले घोरे सवप्राणिमयडूरे ॥ 
न चेह जीवितः कश्चित्काछधमंमुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा हद ष्यः प्राणिनां गतिरोइशी ॥ 
इत्यायवोचत्‌ । 
इत्यादि योवन की उक्तियाँ अपने मिन्न-मिन्न स्वभावों की व्यज्जना करनेवाली 
हैं | उस स्वभाव का पयवसान प्रकृृत रस में होता है । 
ओर जैसे! यह । इ्मशान में आये हुये पुत्रदाह के लिये उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति को ठगने के लिये दिन में शवशरीर के भक्षण करने की इच्छावाला ख़प्र 
आप छोग शीघ्र चले जाव” यह कहता है। 
गश्न और श्गालों ( आदि ) से घिरे हुये कछ्कालों से घने, घोर और सब 
प्राणियों को मय देनेवाले इस श्मशान में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है । 
कालधम ( मरण ) को प्राप्त हुआ कोई भी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित 
नहीं इुआ | प्राणियों की गति ही ऐसी है ।! 
इत्यादि कहा । 





तारावती द 
यहाँ पर योवन की इन उक्तियों से यौवन के विभिन्न स्वभावों की अमि- 
व्यञ्जना होती है जैसे यौवन के उत्कट होने पर छोकमर्यादा का खवयथा प्रत्या- 
ख्यान कर कामदेव का ही अनुसरण किया जाता है | इत्यादि | ( यह स्वभाव- 
व्यज्जना वस्तुध्वनि कही जा सकती हे | ) इसका प्रयवसान प्रकृत अज्ञार 
रस में होता है । 
( ३ ) तीसरा उदाहरण महाभारत से दिया गया हे । ( यह उदाहरण काब्य- 
प्रकार में प्रबन्ध से वस्तुव्यज्ञना के उदाइरण के रूप में उद्धत किया गया है । 
यहाँ पर भी प्रबन्ध से रखपयवसायी वस्वुब्यझ्ञना ही दिखलाई गई है | मद्दाभारत 


८२८ ध्वन्याठोके 





लछोचन 
गोमायुस्तु निशोद्यावधि अमी तिष्ठन्तु, ततो ग्रभादपहृत्याह सक्षयिष्यामीत्यमि- 
प्रायेणावोचत्‌--- द 
आदित्योअ्यं स्थितों मूढाः सनेहँ कुरुत साम्रतम | 
बहुविष्नो मूहू्तोंअ्यं जीवेदपि कदाचन || 
असम कनकवर्णाम॑ बाल्मप्राप्योवनम्‌ । 
गर्व वाक्‍्यात्क्थं बालास्व्यक्ष्यध्वमविशज्धिताः ॥ 
इत्यादि । स चामिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एवं परिनिष्टिततां प्राप्तः ॥ १५॥ 
श्रगाल ने तो थे निशा के उदयपयन्त स्थित रहें, तब ग॒श्न से छीनकर में खा 
. छूँगा! इस अभिप्राय से कह[--- 

'हे मू्खों ! यह सूथ स्थित है, इस समय स्नेह कर छो । यह मुद्दूत बहुत विध्नों 
वाला है, सम्मवतः जी भी जावे । सोने के समान वणवाले, यौवन को न ग्राप्त हुये 
इस बालक को हे बचपन करनेवालो ! गश्र के कहने से ही शह्लारहित हो कर केसे 
छोड़ दोगे !! 

इत्यादि | और यह व्यक्त अभिप्राय शान्त रस में ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त 
हुआ है ॥ १५ ॥ 

तारावती 

में शान्तिपव के अन्तगंत आपद्धमंपव में ग॒प्र और गोमायु का संवाद आया है ।) 
कुछ नागरिक एक नदी में एक मत बालक के शव का विसजन करने आये हैं। 
( लोचन में जलाने आये हें' यह लिखा है। यह ठीक नहीं है।एक तो छोटे बालकों 
के शव जलाये नहीं जाते दूसरे जछा देने पर गप्न या गोमायु को खाने की आशा 
ही क्‍या रह जावेगी ! अतः विसजन करने आये हैं यही अथ करना चाहिये | ) 
वे मोह के कारण उस बालक को जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं । उनको देखकर एक 
गृध् कह रहा हे--- 

“इस इ्मशान में ग॒श्न जैसे मांसाहारी भवानक पक्षी ओर सियार जेसे मयानक 
मांसाहारी पश्ुु मरे पड़े हैं । चारों ओर हड्डियों के कंकाल बहुतायत से दिखलाई 
पड़ रहे हैं | यह स्थान बड़ा ही घोर और सब प्राणियों को भय देने वाला है । 
यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं | संसार की गति ही ऐसी है । यहाँ जो कोई भी 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है चाहे वह कितना ही प्यारा अथवा केसा ही देष्य द्वो 
कभी भी पुनः जीवित नहीं हो सकता यह तो सभी प्राणियों की गति है | इसलिये 
कभी मोह में पड़कर अधिक शोक नहीं करना चाहिये | अतएव तुम भी संसार 
की इसी दशा को देखते हुए मोह छोड़कर छोट जाओ ।”* 


तृतीय उद्योतः ८२९ 
तारावती 

इस प्रबन्ध में व्य विषय एकवस्तु है और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती 
है कि गरभ्न यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार ये लोग बाढक के शव को 
छोड़कर जल्दी द्वी घर को लौट जाये तो मैं इसे खा दूँ. । यदि मोह और शोक में 
कहीं इन लोगों को काफी देर हो गई और सूर्य अस्त हो गया तो मैं इस बालक को 
न खा सकूंगा क्योंकि मेरी गति दिन में ही है; अतः रात होजाने पर यह शव भेरे 
हाथ से निकल जायेगा । इसी लियें वह उन सब व्यक्तियों को जल्दी ह्वी घर छौट 
जाने की सम्मति दे रहा दे | 

( इसको सुन कर वे सब छोग लौगने के लिये उचद्यत हो जाते हैं ) तब सियार 
उनसे कहता हे-- 

(तुम छोग तो हमें बड़े ही मुख मादूम पड़ रहा ही । अभी तो यह सुथ स्थित 
हैं ( जब इतना दिन शेष है तब हिंसक वन्य पशुओं का भय ही कया ) 
एक बात और है--यह समय बहुत अधिक विष्नों से भरा डुआ है । ( यह समय 
ऐसा है जबकि बहुत से राक्षस भूत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हैं । 
सम्मव है. कि किसी राक्षस इत्यादि के आवेश के कारण इसकी मृत्यु हुई हों । 
यदि यह बात हो तो ) यह भी सम्भव है कि इस अवसर के टल जाने के बाद 
( राक्षस इत्यादि की बाधा के शान्त हो जाने पर ) पहै जी ही उठे । देखो इस 
बालक का रंग कैसा सोने के समान चमचमा रहो है | ( अभी इसका वण 
बिलकुल नहीं बिगड़ा है और न इसके अन्दर कोई मृत्यु का चिह्न मादम पड़ 
रहां है । ) यह अभी बालक ही तो है ! अभी इसकी जवानी भी तो नहीं आई है, 
कैसा सुन्दर बालक है! तुम लोग तो मुझे बिल्कुल मूमादूम पड़ रदे हो जो केवल 
ग्त्र के कहने से ही ऐसे सुन्दर बालक को छोड़ कर चले जाना चाहते हो । 
और तुम्हें इसके छोड़ने से बिल्कुल शह्ला नहीं हो रही हैं | 

यह गोमायु का कथन भी एक वस्तु है। इससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित 


७ 


होती है कि-सियार दिन में तो उस बालक का मांस खा नहीं सकता क्योंकि ड्से 
पड़ोस में ही स्थित ग़॒प्न से मय है।वह यह चाहता है कि “यदि कहीं सूर्यास्त पयन्त 
शव के सम्बन्धी छोग रुक जावें तो रात हो जाने पर गत्र को दिखाई ही न पड़ेंगा 
और उस शव “मांस को खाने की ग्रश्न को कुछ भी शक्ति न रह जावेगी । तब 

स्वच्छन्दतापूर्वक उसका मांस खा सकूँगा । इसलिए, वह उन मनुष्यों को श्मशान 
से छौटने से रोक रहा हैं और उनसे बालक के तौन्दर्य की प्रशंसा कर तथा उसके 
पुनः जीवित होने की सम्भावना प्रकढ कर यही प्रयत्न कर रहा है कि वे इतने समय 


तक रुके रहें कि सूय अस्त हो जावे |” 


८३० ध्वन्याडोके 
ध्वन्यालोकः 
सुप्तिब्बचनसम्बन्धेसत्था. कारकशक्तिमिः। 
कृत्तद्धित समास्श्व द्योत्योडरूक्ष्यक्रमः ऋवित्‌ ॥१६॥ 
(अनु०) सुपू्तिड्वचन, सम्बन्ध, कारकशक्ति, कृत्‌ , तद्धित और समास से 
कहीं अल्क्ष्यक्रम द्योत्य होता है ॥१६॥ 


लोचन 


(०. 


एवमलक्ष्यक्रमव्यन्ञन्यस्य रसादिध्वनेयद्यपि वण्णभ्यः प्रभ्वति प्रबन्धपर्यन्ते ब्यज्षक- 
वर्ग निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवश्शिष्यते तथापि, कविसहृदयानां शिक्षां दाह पुनरपि 
सूक्ष्मच शान्वयब्यतिरेकावाश्रित्य व्यक्षकवर्ग माह--सुप्तिडिडत्यादि | वर्य॑ ख्ित्यमे- 
तदनन्तरं सबृत्तिकं वाक्य बुध्यामहे । सुबादिभिः योअनुस्वानोपमो भासते वक्त्रमि- 
प्रायादिख्पः अस्यापि सुबादिमभिन्यक्तस्यानुस्वानोपमस्यारक्ष्यक्रमब्यड्जयो द्योत्य:। 
क्वचिदिति । घूवेकारिकया सह सम्मील्य सद्गतिरिति । सर्वन्न हि सुबादीनाममिप्राय- 
विशेषाभिव्यक्षकत्वमेव । उदाहरणे स त्वमिव्यक्तोडमिप्रायो यथास्वं विभावादि- 
रूपताद्वारेण रसादीन्‌ व्यनक्ति । 


इस प्रकार अल्क्ष्यक्रम व्यज्भय रस इत्यादि की ध्वनि के यद्यपि वर्णों से लेकर 
प्रबन्धपयन्त व्यज्ञकवर्ग के निरूपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने 
योग्य शेष नहीं रह जाता है तथापि कवि और सहृदयों को शिक्षा देने के लिये फिर 
भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वयव्यतिरेक का आश्रय लेकर व्यञ्जकवग को कहते है--सुप्‌ 
तिडः! इत्यादि | हम तो इस के बाद इस प्रकार सब्ृत्तिक वाक्य को समझते हैं । 
“छुप्‌ इत्यादि के साथ जो अनुस्वानोपम ( ध्वनि ) वक्ता की अभिप्रायरूप भासित 
होती है व्यक्त अनुस्वानोपम इस ध्वनि का भी अल्क्ष्यक्रम द्योत्य होता है ।! कहीं' 
यह । पूव कारिका से मिलाकर सज्भति होती है । सुप इत्यादि का सबंत्र अभिप्राय 
विशेष व्यञ्जकत्व ही होता है । उदाहरण में वह अभिव्यक्त अभिप्राय अपनी शक्ति 
के अनुसार विभाव इत्यादि की रूपता के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त रकता है | 
तारावती 


यह अमिप्राय व्यक्त होकर शान्त रस में ही परिपृणता को प्राप्त होता है | इस 
प्रकार प्रबन्ध वस्तु की व्यज्ना के द्वारा रस का व्यञ्ञक हो जाता है॥ १५॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थ के उपक्रम में ध्वनि का स्वरूप बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। 
प्रथम उद्योत में विप्रतिपत्तियाँ, उनपर विचार और ध्वनि का सामान्य स्वरूप बतला 
दिया गया । द्वितीय उद्योत में व्यज्ञ्याथ की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप पर विचार 
किया गया । तृतीय उद्योत में अविवक्धितवाच्य विवक्षितान्यपरवान्य, अनुरणनरूप 
तथा असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञघ इन सभी के व्यश्ञकों का निरूपण कर दिया गया और यह 
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घ्वन्यालोकः 
. अल्च्ष्यक्रमो ध्यनेरात्मा रसादिः सुब्विशेषेस्तिबविशेषेषेचन विशेषेः सम्बन्ध 

विशेषेः कारकशक्तिमिः कद्ठिशेषेस्तद्धितविशेषेः समासेश्वेति । चशब्दान्निपातोप- 
सगगेकालादिभिः प्रयुक्तरभिव्यज्यमानों दृश्यते । 

ध्वनि की आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि सुप्‌ की विशेषताओं से, तिडः को 
विशेषताओं से, वचन की विशेषताओं से, कारकशक्तियों से, इृत्मत्यय की विशेष- 
ताओं से, तद्धित की विशेषताओं से ओर समासों से ( व्यक्त होता है । ) च! 
शब्द से प्रयोग किये हुये निपात, उपसग और कार हत्यादि से अभिव्यक्त होता 
हुआ देखा जाता है । 

छोचन 

एतदुक्त भवति--वर्णादिमिः प्रबन्धान्तेः साक्षाद्वा रसो$मिव्यज्यते विभावादि- 
प्रतिपादनद्वारेण यदिं वा विभावादिव्यअनद्वारेण परम्परयेति ततन्न बन्धस्यैतत्परस्परया 
ब्यक्षकत्वं प्रसड्भादादावुक्तम । अधुना तु वर्णपदादीनामुच्यते इति। तेन बृत्तावपि 
'अमिव्यज्यमानों दृश्यते! इति | ब्यअ्ञकत्वं दृश्यत इत्यादौ च वाक्यशेषोथ्ध्याहाय: 
विभावादिब्यन्जनद्वारतया पारम्पयं णेत्येवंरूपः । 

यहाँ यह कहा गया है--वर्ण आदि से प्रबन्धपयन्त के द्वारा विभाव इत्यादि 
के प्रतिपादन के माध्यम से या तो साक्षात्‌ रस अभिव्यक्त होता है या विभाव 
इत्यादि की व्यञ्जना के द्वारा परम्परा से । उसमें प्रबन्ध का रस को परम्परा से 
व्यक्ञकत्व प्रसंगवश पहले कह दिया गया। इस समय तो वण इत्यादि का कहा 
जा रहा है । इससे बृत्ति में भी 'अमिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है व्यब्जकत्व 
देखा जाता है” इत्यादि में 'विभाव इत्यादि के व्यज्ञन के माध्यम के रूप में 
परम्परा से! इस प्रकार के वाक्यशेष का अध्याह्ार कर लेना चाहिये । 


तारावती 
बतला दिया गया कि वर्णों से लेकर प्रबन्धपयन्त विभिन्‍न तत्त्व किस प्रकार असंल्लक्ष्य- 
क्रम व्यज्धन्य रसादिध्वनि के व्यज्ञक होते हैं | इस प्रकार अब कुछ निरूपण करने 
योग्य नहीं रह गया तथापि कवियों और सह्ृदयों को शिक्षा देने के लिये व्यश्ञक 
वर्गों पर पुन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिसमें अन्वय-व्यतिरेक का सहारा 
लिया जावेगा । अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व किस प्रकार व्यञ्ञक होता है और किस 
प्रकार व्यज्ञक नहीं होता--इसी आशय से यह १६वीं कारिका लिखी गई है।इसका 
आशय यह है कि ध्वनि का आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं 
सुप्‌ अर्थात्‌ शब्दविभक्तियों तिडअर्थात्‌ क्रियाविभक्तियों, वचन की विशेषताओं, सम्बन्ध 
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तारावती 

की विशेषताओं कारकशक्तियों, कप्रत्ययों, तद्धितप्रत्ययों और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा भी होती है | कारिका में “च' शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय 
यह है कि विशेष रूप में प्रयोग किये जाने पर निपात, उपसग और काल इत्यादि 
के द्वारा मी अलक्ष्यक्रम की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर लोचनकार ने कहा कि 
हम तो इसके बाद बृत्ति के सहित वाक्य को समझते हैं | इसका आशय यह है कि 
पिछली कारिका में इस कारिका को जोड़कर अथ करना चाहिये। पिछछी कारिका 
की क्रिया 'भासते' के सुप इत्यादि तृतीयान्त करण हैं और उस कारिका के 'अस्य 
ध्वनेःः इस शब्द का थोत्य/ इस शब्द से सम्बन्ध हो जाता है इस प्रकार दोनों 
कारिकाओं का मिलाकर यह अथ होगा--कहा हुआ अनुस्वानोपमात्मक जो 
प्रभेद कुछ ग्रबन्धों में तथा कहीं-कहीं सुप्‌ इत्यादि के द्वारा भासित होता है इस 
ध्वनि का द्योत्य अलक्ष्यक्रम होता है। जहाँ तक इस इस कारिका का सम्बन्ध है 
इसका आशय यही है सुप्‌ इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि भासित 
होती है और जो वक्ता के अभिप्राय इत्यादि के रूप में होती है सुप्‌ इत्यादि के 
द्वारा अभिव्यक्त अनस्वारोपम इस ध्वनि का भी अल्छ्यक्रम व्यज्ञय द्योत्य होता 
है। आशय यह है कि सत्र सुप्‌ इत्यादि विशेष अमिप्राय के ही व्यज्ञक होते हैं । 
किन्तु प्रस्तुत कारिका के उदाहरण केक्तेत्र में वे स्थल आते हैं जहाँ विशेष प्रकार 
का अभिप्राय व्यक्त होकर अपनी सत्ता प्रकरण और आवश्यकता के अनुसार पहले 
विभाव इत्यादि रूपता को प्राप्त होता है। और फिर उसी विभावादि रूपता 
के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त करता है । 

उक्त विवेचन का आशय यह है कि वण इत्यादि से लेकर प्रबन्धपयन्त दूसरी 
अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती हे-कहीं तो विभाव इत्यादि का प्रतिपाछक साक्षात्‌ 
अभिधावृत्ति से ही होता है और वह विभावादिसंयोग रस को अभिव्यक्त करता 
है तथा कहीं वर्ण इत्यादि निमित्त व्यज्ञकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है और अभिव्यक्त होकर विभाव इत्यादि रस को अमिव्यक्त करते है । प्रथम प्रकार 
की रसाभिव्यक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका कि किस प्रकार वण इत्यादि 
से साक्षात-गरस की अमिव्यक्त होती है | उस प्रकरण के अन्त में प्रबन्ध से रसा- 
भिव्यज्ञकता का विवेचन किया गया था। अतः प्रकरण को समरसता बनायी रखने 
के लिये परम्परा से रसामिव्यक्ति प्रकरण में पहले प्रबन्ध को ही अभिव्यज्ञकता दिख- 
लाई गई | अब वण और पद इत्यादि की परम्परा से रसव्यज्ञकता दिखलाई 
जा रही है। अतः वृत्ति में भी जहाँ पर यह आया है कि “अभिव्यक्त होते 
हुये देखा जाता है! वहाँ पर 'विभाव इत्यादि की अभिव्यञ्जना के द्वारा” यह 
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यथा--- 
न्यकारों हायमेव मे यदरयस्तत्राप्यो तापसः 
सो्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुर जीवत्यहों रावणः। 
घिक धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्व॒गंश्रामटिकाबिलुण्टनवृथोच्छूनेः किमेमिशुुजेः॥ 

(अनु०) जैसे-- 

“निस्सन्देह यही घिकार है कि मेरे शत्रु, उनमें भी यह तापस, वह भी यहीं 
राक्षस कुल को मारता है, आश्रय है कि रावण जीवित है। इन्द्रजित ( मेघनाद ) 
को घिककार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी क्‍या £ स्वगरूपी छोटे से 
आम को नष्ट करने में वथा फूछी हुई इन भुजाओं से भी क्‍या £ 

लछोचन 

ममारय' इति । मम शत्रुसद्भावो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविमावं 
ब्यनक्ति अरय इति बहुवचनम्र्‌ । तपो विद्यते यस्येति पोरुषकथाहीनत्वं तद्धितेन सत्व- 
थींयेनामिव्यक्तम्‌ । तन्नापिशब्देव निपातससुदायेनात्यन्तासम्मावनीयत्वम््‌ । मत्कतृका 
यदि जीवनक्रिया तदा हननक्रिया तावदज्ुचिता | ठस्यां च स कर्ता अपिशब्देन मनु- 
ध्यमान्रकम्‌। अजन्नेवेति | मद्धिष्ठितो देशोडघिकरणम्‌ , निःशेषेण हन्यमानताया राक्षस- 

'मेरे शत्रु! यह । मेरे शत्रुओं का होना उचित नहीं है यह सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य क्रोध के विभाव को अभिव्यक्त करता है “अरब यह बहुवचन। तप विद्यमान 
है जिसका! यह पौरुष की बात-चीत का न होना मत्वथीय तद्धित से व्यक्त हुआ | 

'तत्रापि! ( उसमें भी ) इस निपातसमुदाय से अत्यन्त असम्मवता ( प्रकट होती 
है । ) यदि मेरी की हुईं जीवन क्रिया तो हनन की क्रिया तो अनुचित है| उसमें 
भी वह का है--भी? शब्द से केवछ तुच्छ मनुष्य की ( अभिव्यक्त होती है ) 


'यही पर' यह | 
तारावती 


जोड़ देना चाहिये और जहाँ पर यह आया है कि “यज्जकत्व देखा जाता है! 
वहा पर परम्परा के द्वारा' इस वाक्यशेष का अध्याहार कर लेना चाहिये | _ 
सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञकता का उदाहरण हनुमान्नाटक के १४ वें अछ्ल से लिया 
गया है । रामरावणयुद्ध चल रहा है। रावण वीर दप में उन्मत्त है। किन्तु राम 
के शौय को देखकर कह रहा है-- 
“यही तिरस्कार है कि मेरे शत्र हों, उसमें भी यह तापस ! वह भी यहीं पर 
रासक्ष कुल को मार रहा है, आश्रय है कि रावण जीवित है । इन्द्र को जीतनेवाले 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र हि इलोके भूयसा स्वषासप्येषां स्फुटमेज व्यञ्ञकत्व॑ दृश्यते। तत्र 'मे 
यद्रय' इत्यनेन सुप्सम्बन्धव्चनानामसिव्यञ्लकलम्‌। तत्राप्यसो तापसः इत्यत्र 
तड्धितनिपातयोः । 'सोडप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुर्ल जीवत्यहों रावण? इल्यन्र 
तिद्जारकशक्तीनाम्‌ । 'घिक्‌ घिक्‌ शक्रजितम! इत्यादो रछोकार्थ इतद्धितसमासो- 

निस्सन्देह इस इ्छोक में अधिकता से इन सभी का स्फुट व्यज्ञकत्व दिखछाई 
देता है | उसमें 'मेरे शत्रु! इससे सुप्‌ सम्बन्ध और वचन की अभिव्यञ्ञकता है । 
“उसमें मी यह तापस” इसमें तद्धित और निष्रत की । वह भी यहीं राक्षस कुछ 
को मारता है, आश्रय है कि फिर भी रावण जीवित है” यहाँ तिड और कारक को 
शक्तियों की ( घ्यज्ञकता है।) “इन्द्रजित को घिकार घिक्कार! इत्यादि आधे इ्छोक भे 
कृत्पत्यय तद्धित प्रत्यय समास और उपसर्गों की ( व्यग्जकता है । ) व्यज्जकों की 


छोचन 

बल च कमेंति तदिद्मसम्भाव्यसानमुपनतसिति पुरुषकारासम्पत्तिध्वेन्यते तिड्ारक- 
शक्तिमतिपादकैश्व शब्देः । रावण इति व्वर्थान्तरसडकक्रमितवाच्यत्व॑ पूर्वमेव व्याख्या- 
तम्‌ | धिग्घिगिति निपातस्य शर्क्र जितवानित्याख्यायिकेयमिति । उपपदसमभासेन 
सहकृतः स्वगेत्यादिसमासस्थ स्वपोरुषानुस्मरणं अति व्यन्जकत्वम्‌ । आामविकेति 
स्वार्थिकवद्धितअयोगस्य स्त्रीमत्ययसहितस्यावहुमानास्पद्त्व॑ अति, विल॒ण्दनशब्दे 

मेरे द्वारा अधिष्टित देश परियूर्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है। ओर राह्रस- 
बल” यह कम है इस प्रकार यह असम्भव बात प्राप्त हुईं है इस प्रकार तिडू तथा 
कारकशक्ति प्रतिपादक शब्दों से पुरुषाथ की असम्पत्ति ध्वनित होती है | रावण 
इस अर्थन्तरसंक्रमित वाच्यत्व की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है| 'घिक्‌ विक्‌ 
इस निपात की ( व्यञ्जकत्व ) इन्द्र को जीत लिया? यह आख्यायिका ही है, 
उपपद समास से सहकृत स्वग इत्यादि समास का स्वपोरुषानुसरण के प्रति व्यज्ञकता 
है । स्त्रीप्रत्यय के सहित आमटिका! इस स्वार्थिक तद्धित प्रयोग की अबहुमाना- 

तारावती 

( मेघनाद ) को धिक्कार है घिक्कार है, प्रबोध को प्रात्त होनेवाले कुम्मकण से भी 
क्या ! अथवा स्वर्ग जैसे तुच्छगाँव को नष्ट करने में द्था फूछी हुई इन भुजाओं पे 
भी कया ।! 

इस छोक में इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यज्ञकल्व देखा 
जाता है | वह इस प्रकार--ेरे झत्रु हो' में विभक्ति, सम्बन्ध ओर वचन अभि- 
व्यज्जक हैं | 'मेरे! एकवचनवाचक विभक्ति की व्यज्जना है कि में जगत का 
एक वीर हूँ, विश्व विजय के लिये मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं । क्षेरे! भी शत 


-> --++्पणाओी 
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पसगार्णाम्‌। एवंजिधस्य व्यक्लकभूयरुत्वे च घटमाने काव्यस्यथ सर्वातिशायिनी 

बन्धच्छाया समुन्मीलति। यत्र हि व्यद्ञयावभासिनः परदस्येकस्येत्र ताबदाबि- 
भाँवस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया, किमुत यत्र तेषां बहूनां समत्रयः। 
यथात्रानन्तरोदितश्छोके । अन्न हि रावण इत्यस्मिन्‌ परदेड्थान्तरसंक्रम्ितयराच्येन 
ध्वनिप्रभेदेनालडकृतेडपि पुनरनन्तरोक्तानां व्यज्ञकप्रकाराणामुद्भासनम्‌ | दृश्यन्ते 
च सहात्मनां प्रतिमाविशेषभाजां बाहुलयेनेवंविधा बन्धगप्रकाराः । 
अधिकता के सच्नटित किये जाने पर इस प्रकार के काव्य की बन्धन को छाया 
सब को अतिक्रमण करनेवाली ( होकर ) प्रकट होती है । निस्सन्देह जहाँ व्यज्ञथ 
को अवभा[सित करनेवाले एक ही पद का आविभांव हो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूब बन्ध की छाया होती है, उसका तो कहना ही क्‍या जहाँ उन बहुवों 
का समूह हो । जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिये छोक में । यहाँ निस्सन्देह 
रावण” इस पद सें ध्वनि के अवान्तर भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के द्वारा 
अछंकृत होने पर भी पुनः अमी कहे हुये व्यज्जकप्रकारें का भी उद्धासन होता 
है। विशेष प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार 
बहुत अधिक देखे जाते हैं | 





छोचन द 
विशब्द्स्य निरदेयावस्कन्दनं प्रति व्यक्षकत्वम् । वृथाशब्दस्थ निपातस्य स्वात्मपोरुष- 
निन्‍दां मति व्यक्षकता । भ्रुजैरिति बहुबचनेन ग्रत्युत भारमातन्नमेतदिति व्यज्यते । तेन 
तिलूशस्तिलशो5पि विभज्यमानेउ5न्न श्छोके सब एवाँशो व्यब्जकत्वेन भातीति किम- 
न्यत्‌ । एतद्थंत्रद्शनस्य फर्क दर्शयति--एवसिति। एकस्य पदस्येति युक्त तहु- 
दाहरति--यथात्रेति। क्‍ 
स्पदत्व के प्रति व्यज्ञकता है । 'विछ॒ण्ठन' शब्द में वि! शब्द की निदंयतापूबक 
विनष्ठ करने के प्रति व्यञज्जकता है | निपात वथा” शब्द की आत्मयौरुष निन्‍्दा के 
प्रति व्यज्जकता है । 'भुजाओं से” में बहुवचन के द्वारा व्यक्त होता है: कि प्रत्युत 
ये भारमात्र ही है। इससे तिछ॒ तिठ. करके इस इलोंक के विभक्त करने पर सभी 
अंश व्यज्जकत्व के रूप में शोमित होते हैं। अधिक कहने से क्या ! इस अथ के 
ताराबती 
बने रहें यह अद्भुत भी है और अनुचित भी । 'मेरे! में सम्बन्ध कारक है, इसका 
ब्यज्ञ्याथ यह है कि मेरा कोई भी शत्रु विद्यमान रहे जिससे मेरा बध्य और घातक 
भाव का सम्बन्ध हो ऐसा सम्भव ही नहीं है क्‍योंकि मुझसे शत्रुता करके भी कोई 
जीवित बचा ही नहीं । “शत्रु हो” में बहुवचन का व्यज्ञयाथ यह है कि मेरे एक 
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भी शत्रु का रह सकना आश्रयजनक है फिर बहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
क्या! इस प्रकार विभक्तिसम्बन्ध और वचनसम्बन्ध के अनौचित्य की व्यज्ञना 
करते हंये क्रोध के विभाव को व्यक्त करते हैं। “उसमें भी यह तापस” यहाँ पर 
तद्धित और निपात व्य्ञक हैं । 'तापश? में तद्धित अण्‌ प्रत्यय और 'अपिः ( भी ) 
यह निपात है। तापस में अण्‌ मत्वर्थोय है, अतः इसका अथ है कि तप जिसके 
अन्दर विद्यमान हो । इससे व्यञब्जना निकलती है कि ऐसे शत्र जिनके पौरुष की 
बातचीत भी सम्मव नहो। में यदि जीवित हूँ तो शत्रुओं द्वारा मेरे बग का 
संहार अनुचित है और उस संहार का कर्ता भी बह । यहाँ भी? शब्द की व्यञ्ञना 
है केवल तुच्छ मनुष्यः । “वह यहीं पर राक्षस कुछ को मारता है और आश्रय है 
कि रावण जीवित है” यहाँ पर तिद और कारक शक्तियाँ व्यअ्जक है । मारता है' 
और जीवित है? की क्रियाविभक्तियाँ व्यज्ञक हैं, यहाँ पर! का अधिकरण कारक 
और 'राक्षस कुछ को? का कम कारक ये कारक शक्तियाँ व्यब्जक हैं । “यहाँ पर' 
का अथ है जहाँ मैं विद्यर्मान हूँ और मेरा एकच्छत्र प्रभुत्व है। “निहन्ति' में नि! 
उपसग से व्यक्त होता है कि निश्शेष रूप में शक्षसों का संहार कर रहे हैं । 

'राक्षसकुलम! में कम कारक से व्यब्जना निकछती है कि समस्त राक्षस वंश 
का संहार ही भगवान राम की संहार क्रिया का छक्ष्य है। “रावण! शब्द में 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है | अर्थात्‌ राबण का 
स्वयं ही रावण कहना बाधित होकर अनुपम पराक्रम शाल्त्वि इत्यादि णुर्णोंको 
अभिव्यक्त करता है।इसी प्रकार 'एव' जीव धातु' 'अहो? यह अव्यक्त ये भी व्यजञ्ञक 
हो सकते हैं। समिष्ट में इसका व्यंग्याथ यह होगा कि रावण अद्वितीय पराक्रमी तथा 
समस्त जगद्विजेता है। यही आश्रय है कि उस रावण का भी कोई शन्नु होकर बना 
रहे | यदि वह शत्रु अकेला हो तो भी कुछ समझ में आसकता है किन्तु बहुत बड़ी 
संख्या में शत्रु विद्यमान हों यह और मी आश्रयजनक है वे शत्रु भी यदि कहीं 
दर प्रदेश में स्थित हो जहाँ रावण विद्यमान नहो तो भी कोई बात है किन्तु यहाँ ये 
राम इत्यादि शत्रु तो ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ रावण विद्यमान ही नहीं है 
अपितु उसका पूणप्रमुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रहें तो भी कुशछ है 
किन्तु ये तो क्रियाशीछ ही नहीं किन्तु संहार कर रहे हैं; फिर किसी एक का मारा 
जाना भी बड़ी बात नहीं ये तो समस्त राक्षस वंश के विनाश पर ही उतारू हैं । 
शत्रु भी यदि कोई वीर हो तो भी एक बात है किन्तु ये तो बेचारे तपस्वी है । 

यदि परम पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध मैं मर गया होता और तब यह सब कुछ होता 
तो इतना बड़ा आश्वय नहीं होता किन्तु सबसे बड़ी आश्रय की बात तो यही है 


तृतीय उद्योतः ८३७ 
तारावती 


कि रावण अब तक जीवित है । ( केवल मेरा पराक्रम ही व्यथ नहीं हो रहा है 
अपित॒ दूसरे सी परमपराक्रमी महावीरों का पराक्रम व्यथ ही जा रहा है । ) घिक्‌ 
धिक्‌ इस निपात ( तथा इसकी वीप्स ) से परम गहंणीयता की व्यज्ञकता होती हें। 
शक्रजित अर्थात्‌ शक्र को जीतनेवाला इस उपपद समास से व्यक्त होता दे कि 
मेघनाद का शक्र को जीत लेना तो एक कल्पित कथा सी जान पड़ती है । 
( शक्र शब्द 'शकः धातु से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता है । इसका अथ है जो शत्रुओं 
को जीतने में सम हो” (मेघनाद ने ऐसे शत्रु को भी अनायास ही जीत लिया अतः 
राम को जीतना तो डनके लिये बड़ी बात ही नही थी | किन्तु उन मेघनाद को 
शक्ति भी कुण्ठित हो गई । यह व्यज्ञना उपपद समास तथा उसके साथ क्रिप्‌ इस 
कृदन्त प्रत्यय से निकलती है । ( प्रबोधितवता में प्र! उपसग बुध' धाठु से णिच्‌ 
प्रयय होकर क्तबत्‌ प्रत्यय होता है। प्र! का अथ है प्रकष णिच्‌ का अथ है 
प्रेणा और क्तवत्‌ का अथ है मृत काछ। इससे व्यक्षना निकलती है कि कुम्मकण 
से बड़ी आशा थी; उन्हें जगाने के लिये बहुत अधिक उद्योग किया गया, वे जागे 
भी किन्तु उन्होंने कर क्या लिया | अब तो उनकी आशा और उठकर उनके 
पराक्रम सब अतीत की कथा बन गये है । मेघनाद और कुम्मकण की आशा तो 
दूर की बात रही मैं ही क्‍या कर पाया। शचन्रुजित्‌ के क्िप्‌ प्रत्ययान्त उपपद 
समास के साथ स्वर्ग ही ग्रामटिका' यह कमघारय समास भी व्यज्ञक है। आमटिका 
में स्वार्थिक तद्धित प्रयोग है । ( ग्रामठिका में अल्प अर्थ में तद्धित 'दिकच! ग्रत्यय 
हो जाता है| इसका अथ है तुच्छ ग्राम | इससे व्यज्ञना निकलती है कि मैंने स्वग 
को एक तुच्छ गांव के समान बड़ी ही सरछता से जीत छिया था और उस के 
अमिमान से मेरी भुजायें फूली हुई थीं; किन्द॒ यह सब अमिमान व्यथ ही था । 
जब से साधारण तपस्वी मेरे सामने ही मेरे वंश का नाश कर रहे है तब स्वग जेसे 
तुच्छ ग्राम के जीत लेने का क्या दप। विल॒ण्ठन? झब्द-में “वि! उपसग की व्यश्ञना 
है निदयता-पृवक नष्ट भ्रष्ट करना । इथा! इस निपात की व्यज्जना हे अपने 
पौरुष की निन्‍्दा। 'अ्ुजाओं से” में बहुवचन से ब्यक्त होता है इन में कोई शक्ति 
नहीं ये मेरी भुजायें तो भाररूप ही हैं | अधिक कहने की क्‍या आवश्यकता यदि 
इस पद्य को तिछू तिल करके तोड़ा जावे तो इसका सभी अंश व्यज्जक के रुप मैं 
प्रकाशित होता है । ( यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, अब्यय इत्यादि प्रत्येक तत्त्व व्यज्जक 
ही है। ऊपर दिग्दशन मात्र कराया गया है | ) यदि इस प्रकार के काव्य से 
सम्बद्ध व्यज्जक बहुलता से सच्ठटित किये जावे तो ऐसे काव्य में एक ऐसा उच्चकोटि 
का सद्टना सौन्दर्य विद्यमान होगा जो कि सभी सोन्दर्यों का अतिक्रमण कर 
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यथा महय्॑व्यासस्य-- 
अतिक्रान्तसुखाः काल; प्रत्युपस्थितदारुणाः । 
रब रवः पापीयद्विसा प्रथिवी गतठयोबना॥। 
(अनु०) जैसे महर्षि व्यास का-- 
जिसमें सुख अतिक्रान्त हो गये हैं और दारुण ( दुःख ) विपरीत रूप में 
उपस्थित हैं इस प्रकार के काछ और कछ कल ( उत्तरोत्तर ) अधिक पापियों के 
दिनों वाली गतयौवना एथ्बी है ।” 
रा क्‍ लोचन 


अतिक्रान्तं न तु कदाचन वतमावतासवलूम्बमानं सुख येषु ते काछा इति, सव्वे- 
एव न तु सुख अति वतमानः स कोडपि काछछेश इत्यथ:। अतीपान्दुपस्थितानि बृत्तानि 
अत्यावतमानानि तथा दूरभावीन्यपि अत्युपस्थितानि निकटदया बतमानानि मवन्ति 
दारुणानि दुःखानि येघु ते । दुःख बहुसकारसेव अतिवर्तसानाः सब कालांशा इत्यनेन 
कारूस्य तावश्निवंद्सभिव्यज्जयतः शान्तरसब्यब्जकत्वम । देशस्थाप्याह--ए्थिवी 
दिखलाने का फछ दिखदाते हें---इस प्रकार यह” एक पद का! जो यह कहा 
उसका उदाहरण दे रहे हैं---जैसे यहाँ पर! यह । द 
..बीता छुआ, कभी वतमानता का अवछम्बन छेनेवाछा नहीं है सुख जिममें 
ऐसे .काछ, सभी ( काल ) सुख के प्रति वतमान कोई एक भी काछ कालेश 
नहीं यह अथं है | विपरीत रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः छौठकर आनेवाले 
तथा भविष्य में अतिदूर होनेबाले भी प्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकटता से वतमान हो 
जाते हैं दारुण अर्थात्‌ दुःख जिनमें | सभी प्रकार के कालछांश बहुत प्रकार के 
दुःखों को छोट रहे हैं इस कथन के द्वारा निरवेंद को अभिव्यक्त करनेवाले काढ की 
शान्तरस व्यज्जकता (सिद्ध हो जाती है । ) देश की भी बतल्ते हैं--धथिवी 

कि .... _तारावती | 

जावेगा । ( क्योंकि जब व्यञ्जकों की संख्या भधिक होगी तो व्यक्ञथों की संख्या भी 
आअसीमित हो जावेगी। व्यज्ञत्यों का सौष्ठव ही सौन्दय का एकमात्र निदान होता है।) 
यदि व्यज्भध्थ को अवभासित करनेवाले किसी एकपद का ग्रत्यक्षीकरण हो जावे वहाँ 
पर भी काब्य का स्ट्टटनासौन्दय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के 
सीन्दव धायक व्यज्ञकों की भरमार हो और प्रत्येक पद तथा उस पद का प्रत्येक खण्ड 
नंदीन चारुता लिये हुये हो वहाँ के सौन्दय का तो कदना ही क्‍या | उदाहरण के 
लिये अभी उद्धृत किये हुये 'न्यक्कारो ल्ययमेव' इत्यादि पद्च में प्रधान व्यद्भवाथ है 


किम 


रावण! पद्‌ से अभिव्यक्त द्वोनेबाछा अथान्तरसंक्रमितवाच्य | (रावण! पद्‌ 
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ध्वन्यालोक 
अन्न हि कृत्तद्धितवचनेरलक्त्यक्रमव्यज्ञ'य, 'प्रथिवरी गतयोवना' इत्यनेन 

वात्यन्ततिसस्कृतबाच्यों ध्वनिः प्रकाशित+ । 

यहाँ पर निस्सन्देह इृत्यत्यय, तंद्ितप्रत्यय और वचन से अलक्ष्यक्रमब्यज्जन्य 
और 'गतयौवना प्रथिवी' से अत्यन्त तिरस्क्ृत वाक्यध्वनि प्रकाशित को गई है | 

छोचन 
श्र: श्र: धातः भातर्दिनादिन पापीयदिवसाः पापानां सम्बन्धिन: पापिष्ठजनस्वामिका 
दिवसा यस्याँ सा तथोक्ता | स्व॒मावत एवं वावव्काछों दुःखमयः, तन्नापि पापिष्ठजन- 
स्वामिकप्थिवीलक्षणदेशदौरात्म्याद्धिशेषतों दुःखमय इत्यथः। तथा हि श्वः श्व इति 
दिनादिन॑ गतयौवना बृद्खीवद्सम्साब्यमानसंसोगा गतयोवनवया हि यो यो दिवस 
आगच्छति स स पूवपिक्षया पापीयान्‌ निहुष्टत्वात्‌ । यदि वेयसुनन्तो<यं शब्दों मुनि- 
नैवं अ्युक्तो णिजन्तों वा। अत्यन्तेति | खो&पि प्रकारो3स्येवाज्ञतामेतीति माव: । 
कुछ-कल अर्थात्‌ प्रातः प्रातः अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनवाले 
अर्थात्‌ अत्यन्त पापियों से सम्बन्धित जिसके दिनों के स्वामी हैं इस प्रकार की 
हे गई है | स्वभाव से ही काल दुःखमय है उसमें भी अत्यन्त पापी छोगों 
के स्वामित्ववाले प्रथ्वीरूप देश की दुरात्मता से विशेष रूप से दुःखमय ( हो गया 
है ) यह अथ है। वह इस प्रकार कल कछ अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन गंत- 
बौवना इद्धा र्ली के समान यौवन के गत हो जाने से जिसके सम्भोग की सम्भावना 
नहीं की जा सकती जो जो दिन आता है वह वह पहले की अपेक्षा निेृष्ट होने के 
कारण अधिक पापवाछा है । अथवा यह शब्द ईयसुन्‌ अन्तवाछा मुनि ने श्रयुक्त 
किया है अथवा णिजन्त है। अत्यन्त' यह। भाव यह है कि वह भी प्रकार इसी की 
अद्भता को प्राप्त होता हे । 
ताराबवती 

बाधित होकर धर्मान्तर परिणत 'रावणः को अमिव्यक्त करता है। ) उस अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य का सौन्दर्य उन समस्त व्यञ्ञकों के व्यंग्या्थों के द्वारा बट जाता है 
जिन पर पिछले परष्ठों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है | यह नहीं समझना चाहिये 
कि प्रत्येक पद को व्यअ्जक बनाकर कविता करना असम्भव है। विशेष ग्रतिमा- 
शाली महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार प्रायः देखें जाते हैं। एक 
उदाहरण लीजिये--महर्षि व्यास ने बुरे समय के आ जाने का वणन करते हुए 
हुये लिखा है-- द 

थे ऐसे समय हैं जब कि सुख व्यतीत हो चुका है, दारुण ( छुःख ) 
प्रतिकूल रुप में उपस्थित हैँ, इथिवी का यौवन व्यतीत हो चुका है और जो भी 
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तारावती 

दिन आता है वह पहले की अपेक्षा अधिक पापियों से अधिकृत होता जाता है |? 
योवन किसी स्त्री का ही समाप्त होता है; पृथ्वी की यौवनसमाप्ति बाधित 

हो जाती है ओर उससे लक्ष्याथ निकलता है--उपभोग के अयोग्य होना । उससे 
व्यद्धन्याथ के रूप में प्रधिबीगत अनेक द्वीनताय प्रतिमासित होती हैं । योवन का 
अथ बिल्कुल छूट जाता है अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि हुई | इस 
इस ध्वनि का सोन्दयप्रकष कृद्रत्यय तद्धितप्रत्यय वचन के व्यज्ञथाथों के द्वारा 
बढ़ जाता है तथा उनसे अलक्ष्यक्रम रसध्वनि आस्वादगोचर हो जाती है। 
_ ( कृतत्यव तीन शब्दों में है--अतिक्रान्त, प्रत्युपस्थित और गत शब्दों में क्त 
प्रत्यय | ) अतिक्रान्त में क्तप्रत्यय भूतकालाथंक है इससे व्यब्जना होती है कि 
यह काल ऐसा है जिसमें सुख सबथा व्यतीत हो गया है किसी प्रकार भी वतमान 
नहीं है । इससे काल की अत्यन्त मीषणता व्यक्त होती है। “त्युपस्थित' शब्द में 
भी मूतकाल्यथक 'क्त! प्रत्यव है, इसकी व्यज्ञना यह है कि दारुण परिस्थितियाँ कुछ 
पहले से ही आई हुई हैं अतः उनके वतमान होने में किसी प्रकार की शह्ढ नहीं 
रह गई | विगत भीषण परिस्थितियाँ छौट आई हैं ओर जिन मीषणताओं की बहुत 

समय बाद आने की सम्भावना थी वे अभी आ गई हैं और निकठ ही वतमान 
रूप में मालूम -पड़ती हैं । इस प्रकार इस क्त प्रत्यय से व्यक्त होता है कि एक तो 
इनका आना सन्दिग्ध नहीं रहा दूसरे इनका निराकरण भी अशक्य प्रतीत होता 
है। ( “गत! में क्त प्रत्यय से यही व्यक्त होता है कि प्रथिवी का योवन व्यतीत ही 
हो गया अब उसके पुनरावतन की कोई आशा नहीं । अतः प्रथिवी निस्सार है 
और सवंथा परित्याग के योग्य है ।) तद्धित प्रत्यय 'पापीयः में 'छ' है इसका अथ 
है पापियों से सम्बन्ध रखनेवाले | इस “छ? प्रत्यय से व्यज्ना निकलती है कि 
अब इन दिनों पर अधिकार पाषियों का ही रह गया है। भले आदमियों को तो 
बात पूछनेवालछा भी कोई नहीं । स्वभाव से ही काछ दुःखमय है उसमें भी देश- 
गत बुराई और अधिक बढ़ गई है कि प्रथिवी के सभी शासक पापी ही हो गये हैं। 
अतः यह समय और अधिक दुःखदायक हो गया है। वह इस प्रकार कि जैसे 
किसी वृद्ध ख्रो का जो भी दिन आता है वह पिछले दिन की अपेक्षा उसे और 
अधिक यौवनशूत्य बना देता है, उसके अन्दर आकषकता, सम्मोग की सम्मावना 
इत्यादि सभी कुछ प्रतिदिन कज्ञलीण होते जाते है। इसी प्रकार प्रथ्वी का जो भी 
दिन बीत रहा है वह पहले की अपेक्षा अधिक निक्ृष्ट ही होता है जिससे न प्रथ्वी 
में कोई आकषण रह गया है और न वह सम्मोगयोग्य ही रह गई है । 'पापीय! में 
ईयसुन्‌ प्रत्यय भी माना जा सकता है जिसका अथ होता है अपेक्षाकृत अधिक 
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एपां च सुबादीनामेकेकशः समुद्तानां च व्यक्लकत्व॑ महाकवीनां प्रबन्धेषु 
ग्रायेण रृश्यते | सुबन्तस्य व्यद्जकर्ल॑ यथा-- 

तालः शिक्वावल्यसुभगंः कान्तया नर्तितों में 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृदू वः॥ 

(अनु०) इन सुप्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप में ( प्रथक प्रथक्‌ ) और समु- 
दाय के रूप में व्यज्ञकत्व महाकबियों के प्रबन्धों में प््रयः देखा जाता है | सुबन्त 
का व्यज्ञकत्व जैसे--.- 

झड्डार से परिपूण बलयों से सुन्दर मादूम पड़नेवाढी तालियों द्वारा मेरी 
प्रियतमा द्वारा नचाया हुआ तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ द्विस के अन्त में जिसके 
ऊपर बैठता है ।? 

छोचन 


सुबन्तस्येति | समुदितत्वे तृदाहरणं दत्त ब्यस्तत्वे चोच्यत इति भावः । ताले- 
रिति बहुवचनमनेकविध बेद्ग्ध्यं ध्वनत्‌ विग्नलम्भोद्दीपकतामेति । 

सुबन्त का! यह समुदित होने पर तो उदाहरण दे दिया गया, प्रथक्‌ होने पर 

दिया जा रहा है यह भाव है । 'तालेः में बहुवचन अनेक प्रकार के वैदस्ध्य को 

ध्वनित करते हुये विप्रछ्म्म की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । ( उदाह्वत श्लोक 


है न ताराबती 
पापी । ऐसी दशा में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इसका शुद्धरूप पापीयोदि- 


वसा: होगा, 'स” का लोप कैसे हो गया ! इसका उत्तर यह है कि यह मुनि का 
प्रयोग है अतः 'स का छोप आष है | अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय करके नामधातु का 
णिच प्रत्यय कर दिया जावे । जो छोकों को 'परपीय” बनाता है उसके लिये णिच 
होकर क्रिया होगी 'पापीयति! फिर कर्ता में अच प्रत्यय करके रि ओर णिच्‌ का 
लोप करके पापीयः यह अदन्त शब्द बन सकता है इस प्रकार इृद्परत्यय और 
तद्धित प्रत्यय की व्यञ्जकता दिखला दी गई । काछा£ं में बहुवचन से व्यक्त 
होता है कि काल का कोई भी अंश सुखमय नहीं रहा सभी कालांश दारुण 
व्याधियों के देने वाले बन गये हैं | इस प्रकार प्रथम पंक्ति में काठ की भीषणता 
बतछाई है और दूसरी पंक्ति में स्थान की अस्थृहणीयता । जब देश और काछ 
दोनों विपरीत हें तब ममत्व ही किससे किया जावे / इस प्रकार असंल्लक्ष्यक्रम 
व्यंग्य शान्त रस यहाँ पर ध्वनित होता है और उसका अज्ञ बन गयी है गतयोवना' 
की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यव्यञ्जना | 

प्रस्तुत कारिका में स॒ुप्‌ इत्यादि को व्यज्जकता बतलाई गई है । यह व्यज्ज- 
कता दोनों प्रकार की हो सकती दै--समुदित रूप में मिलकर सभी को एक साथ 
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ध्वन्यालोकः 
तिडन्तस्य यथा-- 
अवसर रोड चिअ णिम्मिआइं मां पंस मे हअच्छी 
दंसंणमेत्तस्भत्तेहिं जाह हज ठुंह ण णाअम्‌॥ 
तिडन्त का जैसे--- 
दूर हटी; रोने के लिये ही निर्मित मेरे इन हत नेत्रों को विकसित मत करो 
जिन्होंने दशनमात्र से ही उन्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को भी हीं जाना ।! 
लोचन 
अपसर रोदितुमेव निर्मिते भा पुंसय हते अक्षिणी मे । 
दशनसात्रोन्मत्ताम्यां याभ्यां बब हृदयसेव॑ झूपं न ज्ञावस ॥ 
उनन्‍्मत्तो हि न किल्ञिज्जानातीति न कस्याप्यत्नापराधः । देवेनेत्थमेव निर्माणं क्ृत- 
मिति । अपसर मा दथा अयासं कार्षी: देवस्थ विपरिवर्तयितुमशक्यत्वादिति तिहन्तो 
व्यक्षकः तदनुग॒हीदानि पदान्तराण्यपीति भाव: | 
को छाया संस्कृत में दी गई है । इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है| ) 
उन्म्तत्त निस्सन्देह कुछ नहीं जानता; अतः यहाँ पर किसी का अपराध नहीं 
है । देव ने ही इस प्रकार का निर्माण किया है। “हटो; व्यथ में प्रयास मत करो 
क्योंकि दैव का बदलना अशक्य है |? इस प्रकार तिडनन्‍्त व्यजञ्ञक है और उससे 
नुगहीत और पद भी व्यज्जक हें । 
दारावता 
ब्यश्ञकता और इनकी प्रथक व्यज्ञकता | सुप इत्यादि की व्यज्जकता के प्रावः 
दोनों रूप प्रवन्ध काव्यों में देखे जाते हैं । सामूहिक रूप में व्यज्ञकता के उदाहरण 
पिछले प्रकरण में दिये जा चुके | अब पएथक्‌ पथक तत्त्वों की व्यञ्जकता बतलाई 
जा रही हैं। सुबन्त की व्यञ्जकता का उदाहरण मेघदूत से दिया गया है। पूरा 
पद्म इस प्रकार है--- 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काश्नीवासयष्टि: 
मूले बद्स्‍धा मगिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशैः । 
ताल; शिव्जद्वल्यसुभगः कान्‍तया नर्तितो में 
यामध्यास्ते दिवसविगर्में मीछकण्ठ: सुहृहः ॥ 
यक्ष मेघ को अपने घर की पहिचान बतछाते हुये कह रहा है कि--( मेरे 
दरवाजे पर माधबी का मण्डप है जिसके चारों ओर कुरवक का घेरा बना हुआ 
है, उसके समीप ही छाछ अशोक और बकुछ के वृक्ष खड़े हैं | ) उन दोनों ब्नों 
के मध्य में सोने की वासयष्टि ( एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पक्षों रा. 
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तारावती 

करते हैं । ) है जिसका ऊपरी फलछक स्फटिक मणि का बना छुआ है और नीचे 
की ओर प्रौढ वांसों के समान चमकने वाली मणियां जड़ी हुई है । दिन के 
व्यतीत होने पर ( साथ॑ काछ में ) तुम्हारा मित्र मयूर उस वासयष्टि पर आकर बैठता 
है | यह वही मयूर दे जिसको मेरी प्रियतमा ताडियाँ बजा-बजाकर नचाया करती 
है जो तालियाँ शह्लार करनेवाले वलयों से बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ती है । 

यहाँ पर सुबन्तपद ताले? तृतीया का बह्ुवचन है जिससे ध्वनित होता है कि 
प्षेरी प्रियतमा अनेक प्रकार से ताल बजा छेती है, वह विलास दत्य और सच्चीत 
में बहुत निपुण है |? यह व्यञ्जना आढूम्बन के गुणों का स्मरण कराने के कारण 
विप्रत्म्म का उद्दीपन करती है । इस प्रकार सुबन्त से वस्तुव्यश्नना के द्वारा रख- 
ध्वनि होती है । द 

तिडन्त से व्य्जना का उदाहरण--- 

किसी नायक ने अपराध किया है; नायिका रो रही है, नायक उसे मनाना 
चाहता है; इस पर नायिका कहती है-- 

धुम यहाँ से चले जाओ; मगवान्‌ ने मेरी हृतभामिनी आँखें रोने के लिये ही 
बनाई हैं अतः तुम इन्हें बढ़ाने की चेष्टा मत करो | ये आँखें तुम्हारे दशनमात्र से 
से उन्मत्त हो गई और इन्होंने तुम्हारे ह्ुदय को नहीं जान पाया ।! 

आशय यह है कि नायिका कह रही है कि मेरी आँखों का ऐसा भाग्य कहाँ 
कि अपने प्रियतम के तृप्तिकारक मुख के अवलोकन का आनन्द ले सके | परमात्मा 
ते तो इनके भाग्य में रोना ही दिया है । सबसे बड़ा अपराध तो इनका यही था 
कि इन्होंने तुम्हारे बाह्य रूप को ही देखा और उन्मत्त हो गये; इन्होंने तुम्हारे कपटी 
हृदय को नहीं देखा ।” जो उन्मत्त हो जाता है वह निस्सन्देह कुछ समझ ही नहीं 
पाता. | अतः रूप पर उन्मत्त होकर मैंने जो कुछ किया उसमें अपराध किसका है! 
परमात्मा ने ही ऐसी रचना कर दी थी । यहाँ दूर हृटो' यह क्रिया है। इससे 
य्यग्जना निकलती है कि 'तुम्हारा मुझे मनाने की चेश करना व्यथ है; जब देव ने 

' ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे बदछ कोन सकता है १ इस व्यञ्जना के द्वारा 

नायिका नायक से अपनी हछृदववेदना निवेद्ति कर उसके छृद॒य में सद्भावना 
जगाना चाहती है| इस प्रकार यहाँ तिडन्त व्य्जक है और उसके साथ दूसरे 
शब्द भी व्यज्जक हैं | ( एव! ( ही ) शब्द से व्यज्ञना निकलती है कि तुम्हारी 
अनुयायिनी होने का यही फल मिला कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। हतभागी नेत्र' 
से सौमाग्य का अभाव और, तुम्हारे हृदय को नहीं देखा! में हृदय शब्द से नायक 
की दुष्टता व्यक होती है | ) 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा--- 
मा पन्‍्थ रुन्‍्धीयों अवेहि घबाठहअ अहोसि अहिरोयो। 
अम्हेअ णिरिच्छाओ सुण्णघरं रक्खिद्व्ब॑ णो ॥ 
(अनु०) अथवा जैसें--- 
“अरे अप्रौढ बालक ! दूर हटो, मेरे मार्ग को मत रोको, आश्चय है कि तुम 
निलज हो; हम परतन्त्र हैं क्योंकि हमें शून्य घर की रक्षा करनी है ।? 
. छोचन 


मा पनन्‍्थानं रुघः अपेहि बारकूक अग्रोढ जहो असि अद्भीकः | 
वर्यं परतन्त्रा यतः शून्ययृहं मामक रक्षणीयं बतते ॥ 
इत्यन्नापेहीति तिडन्तमिदं ध्वनति-व्वं तावदुशौढो छोकमध्ये यदेव॑ प्रकाशयसि । 
अस्ति तु सल्लेतस्थानं शून्यगृहं तत्रेवागन्तव्यमिति । 
अन्यत्र ब्रज बालऊक' अग्ौढबुद्धे स्नान्‍तीं मां कि मकष णालोकयस्येत॒त्‌ । मो इति 
सोल्लुण्ठ्माह्मानम्‌। जायाभीरुकाणां सम्बन्धितडमेव न भववति । अन्न जायातो ये भीरव- 
( गाथा का अनुवाद बृत्ति के अनुवाद में दिया गया है | ) 
यहाँ पर दूर हटो' यह तिडन्त यह ध्वनित करता है---ठुम तो प्रोढ़ नहीं हो 
जो लोक के मध्य में इस प्रकार प्रकाशित करते हो । सूना घर सल्लेत स्थान तो है 
ही वहीं तुम्हें आ जाना चाहिये ।! 

'हे बालक ! अर्थात्‌ अप्रौढ बुद्धिवाले अन्यत्र जाओ । स्नान करती हुई मुश्नको 
प्रकष के साथ ( घूर घूर कर ) क्‍या देख रहे हो ? ओ? ( अरे ) यह सम्बोधन 
तारावती 

अथवा तिडन्त की व्यज्ञ कता का दूसरा उदाहरण--- 

किसी नायक ने किसी नायिका को माग में घेरा है। नायिका संकेतस्थल का 
निर्देश करती हुई कह रही है-- 

५ुम्हारी चेशयें तो बालकों जैसी हैं; तुम सामने से हट जाओ। ठुम तो 
विलकुल निलज्ज हो । लोग तुम्हारी चेशओं को देख रहे हैं और तुम्हें लोक 

निनदा का भी भय नहीं छगता । में तुम्हारी तरह बेकार और स्वतनत्र थोड़े ही 

ही हूँ । मेरा घर सूना पड़ा है ओर मुझे उसकी रखवाली करनी है ।? 

यहाँ पर दूर 'हट जाओ! यह तिडन्त ( क्रिया ) पद है | इससे व्यज्जना 
निकलती है कि--6तुम प्रौढ नहीं हो जो छोक में इस प्रकार प्रच्छन्न प्रेम को 
प्रकाशित कर रदे हो । मेरा घर सूना पड़ा है जो कि संकेतस्थान है वहीं आ जाना | 
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सम्बन्धस्थ यथा-- द 
अण्णत्त बच्च वालूअ हा अन्ति कि म॑ पुलोएसि एअम्‌ । 
भो जाआमसीरुआण्णं तठडं विअण होई॥ 
कृतकप्रयोगेषु ग्राकृतेषु तद्धितविषये व्यक्षकलमावेद्यत एवं। अवज्ञातिशये 
कश। समासानां च वृत्त्योचित्येन विनियोजने । 
(अनु०) सम्बन्ध का जैसे--- 
'हे बालक ! दूर जाओ । स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह क्या बात है ! 
पत्नियों से डरनेवाले के लिये ( यह ) तट नहीं है ।! 
जहाँ 'क' का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विषय में 
व्यक्षकत्व कहा ही जाता है । अवजश्ा की अधिकता में “क' प्रत्यव होता है । 
समासों का व्यज्जकत्व इत्ति के औचित्य के द्वारा विनिषोजन में होता है । 
लछोचन 
स्तेषामेतत्स्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सम्बन्धेनेष्यातिशयः प्रच्छन्नकामिन्या- 
मिव्यक्तः: । कृतकेति 'कअहणं तद्धितोपलक्षणार्थभ्‌ । कृतः कप्रत्ययत्रयोगों येषु 
काव्यवाक्येषु यथा जायाभीरुकाणामिति। ये ब्यर्सज्षा धर्मपत्नीषु प्रेमपरतन्त्नास्तेभ्यो 
को5न्यो जगति कुव्सितः स्थादिति कम्रत्ययोअ्वज्ञातिशयद्योतकः। समासानां चेति। 
केवलानामेद व्यक्षकव्वमावेद्वत इति सम्बन्धः । 
अपमान के सहित है । पत्नियों से डरनेवालों से सम्बन्धित तठ ही नहीं होता । 
यहाँ पर “जाया से जो डरे हुये हैं उनका यह स्थान यह सम्बन्ध बहुत दूर चला 
गया? इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी के द्वारा ईर्ष्या की अधिकता अभिव्यक्त को 
गई | “कृतकः में क का ग्रहण तद्धित के उपलक्षण के लिये है। किया गया है 
'क? प्रस्यय का प्रयोग जिन काव्यवाक्यों में जैसे 'जायामीरुकाणाम! में | जो रसश्ञ 
नहीं हैं और धर्मपत्नियों के प्रेम के आधीन हैं उनसे अधिक कुत्सित कौन होगा * 
इस प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का द्योतक है। समासों का' अथांत्‌ केवल 
( समासों ) का व्यज्जकत्व निवेदित किया जा रहा है । 
तारावती 
सम्बन्ध की व्यज्ञकता का उदाहरण--- 
कोई नायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करतो है और वह नाथक भी 
नायिका को चाहता है । किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नाविका से प्रेम 
करते हुये डरता है । नायिका चाहती है कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर ओर 
उसे अपमानित कर नायिका से प्रेम करे | इस समय नाथिका सरोवर तद़ पर 
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तारावती 
अकेले में स्नान कर रही है और नायक उसे देख रहा है। नायिका ताने के साथ 
कह रही है-- 

अरे लड़के | ( अप्रौढ़ बुद्धिवाले ) कहीं ओर जाओ | मैं स्नान कर रही हूँ 
मुझे क्या देख रहे हो ! जो छोग अपनी ख्तरियों से डरते हैं उनके लिये वह तट 
नहीं हैं |? 

आशय यह है कि में ऐसा प्रेम पसन्द नहीं करती कि तुम वहाँ सामने तो डर 
जाओ और यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो । यदि प्रेम करना है तो तुम्हें खुलकर 
प्रेम करना चाहिये | यहाँ पर भो/ ( अरे ) यह सम्बोधन का शब्द अपमानजनक 
रूप में प्रयुक्त किया गया है । यहाँ पर “जो अपनी पत्नी से डरे हुये हैं उनका यह 
तट नहीं है” इसमें उनका तठ”! यह सम्बन्ध सवथा असम्भव है | ( यदि तुम 
वहाँ नहीं बोलते तो यहाँ मी बात नहीं कर सकते | ) इस प्रकार सम्बन्धषष्टी से 
ईर्ष्या की अधिकता अभिव्यक्त होती है । 

प्राकृत भाषाओं में जहाँ 'क' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वहाँ तद्वित के 
विषय में व्यज्जकता प्रसिद्ध ही है । “'क' प्रत्यय अधिक अनादर के अथ में होता 
है । क' का ग्रहण दूसरे तद्धित प्रत्ययों का उपलक्षण है | अर्थात्‌ जिस प्रकार 'कः 
प्रत्यय व्यज्जक हो सकता है उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यय भी व्यज्जक हो सकते 
हैं। क! प्रत्यय का उदाहरण है--जायाभीरुकाणाम! यहाँ भीर! शब्द से कः 
प्रत्यय किया गया है जो अवज्ञातिशय अथ में होता है । इसका व्यज्जभव्याथ है कि 
जो रसज्ञ नहीं होते ओर धमंपत्नी के प्रेम के आधीन होते हैं उनसे निक्ृष्ट संसार में 
और कोन हो सकता है ! ( यहाँ जाया शब्द का व्यज्धथाथ है कि तुम्हारी पत्नी में 
न सौनदय है और न आकर्षण उससे सन्तान पैदा करने का उपयोग मले ही हो, 
सरसता ओर सह्ृदयता की आशा तो हो ही नहीं सकती | फिर भी तुम उससे 
डरते हो यह तुम्हारी हृदयहीनता है जो कि तुम मेरे रूपसौन्दय की आकषकता 
की भी उसके डर से उपेक्षा कर देते हो । यही हीनता, अरसिकता और अज्ञन 
बालक! इस सम्बोधन से व्यक्त होते हैं भय अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, 
जो बहुत ही बुरा है | अतः तुमसे यह आशा ही नहीं की जा सकती कि मैं तुमसे 
अपना सम्बन्ध करू और बाद में डर कर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ जाओगे | ये 
सब व्यज्जनाये कुत्साथक प्रत्यय तथा सम्बन्धानौचित्य के कारण निकलती हैं।) 

समास भी द्त्ति के औचित्य के साथ विनियुक्त करने पर व्यञ्जक होते हें । 
यह केवल समासों की व्यञ्जकता का ही कथन किया गया है। (यह पहले ही 
बतछाया जा चुका है कि उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का निर्णय समास के 






तृतीय उद्योत+ 





ध्वन्यालोकः 
निवषातानां व्यञ्ञकृल्त॑ यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सहो मे । 
नववारिधरोदयादहोमिभ बितव्य॑ च निरातपाधेरमस्येः ॥ 
इत्यत्र चशब्दः | 
(अनु ०) निपातों का व्यज्ञकत्व जैसे-- 
'उस प्रियतमा से सुदुस्सह वियोग एकदम आ पड़ा ओर नवीन जडघरों के 
उदय से दिन भी आतपाभाव से रमणीय हो जावगे |” 
यहाँ पर 'च! ( ओर ) शब्द । 


लोचन 


च शब्द इति जातावेकबचनस्‌ । हो च शब्दावेवमाहतुः-काकतालोयन्यायेन 
गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्व वर्षासमयश्र समसुपनती एतदर्र प्राणगहरणाय | 
अत एवं रम्यपदेन सुबरासुद्दीपनविसावत्वमुक्तस्‌ | 

थव्‌ शब्द! यह | जाति में एकवचन है। दो “च' शब्द यह कहते हैं-- 
काकतालीय न्याय से फोड़े पर ( दूसरा ) फोड़ा इसके समान उसका वियोग और 
वर्षा समय एक साथ आये। यह प्राणहरण के लिये पर्याप्त है। अत एव रम्प! शब्द 
से उद्दीपन विभावत्व तो कह ही दिया गया | 


तारावती 

आधार पर भी होता है । ये वृत्तियाँ वीर रोद डज्जञार इत्यादि की व्यश्जना करती 
हैं। इस प्रकार केवल समासों की व्यञ्जकता का पहले ही प्रतिपादन किया जा 
चुका, अतः यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ) 

यहाँ तक उन व्यज्जकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था | कारिका में च” शब्द का भी प्रयोग किया गया है । अतः 
उससे निपात इत्यादि दूसरे तत्त्वों का मी उपादान हो जाता है । अब उनकी 
ब्याख्या की जा रही है । निपातों की व्यञ्जकता का उदाहरण-- द 

विक्रमोबशीय में राजा पुरूरवा उ्वंशी के साथ गन्धमादन परत पर विहार 
करने गये हैं | वहाँ गोत्रस्खठन के कारण उवशी रुष्ट होकर कुमारवन में चछी 
गई जिसमें किसी भी स्लरी का जाना निषिद्ध था और उसके लिये यह नियम 
बना हुआ था कि यदि कोई खत्री नियम का अतिक्रमण करके उस बन में चली 
जाती तो वह छता बन जाती । उवशी भी छता बन गई । राजा उसके वियोग मैं 
विलाप करते हुये घूम रहे हैं वे उसी अवसर पर कह रहे हैं | _ 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- . 
मुहुरद्गुर्सिबृताधरोष्ठ अतिषेधाक्षरविक्तवामिरामम्‌ । 
मुखमंसविवर्तिपक््मछाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ 

अत्र तुशब्दः | 

अथवा जैसे-- 

“बार बार अद्जुलि से रोके हुए अधरोष्ठवाले, प्रतिषेध के अकछ्रों की विक्लवता 
के कारण अमिराम, कन्धे की ओर घूमे हुये उस सुन्दर पद्चम-युक्त नेत्रोंवाली 
( शकुन्तछा ) के मुख को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्तु चूम तो नहीं पाया ।! 

यहाँ पर तु ( तो ) शब्द । 

... छोचन 


तु शब्द इति। पश्चाचापसूचकस्सन्‌ तावन्मात्रपरिचुम्बनलाभेनापि कृतकृत्यता 
स्यादिति ध्वनतीति सावः। 
(तु शब्द! यह, भाव यह है कि पश्चात्तापसूचक होते हुये केवठ उतने परि- 
चुम्बन की प्राप्ति से ही कृतकृत्यता हो जाती यह ध्वनित करता है । 
तारावती 
“उस प्रियतमा से यह अत्यन्त असह्य वियोग एक दम आ पड़ा और नवीन 
जलधरों के उदय से धृपरहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणीय हो. 


जाने चाहिये |! । 
इस पद्म में दो बार “व शब्द आया है “चोपनतः “भवितव्यं च! इन दोनों 


चकारों के लिये एक साथ ही दृत्ति में व शब्दः कहकर निर्देश किया गया है । 
यहाँ पर एकबचन जाति के अथ में हुआ है इससे एकवचन से दोनों चकारों 
का ग्रहण हो जाता है । च! यह निपात है । इन दोनों “व” शब्दों से व्यब्जना 
होती है--जेसे फोड़े पर दूसरा घाव हो जावे उसी प्रकार काकताछीय न्याय से 
अर्थात्‌ संयोगवश्ञ प्रियवमा का वियोग भोर वर्षाकाठ एक साथ आये हैं । इससे 
मेघों की अत्यन्त उद्दीपकता, उनसे मलिन दिवसों के यापन करने की कठिनता 
और विरहवेदना की असह्ाता का उत्कष ध्वनित होता है । आशय यह है यह 
संयोग हमारे प्राण लेने के लिये पर्याप्त है । ( यदि कुछ व्यवधान से उद्दीपक मेघ 
आये होते तो उनको सह लिया गया होता ओर वे अधिक पीड़ित नहीं करते | ) 
इसीलिये “रम्य' शब्द से उद्दीपकता ठीक ठीक बतछा दी गई है । 

निपात की व्यञ्जकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाकुन्तछ से दिया गया 
है । राजा का शकुन्तका से एकान्त सम्मिलन हो चुका है । गौतमी के आ जाने 
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घ्वन्यालोकः 
निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्व॑ं रसापेक्षयो क्तमिति द्रष्टव्यम्‌। 
(अनु०) निपातों का प्रसिद्ध भी द्योतकत्व यहाँ पर रख की अपेक्षा से 
कहां गया है । 
छोचन 


प्रसिद्धमपीति । वैयाकरणादिग्ृहेषु हि. प्राक्म्योगस्वातन्व्यमयोगामावात्‌ 
पष्ठयाद्रश्रवणालिड्नसंख्याविरहाच्च॒वाचकबैलक्षण्येन द्योतका निपाता इस्युद्रोष्यत 
एवेति सावः । 

प्रसिद्ध मी? यह | भाव यह है वैयाकरणों के घरों में निस्‍्सन्देह पहले प्रयोग- 
सवातन्व्य प्रयोग का अभाव, षष्ठी इत्यादि का आश्रयण और लिज्ञसंख्या का अभाव 


इन ( दा ) से वाचक की विलक्षणता से निपात द्योतक हैं यह घोषित किया ही 
जाता है | 


तारावती 
से शकुन्तठा राजा को छोड़ कर चछी गई है तथा उनका सहवास नहीं-हो सका 
है । राजा पश्चात्ताप करते हुये कह रहे हैं--- 

'शकुन्तला बार बार अपनी अंगुलियों से अपने अधरोष्ठ को छिपाने का प्रयत्न 
करती थी ( जिससे में उसका चुम्बन न कर सकू ) । बार बार मना करने के जो 
शब्द उसके मुख से निकछते थे और जिनके कारण उसकी व्याकुलता अमिव्यक्त 
हो रही थी उनसे उसका मुख बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को बचाने 
के लिये उसने अपना मुख कन्घे की ओर घुमा लिया था। उसके नेत्रछोमों से 
युक्त नेत्र बड़े ही सुन्दर प्रतीत हो रहे थे । मेंने उसके मुख को ऊपर को उठाया 
किन्तु चुम्बन तो नहीं कर पाया | 

यहाँ पर तो” शब्द पश्चात्ताप का सूचक है और उससे ध्वनित होता दे कि 
यदि और कुछ न सही उतना भर मुझे चुम्बन ही मिल जाता तो में कृतक्ृत्य 
हो जाता । ( चूम तो नहीं पाया! की व्यज्जना यह है कि मैंने सभी कुछ 
प्रयत्न कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नहीं छे सका, वस्तुतः उसका चुम्बन 
४: सरल नहीं है । ) 

यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वैयाकरणों के मत म॑ निपातों 

का कोई अथ नहीं होता । इन छोगों का मत है कि उपसग और निपात किसी 

अथ के वाचक नहीं होते किन्तु द्योतक ( व्यञ्जक ) होते हैं । उदाहरण के लिये 

अनुभवति' में 'अनु' का कोई अथ नहीं है ।” “भवति! में ही “अनुमव! इत्यादि 

सभी अथ सन्निहित है । “अनु? का प्रयोग उस सन्निद्वित अथ को अभिव्यक्तमात्र 

कर देता है । यही निपातों के विषय में भी कहा जा सकता है। वैयाकरण छोग़ 
पड 
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ध्वन्यालोकः 
उपसगोणां व्यश्ञकत्वं यधा-- क्‍ 
नीवारा१ शुकगर्भेकोटरमुख अ्रष्टास्तरूणामघः 
पस्निग्धाः कचिदिस्गुदीफलभिद्‌ः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमाद्मिन्नगतयः शब्द सहन्ते संगा- 
स्तोयाधारपथाश्च॒ बल्कछशिखानिष्यन्दलेखाह्लिताः ॥ 
(अनु०) उपसर्गों की व्यश्लकता जैसे--- 
आुकों से युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुये नीवार इक्षों के नीचे ( पढ़े हैं ) । 
कहीं इछुदी के फलों को फोड़नेवाले चिकने उपछ दिखलाई ही पड़ रहे हें; 
विश्वास के उत्पन्न हो जाने से स्खलनरहित गतिवाले मृग शब्द को सहते हैं और 
जलों के आधार के मार्ग बल्कल शिखाओं के प्रवाह की रेखाओं से अज्”ित हैं |! 
छोचन 
प्रकषण स्निग्धा इति ग्रशब्दः म्रकष द्योतयन्निज्ञदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्र- 
मस्य सौन्दर्यातिशर्थ ध्वनति । 'तापसस्य फरविषयो5मिलाषातिरेको ध्वन्यते! इ्ति 
त्वसव्‌ । अभिज्नानशाकुन्तले हि राज्ञ इयमुक्तिने तापसस्येत्यकम्‌ । द्विन्नाणामित्यनेना- 
भिक्‍य॑ निरस्यति । सम्यगुच्चर्विशेषेणेक्चितत्वे मगवतः कृपातिशयो5मिब्यक्तः । 


धप्रकर्ष के साथ स्निग्ध! इसमें 'प्र! शब्द प्रकष को द्योतित करते हुये इद्ुदी 
फलों की सरसता बतलछाते हुये आश्रम के सौन्दय के आधिक्य को ध्वनित करता है। 
“धतापस की फलविषयक अमिलाषातिशयता को प्रकट करता है? यह कहना तो ठीक 
नहीं । अभिज्ञानशाकुन्तऊ में यह राजा को उक्ति है तापस की नहीं बस इतना 
पर्याप्त है । दो तीन! कहने से अधिक का निराकरण करते हैं । ठीक रूप में 
अधिकता से विशेष रूप में देखने में भगवान की कृपा की अधिकता अभिव्यक्त 
होती दे । द 

तारावती 

इन के वाचक न होने के कई कारण बतढाते हैं--( १) वाचक शब्दों के प्रयोग 
का कोई नियम नहीं होता । 'घटम्‌ भानय “आनय घटम! इत्यादि किसी रूप में 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु “प्र! इत्यादि उपसर्गों ओर “च” इत्यादि निपातों 
का स्थान नियत होता है । उपसर्गों का प्रयोग नियमतः धातुओं के पहले ही होता 
है। (२) वाचक शब्दों का स्वतन्त्र प्रयोग हुआ करता है किन्तु उपसग और 
निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुड़कर ही होता है। “प्र! “अनु? इत्यादि का 
एकांकी होने पर कोई अथ ही नहीं होता और न इनका प्रयोग ही हो सकता है। 
( ३ ) वाचक शब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में षष्ठी इत्यादि का प्रयोग होता है 


व॒तीय उद्योत३ ८५१ 


तारावती 

जैसे--.'देवस्थ पुत्र: हत्यादि; किन्तु 'इव' इत्यादि निपातों के साथ सम्बन्ध इत्यादि 
में पष्ठी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता । (४ ) वाचक शब्दों में लिझ्छ संख्या 
इत्यादि का योग होता है किन्तु उपसग और निपातों में छिक्ल संख्या इत्यादि का 
योग नहीं होता । इन कारणों से उपसर्गों और निपातों में अन्य वाचकों से विल- 
क्षणता होती है । अतः उपसर्ग और निपात वाचक नहीं किन्तु द्योतक ही माने 
जाते हैं । फिर इनकी द्योतकता का एथक प्रतिपादन करने का क्या प्रयोजन ! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इनका द्योतकत्व वयाकरणों में प्रसिद्ध है तथापि 
यहाँ पर प्रथक्‌ उल्लेख रस इत्यादि की दृष्टि से किया गया है । आशय यह है 
कि उपसर्ग और निपात सामान्यतया द्योतक तो होते ही हैं वे रस इत्यादि के भी 
व्यश्जक होते हैं । 

उपसर्गों की द्योवकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में मृगयाविहार 
के प्रसक्ष में तपोवन के निकट जाकर अपने साथी को बतढा रहे हैं कि यह प्रदेश 
बिना कद्दे तपावन का प्रदेश ज्ञात हो रहा हे। 

वृक्षों के नीचे नीवार धान्य कण बिखरे पड़े हें जिनको वृक्षों के कोटरों में 
बैंठे हुये तोतों ने कुतर-कुतर कर खा डाला है। ( मुनि छोग अपने जीवननिवांह के 
लिये नीवार बो छेते हैं । अतः नीवार-कण आश्रम के निकट ही सम्मव हैं। ) 
कहीं-कहीं इज्ुदी फल को पीसनेवाले बहुत अधिक चिकने पत्थर दिखछाई 
पड़ रहे हैं । ( मुनि छोग इबच्लचुदी फलों को पीस पीस कर अपने ते का काम 
चलाया करते हैं । वे इज्जुदी फछों को तोड़ कर उनको पत्थर से पीस छेते हैं 
अत; इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट ही मिछ सकते है । ) रथ का 
धर रव हो रहा है किन्तु द्विरणों को विश्वास हो गया है कि आश्रम के निकट 
उन्हें कोई मारेगा नहीं | अतः वे शब्द की परवाह नहीं करते तथा किसी भय के 
होने पर भी अपनी चार में अन्तर नहीं भरने देते ( मागते नहीं ) । कहीं-कह्दीं 
जलाशय बने हैं, उन जलाशय्यों को जानेवाले मार्गों पर वल्कल वस्नरों के छोर से 
निकली हुई जल्धारा की रेखायें बनी हैं ( जिससे ज्ञात द्ोता है कि जलाशव्यों में 
स्नान कर मुनि छोग इन मार्गों से निकलते होंगे ओर उनके वल्कल के छोरों से 
जल बहता जाता होगा जिसकी रेखायें मार्गों में बन गई है । ( इन बातों से शात 
होता है कि हम आश्रम के निकट हें । 

यहाँ पर 'प्रस्तिग्ध! शब्द में 'प्र! उपसग का अर्थ है प्रकष, इससे व्यञ्जना 
होती है कि यहाँ के इड्डुदी फछ बहुत ही चिकने हैं ओर उनमें तेल बहुत अधिक 
निकलता दै जिससे उनके पीसनेवाले पत्थर डूब गये हैं । अतः यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर हैं । कुछ छोगों ने यहाँ पर यह व्याख्या की है कि---तपस्वी छोग विश्येष 








८२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

इत्यादौ । द्वित्राणां चोपसर्गाणामे इत्र पदे यः प्रयोग: सोडपि रसव्यक्त्यनुगुण- 
तयेब निर्दोष: | यथा--प्रअश्यत्युत्तरीयल्िषि समसि समुद्वीक्ष्य वीताबृतीन्द्रा- 
खजन्तून! इत्यादौ | यथा वा 'मनुष्यवृत्या समुपाचरन्तम्‌” इत्यादो। 

(अनु ) इत्यादि में। दो तीन उपसर्गों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसा- 
मिव्यक्ति के अनुगुण होने से ही निर्दोष होता है । जेसे--उत्तरीय की प्रभा के 
समान अन्धकार के प्रश्नष्ट होने पर शीघ्र ही वीत आवरणवाछे जन्तुओं को देख- 
कर*“*““? इत्यादि में | अथवा जेसे “मनुष्य की बृत्ति से ठीक आचरण करनेवाले 
को १९१5? इत्यादि में । 

छोचन 
मनुष्यवृत्या समुपाचरन्तं॑ स्वबुद्धिसामान्यक्ृताडुमानाः । 
योगीश्वरैरप्यसुबोधमीश त्वां बोदूथुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतकः ॥ 
सम्यग्भूतसुपांशुकृत्वा आसमन्ताच्चरन्तमित्यनेन लोकानुजिषृक्षातिशयस्तत्तदाचरतः 
परमेश्वरस्य ध्वनित्ः । 


“हे ईश ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूख छोग 
मनुष्य वृत्ति में आचरण करनेवाले, योगीश्वरों के द्वारा मी सरतापूवक न समझे जाने 
योग्य आपको अपने तकों से जानना चाहते हैं ।? 

ठीक रूप में छिपकर 'आ! अर्थात्‌ चारों ओर से चरण ( विचरण ) करनेवाले 
इससे लोक के प्रति विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह को अतिशयता 
घ्वनित होती हे । द 

तारावती 
फल की अभिलाषा से खूब ते निकाल निकाछ कर अपने बालों को चिकना किया 
करते हैं यह व्यञ्जना होती है ।? किन्ठु यह व्याख्या ठीक नहीं; क्योंकि अभिज्ञान 
शाकुन्तछ में यह कथन राजा का है तपस्वी का नहीं । ( आशय यह है कि पप्र' 
उपसर्ग आश्रम के प्रति अनुराग की अधिकता को व्यक्त करते हुये शान्तरस में 
पयवसित होता है । ) द | 

कहीं कहीं एक ही पद में दो तीन उपसर्गों का प्रयोग देखा जाता है । यह 
प्रयोग भी दोषरहित तमी माना जा सकता है जब यह रसाभिव्यक्ति के अनुकूछ 
होता है । जैसे सूयशतक में मयूर कवि ने सूथ की प्रशंसा करते हुये लिखा है-- 
“जब सूय ने देखा कि जो अन्धकार उत्तरीयवस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके 
हुये था वह एकदम हट गया और समस्त जन्तु आवरणरह्वित हो गये ( तब उसने 
किरणों को तन्‍्तुओं के रूप में फेलाकर उन सबको मानो आवरण दे दिया ) ।! 


तेतीय उद्योतः ८५३ 
ध्वन्यालोकः 

निपातानामपि तथेव। यथा “अहो बतासि स्पृहणीयवीये/ इत्यादो। यथा वबा- 

ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववषुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च । 
प्रस्यन्दिग्रमदाश्रत४ पुलकिता दृष्ठे गुणिन्युजिते। 

हा धिक्‍्कष्टमहो के यामि शरणं तेषां जनानां छृते 

नीतानां प्रठढयं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता॥ 

इत्यादो । 

(अनु०) निपातों का भी उसी प्रकार ( व्यजञ्ञकत्व होबा है ) | जेंसे “अहो 
आश्चर्य है कि तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हों ।! इत्यादि में; अथवा जेसे-- 

“किसी ऊर्जित अर्थात्‌ महत्त्वशाली व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते हैं, 
जो अपने शरीर में फूले नहीं समाते, जो प्रेम के साथ नाचने छगते हैं जिनके 
आनन्दाश्रु प्रवाहित होने छगते हैं जिनका शरीर रोमांचित होने लगता है--हाय, 
घिक्‍कार है कष्ट की बात है आश्रय की बात है कि सजनों के विरोधियों का 
पोषण करनेवाले दुष्ट दैव के द्वारा सबंथा ग्रल्य को प्राप्त किये हुये उन ( छोगों ) 
के लिये में किसकी शरण जाऊं ९१! 

इत्यादि में । 

है छोचन 

तथेवेति | रसब्यज्ञकत्वेन द्वित्राणामपि प्रयोगो निर्दोष इत्यथः। श्लाघातिशयो 

निरवेदालिशयश्र अहो बतेति हा घिगिति च ध्वन्यते । 


“उसी प्रकार यह । अर्थात्‌ रस की व्यञ्जकता में दो तीन का भी प्रयोग 
निर्दोष होता है। अहो बत” यह और 'हा धिक्‌? यह श्छाघातिशय और निरवेदातिशय 
को ध्वनित करता दे । द 

वारावती 

यहाँ पर देखकर! के लिये समुद्वीक्ष्य| का प्रयोग किया गया है। इसमें 
'सम 'उतः और “वि? ये तीन उपसग हैं; सम का अथ है मलीमाँति, 'उत्‌” का अथ 
है उच्चता के साथ और “वि” का अथ है विशेषरूप से | इस प्रकार सूथ के भली 
भाँति, उच्चतापूवक और विशेष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सूथ की 
कृपा की अधिकता व्यक्त होती है कि भगवान्‌ यूथ प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं 
कि उन्होंने प्राणियों को बहुत ही ध्यान से देखा । दूसरा उदाइरण-- 

“अपनी सामान्य बुद्धि से ही अनुमान करनेवाले मूल लोग मनुष्य इत्ति से 
विचरण करनेवाले योगीश्वरों के द्वारा भी भलीमाँति न जानने योग्य तुझ ईश को 
अपने तकोँ से जानना चाहते हैं ।' 


थ्ण्छः ध्वन्यालोंके 


तारावती 

यहाँ पर विचरण के लिये 'समुपाचरन्तम” यह्द प्रयोग किया गया है | समर 
का अथ है भलीमाँति, उप! का अथ है 'शुप्त रूप में' और “आ' का अथ है चारों 
ओर । इससे ध्वनित होता है कि भगवान्‌ व्यामोहरहित होकर लछोककल्याण के 
लिये सवंत्र विचरण करते हैं | वे जिस रूप में विचरण करते हैं वह उनका रूप गुप्त 
अत; दुशंय होता है । इससे विभिन्न कार्यों को करनेवाढे भगवान्‌ की छोकानु 
ग्रहेछछा की अधिकता ध्वनित होती है । 

जो बात उपसर्गों के विषय में कही गई है वह निपातों के विषय में भी छागू 
होती है । अर्थात्‌ रख्व्यज्ञक के रूप में यदि दो तीन उपसर्गों का प्रयोग किया जावे 
तो उसमें दोष नहीं होता । जेसे “अहो बत ! तुम स्पृहणीय पराक्रमवाले हो |” यहाँ 
पर 'अहो' और “बत' ये दो निपात प्रयुक्त किये गये हैं जिनसे प्रशंसा की अधिकता 
ध्वनित होती है । दूसरा उदाहरण-- 

“कुछ लोग इतने सजन होते हैं कि जब वे किसी ऊजस्वीत्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति को 
देखते हैं तो जी उठते हैं, अपने अज्ञों में नहीं समाते, आनन्दित हो जाते हैं, उनके 
आनन्दाश्रु एकदम प्रवाहित होने छुगते हैं ओर वे रोमाश्वित हो जाते हैं; किस 
धिक्‍्कार है, अत्यन्त खेद की बात है कि दुष्ट देव ऐसे छोगों का विलकुल नाश 
कर देता है ओर सजनों से द्रोह करनेवालों को पुष्ट करता है | जब दैव ही सच्ननों 
का घातक है तब हम उनके त्राण के अतिरिक्त किस की शरण जाब ९! 

यहाँ पर हा? 'घिक? ये दो निपात एक साथ आये हैं; इनसे विधि के प्रति अमूया 
ओऔर लोक की विपरीत की निन्‍दा की व्यञ्लना से निवंद की अधिकता ध्वनित 
होती है । 

यहाँ पर यह बतलछाया गया है कि सुप्‌ तिडः इत्यादि तो ब्यब्जक होते ही हें 
कभी कभी एक साथ दो दो तीन तीन उपसग निपात इत्यादि आ जाते हैं; उनका 
दो तीन वार प्रयोग भी व्यज्ञक हो सकता है । केवर कारिका में आये हुये तत्त्व 
ही दो वार कद्दे जाने पर व्यञ्जक नहीं होते अपितु शब्द इत्यादि भी व्यज्ञक हो 
जाते हैं । पुनरुक्ति भी व्यब्जक हो सकती है इस प्रसज्ञ से दूसरी पुनरुक्तियों की 
व्यञ्जकता का भी निर्देश किया जा रहा है कि यदि पदपौनरुकत्य का व्यज्जकत्व 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तभी वह शोमा को घारण करती है। ( आशय 
यह है कि वैसे पुनरुक्ति तो दोष ही होती है, किन्तु यदि व्यञ्जकत्व की दृष्टि से 
उसका प्रयोग किया जावे तो वह रसापकष के स्थान पर रसोत्कघ ही करती है। 
यही बात साहित्यदपण में बतलाये हुये विहित के अनुवाद इत्यादि स्थदों के 
विषय में कही जा सकती है । ) पद के पौनरुक्‍्त्य से व्यआ्जना का उदाहरण-- 


तृतीय उद्योते <प्छ 


ध्वन्याठोकः 
पदपोनरुक्त्य॑ च व्यश्ञकल्वापेज्षयेब कदाचित्ययुज्यमानं शोभामावहति। 
कक ५... डिक ल&, 4.586 27 
यद्खनाहितमतिबहुचाटुग्भ ढह0ए0ा0&082820-# 
कार्यान्मुख/ः खलजनः कृतक॑ ब्रवीति । 
तब्साधवो न न विद॒न्ति विदन्ति किन्तु 
_कतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 





इत्यादो। 

(अनु०) पदपोनरुक्त्य तो कभी व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही प्रयुक्त किया 
हुआ शोमा को धारण करता है। जेसे-. 

“जो कि वश्चना में अपने मन को छगाये हुये कार्य की ओर उन्म्रुख दुष्ट छोग 
बहुत सी खुशामद की बातों से भरी हुईं बनावटी बाते किया करते हैं उसको 
सज्जन लोग नहों जानते ऐसा नहीं है अपितु जानते हैं किन्तु इसके प्रणय को व्यथ 
करने में समथ नहीं होते ।” 

इत्यादि में । 

लोचन 

प्रसज्ञापौनरुक्‍्त्यान्तरमपि व्यक्षकमित्याह-पद्पोनरुक्त्यमिति। पद्गहणं वाक्‍्या- 
देरपि यथासम्भवसुपलक्षणम्‌ । विदृन्तीति। त एवं हि सर्व विदन्ति सुतरामिति 
ध्वन्यते । वाक्यपोनरुकत्यं यथा--पश्य द्वीपादन्यस्मादपि इति वचनान्तरं कः 

प्रसक्ञवश दुसरे व्यज्ञक पौनरुकत्य को कहते हैं--'पदपौनरुक्तथ' यह | पद- 
अरहण यथासम्मव वाक्य इत्यादि का भी उपलक्षण है। जानते हैं! | वे ही सब 
मली भाँति जानते हैं? यह घ्वनित होता है । वाक्यपोनरुक्‍्त्य जैसे--देखो दूसरे 

ताराबती 

“दुएट लोग वश्चना को अपने मन में रक्‍्खे हुये और स्वार्थ साधन को ही 
अपना लक्ष्य समझते हुये जो कि चाठुकारिता से भरी हुई बहुत सी बनावी बातें 
किया करते हैं उनको सज्जन लोग जान नहीं जाते ऐसा नहीं है, वे जान जाते हैं; 
किन्ठु फिर भी ( अपनी सज्जनता के कारण ) उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि 
वे दुष्टों की अभ्यथना को व्यथ कर सके ।” िः 

यहाँ पर 'नहीं जान जाते ऐसा नहीं' इस कथन से ही इृढता आ जाती है 
क्योंकि दो बार “न? का प्रयोग प्रकृत अथ को दृढ कर देवा है। तथापि पुनः जानते 
हैं! यह कह दिया गया है । इस पुनरुक्ति से व्यअ्जना निकड्ती है कि ओर कोई 

जाने या न जाने सज्जनों में इतनी निपुणता होती है कि ठीक ठीक तो वे ही 
 जानपाते हैं। ..- ः | 


<*६ै ध्वन्याठोके 
छोचन 


सन्देहः द्वीपादन्यस्मादपि! इत्यनेनेप्सितप्राप्तिरविष्नतैव ध्वन्यते । “कि किम ? स्वस्था 
भवन्ति मयि जीवति' हत्यनेनामर्षातिशयः । “सर्वेक्षितिश्वतां नाथ दृष्टा सर्वाज्ञसुन्दरी' 
इत्युन्मादातिशयः |. 

द्वीप से भी! इन वचनों के बाद "क्या सन्देह है दूसरे द्वीप से भी! इससे इष्ट की 
विध्नरहित ही प्राप्ति ध्वनित होती है । "क्या क्‍या मेरे जीवित रहते धातराष्ट्र स्वस्थ 
हों! इससे अमर्ष की अधिकता । समस्त पबतों के स्वामी ! क्या तुमने सर्वाज्जमुन्दरी 
को देखा है ! इससे उन्‍्माद की अधिकता । 

तारावती 


यहाँ पर 'पद-पौनरुकत्य” यह उपल्क्षणपरक है, इससे वाक्य इत्यादि के 
पीनरुकक्‍्त्य में मी व्यब्जकता सिद्ध हो-जाती है |- वाक्य-पोनरुक्त्य में व्यज्जकता का 
उदाहरण--(१) र्नावली में सूत्रधार कहता है--दूसरे द्वीप से भी, समुद्र के मध्य 
से भी, दिशा के छोर से भी अभिमत को छाकर अमिमुख विधाता उसे सच्ठृठित 
कर देता है ।! सूत्रधार के इस कथन को लेकर 'क्या सन्देह है ! दूसरे द्वीप से भीः 
इत्यादि वाक्य को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है। वाक्य के इस पौनरुक्त्य से 
ध्वनित होता है कि अभीष्ठ की प्रासि बिना विष्न के ही हो जावेगी । ( रत्नावढी 
का प्रवहण भज्ञ, पुनः व्यापारियों के हाथ में पड़ना, सागरिका के रूप में उदय के 
अन्तःपुर में निवास इत्यादि ऐसी घटनाये थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वयं 
सद्डटित कर दिया ओर रत्नावछी के रूप में अभीष्ठ प्राप्ति होकर ही रही । ) (२) 
वेणीसंहार में भीमसेन बार-बार यह वाक्य बोछते हैं कि 'मेरे जीवित रहते 
धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों ।” इस वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता ध्वनित 
होती है । ( ३ ) विक्रमोवशीय में उबशी के छतारूप में परिणत हो जाने पर राजा 
पवत से पूछते हैं--'हे समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने इस वन के अन्दर 
मेरे द्वारा विमुक्त स्वाज्ञसुन्दरी रमणी को देखा हे !” देखा” की प्रतिध्वनि सुनकर 
फिर वही कहते हैं । यहाँ वाक्य का पुनः कहना राजा के उनन्‍्माद की अधिकता 
को ध्वनित करता है । 

तिडन्त के अथसमूह में कारक, काल, सख्या, उपग्रह (कतृवाच्यता कमवाच्यता) 
ये सब आ जाते हैं, तिडनत पद के अन्दर इन सबका अमुप्रवेश हो जाता है । 
इनमें प्रत्येक पर यदि अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से सूक्ष्मतया विचार किया 
जावे अर्थात्‌ यह देखा जावे कि कौन अथ किस शब्द के होने पर व्यक्त होता है 
और उसके हटाने पर हृट जाता है तो भागों में रहनेवाला व्यञज्जकत्व भी अनुभव- 
गोचर हो जावेगा । उदाहरण के लिये काछ की व्यञ्जकता को लीजिये । 





तृतीय उद्योतः ८५७ 
ध्वन्यालोकः 
कारूस्य व्यज्लकर्त यथा-- 
समविसमणिव्विसेसा समन्‍तओ मन्दमन्द्सआरा। 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुल्लछद्ठा।॥ 
[ समविषमनिर्विशेषाः समनन्‍्ततो मन्द्मन्द्सखाराः । 
अचिराड्विष्यन्ति पन्‍थानो मनोस्थानामपि ढुल्लट्ट-याः ॥ इति छाया] 
. (अनु०) काछ की व्यज्जकता जैसे-- 
धम और विषम में विशेषतारहित, चारों ओर मनन्‍्द मन्द विचरणवाले माय 
क्षणमर में मनोरथों द्वारा मी अछट्नीय हो जावंगे ।! 
छोचन 
कालस्येति। विडन्तपदालुप्रविश्स्यात्यथंकछापस्थ कारककाल्‍संख्योपग्रहरूुपस्य 
मध्येब्न्वयव्यतिरेकाभ्याँ सूक्ष्नदशा भागगतमपि व्यक्षकत्वं विचायमिति भावः । 
(काल का! यह | भाव यह है कि तिडन्त पद में अनुप्रविष्ट, कारक काड 
संख्या वाच्यरूप अर्थकलाप के मध्य में भी अन्बय व्यतिरेक से सृक्ष्म इष्टि से भाग 
में रहनेवाले व्यज्जकत्व का भी विचार करना चाहिये । 
तारावती 
कोई नायक परदेस को जा रहा है, वर्षाकाठ सन्निकट है। नायिका उससे 
. कह रही हे-- 
शीघ्र ही वर्षाकाल आ जावेगा समान तथा ऊँचे नीचे सभी प्रदेश पानी भर 
जाने से एक जेसे हो जावंगे । चारों ओर पिच्छछता आ जाने से इनमें सश्बरण 
बहुत ही मन्द हो जावेगा। शीघ्र ही मार्ग मनोरथों के लिये भी छुलझृन्य 
हो जावंगे ।! क्‍ 
आशय यह है कि हे प्रियतम ! आप तो परदेश जा रहे हैं, एक तो वर्षा का 
उद्दीपन काल आयेगा, दूसरे हमारे लिये सन्देश मेजना भी कठिन हो जावेगा । 
अतः मेरी प्राण रह्षा के लिये तुम्हें ऐसे समय में परदेश नहीं जाना चाहिये । 
यहाँ पर “शीघ्र ही हो जावेगा” इस भविष्यत्काल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर 
भविष्यत्‌ में स्य प्रत्यय भविष्यत्काछ का वाचक है। जिससे व्यअ्जना निकलती 
है 'जब में वर्षाकाठ की कल्पना करती हूँ तब भी मेरा शरीर काँप उठता है फिर 
जब वर्षाकाल वर्तमान होगा तब मेरी क्‍या दशा होगी यह तो कहना ही कठिन 
है |! यह व्यज्ञना यहाँ पर रस की परम परिषोषक हो जाती है। जब हम इस गाथा 
के अर्थ को विप्रल्म्म शंगार के विभाव के रूप में समझते हैं तब यह रसमय दो 
जाता हैं । इस प्रकार तिडन्त इत्यादि के अवान्तर भाग भी ब्यञ्जक होते दें । 


८५८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

अत्र ह्चिराद््रविष्यन्ति पन्थान इत्यत्न सविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे प्रत्ययः काल- 
विशेषामिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते । अय॑ हि गाथाथ; प्रवासविप्रलस्भ- 
आृद्भारविभावतया विभाव्यमानों रसवान । 

(अनु०) यहाँ पर निस्सन्देह शीघ्र ही माग हो जावेंगे” यहाँ पर 'हो जावेंगे 
इस पद में कालविशेष का अभिधान करनेवाछा रसपरिपोष हेतु प्रत्यय प्रकाशित 
होता है | निस्सन्देह यह गाथा का अथ प्रवास विग्ररुम्म ःइज्ञार के विभाव के रूप 
में विभावित किये जाने पर रसवाला होता है ।! 

लोचन 

रसपरिपोषेति। उत्मेक्ष्ममाणो वर्षालमयः कम्पकारी किसुत वर्तमान इति ध्वन्यते | 
..._ “रसपरिपोष! यह । उद्पेक्षा किया हुआ वर्षा समय कम्पन पैदा करनेवाला है 
वर्तमान का तो कहना ही क्‍या ? यह ध्वनित किया जाता है । द 

वारावती 

यहाँ प्रकरण अंशांशी की व्यञज्जकता का चछ रहा है | इसी प्रसज्ध में यह 
भी समझ लिया जाना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्ययरूप अंश व्यज्जक होता है 
उसी; प्रकार प्रकृतिरूप अंश भी व्यञ्ज॒क हो सकता है अथांत्‌ पूरा पद तो व्यत्जक 
होता ही है दोनों पदांश ( प्रकृति और प्रत्यय ) व्यञ्जक होते हैँ । उदाहरण-- 

“आश्चर्य है कि यह ब्राह्मण ( सुदामा कुछ ) दिनों में ही इतना अधिक उन्नति 
की पराकाष्टा को पहुँचा दिया गया । वह झकी दीवारोंवाछा घर और ये आकाश 
चूमनेवाले विशाल मवन, वह बुद्ढी गाय और ये हाथियों की घनधोर घटायें, 
वह मूसल का ठ॒च्छ शब्द और यह स्त्रियों का छछित सज्ञीत । आश्रय है कि 
कितना बड़ा अन्तर हो गया है ।! 

यहाँ पर 'दिवसै शब्द की प्रकृति है (दिवस! | इससे व्यज्जना होती है कि 
इस ब्राह्मण को इतनी अधिक उन्नति करने में न वध छंगे न महीने | कुछ ही 
दिनों में यह सब हो गया । एक तो इतना बड़ा परिवतन ही आश्रयजनक है, 
दूसरी बात यह है कि यह सब दिनों में ही सम्पन्न हो जावे, वर्षों' की तो बात ही 
दूर रही महीने भी न छगे यह तो सबथा अत्यन्त असम्भव है। इस प्रकार 'दिवस' 
इस प्रकृति ( शब्द ) का अथ वस्तु की अत्यन्त असम्भवनीयता को ध्वनित करता 
है। सामान्य प्रकृतियों में तो व्यण्जकता होती ही है, 'सबनाम! रूप प्रकृति में 
व्यज्जकता विशेष रूप से होतीहै | यहशाँ यह शझ्ढा हो सकती है कि जब प्रकृतिरूप 
भंग में व्यज्ञकता बतछा दी तब सर्वनाम में प्रथग्मूत व्यज्जकता बतडाने में पौन- 
>क्त्थ दोष है। इसका उत्तर यह है कि सबनाम सामान्य प्रकृति से मिलकर ( भी / 
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यथात्र धत्ययांशों व्यज्नकस्तथा कचित्मकृत्यंशोडपि दृश्यते | यथा-- 
तदूगेह. नतभित्तिमन्दिरिमिदं छब्धावगाहं दिवः 
सा घेनुजरती चरन्ति करिणामेताः घनाभाः घटा || 
स छुद्रो मुसछध्यनिः कलूमिदं सद्भीतक॑ योषिता- 
माश्चय दिवसेद्विजोड्यमियती भूमि समारोपितः।॥ 
अन्न श्लोके द्विसेरित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशो5पि द्योतकः 
(अनु०) जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय का अंश व्यजञ्ञक है उसी प्रकार कहीं 
प्रकृति का अंश भी देखा जाता है । जेसे--- 
झुको दीवालोंवाला वह घर और आकाश में अवकाश पानेवाला यह 
(विशाल ) भवन । वह बुडढी गाय और ये बादछों के समान हाथियों की 
घटाये | बह तुच्छ मूसछ का शब्द और यह स्त्रियों का मधुर सज्जीत । आश्चर्य है 
कि यह ब्राह्मण दिनों में ही इतनी बड़ी भूमिका पर पहुँचा दिया गया ।' 
यहाँ छोक में (दिनों में ही? इस पद में प्रकृति का अंश भी द्योतक है | 
लोचन 
अंशाशिकप्मसज्ञदेवाइ--यथा त्रे।ते | दिवसाथों झ्नत्नात्यन्तासम्भाव्यमानतासस्या- 
थस्य ध्वनति । 
अंशाशी के प्रसद्ध से ही कहते हैँं--'जैसे यहाँ? | दिवस का अथ यहाँ पर इस 
अथ को अत्यन्त असम्भाव्यमानता को बतछाता है। 
तारावती 
ब्यज्जक होता है । ( सामान्य सवनाम भी व्यज्जक हो सकता है इसके उदाहरण 
अन्यत्र दिये गये हैं। ) इसीलिये पौनरुक्त्य नहीं होता । उदाहरण के ढिये प्रस्तुत 
तद्गेहं नतमित्ति! इत्यादि पद्म को ही लीजिये--“वह घर यहाँ वह! इस सबनाम 
से घर की जीण-शीणता और बहुत ही निक्ृष्टता व्यक्त होती है । किन्तु केवल “बह? 
की व्यञ्जना उत्कृष्टतापरक भी हो सकती है । इसीलिये “नतमित्ति! ( झुकी हुई 
दीवालोंवाछा ) इस शब्द का प्रयोग किया गया | अब इस नतभित्ति! शब्द के 
सहकार में “तत्‌” की व्यञज्जना से दोमांग्यातिशय का ख्यापन हो जाता है ) यदि 
केवल 'नतभित्ति' शब्द का प्रयोग किया गया होता तत्‌” यह सबनाम न होता 
तो उस घर के समस्त दौभांग्यों का आयतन होने की सूचना नहीं मिलती । इसी 
प्रकार (वह गाय” 'मूसलछ की वह छुद्र ध्वनि! इत्यादि में भी समझा जाना चाहिये । 
यत्‌! और 'तत्‌ः शब्द का नित्य सम्बन्ध हुआ करता हैं किन्वु ते छोचने प्रतिदिश 
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न ध्वन्याोकः 
पवनार््ना च व्यक्ञकत्व॑ यथानन्तरोक्ते इलोके | अज्न च स्वोनाम्नामेव 
व्यञ्ञकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य कृविना क्वेत्यादिशब्द्प्रयोगो न कृतः । 

५ 'अनु०) और सवनामों का व्यज्ञकत्व जेसे अभी उदाहरण दिये हुये इछोक मे। 
“ही पर सवनामों के व्यज्ञकत्व को ही हृदय में रखकर कवि ने 'क् इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया | 

ह लछोचन 

स्व॑नाम्नां चेति। अक्ृत्यंशस्य चेत्यथे: | तेन मकृत्यंशेन संभूय सवनामव्यक्षक 
चश्यत इत्युक्ते भवतीति न पौनरुक्त्यम्‌ | तथाहि--तदिति पर नतमित्तीत्येतत्मकृत्य॑- 
शसहाय॑ समस्तामज्ञऊलनिधानभूतां मूषकाद्याकोर्णतां ध्वनति | तदिति हि केवलमुच्य- 
माने समुत्कर्षातिशयो5पि सम्माव्येत | न च नतभित्तिशब्देनाप्येते दोमपस्यायतनत्व- 
सूचका विशेषा उक्ताः | एवं सा धेनुरित्यादावपि योज्यम्‌ । एवंविधे च विषये स्मरणा- 

“सबनामों का! यह । अर्थात्‌ प्रकृति के अंश का भी | इससे प्रकृति अंग से 
मिलकर सवनाम व्यथ्जक देखा जाता है यह बात कही हुई हो जाती है अतः 
पुनरुक्ति दोष नहीं आता | वह इस प्रकार--“तत्‌” यह शब्द “नतमित्ति! इस 
प्रकृति-अंश की सहायता के साथ समस्त अमज्ञल के निधानरूप मूषक इत्यादि 
की आकीणता को ध्वनित करता है। केवछ “तत्‌” यह कहे जाने पर उत्कर् 
की अधिकता भी सम्मावित की जा सकती । 'नतमभित्ति? शब्द से ही दोगमाग्य की 
अधिकता की सूचक ये विशेषताय नहीं कही गई होतीं । इसी प्रकार “वह गाय! 
इत्यादि में भी योजना कर छी जानी चाहिये | और इस प्रकार के विषय में 'तत्‌' 
। तारावती 
विधुरे छिपन्ती? में जैसा बतछाया जा चुका है ऐसे अवसरों पर 'तत” शब्द को यत्‌ 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती अपितु 'तत्‌? शब्द स्मरण के आकार का द्योतक होता 
है। वह घर' वह गाय! 4वह क्षुद्र मूसलूध्वनि” से सुदामा के अतीत दौर्भाग्य की 
अधिकता व्यक्त की गई है और 'इदम्‌? शब्द अनुभव का वाचक है । 'यह गगन- 
चुम्बी भवन! यह हाथियों की घनघोर घटाये” “यह रमणियों का कलमघुर सह्नीत' 
ये अनुभव गोचर हैं । स्मृति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्ध विषयता को यूचित 
किया जा रहा है जिससे आश्रय के विभाव की योजना की गई है । यदि 'तत' 
ओर 'इदम” शब्द न होते तो सभी कुछ असद्भुत हो जाता | अतः यहाँ पर काव्य 
सौन्दय का प्राण यही 'तत्‌! और 'इदम अंश ही है । प्रस्तुत ग्रन्थ की योजना इसी 
प्रकार करनी चाहिये। यहाँ पर प्रकृतियों और सबनामों को मिलाकर जो व्यज्जंकता 
दिखलाई गई है वह एक उपलक्षुणपरक शब्द द्वे जिससे निष्कर्ष निकलता है कि 
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अनया दिशा सहद्यैरन्येडपि व्यज्ञकविशेषाः स्वयमुझक्षणीयाः । एतच्च सब 
पद्वाक्यरचनायोवनोक्त्यैव गतार्थमपि वैचित्येण व्युपत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

( अनु० ) इस दिशा से सद्दृदवों द्वारा और भी व्यज्ञक विशेष स्वयं समझ 
लिये जाने चाहिये । यह सब पद वाक्य और रचना द्वारा द्योतन की उक्ति सेद्दी 
गतार्थ भी वैचित््य के साथ व्युत्पत्ति के लिये पुनः कहा गया । 

्््ि छोचन 
चाकारयोतकता तच्छब्द्स्य। न॒तु यच्छब्द्सम्बद्धतेत्युक्त आक्‌ | अत पएवात्न तदिदं- 
शब्दादिना स्मृत्यनुम वयोरत्यन्दविरुद्ध विषयतासूचनेनाश्रय॑विभावता योजिता । तदिद॑- 
शब्दाद्यमावे तु सर्वमसंग त॑ स्यादिति तदिदुसंशयोरेव ग्राणव्व॑ योज्यस । एतच्च हिशः 
सामस्त्यं त्रिशः सामस्व्यमिति ब्यञ्ञकमित्युपलक्षणपरम्‌ । तेन लोष्ट प्रस्तारन्यायेनानन्त- 
बैचितर्यमुक्तम | यद्व॒क्ष्यव्यन्येड्पीति । 

अतिविक्षिप्ततया शिष्यलुद्धिसमाधानं न मवेदित्यभिप्रायेण संक्षिपति-एतच्चेति | 
विवत्यामिधाने5पि प्रयोजन स्मारयति--वेचित्येणेति । 
शब्द की स्मरण के आकार की द्योतकता होती है । यत्‌ शब्द सम्बद्धता नहीं होती 
यह पहले कहा जा चुका है । अतएवं यहाँ पर तित! इंदमः शब्द इत्यादि से 
स्मृति और अनुभव की अत्यन्त विरुद्धविषयता की सूचना के द्वारा आश्रय की 
विभावना योजित की गई है । 'तत” और 'इदम' इत्यादि शब्दों के अभाव में तो 
सब असज्ञत हो जाता, अतः 'तत! और 'इदम! शब्दों में ही प्राणत्व को योजना 
करनी चाहिये । और यह दो दो से समस्तता और तीन तीन से समस्तता यह 
उपलक्षणपरक है । इससे लोष्टप्रस्तारन्याय से अमन्त वैचित्य कहा गया है । द 
जैसा कि कहेंगे कि “अन्य भी! इत्यादि । 

अत्यन्त विज्ञित्त ( बिखरा हुआ ) होने के कारण शिष्य-बुद्धि का समाधान नहीं 
होगा इस अभिप्राय से संक्षेप करते हैं--/और यह ।! फेलाकर कहने में भी प्रयोजन 
का स्मरण कराते हें--विचित्र्य से! यह । 

तारावती 
व्यज्ञकत्व में परिपूर्णता दो दो करके भी आ सकती है तीन तीन करके भी आ 
सकती दै । यह तो सिद्ध ही है कि यहाँ पर कवि ने सबनामों का प्रयोग व्यज्ञक के 
रूप में किया है | यदि कवि का लक्ष्य सबनामों के द्वारा व्यज्ञषना करना न होता 
तो कवि सर्वनामों का प्रयोग न कर वैषम्य दिखलाने के लिये--कहाँ तो ऋको 
दीवालों वाला घर और कहाँ विशाल भवन! इस प्रकार कहाँ तो इन शब्दों का 
प्रयोग करता । इनका प्रयोग न कर सवनामों का प्रयोग किया गया है इससे यद्दी 
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तारावती 
सिद्ध होता है कि कवि सवनाम का प्रयोग व्यज्ञक के रूप में कर रहा है और दो 


दो शब्द्‌ सिलकर पूण व्यज्ञक बनते हैँ । यदि इस प्रकार दो दो तीन तीन को 
मिलाकर ब्यज्ञक माना जावे और एक दूसरे से उनके साझ्ुय की विवेचना की 
जावे तो छोष्टप्रस्तार के द्वारा व्यञ्ञकों की संख्या अनन्त हो जावेगी और उनकी 
विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगी । अतः यहाँ मा्गमात्र दिखछाया गया 
है। समस्त व्यञ्ञकों का उल्लेख संवथा असम्मव है । सहददयों को चाहिये कि वे 
इसी प्रकार अन्य व्यज्षकों को स्वयं कल्पना कर ले | यहाँ पर यद्द विषय बहुत ही 
विखर गया है । अतः सम्भव है कि शिष्यों को कुछ व्यामोह हो जावे और वे ठीक 
रूप में उसको दृदयज्ञम न कर सके इसीलिये अन्त में संक्षेप में बतछा दिया गया है 
कि यह सब पद वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनी 
विचित्रताओं के साथ ठीक रूप में समझ में आ जावे इसलिये पुनः कथन कर दिया 
गया | विचित्रता को समझाने के छिये ही प्थक-प्रथक्‌ निर्देश किया गया । 
( आशय यह है कि पिछली कारिकाओं में पद इत्यादि की व्यज्ञकता बतलाई जा 
जा चुकी थी | पद के अन्दर ही उसके विभिन्न अवयव सुप्‌ तिडः इत्यादि भी आ 
जाते हँं। किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अतः स्पष्ट करने के मन्तब्य से 
सुप्तिदः इत्यादि प्रस्तुत कारिका लिखी गई है। ) 

यहाँ पर एक प्रइन यह उपस्थित ह्वोता है कि व्यज्ञन्याथ या तो अभिषेयार्थ- 

९ (0 

मूलक होता है या लक्षणाथमूछक । लक्ष्याथ भी अमिधा की पुच्छभूत ही होती है। 
अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस इत्यादि जितने भी व्यज्ञयाथ होते हैं उन सबका 
उद्गम सवदा वाच्याथ से ही होता है ओर वाच्याथ में ही रस इत्यादि का आत्तिप 
किया जा सकता है | इसका आशय यही है कि जहाँ कहीं वाच्याथ होगा वहीं 
व्यड्जना हो सकेगी, जहाँ वाच्याथ नहीं होगा वहाँ व्यञ्जना हो ही नहीं सकेगी । 
अथ सम्पूण पद का होता है उसके किसी अंश का नहीं । सुप्‌ इत्यादि पदांश 
हे पूण पद नहीं | अतः जब सुप्‌ इत्यादि में वाच्याथ ही नहीं होता तो उससे 
व्यञ्जना किस प्रकार हो सकती है और सुप इत्यादि को रसाभिव्यञ्जक किस 
प्रकार माना जा सकता है! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि सुप्‌ इत्यादि का 
व्यज्जकत्ववैचित्य-प्रतिपादन असछुत ही है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पढों 
की व्यज्लकता के निरूपण के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न 
दो मन्तव्यों से पुनः उठाया है | एक तो इस मन्तव्य से कि पाठक पहले कही हुईं 
बात को भूल न जावे, दूसरे यह कि उसी प्रतिपादन में कुछ अधिक कहना है । 
( पदों की व्यञज्जकता के निरूपण के अवसर पर यह प्रइन उठाया गया था कि 
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ननु चार्थंसामथ्य रसादय इव्यक्तम्‌ , तथा च सुबादीनाँ व्यक्षकख- 
वैचित्यकथनमनन्वितमेव । उत्तमत्र पदानां व्यक्ञकल्वोक्त्यवसरे। किद्ञा्थ- 
विशेषाक्षेप्यस्वेडपि रसादीनां तेषामर्थ विशेषाणां व्यज्ञकशब्दाविनाभावित्वाद्था- 

( अनु० ) ( प्रश्न ) यह कहा गया है कि रस इत्यादि अथंसामथ्य से आक्षेप 
करने योग्य होते हैं | अतः सुप्‌ इत्यादि का व्यज्ञकत्व वैचित्रयकथन-अनुचित द्दी 
है। ( उत्तर ) इस ( ग्रन्थ ) में ( ही ) पदों के व्यक्षकत्व के कथन के अवसर पर 
कहा गया दै । ( इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । ) दूसरी बात यह है 
कि रस इत्यादि के अथविशेष के द्वारा आक्षेप करने योग्य होने पर भी उन अथ्थ- 

छोचन 

नन्विति। पूर्वनिर्णोतमप्येतद्विस्सरणार्थमधिकामिधानारथ चाक्षिप्म्‌ । उक्त- 
प्त्रेति। न वाचकत्वं श्वनिष्यवहारोपयोगी येनावाचकस्य ब्यज्ञकर्त न स्थादिति 
प्रागेवोक्तम । नलु न गीतादिवद्वसामिव्यक्ञकत्वेडपि शब्दस्यथ तत्न ब्यापारो5स्त्येव; स 
च ब्यक्षनास्मैवेति मावः | एतच्चास्मामिः प्रथमोद्योते निर्णीतचरस्‌ | न चेदमस्मामिर- 

'नतु! यह । पूर्वनिर्णीतर भी यह विस्मरण न होने के लिये और अधिक कहने 
के लिये आक्षिप्त किया गया है। “यहाँ यह कहां गया! वाचकत्व ध्वनिव्यवहार 
का उपयोगी नहीं है जिससे अवाचक का व्यज्ञकत्व न हो यह पहले ही कहा जा 
चुका है । भाव यह है गीत इत्यादि के समान शब्द के रसाभिव्यञ्ञकत्व में भी 
वहाँ पर व्यापार नहीं ही होता ऐसा नहीं है और वह व्यज्जनात्मक ही होता है । 

५ हे तारावती दे 

बस्तुतः वाक्य साथक होते हैं, वाक्यगत पद उसी ग्रकार निरथंक होते हैं जिस 
प्रकार पदगत वर्ण निरर्थक होते हैं । अतः पदों की व्यज्जकता सिद्ध नहीं होती । ) 
वहाँ पर बतछाया जा चुका है कि व्यञ्जक होने के ढिये वाचक होना अनिवाय 
नहीं है । जिस प्रकार गीत इत्यादि रस के व्यज्जक होते है उसी प्रकार ( अथ 
निरपेक्ष ) शब्द का व्यापार रसाभिव्यण्जन में नहीं ऐसी बात नहीं हे । इसका 
निरूपण प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है। शब्द यह व्यापार व्यस्जना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । जब केवल बर्ण माधुय इत्यादि गुणों की व्यब्जना 
करते हैं तब केवल वर्णरूप सुप्‌ इत्यादि रस की व्यज्जना क्यों नहीं कर सकते १ 
दूसरी बात यह है कि कह कहीं अर्थविशेष के द्वारा भी रस इत्यादि की अमि- 
व्यक्ति होती है, वे वाच्याथविशेष किन्हीं विशेष शब्दों के द्वारा ही अभिह्वित किये 
जा सकते हैं । जब तक उन विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक 
वे विशेष अर्थ भी निष्न्न नहीं हो पाते और न रस इत्यादि की व्यञ्जना दी कर 
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प्रदर्शितं व्यज्ञकस्वरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एबं। शब्दविशेषाणां चान्यत्र- 
च चारुत्व यद्दिभागेनोपदर्शितं तदपि तेषां व्यज्ञकलेनावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
विशेषों के व्यक्षक शब्दों के बिना न हो सकने के कारण जैसा दिखलाया गया है 
वैसे व्यक्षकस्वरूप का परिज्ञान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता है। और जो 
शब्दविशेषों का चारुत्व विभक्त करके अन्यत्र दिखलाया गया है वह भी उनके 
व्यज्जकत्व से ही अवस्थित होता है--यह समझना चाहिये । 

लोचन 
पू्वेमुक्तमित्याह-- शब्द्विशेषाणां चेति | अन्यत्रेति | मामहविवरणे । विभागेनेति । 
स्रक्वचन्दनाद्यः शब्दाः शज्भारे चारवो थीभत्से व्वचारव इति रसकृत एवं विभागः । रस 
प्रति च शब्दस्य व्यञ्जकत्वमेवेत्युक्त प्राक्‌ । थे 
यह हमने प्रथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया है। यह हमने कुछ अपूब 
नहीं कहा यह कहते है---शब्द विशेषों का! यह | “अन्यत्र” भामह विवरण में । 
विभाग से, खक्‌ चन्दन इत्यादि शब्द अंगार में सुन्दर और बीभत्स में असुन्द्र 
होते हैं यह रसकृत विभाग ही है । रस के प्रति शब्द का व्यज्ञकत्व ही है यह पहले 
कहा जा चुका । 

तारावती द 
सकते हैं | इससे यह सिद्ध ही हो जाता है कि जहाँ अर्थ से रसादि की व्यज्जना 
होती है वहाँ भी शब्द निमित्त अवश्य होता है । अतः शब्द को तोड़ कर उसके 
ध्थक्‌ प्थक अवयवों में जो व्यब्जक के स्वरूप (व्यज्ञकता) का परिश्ञान कराया गया 
है वह भी सज्भुत ही हो जाता है | यह बात हम कोई नई नहीं कह्द रहे हैं | मामह 
विवरण में ( उद्धठ ) ने विशेष शब्दों की चारुता-अचारुता का निरूपण विभाग 
के साथ किया है ( शब्द-खण्डों की चारुता-अचारुता का निरूपण किया है। ) यह 
चारुता अचास्ता का निरूपण तभी सक्भत होता है जब कि शब्दों और शब्दखण्डों 
व्यज्जकता स्वीकार कर छी जावे | खक्‌ , चन्दन इत्यादि शब्द श्ज्ञार में चारू 
होते हैं और बीभत्स में अचारु होते हैं यह विभाजन रस की दृष्टि से ही किया जा 
सकता है | रस की दृष्टि से भी यह विभाजन तभी सद्भधत हो सकता है जब कि 
अथनिरपेक्ष शब्द की व्यज्जकता मान छठी जावे । इन सबका विस्तार-पूबक 
निरूपण पहले किया जा चुका है । (आशय यही है कि जहाँ कहीं अथमूलक 
व्यज्जना होती है वहाँ भी शब्द का सहकार अनिवाय होता है और जहाँ शब्द- 
मूलक व्यञ्जना होती है वहाँ तो शब्द में कारणता होती ही है । ) यहाँ पर एक 
प्रश्न यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ श्रद्धारपरक रचना द्वोती है । 
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: ध्वन्यालोकः हे 
यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिमासते तत्रापि व्यञ्ञके रचनान्तरे यद्‌ दृष्ट सोष्ठव॑ 
तेषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्धृतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम्‌ ॥ . 
( अनु० ) जहाँ पर बह इस समय प्रतिभासित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी 
, ब्यक्षक रचना में जो सौष्ठव देखा गया प्रवाहपतित अपोद्ध्ृत उन ( शब्दों ) का 
अभ्यासवश वही अवभासित होता है यह समझना चाहिये | 
लोचन 
यत्रापीति । खकचन्दुनादिशब्दानां तदानों अद्वारादिव्यज्षकत्वासावेअपि ब्यञ्ञ- 
कलवशक्तेभूयसा दुशनाचद्धिवाससुन्दरी भूतमर्थ प्रतिपादयितु सामथ्यंमस्ति | तथा हि-- 
“तट तारं वाम्यति' इत्यन्न तठशब्द्स्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनाइ त्य ख्रीत्वमेवाश्रितं सहदयेः 
'स्ीति नामापि मधुरस! इति कृत्वा । यथा वास्मदुपाध्यायस्य विह्वतकविसहृदयचक्र- 
वर्तिनों भट्देन्दुराजस्य--- क्‍ 
इन्दीवरच ति यदा दिव्दयान्न लक्ष्म 
स्युविस्मयैकसुहृदो5स्य यदा विछासाः | 
स्याज्ञाम पुण्यपरिणामवज्ञात्तथापि 
कि कि. कपोरूतछकोमछकान्तिरिन्दुः ॥ 


“जहाँ पर भी यह | खकचन्दन इत्यादि शब्दों का उस समय रंगार इत्यादि 
के व्यज्जकत्व के अभाव में भी व्यञ्जकत्व शक्ति के बहुत अधिक देखने से उसके 
अधिवास के कारण अधिक सुन्दरता को प्राप्त अर्थ को प्रतिपादिव करने के लिये 
शक्ति है। वह इस प्रकार--तटी तार ताम्यति” यहाँ पर तठ शब्द के पुंस्त्व और 
नपुंसकल्व॒ का अनादर करके स्त्री यह नाम भी मधुर है! यह समझ कर सद्ददयों के 
द्वारा स्त्रीव का ही आश्रय लिया गया । अथवा जैसे हमारे उपाध्याय विद्वत्कवि 
सहृदयचक्रवर्ती भट्टन्दुराज का--- 

धदि पुण्य-परिणामवश चन्द्र इन्दीवर के समान श्याम कान्तिवाले चिह्न 
को न धारण करे, यदि इसके विलास एकमात्र मित्र बन जावे तथापि वह 
चन्द्रमा क्या कपोलतछ के समान कोमल कान्तिवाला हो सकेगा *ै 
ढ तारावती क्‍ 

वहाँ शब्द श्रुज्ञार के व्यज्जक होते हैं। किन्द॒ कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ 

अंगार की अभिव्यञ्जना नहीं होती, किन्तु श्टंगारपरक शब्दों के प्रयोग से चारुता 

वहाँ पर भी आ जाती है | रसामिव्यञ्जना वहाँ पर चासुता में निमित्त नहीं हो 

सकती तो फिर चारुता में निमित्त दूसरा तत्त्व क्या माना जा सकता है £ वही तत्त्व 

श्रृद्धार स्थल में भी क्‍यों निमित्त नहीं माना जा सकता उसके ढिये व्यज्ञना को 
प्ण 
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तारावती 

निमित्त मानने की क्या आवश्यकता १ इसका उत्तर यह है कि जहाँ इसकी अमि- 
व्यक्ति नहीं होती वहाँ मी चारुता में हेतु व्यज्षना ही होती है । होता ऐसा है कि 
हम प्रायः श्ज्ञाररसमयी रचनाये पढ़ते रहते हैं और तदनुकूछ रसाभिव्यश्ननजन्य 
शब्द-सोष्ठव का आस्वादन करते रहते हैं । इससे हमारी अन्तरात्मा में एक भावना 
बन जाती है कि उन छब्दों में सोष्ठवच विद्यमान है। यह सोहठव का परिज्ञान 
व्यज्ञना के कारण ही होता है । फिर जब हम किसी ऐसी रचना को देखते हैं 
जहाँ उन शब्दों से किसी विशेष प्रकार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ 
अभ्यास, वासना ओर संस्कारवश उन रब्दों में सौष्ठव की प्रतीति होती ही रहती 
है। अतः सिद्ध है कि व्यज्ञनाजन्य सौष्ठवप्रतीति ही संस्कार-बश उन स्थदों पर भी 
अवभासित होती रहती है जहाँ उन शब्दों से व्यज्ना नहीं होती । उस अवभास 
में भी मुख्भूत व्यज्जना ही निमिन्त होती है । उदाहरण के लिये तट शब्द पुलिज्ग 
भी है, स्नीलिज्ध भी ओर नपुंसकलिद्ध भी। 'तद तदी? और 'तय्म! तीनों शब्दों 
का समानाथ्थंक प्रयोग होता है । 'तदी अत्यधिक पीडित ( विदीण ) हो रही है? 
यहाँ पर तट शब्द के पुंलिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ का अनादर करके र्लीलिंग का 
प्रयोग किया गया है, कारण यह है कि स्त्री यह नाम भी मधुर होता है” इस उक्ति 
के आधार पर यद्यपि यहाँपर माधुय की कोई अभिव्यञ्ञना नहीं होती तथापि संस्कार- 
वश तट शब्द के स्त्रीलिज्ग रूप में पुँछिज्ष और नपुंसकलिक्ञ की अपेक्षा कुछ 
विशेष सौष्ठव आ ही गया है। इसीलिये सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीलिज्ञ रूप का 
ही प्रयोग किया है । दूसरा उदाहरण जेसे अमिनवगुप्त के उपाध्याय विद्वत्कवि 
सहृदयचक्रवर्ती उत्पठ राजदेव का पद्च-- 


“जब चन्द्र इन्दीवर के समान कान्तिवाले चिन्ह ( कलझ ) को न धारण करे, 
जब उसमें विस्मय के एकमात्र सहचर विछास भी उत्पन्न हो जावे तो भी पुण्य 
परिणाम वश वह चन्द्र क्या कपोलतल के समान कोमछ कान्तिवाला हो सकता है १? 

यहाँ पर कलछ्ठ को इन्दवीरवत्‌ बतछाया गया है। यद्यपि यहाँ कोई माघुय- 
भाव की व्यज्ना नही होती तथापि “इन्दीवर! शब्द में संस्कार जन्य माधुयांमि- 
व्यज्ञनक्षमता विद्यमान है ही । उसी के कारण यहाँ पर सोष्ठव का प्रतिभास होता 
अवश्य है । इसी प्रकार लक्ष्य, विस्मय, सुहतू, विछास, नाम, परिणाम, कोमछ 
इत्यादि शब्दों के विषय में मी समझा जाना चाहिये । इन से सौष्ठव का प्रतिभास 
इसीलिये होता है कि शंगार रस क्षेत्र में इनकी माधुयांभिव्यश्नन की शक्ति देखी जा 
चुकी दे । यह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यदि यह नहीं माना जावेगा तो शब्द- 
वाचकता तो सभी अथों में एक जेसी होती है फिर किसी विशेष अवसर पर किसी 
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ध्यन्यालोकः 
_ को5न्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुतविषयों विशेषः स्थात्‌ ! अन्य 
एवासौ सहृदयसंवेद्य इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्य नाम ? कि रसभावानपेक्षकाव्या- 
श्रितसमयविशेयामिज्ञसम्‌ १ उत रसभावादिमियकाव्यस्वरूपपरिज्षानने पुण्यम्‌ 
पूत्रेस्मिन्‌ पक्ते वथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्द्विशेषाणां दारुखनियमी न 
( अनु० ) अन्यथा वाचकत्व के समान होने पर शब्दों की चारुतविषयक 
विशेषता क्‍या हो ? यदि कह्दो यह ( विशेषता ) और ही छृदयहंवेद्र होती है तो 
यह हृदयसंवेद्य क्या वस्तु है ! क्या रस और माव की अपेक्षा न करते इुये काव्या- 
श्रित संकेतविशेष का शान ? अथवा रसभावादिमय काव्यस्वरूप के परिशान की 
निपुणता ! पहले पक्ष में उस प्रकार के सहृदयों द्वारा व्यवस्थावित शब्दविश्रेषों का 
चारुत्वनियम , सिद्ध ) नहीं होगा । क्योंकि दूसरे संकेतों के द्वारा अन्यथा भी 
द छोचन द 
अन्न हीन्दीवरविस्मयसुहृद्विछासनामपरिणामकीमरादुयः शब्दाः श्यद्वारामिव्य ज्ञ न- 
इशष्टशक्तयोउन्न परं सोन्दर्यमावहन्ति । 
अवश्य॑ चैतद्वगन्तच्यमित्याह-कोउन्यथेति । अ॑वेद्यस्तावद्सो न युक्त इत्याशये- 
नाह-सहृदयेति। पुनरिति। अनियन्त्रितपुरुषेच्छायत्तो हि समयः कथ्थं नियतः स्यात्‌ | 
यहाँ निस्सन्देद इन्दीवर, लक्ष्य, विस्मय, सुद्ददू, विकास, नाम, परिणाम, को मल 
इत्यादि शब्द जिनकी शक्ति श्ज्ञ/र रसके अमिव्यज्जन में देखो जा चुकी है यहाँ 
परम सौन्दय को धारण करते हैं । | 
और यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते हँ-- अन्यथा क्या ।' 
असंवेय तो वह नहीं ठीक है इस आशय से कहते हं---सद्ददय! इत्यादि पुनश 
यह । पुरुष की अनियन्त्रित इच्छा के आधीन संकेत नियत कैसे हो सकता दे ! 
ः द तारावती द ह 
विशेष शब्द में विशेष चारुता के मानने का क्या आधार होगा ! यहाँ पर यह कहा 
जा सकता है कि सौष्ठव के प्रतिमास के लिये व्यज्ञगा को घसीटने से क्‍या छाभ ः 
यह कोई अन्य ही तत्त्व दे जो कि सह्ृदयसंवेदनासिद्ध कहा जा सकता हे 
( अर्थात्‌ इस तत्त्व को सिद्ध करने के लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि यह अनिर्वाच्य होता है । इसके लिये तो यही कहा जा सकता है कि यह 
सहृदयसंवेद्य है ।.) इसके उत्तर में निवेदन है कि यहाँ पर पूवपक्षी ने दो शब्दों 
का प्रयोग किया है संवेदना और सद्ृदय । इनमें. संवेदना पर तो हमे कोई 
आपत्ति नहों | कोई भी सौष्ठव-सम्पादक तत्व असवेद्य तो हो ही नहीं सकता -। 
अब रही सद्ददय की बात । आप सद्ददय किसे कहते हैं! क्‍या काव्यगत ऐसे 
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स्थात्‌। पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसस्भवात्‌ । हितीयरिंस्तु पत्ते 
रसज्ञतेव सहृद्यत्वमिति । तथाविधेः सहदयेः संवेद्यो रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव 
. नैसगिक शब्दानां विशेष इति व्यज्ञक॒त्वाश्नय्येव तेषां मुख्य चारुत्वम्‌ । वाचकत्वा- 
श्रयाणान्तु अ्रसाद्‌ एवाथपेक्षायां तेषां विशेष:। अर्थानपेज्ञायां त्वनुप्रासादिरेव । 
ब्यवस्थापन को सम्भावना की जा सकती है | दूसरे पक्ष में तो रसश्ञता ही सहृदयत्व 
है। उस प्रकार के सहृदयों के द्वारा संवेध्ध रसादि समर्पण का नैसर्गिक सामर्थ्य 
ही शब्दों को विशेषता होती है। इस प्रकार व्यज्ञकत्व के आश्रित ही उनका 
मुख्य चारुत्व होता है । वाचकत्व का आश्रय लेनेवाले उन शब्दों के अर्थ की 
अपेक्षा करने पर प्रसाद ही उनकी विशेषता है। अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो 
अनुप्रास इत्यादि ही | 
छोचन 

मुख्य चारुत्रमिति | विशेष इति पूर्वेण सम्बन्ध: । अथोपेक्षायामिति | वाघ्या- 
पेक्षायामित्यथ: । अनुग्रासादिरिवेति | शब्दान्तरेण सह या रचना तदपेक्षोउसो विशेष 
इत्यथं: । आदिग्रहणाच्छब्दगुणालक्लाराणां संग्रहः | अत एव रचनया प्रसादेन 
चारुत्वेन चोपबूंहिता एवं शब्दाः काब्ये योज्या इति तात्पयस ॥ १५, १६ ॥ 

मुख्यचारुत्व'ं इसका सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है। अथ की 
अपेक्षा में अर्थात्‌ वाच्य की अपेक्षा में । “अनुप्रासादि ही ।” दूसरे शब्दों के साथ 
जो रचना उसकी दृष्टि से यह विशेषता है यह अथ है । “आदि शब्द के ग्रहण 
से शब्द गुण और अछ्ड्डारों का संग्रह हो जाता है। अत एवं रचना के द्वारा प्रसाद 
और चारुत्व से उपबृंहित शब्दों की ही काव्य में योजना करनी चाहिये ॥ १ ५, १६ ॥ 

ताराबती 
विशेष संकेत का समझना ही सहृदयत्व कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि की कोई 
अपेक्षा न हो! अथवा रसादिमय काव्यस्वरूप के परिशञान की निपुणता ही 
सद्ृदयत्व को प्रयोजिका होती है १ ( सह्ृदय शब्द के ये ही अमिप्राय सम्भव है | ) 
यदि प्रथम पक्ष के अनुसार यह मानें कि सह्ृदय बनने के लिये रस, भाव इत्यादि 
के परिशान की कोई अपेक्षा नहीं होती; काव्य के शब्द नवीन अथ देते हैं उन 
अर्थो' को पहिचानना ही सद्दयदयत्व है तो इस पर मेरा कहना यह है--कि यदि रस द 
इत्यादि से अनभिज्ञ को ही सह्ृदय माना जावेगा तो उनके द्वारा शब्दों की जो मी 
ब्यवस्था की जावेगी कि अग्रुक शब्द चारु है, अमुक शब्द अचार है वह व्यवस्था 
नियमित नहीं हो सकेगी क्‍योंकि दूसरे सहृदय आकर दुसरे प्रकार की व्यवस्था कर 
दंगे। आशय यह है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को ही नियामक माना जावेगा 
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तो संसार में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छायें ही निय- 
न्त्रित होती हैं | अतः एक ही शब्द को कुछ लोग चारु कहेंगे दूसरे लोग अचार | 
ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि चारुता 
का नियामक, वस्तुतः रस इत्यादि ही होता है क्योंकि वही अद्वितीय आस्वाद का 
प्रवतक होता है । अतः रस की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जावेगी वह स्थिर 
हो जावेगी, उसमें मनमानी व्यवस्था के लिये अवसर नहीं रहेगा | यदि रसभावादि 
दृष्टि सहृंदयता की व्यवस्थापक मानी जाती है तो सह्ृदयता का अर्थ ही हुआ 
रसशता। अतः 'सहदयसंवेद्य शब्दविशेष” का अथ यह हुआ कि--रस और भाव 
इत्यादि को समपंण करने को स्वभाविक शक्ति ही शब्दों की विशेषता होती है 
जिसको सद्ददय ही परख'पाते हैं | अतः मुख्य चारुता व्यञ्जकत्व पर ही अवलूम्बित 
होती है । यदि शब्दों को वाचकता तक ही सीमित रखना हो तो उनकी दो 
परिस्थितियाँ हो सकती हैं एक तो अथ की अपेक्षा करते डुये चारुता का निरूपण 
किया जावे दूसरे अथ की अपेक्षा न करते हुये चारुता का निरूपण किया जावे | 
यदि अथ की अपेक्षा करते हुये चारुता का निरूपण करना हो तो उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता प्रसाद गुण ही होगी अर्थात्‌ वहाँ शब्दप्रयोग का मन्तव्य अपना 
अमिग्राय दूसरे को समझा देना मात्र होता है । यह प्रयोजन जिस शब्द के प्रयोग 
से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वही शब्द उस अथ के प्रति विशिष्ट माना जावेगा 
और शब्द की सबसे बड़ी विशेषता मानी जावेगी अथ का एकदम प्रत्यायन करा 
देना । यह विशज्येषत आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अथ दूसरे 
शब्दों से कहे जाने पर उतनी शीघ्रता से अथ न प्रकट करे तो जिन शब्दों से अथ 
एक दम प्रकट हो जावे उन शब्दों में अथ को प्रकट करने की विशेषता ही 
मानी जावेगी । यदि सौष्ठव का प्रत्यायन वाच्याथ की दृष्टि सेन करना हो तो 
शब्दों का सोष्ठव अनुप्रास इत्यादि की संज्ञा का अधिकारी होगा । इसमें भी 
आपेक्षिक सोष्ठव ही रहता है | यदि दूसरे शब्दों का उसी अथ में प्रयोग करने पर 
अनुप्रास इत्यादि की निष्पत्ति न हो तो अनुप्रास निष्पादन ही प्रयुक्त शब्दों की 
विशेषता होगी । अनुप्रास आदि में आदि शब्द से शब्दगुणों ओर शब्दाढझ्लारों 
का संग्रह हो जाता है। तात्यय यह हे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना 
चाहिये जो रचना प्रसाद और चारुता के द्वारा उपबृंहित हो । ( सांरांध यह है कि 
मुख्य रूप में व्यअ्जना की दृष्टि से सौष्ठवपूण शब्दों का प्रयोग करना चाहिये | 
यदि व्यब्जनाजन्य सोष्ठव अपेक्षित न हो तो वाच्याथ की दृष्टि से अथवा 
स्वये वाचक शब्द की दृष्टि से सोष्ठव पर विचार कर शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिये। )॥ १५, १६॥ 


८७० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
एवं रसादीनां व्यक्लकस्वरूपममिधाय तेषामेव विरोधिरूप॑ लक्षयितुमिद्‌- 
मुपक्रम्यते- 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्धुमिच्छता । 
यत्नः कायः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम ॥*ज।॥ 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धन ग्रत्याहतमना कविर्विरोधपरिहयरे पर॑ 
यत्नमादघी त । अन्यथा त्वस्यरसमयः शोक एको<पि सम्यडः न सम्पय्यते । 
( अनु० ) इस प्रकार रस इत्यादि के व्यज्ञकों को कह कर उन्हीं के विरोधियों 
के स्वरूप को बतलाने के लिये उपक्रम किया जा रहा है--- 
प्रबन्ध अथवा मुक्तक में रस इत्यादि के निबन्धन की इच्छा करने वाले बुद्धि 
मान व्यक्ति को विरोधियों के परिहार में यत्न करना चाहिये । 
प्रबन्ध अथवा मसुक्तक में भी रसभावनिबन्धन के प्रति आहत मन वाला 
कवि विरोधपरिदार में परम प्रयत्न को भी भाँति धारण करे। नहीं तो इसका 
एक भी श्लोक रसमय सम्पन्न नहीं होता । 
छोचन 
रसादीनां यद्दयञ्ञषक॑ वर्णपदादिप्रबन्धान्तं तस्य स्वरूपममिधायेति सम्बन्ध! । 
उपक्रम्यत इति | विरोधिनामपि रक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यते शक्यहानत्वं नाम अनया 
कारिकया | लक्षणं तु विरोधिरससम्बन्धीव्यादिना भविष्यतीत्यथ 


. रस इत्यादिकों का जो व्यज्ञक-वण, पद से छेकर प्रबन्धपयन्त उसका स्वरूप 
कह कर यह सम्बन्ध है | उपक्रम किया जा रहा है? यह | इस कारिका से विरोधियों 
के भी लक्षण करने में शक्यहानरूप प्रयोजन बतलछाया जा रहा है। लक्षण तो 
“विरोधिरसम्बन्धि! इत्यादि से हो जावेगा यह अथ है । 

तारावती 

ऊपर १६ वीं कारिकापयन्त व्यज्ञक_तत्त्वों पर विचार किया गया और यह 
बतछा दिया गया कि ध्वनि के विभिन्न भेद वण से छेकर ग्रबन्धपयन्त किस किस 
रूप में अभिव्यक्त होते हैं। :८वीं कारिका से इस बात पर विचार किया जावेगा कि | 
रसविरोध किसे कहते हैं । (८ वीं और १६ वीं कारिकाओं में रसविरोध के .स्वरूप . 
पर विचार किया जावेगा । प्रस्तुत १७ वीं कारिका में यह विचार किया गया है 
कि यहाँ पर रसविरोध का प्रकरण लिखने का प्रयोजन क्‍या है ? बस्तुत: इस प्रकरण 
का प्रयोजन यही है कि पाठकगण यह समझ जाव कि जो रखविरोधी तत्त्व हैं 
उनका परिहार भी सम्मव है। इसीलिये सवप्रथम विरोधस्थल्ों को दिखलाकर 
बाद में परिहार का प्रकार दिखछाया गया है | प्रस्तुत कारिका में कहा गया दे 


क्‍ तृतीय उद्योत ८७९ 


ध्वन्यालोकः 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतेव्यानी त्युच्यते-- 
विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः | 
. विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोन्यस्य वर्णनम्‌ ॥१८॥। 
. ( अनु० ) फिर वे विरोधी हैं कौन जो यत्नपूवंक कवि के परिंहरणीय हैं यह 

कहा जा रहा हे--- 

“विरोधी रस सम्बन्धी विभाव इत्यादि का परिग्रह अन्वित भी अन्य वस्तु का 

छोचन 

नजु विभावभावानु सावसब्चायोंचित्यचारुण:ः इति यदुक्त॑ तत एवं व्यतिरेक- 
मुखेनेतदष्यवगंस्यते, मेवस्‌; व्यतिरेकेण हि तदमावमाज्न प्रवीयते न तु तद्विरुदस । 
तदुभावसात्रं च न तथा दूषक यथा तहिरुदम्‌। पथ्यानुपयोगो हि न तथा व्याधिं 
जनयति यद्दृपध्योपयोग: । तदाह--यत्नत इति। विभावेत्यादिना श्कोकेन यदुत्त॑ - 
तहिरुद विरोधीत्यादिनाध॑श्छोकेनाह । इतिवृत्तेत्यादिना श्छोकद्येन युक्त विरुद्ध 
विस्तरेणेत्यधेश्लोकेनाह । उद्दीपनेत्यधंश्छोकोक्तस्य विरुद॑ अकाण्ड इत्यधंश्छोकेन । 

( प्रश्न ) “विभावभावानुभावसश्चारयोंचित्यचारुण” यह जो कहा गया । उसी 
से व्यतिरेक मुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा । ( उत्तर) ऐसा नहीं । व्यतिरेक 
से उसका अभावमात्र प्रतीत होता है विरुद्ध नहीं | केवल उसका अभाव वैसा 
दूषक नहीं है जैसा विरुद्ध | पथ्य का अनुपयोग उतना ब्याधि को नहीं उत्तन्न करता 
जितना अपथ्य का उपयोग । वह कहते हैं--'यत्न से! (विभावभावानुभाव! इत्यादि 
इलोक से जो कहा ग़या उसका विरोधी “विरोधि' इत्यादि आधे इलोक से कहते 
हैं। इतिवृत्ति! इत्यादि दो इछोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध विस्तरेण--? 
इत्यादि दो इलोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध (विस्तरेण--” इस आधघे इलोक से 

तारावती - 

कि कवि चाहे जिस प्रकार की रचना में प्रवृत्त हो चाहे वह प्रबन्धकाव्य लिख 
रहा दो चाहे मुक्तक यदि उसके मन में रस निबन्धन की कामना विद्यमान है तो 
उसे इस बात के लिये अत्यन्त सावधान तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके 
अभी प्सित रस में विरोधी रस का रश्॒मात्र भी समावेश न हो पावे । यदि वह यह 
ध्यान नहीं रक्खेगा तो उसका एक पद्म भी रसमय नहीं हो सकेगा ॥ १७॥ 

अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि जिन विरोधियों का परित्याय 
करना कवि का कततव्य है वे विरोधी हैं कौन ! वस्तुतः प्रबन्ध की रसामिव्यञज्जकता 
के अवसर पर विस्तारपूवक उन तत्त्वों पर विचार किया जा चुका हे जो रस के 
अभिव्यञ्जक होते हैं । इससे अथंतः सिद्ध हो जाता है कि उन तत्त्वों का 


८७र -  ध्व॑न्याछोकै 


ध्वन्यालोकः 

अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च॒ प्रकाशनम्‌ । 

परिपोध॑ गतस्यापि पौनःपुन्येल दीपनम्‌ || 

रसस्य स्याहिरोधाय वृत्ष्यनोचित्यमेव च॥१९॥ 
विस्तारपूवंक वर्णन, बिना अवसर विच्छेद और बिना अवसर के प्रकाशन, 
परिपोष को प्राप्त भी ( रस ) का बार-बार दीपन और वृत्तियों का अनौचित्य रस 
विरोध के छिये होता है॥ १८, १६॥ 

लछोचन 


स्सस्येत्यधंश्छोकोक्तस्य विरुद्ध॑परिपोर्ष गतस्येत्यधश्कोकेन । “अलंकृतीबामित्यनेन 
यदुक्त॑ तह्विरुद्ममन्यद्पि च विरुद्ध. व्ृत्यनोचित्यमित्यनेन । एतत्क्रमेण ब्याच्टे-- 
कहते हैं। 'उद्दीपन! इत्यादि आधे इलोक में कह्दे हुये का विरुद्ध 'अकाण्ड' इस आये 
'छोकसे | 'रसस्य” इस आधे छोक में कहे हुये के विरुद्ध 'परियोष॑ गतस्य” इस आधे छोक 
के द्वारा । 'अलंकृतीनाम! इस श्छोक से जो कहा गया उसके विरुद्ध तथा और भी 
द तारावती द 
अभाव रसविरोधी होता है । अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब पू्वोकत 
तत्त्वों के व्यतिरेक के द्वारा ही विरोधी तत्त्व भी अवगत हो सकते हैं तब पृथक्‌ रूप 
में विरोधियों का प्रकरण लिखने की क्‍या आवश्यकता ! किन्तु इसका उत्तर स्ट 
है।व्यतिरेक से अनुकूछ का अभाव ही व्यक्त होता है स्वतन्त्र विरोधियों का समावेश 
व्यतिरेक में नहीं होता। दोष दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है अनुकूल परिस्थितियों का 
प्रयोग न करने से और विरोधियों का समावेश करने से। किन्तु अनुकूल के समावेश 
न करने से दोष इतना तीत्र नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रयोग 
: सें। पथ्य का अनुपयोग व्याधि को उतना अधिक नहीं बढ़ाता जितना कुपथ्य का 
सेवन । इसीलिये यहाँ पर कहा गया है कि विरोधियों के परिहार में बहुत अधिक 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है | इस दिशा में बहुत अधिक जागरूक: रहना 
चाहिये |. पहले १० से. १४ तक कारिकाओं में बतलाया जा चुका है कि रस के 
व्यक्षक कौन से तत्त्व होते हैं । उनके प्रतिकूल तत्त्व स्वभावतः रसविरोधी होते हैं। 
उनको क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये-( १) (क) घटित या कल्पित कथाशरीर 
का इस रूप में सम्पादन करना कि उसमें विभाव, भाव अनुभाव और सथ्जारी भावों 
के औचित्य से सोष्ठव आ गया हो रस का व्यजञ्ञक होता है। ( ख ) इसके प्रतिकूल 
विरोधी रस से सम्बद्ध विभाव इत्यादि का ग्रहण करना रसविरोधी होता है । 
(२)(क ) इतिबृत्तवतश आई हुई प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कल्पना से मध्य 
में ऐसी कथा का उन्नयन कर छेना जो रस के अनुकूल हो तथा केवल शास्नस्थिति- 
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मा पक नम कक 
तारावती 

सम्पादन की इच्छा से न हो अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि तथा सन्ध्यज्ों 
की सच्चुटना रसामिव्यश्ञक होती है । (ख ) इसके प्रतिकूल सम्बद्ध भी किसी 
अन्य बस्तु का अत्यन्त विस्तार से वणन करना प्रकृत रस का उपघातक होता है । 
(३)(क ) मध्य में अवसर के अनुकूछ उद्दीपन और प्रशमन रस के व्यज्ञक 
होते हैं। (ख) इसके प्रतिकूल बिना अवसर के विच्छेद और बिना अवसर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं । (४ ) ( क ) जिस अंगी रस का विश्राम प्रसक्त 
हों गया उसका अनुसन्धान करते चलना रस-साधना में उपकारक होता दै। ( ख ) 
इसके प्रतिकूल परिषोषक को प्राप्त भी रस का बार बार उद्दौपन रसविरोधी होता 
हैं। (५) (क ) अछछ्कारों की रसानुरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती है । 
( ख ) इसके प्रतिकूल बृत्तियों का अनौचित्य रसविरोधी होता है | प्रस्तुत प्रकरण 
में इन पाँचों की यथाक्रम व्याख्या की जावेगी । 

[ प्रस्तुत प्रकरण को समझने के लिये रस-विरोध पर संक्षित्र अ्रकाश डाछ लेना 
आवश्यक ग्रतीत होता है । कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
साहित्यदर्षण में विरोधी रसों का इस प्रकार परिगणन किया गया हैं--( १ ) 
श्रृंगार रस के विरोधी होते हैं करण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक । (२) 
करुण के विरोधी होते हैं हास्य और “४ंगार | ( ३ ) वीर रस का विरोध भयानक 
और शान्त के साथ होता है। (४) वीर, शंगार, रौद्र, हास्य और भयानक के 
जाथ शान्त का विरोध होता है। (५ ) हास्य के विरोधी भयानक और करुण 
होते हैं । (६) रौद्र के विरोधी हास्य श्ैगार और भयानक रस होते हैं | (७ ) 
भयानक के विरोधी »ंगार, वीर, रौद्, हास्य और शान्त होते हैं । ( ८) बीमत्स 
का विरोधी शंगार होता है । इनके विरोध और अविरोध की व्यवस्था पर भी 
आचारयों ने विचार किया है । पण्डितराज ने लिखा दे कि विरोध दो प्रकार का 
होता है--स्थितिविरोध और ज्ञानविरोध |साहित्यदपणकार ने विरोध और अविरोध 
की व्यवस्था पर इस प्रकार प्रकाश डाछा है--रसों के विरोध और अविरोघ कौ 
अवस्था तीन प्रकार की होती है--( १ ) किन्हीं दो रसों का विरोध आडम्बन की 
एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी रसों का प्रतिपादन दूषित 
होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उन रसों का प्रतिपादन किया जावे तो 
दोष नहीं होता । ( २) जैसे वीर और #ूंगार आढ्म्बन की एकता में विरोधी 
होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति रति हो और उसी को जीवने तथा पराभृत करने 
की इच्छा का वर्णन किया जावे यह विरोध होगा । किन्ठु सीता के श्रति रति 
और रावण के प्रति विजय की इच्छा का वणन तो द्वो द्वी सकता हे। (२) किन्हीं 


८जछ व्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 
प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्थ सम्बन्धिनां विभावभावानुभावानां 
परिपग्रहों रसविरोधहेतुकः सम्भवनीयः। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहों यथा 
शान्तरसविभावेषु तद्विभावतयेव निरूपितेष्वनन्तरमेव झड्भारादिविभाववण्णने। 
( अनु० ) प्रस्तुत रस की दृष्टि से विरोधी जो रस उसके सम्बन्धी विभावभाव 
और अनुभावों का परिग्रह रसविरोध के हेतु के रूप में सम्भावित किया जाना 
चाहिये । उसमें विरोधी रस के विभाग का परिग्रह जेसे शान्त रस के विभावों में 
उसके विभाव के रूप में निरूपित किये जाने पर बाद में ही शज्ञार इत्यादि का 
लछोचन 
प्रस्तुतरसापेक्षयेत्यादिना | हास्यश्ज्ञारयोवीरादभुत्यो रोह्करुणयोभयानकबी मत्सयोने 
विभावविरोध. इत्यभिप्रायेण. शान्तशज्ञारावुपन्‍्यस्तो,  प्रशमरागयोविरोधात्‌ । 
विरुद्ध बृत्यनीचित्यः इसके द्वारा | इसकी क्रमशः व्याख्या की जा रही है--प्रस्तुत 
रस की अपेक्षा इत्यादि के द्वारा । हास्य और शज्ञार का, बीर और अरुत का 
रौद्र और करुण का भयानक और बीमत्स का विभावविरोध नहीं है इस अभिप्राय 
से शान्त और श्वद्धार को उपन्यस्त किया गया है क्योंकि प्रशम और राग का 
तारावती _ हे 
. दो रखों का विरोध आश्रय की एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के हृदय 
में दो विरोधी भावों का . वणन दूषित होता है । जेसे एक ही व्यक्ति में उत्साह 
और भय इन दोनों तत्त्वों का वणन दूषित होता है किन्तु राम में उत्साह और 
रावण में भव का वणन दूषित नहीं होता । (३) किन्हीं दो रसों का विरोध 
नैरन्तय में होता है । वीर और श्रृंगार का विरोध आलूम्बन की एकता में होता 
है। इसी प्रकार सम्मोग ंगार का विरोध हास्य, रौद्र और बीमत्स से तथा 
विप्रत्म्म का विरोध वीर करुण और रौद्र से आलम्बन की एकता में ही होता है। 
बीर और भयानक का विरोध आहलम्बन की एकता में ओर, आश्रय को एकता 
में होता है । शान्त और शृंगार का विरोध नैरन्‍्तय और विभाव की एकता में. 
होता है । बीभत्स अछुत और रौद्र से, &गार का अछुत से और भयानक का 
बीमत्स से विरोध तीनों प्रकार से होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय में 
भी समझ्न लेना चाहिये । ] 
अब रसविरोध की प्रथम स्थिति पर विचार कीजिये--जहाँ प्रस्तुत रख की 
दृष्टि से विरोधी रस के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रखविरोध 
होता है। ( रसगछ्भाधरकार का कहना है कि रसविरोध शब्द में रस का अथ 
है उसकी उपाधि स्थायी भाव क्‍योंकि रस तो सामाजिक की चित्तवृत्ति में होता. दे 
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ध्वन्यालोक द 
विरोधिरसभावपरिगहो यथा प्रिय॑ प्रति प्रणकलहकुपिताषु कामिनोषु बेराग्य- 
कथाभिरनुनये । विरोधिरसानुभावपरियग्रहो यथा ग्रणयक्रुपितायां प्रियायामग्रसी- 
दन्‍्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशस्य रोद्रानुभाववणने । 
विभाव वर्णन करने में । विरोधी रस के भावों के परिग्रह का उदाहरण जेसे प्रिय 
के प्रति प्रणण कलह में कुपित कामिनियों के विषय में वैराग्य की बातचीत से 
अनुनय करने में । विरोधी रस के अनुभावों के परिग्रह का उदाहरण जेसे प्रणय 
कुपित तथा प्रसन्न न होनेवाली नायिका के विषय में कोपावेशविवश नायक के 
रौद्र रस के अनुभावों के वणन करने में । 

ते लछोचन 

विरोधिनों ससस्य यो भावों ब्यमिचारी तसथ परिग्रह:, विरोधिनस्तु यः स्थायी 
स्थायितया तत्परिग्रहोड्सम्भवनीय एवं तदलुत्थानप्रसज्ञात्‌ू । वज्यमिचारित्या तु 
परिआ्रहो मवत्येव । अत एवं सामान्येन भावग्रहणम्‌। वेराग्यकथाभिरिति बेराग्य- 


विरोध है | विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यमिचारी उसका परिग्रह; विरोधी 
का जो स्थायी, स्थायी के रूप में उसका परिग्रह ही असम्भव है क्योंकि उसके 
उत्थान का प्रसद्ध ही नहीं आता । व्यभिचारी के रूप में तो उसका परिग्रह हो ही 
जाता है | इसीलिये सामान्यतया माव शब्द का उपादान किया गया है “ैराग्य 
की बातों के द्वारा! यहाँ वैराग्य शब्द से शान्त का जो स्थायी निवंद वह कहा 
तारावती द 


नायक इत्यादि में नहीं होता | दूसरी बात यह है कि रस अद्वितीयानन्दमय 
होता है, उसमें विरोध असम्भव है । विरोध के विषय में रसगज्जञाधरकार का 
कहना है कि यदि प्रकृत रस के विरोधी रसांगों का निबनन्‍्धन किया जावेगा तो 
विरोधी प्रकृत रस का बांध कर लेगा अथवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जावगे 
जैसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर लड़कर दोनों नष्ट हो गये | ) रस के उपकरण 
तीन होते हैं विभाव, माव, और अनुभाव | विरोधी रस से सम्बद्ध इन तीनों का 
उपांदान नहीं करना चाहिये | उदाहरण के डिये यदि शान्त रस के विभावों का 
शान्तरस के विभावों के रूप में ही वणन किया गया हो और उसके तत्काछ बाद 
अंगार रस के विभावों का वर्णन प्रार्म्म कर दिया जावे तो विरोधी रस के विभाव 
परिह का दोष होगा । ( पहले बतछाया जा चुका है कि हास्य ओर शंगार, 
बीर और जर्ुत रौद्र और करुण, भयानक और बीमत्स इनके विभावों का विरोध 
नहीं होता । इन रसों का विरोध तभी होता है जब एक ही आहम्बन के प्रति 
दोनों भाव हों । यदि द्वास्य और अंगार के धथक्‌ प्रथक्‌ आढम्बनों का एक साथ 
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छोचन 
शब्देन निवंदः शान्तस्य यः स्थायी -स उक्तः। यथा 'प्रसादे वंतस्व प्रकव्यमुद 
सन्त्यज रुषम्‌' इत्याद्युपक्रम्यार्थान्‍तरनन्‍्यासोी “न जुम्धे प्रत्येतुं प्रवाति गतः काल- 
हरिणः” इति । मनागपि निवदालुप्रवेशे सति रतेविंच्छेदः । ज्ञातविषयसतत्तवो हि 
जीवितसवेस्वामिमानं कथ्थं भजेत । न हि ज्ञातशुक्तिकारजततत्त्वस्तदुपादेयधियं 
सजते ऋते संबृतिमान्रात्‌। कथामिरिति बहुवचनं श्ान्तरसस्य व्यमिचारिणो ति- 
मतिप्रश्तवीन संग्रह्माति । 


गया है । जैसे--प्रसन्नता में बतमान होओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो? यह उपक्रम करके-- है मुग्धे ! बीता हुआ कालछ्हरिण पुनः आने में समथ नहीं 
होता । यहाँ थोड़े भी निर्वेद के अनुप्रवेश में रति का विच्छेद हो जाता हे | 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति निस्सन्देह जीवितसबस्व के 
अभिमान को किस प्रकार प्राप्त होवे । शक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाला 
एकमात्र संबृति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। 'कथामिः' 
का बहुवचन श्ञान्त रस के व्यभिचारी ध्रृति, मति इत्यादि का संग्रह कर लेता है | 
तारावती द 
वणन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । शक में रौद्र और दूसरे में करुण का 
होना तो स्वामाविक ही है | ) इसीलिये यहाँ पर विभाव विरोध में शान्त ओर 
श्ज्ञार का उदाहरण दिया गया है। शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान कर ढछे तो 
यह दोष ही होगा । यह. तो हुईं विरोधी रस के विभावों के उपादान की बात । 
अब विरोधी रस के उपादान को छोजिये--माव शब्द का अथ है व्यभिचारी भाव 
और स्थायी भाव। यहाँ पर भाव शब्द से तात्पय व्यभिचारी भाव से ही है स्थायी 
भाव से नहीं। क्‍योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी भाव का उपादान किया जावेगा 
और उसका परिपोष भी स्थायी भाव के ही रूप में किया जावेगा तो प्रकृत रस तो 
समाप्त ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा | 
अतः विरोधी रस के सद्चारी मार्वों का उपादान दोष होता है । यदि स्थायी भावों 
का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी 
दोष होगा । इसीलिये सामान्यतया भावों के विरोधी होने की बात कह दी गई हे | 
उदाहरण के डछिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के लिये कोई वैेराग्य की 
कथाय करने लगे। वैराग्य ( निवंद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी भाव है किन्तु 
जब मानिनी के अनुनय के प्रसंग में उसका उपादान किया जावेगा तब वह्द 


तृतीय उद्योत) ८७७ 
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वारावतों 
व्यभिचारी भाव के रूप में आवेगा | उदादरण के लिये चन्द्रकवि के निम्नलिखित 
पद्य को लीजिये-- 
प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मर्द सन्त्यज रुषं, 
प्रिये शुष्यन्त्यज्ञान्यमृतमिव ते सिश्चतु वचः । 
निधानं सौख्यानां क्ृणमभिमुखं स्थापय मुखं, 
न मुम्चे प्रत्येतुं प्रभति गत॥ कालहरिणः ॥ 

( प्रसन्नता में वतमान होओ, आनत्द प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, हे प्रिये मेरे 
सूखते हुये अज्ञों को तुम्हारे वचन अमृत के समान सीचने लगे, सुखों के निधान 
अपने मुख को अभिमुख स्थापित करो, हे म॒ग्े ! गया हुआ कालरूपी हरिण पुनः 
आ ही नहीं सकता । ) 

यहाँ मानिनी के असादन के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया हे वह शान्तरस- 
परक है। इस प्रकार &ंगार के भाव के अन्दर शम का सश्चारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है जो कि »ंगार का विरोधी है। अतः यह दोष है | ( यदि 
श्रृंगार में निर्वेद का थोड़ा सा भी प्रवेश कर दिया जावे तो रति का तो विच्छेद 
हो ही जाता है क्‍योंकि जिस व्यक्ति को संसार को नश्वरता का पता है जो विषय 
बासनाओं की अकिश्वित्करता तथा ठ॒ुच्छता जान लेगा वह विषयों के सेवन में क्‍यों 
प्रवत्त होगा ? जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्ममय जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सबस्व॒ कैसे मान सकता है जब कि माया का संवरण विद्यमान 
हो ! वेदान्त में केवल ब्रह्मतत्त्व द्वी सत्य माना जाता है, जगत उसी प्रकार मिथ्या 
माना जाता है जैसे स्वप्न में देखे हुये दृश्य मिथ्या होते हैं ओर जिस ग्रकार जाग 
जाने के बाद स्वप्न का बाघ ह्वो जाता है उसी प्रकार जगत्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ 
ब्रह्मशान से हो जाता है। सत्य ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति मायाजन्य होती 
है। इसके लिये अधिकतर दो इश्ान्त दिये जाते हैं--रज्जु में सप का भान और 
शुक्ति में रजत का भान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत को चमक 
शुक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण धुक्ति की रजत कहने लगता है और सत्य 
रूप में तब तक झ॒क्ति को रजत ही कहता जाता है जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता । इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्यरूप में भान होता है। इस 
भान मैं कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती हैं आवरण और विज्षेप । 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तविक तत्त्व संबृत दो जाता है और. विश्वेषशक्ति के 
द्वारा मिथ्या तत्त्व प्रतिमासित होने छयता है । जब तक थुक्ति का वास्तविक ठत्त्व 


८3८ ध्यन्याठोके 


नििशशिशिश मिनी लिख लमिलमिल अमन की जल जज कल अ 3 ५ भा ए-एएएशशनशाशशरएएशशशशणशणणणएण 
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अय॑ चान्यो रसभद्गहेतुयेल्मस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोउन्यस्य कथख़िद्न्बि- 
तस्थापि विशेषेण कथनम्‌। यथा विग्रल्म्भश्ज्ञारे नायकस्य कस्यचिद्वणयितु- 
मुपक्रान्ते कवेयंमकाद्यलझ्लारविबन्धनरसिंकतया महता प्रबन्धेन पेतादिवणेने । 

( अनु० ) यह दूसरा रसभज्ञहेतु है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी न 
किसी प्रकार अन्वित भी अन्य वस्तु का विशेष रूप में कथन करना । जेसे किसी 
नायक के विप्रव्म्म ःआज्ञार के वर्णन के उपक्रम होने पर यमक इत्यादि 
की अछड्जारों की रसिकता के कारण बहुत बड़े प्रबन्ध के द्वारा पवत इत्यादि 
के वणन में । | 

लोचन 

नन्वन्यदजुन्मत्तः कर्थ वर्णयेत्‌ , किस्रुत विस्तरत इत्याइ--कथख़िद्न्बितस्थेति । 

अनुन्मत्त कौन व्यक्ति अन्य का वणन करेगा, विस्तार से तो कहना ही क्‍या * 
इसपर कहते हैं--किसी प्रकार अन्वित । 

तारावती 

आदत अथवा संब्त न हो जावे और विशेष शक्ति से उसमें रजत का भान न होने 
छगे तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका झुक्ति और रजत दोनों का ज्ञान हो शक्ति 
की ओर रजतबुद्धि से अपना हाथ बढ़ा ही नहीं सकता । इसी प्रकार जब तक 
ब्रह्मतत््व का संवरण और जगत्‌ तत्त्व का विक्षेप न हो जाबे तब तक जगत्‌ को सत्य 

: मानकर व्यवहार के लिये कोई व्यक्ति उसका उपादान कर ही नहीं सकता । यद्दी 
बात प्रस्तुत प्रसज्ञ में समझी जानी चाहिये । जो व्यक्ति संसार को असारता को 
समझता है वह किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अपना जीवितसवस्व कैसे मान 
सकता है जब तक उसकी असारता-बुद्धि का संवरण और जीवितसवस्व भावना 
का स्फुरण न हो जावे । एसी दशा में उक्त प्रसज्ञ खदोष ही. कहा जावेगा | 
“कथाओं के द्वारा! इस बहुबचन से घृति मति इत्यादि दूसरे सश्चारियों का समावेश 
हो जाता है । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान में भी दोष होता है । जैसे 
यदि नायक के प्रयत्न करने पर भी प्रणयकरुपिता मानिनी प्रसन्नन हो तो नायक 
कोप के आवेश से विवश होकर नायिका को मारने पीठने छगे । मारना पीठना 
रौद्र रस का अनुभाव है । रौद्र रस शंगार का विरोधी दै। अतः शइंगार में रद के 
अनुभाव का वणन दोष होगा । पा द 

रसभंग का दूसरा हेतु यह होता है कि कोई वस्तु प्रकृत वस्तु से संबद्ध तो द्दे 
किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिनाई से स्थापित किया जा सकता हे । प्रक्त 
'रुस की अपेक्षा उस वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना दोष माना जाता है 


मा न 
तारावती 
और उससे रसमभंग हो जाता है । जो वस्तु सवंथा असम्बद्ध है उसका वर्णन तो 
कोई उन्मत्त व्यक्ति ही करेगा किन्तु सम्बद्ध वस्तु का भी अधिक विस्तार से वणन 
दोष ही होता है। ( शिंगभूपाल ने अंग रस को अंगी रस से अधिक महत्त्व देने में 
रसाभास माना है। शारदातनय इत्यादि दूसरे आचार्यों' की भी कुछ ऐसी ही 
सम्मति है । काव्यप्रकाशकारने भी रसदोष-ग्रकरण में 'अंगिनोअ्मुसन्धानम्‌ "४7० 
तथा 'अनंगस्यामिधानम?--ये दो दोष माने हैं।साहित्यद्पणकारने भी रसदोष लिखा 
है. अंगिनोनुसन्‍्धानमनज्ञस्थ च कीतनम?! । रसगल्ञाधर में इस तत्त्व का कई 
खण्डों में प्रतिपादन किया गया है--समान बलवाले, अधिक बलवाले या प्रतिकूल 
रसों का निबन्धन प्रकृत रस का विरोधी होने से दोष होता है।! 'इसी प्रकार अग्रधान 
प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की सम्पत्ति 
का नायक के उन तत्त्वों की अपेक्षा अधिक का वणन नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
ऐसा करने पर वर्णन के लिये अमीष्ट नायक का उत्कष तिद्ध नहीं होगा और 
तत्प्युक्त रसपरिषोष भी नहीं हो सकेगा । अतः प्रतिनायक के चरित्र का 
उतना द्वी वणन करना चाहिये जितना नायक के चरित्रोत्कष में सहायक हो । 
यदि प्रतिनायक का अधिक उत्कष दिखला दिया जावेंगा तो किसी विषवाण 
से शवर द्वारा महाराज के मारे जाने के समान नायक का विजय सांयोगिक 
ही रह जावेगा और प्रतिनायक का चरित्र नायक के उत्कष में हेतुभूत नहीं हो 
सकेगा ।” इसी प्रकार 'प्रकृत रस की अनुपकारक वस्तु का भी वर्णन प्रकृत रस के 
विराम में देतु होने के कारण दोष होता है ।” ) जेसे किसी नायक के विग्रलम्भ 
अ्ृंगार का वर्णन प्रारम्भ किया गया हो ओर कवि यमक इत्यादि अबुछारों का 
विशेष प्रेमी होने के कारण उस विप्रल्म्म का वर्णन छोड़कर पवत इत्यादि का 
वर्णन करने छंगे । ( विप्रवूम्म डंगार में पवत इत्यादि की र्मणीयता भी उद्दीपन 
विभाव के अन्दर आ सकती है । यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को लेकर विधप्रलम्म 
अंगार को छोड़कर पवत इत्यादि वर्णन से ग्रदत्त हो जावें तो वह दोष ही होगा । 
पहले कद्दा जा चुका है यमक इत्यादि का निबन्धन विप्रलम्म डंगार में विशेष रूप 
से विष्न उसन्न करता है अप्रकृत-वर्णन के उदाहरण के रूप में किराताजुनीय का 
वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता है--जब अजुन तपस्या करने जाते हैं और 
उनकी तपस्या मैं विष्न डाढने के लिये किन्नर, गन्वव और अप्सरायें भेजी जाती 
हैं । कबि वर्णन के प्रछोभन में पड़कर पबंत, ऋठ॒, जलक्रीडा इत्यादि के वणन में 
ऐसा छगता है कि प्रकृत वर्णन दृष्टि से सबंथा तिरोहित ही जाता है। इसी प्रकार 
शिक्लुपालवध में भगवान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने जा रहे हें जहाँ उन्हें 
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अर्य॑ चापरो रसभद्जद्देतुर्वगन्तव्यो यद्काण्ड एबं विच्छित्ति; रसस्याकाण्ड 
एवं च॒ प्रकाशनम्‌। तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्स्पृहणीय- 
समागमया नायिकया कयावित्‌ परां परिपोषपददी प्राप्ते झज्जारे विद्ते च परस्परा- 
नुरागे समागमोपायवचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सज्य स्वतन्त्रतया व्यापारान्तखवणने। 
(अनु०) यह दूसरा रसभन्ञहेतु समझा जाना चाहिये कि. विना अवसर रस का 
विच्छेद ओर विना अवसर प्रकाशन। उनमें विना अवसर इसका विराम जैसे किसी 
नायक के किसी स्वृहणीय समागम वाली नायिका के साथ शंगार के बहुत बड़ी परिपोष 
पदवी को प्रात हो जाने पर और परस्पर अनुराग के विदित हो जाने पर समागमोन- 
पाय को चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्व॒तन्त्ररूप में दूसरे व्यापारों का 
छोचन 
व्यापारान्तरस्येति | यथा वत्सराजचरिते चतुर्थे डझ्टे---रव्नावक्वीनामघेयमप्य- 
गृक्कतो विजयवसंब्रत्तान्तवर्णने। अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्वणनं दूरा- 
“दूसरे व्यापार का' । जैसे वत्सराज चरित चतु्थ अद्डु में र्नावली का नाम 
भी लेने वाले विजयवर्मा के बृत्तान्त वणन में । 'अपि तावत? इन शब्दों से दुर्योधन 
तारावती 

शिश्षुपाछ॒ का वध करना है । कवि वणन के व्यामोह में इतना अधिक पड़ जाता 
है कि कृष्ण के मागवणन के प्रसंग में रैवतक पर्वत, धड्‌ ऋठ, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
रात्रि, प्रभात इत्यादि के वणन में आठ, नौ सरग छगा देता है तथा पाठक स्वथा 
भूछ जाता है कि कथा कहाँ जा रही है । इस प्रकार के वर्णन सबथा सदोष होते 
हैं। अग्रारंगिक का थोड़ा बहुत वर्णन सह्य हो सकता है किन्तु इतना अधिक 

विस्तार अनुचित ही कह्दा जावेगा । ) द 
रसभंग का तीसरा हेतु यह होता है कि रस को ऐसे स्थान पर छोड़ देना 
जहाँ उसका छोड़ना उचित न हो और पाठक को रसविच्छेदजन्य अतृप्ति तथा खेद 
का अनुभव होता रहे । इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना" जहाँ 
उसका प्रकाशन उचित न हो दोष ही कहा जावेगा । ( काव्यप्रकाश--“अकाण्डे 
प्रथनच्छेदो” । साहित्यद्पण---“अकाण्डे प्रथनच्छेदौ' | रसगद्भाधर--“विभिन्नरसों 
का प्रस्तावना के अयोग्य स्थान पर प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान पर 
विच्छेद । जैसे सन्ध्यावन्दन देववजन इत्यादि धर्मवर्णन के प्रसंग में. किसी 
कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुरागवर्णन में और जेसे---महायुद्ध में दुर्भट 
प्रतिभटों के उपस्थित होने पर और ममसेदी वचनों के बोलने पर नायक का 
सन्ध्यावन्द्न करना इत्यादि! | ) बिना अवसर के रसविराम का उदाहरण जेसें--. 
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अनवसरे च प्रकाशन रसस्य यथा प्रवृत्त प्रवृत्तवि विधवी रसडम्त्ये कल्यसडमक्षय- 
कल्पे सडमग्रामे रामदेवप्रायस्यापि तावनश्नायकस्यानुपक्रान्तविप्रलम्भश्वृद्धारस्य 
निमित्तमुचितमन्तरेणंब खद्भारकथायामवतारबणने। न चेज॑ंजिधे विषये देव- 
व्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारो यतो: रसबन्ध एवं कवेः प्राधान्यन प्रवृत्ति 
निबन्धनं युक्तम्‌। इतिवृत्तवणन तदुपाय एवेत्युक्तं ग्राक-- आछोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यलवान्‌ जनः इत्यादिना । 

वणन करने में | बिना अवसर के रस का प्रकाशन जैसे जिस संग्राम में अनेक वीरों 
का संक्षय प्रारम्भ हो गया हो और जो कल्पनाश के समान उपस्थित हो उस 
संग्राम के प्रारम्म हो जाने पर रामदेव के समान भी किसी नायक का, जिसका 
विप्रल्म्म इंगार प्रास्म्म न किया हो, किसी उचित निमित्त के बिना ही शंगार में 
प्रवेश के वणन में । इस प्रकार के विषयों में कथापुरुष का दैवव्यामोहितत्व 
परिहार ठीक नहीं है क्योंकि कवि का प्रवृत्तिनिमित्त प्रधानतया रसबन्ध ही होता 
है | यह पहले ही कहा जा चका है कि इतिबृत्तवतणन तो उसका उयथायमात्र है-- 
जैसे प्रकाश की इच्छा करनेवाला व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है' इत्यादि 
के द्वारा । 





छोचन 
पास्तमित्रि वेणीसंहारे द्विरीयाड्रमेवोदाहरणत्वेन ध्वनति । अत एवं वक्ष्यति दैवब्या- 
मोहितत्वम्‌' इति । पूव तु सन्ध्यज्ञमिप्रायेण प्रत्युदाहरणमुक्तम्‌ । कथापुरुषस्येति 
प्रतिनायकस्येति यावव | ह 
इत्यादि का वह वणन दूर से ही परित्यक्त है इस प्रकार वेणीसंहार का द्वितीय अह्ू 
ही उदाहरण के रूप में ध्वुनित करता है । इसीलिये कहँंगे--देवव्यामोहितत्व” । 
पहले तो सन्ध्यज्भ के अभिप्राय से प्रत्युदाहरण दे दिया। “कथापुरुष का! अर्थात्‌ 
प्रतिनायक का | 
तारावती क्‍ 
यदि किसी नायक के छ्वृदय में किसी नायिका के समागम की स्पृह्य उत्पन्न हो गईं 
हो, *ंगार रसपरिपोष पदवी को प्राप्त हो गया हो और एक दूसरे का अनुराग 
प्रकट हो चुका हो क्योंकि रति के उभयनिष्ठ हुये विना शज्ञार का पूण परिपोष 
कद्दा ही नहीं जा सकता । आशय यह है कि शंगार रस पूवराग के रूप में स्थित 
हो ऐसी दशा में उचित व्यवहार यही हो सकता है समागम-उपाय सोचा जावे--- 
दूतीसम्प्रषण, पंत्रढेखन, संकेतनिर्धारण इत्यादि की चेष्टा की जावे-किन्त्ु इसके 
प्रतिकूल यदि कोई कवि इन व्यवदह्दारों को . छोड़ कर दूसरे कार्यो का विस्तारपूवक 
५६ 
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वर्णन करने लगे तो यह दोष होगा। जेसे 'तापसवत्सराज' में रत्नावडी और उदयन 
के पूवराग उतन्न हो जाने के बाद चत॒ुथ अक्ल में विजयवर्मा के वत्तान्त का 
विस्तारपृवंक वणन किया गया है, विजयवर्मा र्नावछी का. नाम तक नहीं छेते 
इस प्रकार प्रकृत रख उदयन और रत्नावडी के अनुराग का अतिक्रमण कर तथा 
उसको बीच में ही छोड़कर दूसरे कायव्यापारों का वणन प्रारम्भ कर दिया गया 
है। यह बिना अवसर के रस को छोड़ देने में दोष की व्याख्या की गई 
है । दूसरा दोष तब होता है जब रस का विना अवसर के विस्तार 
किया जाता है। उदाहरण के लिये जब कि महासमर का प्रारम्भ हो चुका हो 
अनेक वीरों का संक्षय भी प्रदत्त हो ओर प्रढ्य का दृश्य उपस्थित हो उस समय 
नायक की शज्ञार चेष्ठाओं का वणन किया जाने छगे तो यह श्वज्भार का बिना 
अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित होगा। फिर नायक चाहे रामदेव के समान ही क्‍यों 
न हो यदि उसके विप्रलमम्म शज्ञार का उपक्रम नहीं किया गया होगा ओर श्ज्ञार 
चेष्ठाओं का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होगा तो उस दशा में उस नायक का 
श्रद्धास्वेशओं का वणन सवंथा अनुचित ही कहा जावेगा । 'रामदेव जैसे का भीः 
यहाँ पर “भी” कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ राम के डिये युद्ध तो एक साधारण 
सी बात है: उनके भश्र॒ुकुटिविलास से ह्वी सारी सृष्टि का लय हो सकता है । उनके 
लिये युद्ध की चिन्ता क्या ! अतः युद्ध की विभीषिका से चिन्तित होना और आमोद 
प्रमोद में न पड़ना उनके लिये कोई अनिवाय. बात नहीं । किन्तु उंन राम के 
विषय में भी यदि महान्‌ वीरों के संक्षय के अवसर पर शशज्ञारक्रीडा का वणन 
किया जावे तो वह भी अनुचित ही होगा । फिर दुर्योधन इत्यादि के विषय में तो 
कहना ही क्या १ उनके विषय में »ज्ञार का विस्तार तो अनुचित होगा ही। वेणी- 
 संहार के द्वितीय. अड्ढ में दुर्योधन का अज्ञारप्रथन इसी का उदाहरण है ।? 
“रामदेव जैसे का मी! कहने से उसी उदाहरण की व्यञ्ञना होती है । हाँ यदि 
विप्रल्म्म का उपक्रम हो या श्षज्ञारप्रथथ का कोई निमित्त उपस्थित हो तो इस 
: प्रकार के वर्णन का अनौचित्य दूर हो सकता है । यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा 
सकता है कि इस प्रकार के विषय में प्रतिनायक के शज्वञार-विस्तार के द्वारा 

लेखक का मन्तव्य यह व्यक्त करना होता है कि 'प्रतिनायक की बुद्धि द्वी देववश 
_ मारी गई थी, अतः ऐसे अवसरों पर भी जब कि उसे सतक होकर चढछना 
चाहिये था वह व्यथ की श्रज्ञास्वेशओं में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश 
. क्‍यों न होता ? किन्तु यह समाधान ठीक नहीं, क्योंकि कवि का प्रधान प्रवृत्ति- 
,निमित्त रसबन्धन ही होता है यही कहना ठीक दै। इतिहृत्तनणन तो एक 
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अतएव चेत्बित्तमात्रवणनग्राधान्येडड्रा ज्ञिमावरहितरसभावनिबन्धेन च 
कवीनामेबंविधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यद्अ'य तापयमेवेषां 
युक्तमिति यत्नोउस्माभिरारू्धो न ध्वनिप्रतिपादनमात्रासिनिवेशेन । 

(अनु ०) और इसीलिये केवल इतिदृत्तवणन की प्रधानता होने पर 
अज्भाड़ि-मावरहित रसभाव के निबन्धन के द्वारा कवियों के इस. प्रकार के स्खलित 
हो जाते हैं इसीलिये रसभाव इत्यादि रूप व्यंग्यतात्पपथ ही इनका उचित है 
इसीडिये हमने यत्न आरम्म किया है, केवल ध्वनिश्रतिपादन के आग्रह से नहीं | 

लछोचन 

अत एव चेति। यतो रसबन्ध एवं मुख्यः कविव्यापारविषयः इतिबृत्तमात्रवर्णन- 
प्राधान्ये सति यदड्गाद्लिभावरहितानामविचारितगुणप्र धानभावानां रसभावानां निबन्ध्न 
तन्निमित्तानि स्खलछितानि सब दोषा इत्यथः | न ध्वनिश्रतिपादनमात्रेति। व्यद्जयो5र्थों 
भसवतु मा वा भूत्‌ कस्ततन्रासिनिवेश: ? काकदन्तपरीक्षाप्रायमेव तत्स्यादिति सावः | 

“इसांलिये”! यह | क्योंकि रसबन्ध ही कवि के व्यापार का मुख्य विषय है । 
इतिवृत्तमात्र बणन के प्रधान होने पर जो अज्ञाद्विमावरहित अर्थात्‌ गौण और 
प्रधान भाव का विना विचार किये हुये रसों और भावों का निबन्धन तन्निमित्त 
स्खलित ही सब दोष ( होते हैं ) यह अथ है । ध्वनिप्रतिपादनमात्र' यह । व्यंग्य 
अथ हो या न हो उसमें क्या अभिनिवेश ! वह काकदन्तपरीक्षा के समान ही होगा 
यह भाव है । 





तारावती 

उपायमात्र होता है जेसा कि प्रथम उद्योत में कहा जा चुका है--जिस प्रकार 
आलछोक का इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है|“ इत्यादि । 
वेणीसंदार के द्वितीय अड्ढ में दुर्योधन के शज्ञारप्रथथ का उदाहरण पहले भी 
आ चुका है किन्तु वहाँ पर सन्ध्यज्ञ की पूर्ति के छिये कथा-भाग के समावेश 
को अनुचित बतछाने के उदाहरण के रूप में दु्योधन और भानुमती के ःज्ञार- 
प्रथन का उल्लेख किया गया था ओर यहाँ पर बिना अवसर के अ“्ज्ञारप्रथन के 
प्रसक्ष में (रामदेव जेसे का भी? इस “भी” शब्द से उसकी व्यज्ना की गई है। अतः 
विषयमेद होने से यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है । यहाँ पर 'कथापुरुषं का दैवव्या- 
मोद्दितत्व” में कथापुरुष का अभिप्राय है प्रतिनायक, प्रधान नायक नहीं; क्योंकि 
प्रधान नायक तो सफलता की ओर ही अग्रसर होता है उसका दैवव्यामोहित 
होकर काय विगाड़ लेना उचित नहीं | 

रसनिबन्धन ही कवि का प्रधान काय क्षेत्र होता है । यदि कवि ऐसा कान्य 
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पुनश्चायमन्यों रसभद्जेंहेतुरबधारणीयों यत्परिपोषज्भतस्यापि रसस्य पौनः 
पुन्येन दीपनम्‌। उपयुक्तो हि रसः स्वसामग्रोलूब्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृश्य- 
माणः परिस्कानकुसुमकल्प+ कल्पते । 

(अनु०) फिर यह दूसरा रसमभंग हेतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिपोष 
को प्राप्त भी रस का पुनः पुनः दीपन ।. निस्सन्देह अपनी सामग्री से परिपोष को 
प्राप्त हझोनेवाछा उपयुक्त रस बार-बार परामश किये जाने पर अत्यन्त मलिनिकुसुम 
के समान कल्पित होता है । द 

तारावती 

लिख रहा द्वो जिसमें केवऊ इतिवृत्त 'की ग्रधानता हो तो वह कभी कभी अपने 
काब्य को ग्राह्म बनाने के मन्तव्य से उसमें रसभाव इत्यादि की संयोजना करता 
चलता हे--उस निबन्धन में न वह अनुबद्ध रसमावों के अज्भाद्लिमभाव का ध्यान _ 
रखता है और न उनके गोण तथा प्रधान होने की ही कोई परवाह करता है। इस 
कारण रसभावनिबन्धन के क्षेत्र में पद पद पर उसके प्रमादस्खलित होते हैं और वे 
ही सब दोष हो जाते हैं | अतः समस्त प्रबन्धों का तात्पय एकमात्र रस और भाव 
इत्यादि ही होना चाहिये ओर उसमें आनेवाले दोषों को बचाना चाहिये यह 
दिखलाने के लिये ही हमने प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया है; हमारा अभिनिवेश्ञ 
केवल ध्वनि का प्रतिपादन करना ही नहीं है । आशय .यह है कि यहाँ पर कोई 
प्रस्तुत प्रकरण को ध्वनि से असम्बद्ध कहकर अप्रासंगिकता का दोषारोपण कर सकता 
है । उस पर आनन्दवधन का कहना है कि इस प्रकरण को लिखने का हमारा 
मन्तव्य उन तन्रुटियों की ओर संकेत करना है जो रसभावनिबन्धन में प्रायः कवियों 
से दो जाती है । इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध है। किन्तु केवल ध्वनि का प्रतिपादन 
ही प्रस्तुत प्रकरण का मसन्तव्य नहीं है । आशय यह है कि उस प्रकार के इतिवृत्ता- 
त्मक काव्य में ध्वनि हो या न हो इसमें हमारा क्या आग्रह ! वह तो काकदन्त 
परीक्षा के समान सवथा व्यथ ही है । 

दूसरा रसभन्ञदहेतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विभाव, अनुभाव और 
सञ्जारी भावों की उचित सामग्री के बल पर पूृणतया परिपोष को प्राप्त हो गया हो 
फिर भी उसका पुनः पुनः दीपन किया जावे । यदि किसी उचित रस के परिपुष्ट 
हो जाने के बाद उसका उपभोग किया जा रहा हो उस समय उसका बार बार 
परामश किया जावे तो मसले हुये पुष्पों के समान उसमें मलिनता आ जाती है ।. 
जेंसे कुमारसम्भव में रतिविछाप के अवसर पर कवि बार बार कहता चढ्ता है कि 
'रति विलाप करने ऊगी? 'रति छाती पीद कर रोने लगी? इत्यादि | इस प्रकार 
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तथा वृत्तेग्येवहारस्य यदनोचित्यं तद॒पि रसभड्डहेतुरेष । यथा नायक ग्रति 
नायिकायाः कस्याश्विदचितां भज्डिमन्तरेण स्वर्य सम्भोगाभिकाषकथने । यदि वा 
ध्षत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्याछझ्धारान्तरप्रसिद्धानामुपनागरिका- 
द्यानां वा यदनोचित्यमविषये निबन्धरं तद॒पि रसभड्डहेतुः। एवमेषां रस- 
विरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयसुग्पक्षितानां परिहारे सत्कविभिरवहिंते 
भवितव्यम । जे 

(अनु०) उसी प्रकार जत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो अनौचित्य वह भी रसभन्जदेतु 
ही होता है जैसे किसी नायक के प्रति किसी नायिका का उचित भज्ञलिमा के बिना 
स्वयं सम्भोग की अमिछाषा के कथन करने में | अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी 
इत्यादि वृत्तियों या दूसरे आबक्लारिकों में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो 
अनोचित्य अर्थात्‌ अविषय में योजना वह भी रसभड्भहेतु ही होता हे |. इस प्रकार 
इन रसविरोधियों और इसी दिशा में स्वयं कल्पित किये हुये दूसरे ( रखविरोधों ) 
का परिहार करने में अच्छे कवियों को सावधान रहना चाहिये । 

छोचन 

वृत्ष्यनोचित्यमेव चेति बहुधा व्याचष्टे तद॒पीत्यनेन चशब्दं कारिकागतं ब्याचष्टे | 
रसभक्हेतुरेव इत्यनेनेवकारस्य कारिकागतस्य मिन्नक्रमत्वमुक्तम्‌ । रसस्य विरोधाये- 
वेत्यथ: । नायकं प्रतीति। नायकस्य हि धीरोदात्तादिभेद्भिन्नस्य सवंथा वीररसानु- 
वेधेन मवितब्यमिति त॑ प्रति कातरपुरुषोचितमधेययोजन दुष्टमेव । 


वृत्त्यनो चित्य भी' इसकी बहुधा व्याख्या की हे। वह भी? से कारिका में आये 
हुये “च'! शब्द की व्याख्या करते हैं। 'रसभज्गहेतु ही” इसके द्वारा कारिका में आये 
हुये 'एव' शब्द का मिन्नक्रमत्व कहा गया है। अर्थात्‌ 'रस के विरोध के छिये 
ही । नायक के प्रति! । धीरोदात्तादिं मेद से मिन्न नायक में निस्सन्देह वीररसा- 
नुवेध ही होना चाहिये अतः उसके प्रति कातर पुरुष के योग्य अधेय की योजना 
दूषित ही हे । 





 तारावती 
बार बार मसलने से पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता दे ओर सहद्ृदयों को उस 
ओर से विराग हो जाता है । 
वृत्ति का अनौचित्य एक दूसरा तत्त्व है जो रसमंग में देव ही दोता है । 
शक्ति के अनोचित्य के यहाँ पर तीन अथ है--१-वरत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का 
अनौचित्य | उदाहरण के लिये सामान्यतया कोई नायिका किसी पुरुष के सामने 
अपनी सम्भोग की अभिलाषा शब्दों के द्वारा प्रकठ नहीं करती। प्रेमप्रवत्ति सबप्रथम 
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परिकररलोकाश्रात्र-- 


मुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादूयः 

तेषां निबन्धने भाव्य तेः सदेवाप्रमादिभिः ॥ 

नीरसस्तु प्रबन्धो यः सो5पशब्दो महान्‌ कवेः 

स॒ तेनाकविरेव  स्वादुन्येनास्मृतछक्षणः ।। 
(अनु०) ओर यहाँ परिकर इलोक है-- 


छे कवियों के मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि होते हें । उनके निबन्धन 
में उनको सव दा अप्रमत्त होना चाहि 


“जो नीरसं प्रबन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है । इससे वह दुसरों के द्वारा 
न याद किये जाते छद्कणवाला अकवि ही होता । 


छोचन 
तेषामिति रसादीनाम्‌ । तेरिति सुकविभिः | सो5पशब्द इति दुयश इत्यथः । 
नन्नु कालिदासः परिपोष॑ गतस्यापि करुणस्य रतिविछासेघु पोनःपुन्येन दीपनमकार्षीत्‌ , 
“उनका” अर्थात्‌ रस इत्यादि का । उनके द्वारा! अर्थात्‌ अच्छे कबियों के 
द्वारा । “वह अपशब्द है” अर्थात्‌ अपयश है | ( प्रश्न ) कालिदास ने परिपोष को 
प्रास हुये मी करूण रस का रतिविलापों में पुनः पुनः दीपन किया है तो यह रस- 


ताराबती 
शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का काम है । यदि नायिका प्र॑ंम प्रकट करना 


चाहती है तो वह विलासचेष्टाओं और रुंकेतों के द्वारा अपना काय पूरा करती है। 
इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी नायक के प्रति नायिका के 
सम्भोगामिठाष का कथन कराया जावे और संकेतों वथा विलासचेष्टाओं का 
माध्यम न स्वीकार किया जावे तो यह व्यवहार का अनौचित्य होगा। २-इस विषय 
का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि नायक के धीरोदात्त इत्यादि भेद किये 
गंये हें; धीरोदातता इत्यादि नायक में तभी आती है जब कि उसके अन्दर 
वीररस का अनुवेध हो । इसके प्रतिकूल यदि धीरोदात्त इत्यादि में कातर पुरुष 
के योग्य अवैय दिखलाया जावे तो वह व्यवहार का अनौचित्य होगा और वह 
दोष ही होगा । २--भरत मुनि ने जिन केशिकी इत्यादि दइत्तियों का उल्लेख 
किया है उनकी यथास्थान योजना रसाभिव्यक्ति में हेतु होती है | किन्तु इसके 
प्रतिकूल उनका अनौचित्य रखभज्ग में हेतु होता है। अनौचित्य का यहाँ पर अथ 
है जहाँ कैशिकी इत्यादि वृत्तियों की योजना नहीं की जानी चाहिये वहाँ उनकी 
योजना करना । ३--उद्धठ इत्यादि दूसरे आल्छ्ारिकों ने जिन उपनागरिका 
इत्यादि बृत्तियों का निरूपण किया है उनकी अविषय में योजना भी रस्भन्ञ में हेतु 
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होती है । ( इत्तियों का विस्तृत परिचय रेरेवीं कारिका की व्याख्या में दिया 
जावेगा | ) १६वीं कारिका का उत्तराध इस प्रकार है--स्सस्य स्थाद्विरोधाय 
वृत्यनौचित्यमेव वा? यहाँ पर एवं शब्द दत्त्यनोचित्य' के बाद जुड़ा है । किन्तु 
व्याख्या करने में इसकी योजना 'विरोधाय” के साथ कर छी जानी चाहिये । इसका 
अर्थ यह है कि कारिकाओं में कद्दे हुये तत्त्व रसविरोध के लिये ही होते हैं । 
इसी बात को प्रकट करने के छिये आनन्दवधन ने एव! शब्द को 'समझहितु: 
के साथ लगाया है । इस प्रकार जिन विरोधी तत्त्वों का उल्लेख प्रस्तुत कारिकाओं 
में किया गया है उनका परित्याग करने के लिये अच्छे कवियों को सदा प्रयत्नशील 
रहना चाहिये । इसी दिखा में दूसरे रसविरोधियों की स्वयं कल्पना कर लेनी 
चाहिये और उनका परिहार करने की भी चेष्टा करनी चाहिये । इस विषय में: 
निम्नलिखित कतिपय परिकर इलोक भी प्रसिद्ध हैं-- 

अच्छे कवियों का मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अर्थात्‌: 
सत्कवियों की क्रियाशीलता का सबसे बड़ा फल यही है. कि रस इत्यादि की अमि- 
व्यक्ति हो जावे । अतः उन अच्छे कवियों का सबसे बड़ा कतंव्य यही दे कि रस 
इत्यादि के निबन्धन में कमी प्रमाद न करे | | 

((सरहित प्रबन्धरचना कवि का बहुत बड़ा अपशब्द दे अर्थात्‌ कवि का 
सबसे बड़ा अपयश यही दै कि रसहीन प्रबन्ध की रचना करे | ( 'नीरस प्रबन्ध 
कवि का सबसे बड़ा अपयश है” इस वाक्य में आयुधृतम! के समान जन्यजनक 
भात्र में ठक्षणा है. अर्थात्‌ नीरस काव्य कवि के अपयश का सबसे बड़ा जनक 
होता है | ) इससे तो अच्छा यही है कि वह कवि ही न बने जिससे उसके नाम 
को कोई याद ही न करे ।” ( यदि नीरस काव्य छिखनेवाले कवि का कोई नाम: 
छेगा तो उसकी निनन्‍्दा ही करेगा । अतः अच्छा तो यद्दी है कि वह कविहदी न 
बने और न कोई उसका नाम ही स्मरण करे। ) 

- ( प्रश्न ) कालिदास ने रतिविछापों में परिषोष को प्राप्त भी करुण रस का 
पुनः पुनः दीपन किया है । इस प्रकार मह्गाकबियों के भी ये रस-दोष देखे ही. 
जाते हैं । ( वेणीसंहार इत्यादि के दोष दिखलाये ही जा चुके हैं। ) फिर आज- 
कल के कवियों पर यह अधिक जोर क्‍यों दिया जा रहा है कि स्खविरोध का 
परिहार करना ही चाहिये ! जब महाकवि भी इस प्रकार की चुटियाँ करते हें तब- 
आजकल के सामान्य कवियों से यदि ऐसी ही मूंले हों तो क्या आश्रय ! 

(उत्तर) पुराने कवियों की वाणी स्वच्छन्दतापूबक प्रबत्त होती थी; 
उनको यश प्राप्त हो गया था। अतः यदि उनसे कहाँ मूछ.हो गई दो तो उसका 
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पृष॑ विश्वद्वलगिरः कब॒यः ग्राप्तकीतेयः । 
तान्‌ सम॒श्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥ 
वाल्मीकिव्यासमुख्याश्र ये प्रख्याता$ कवीश्वरा३ । 
तद्भिप्रायबाह्योड्यं. नास्माभिदंशितो नय+॥ इति। 

(अनु०) कीर्ति को प्राप्त करनेवाले पुराने कवि ( यदि ) विश्वद्धछ वाणीवाले 
( हो गये हों ) तो उनका सहारा लेकर मनीषी को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये। 

वाल्मीकि व्यास प्रभुति जो प्रख्यात कवीश्वर हो गये हें हमने उनके अभिप्राय 
से बाह्य यह माग नहीं दिखलाया है ! 

छोचन 
तस्को&्यं रसविरोधिनां परिहारनिब॑न्ध इत्याशझयाह-पूर्य इति। 

न हि वशिष्ठादिभिः कथब्वियदि स्म्वतिमागस्व्यक्तस्तद्यमपि तथा व्यजामः | 
अचिन्त्यहेतुकत्वादुपरिचरितानामिति भाव) । “इति” दशाब्देन परिकरश्छोकसमाप्ति 
सूचयति ॥ १९ ॥ 
. विरोधियों का परिहार का आग्रह कोन ! यह शड्भाा कर के कहते हें---'पहले के” यह। 

किसी न किसी प्रकार वशिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमाग छोड़ दिया 
तो उन्हीं के समान हम भी नहीं छोड़ । क्‍योंकि ऊपर के चरित्रों का हेतु समझ 
में नहीं आता । यह भाव है | इति शब्द से परिकर इलोकों की समाप्ति की बूचना 
देते हैं । 

तारावती हि 

सहारा' लेकर किसी मनीषी को- रसविरोध की परिहारसम्बन्धिनी इस नीति का परि 
त्याग नहीं करना चाहिये । " 

आशय यह है महाकवियों की त्रुटियाँ उनकी महत्ता में ही ढक जाती हैं | 
उनका सहारा लेकर साधारण व्यक्ति यदि वैसी भूछे करने छगे तो उसको त्राण 
प्रास नहीं हो सकता । महाभाष्यकार ने भी छिखा है कि मूख व्यक्ति अश्युद्ध शब्द 
बोलकर दूषित हो जाता है । किन्तु जो विशद्येष विद्वान्‌ होता है उसको अपनी 
विद्बत्ता का सहारा मिल जाता है और पाठकों का ध्यान महापण्डितों की सामान्य 
त्रुटियों को ओर नहीं जाता। ) उदाहरण के लिये वशिष्ठ इत्यादि धमशासत्र के महान 
आचाय तथा प्रतिष्ठित ऋषि थे । यदि उन्होंने कही धम-मार्ग की अवद्देलना कर 
दी हो तो साधारण जन का यह कतव्य नहीं है कि उन महान ऋषियों का निदशन 
लेकर धम-मार्ग का परित्याग करने लगे ।. महान लोगों के चरित्र छोकोत्तर होते 
हैं। सामान्य व्यक्ति उनके देतु की कल्पना भी नहीं कर सकता । अतः उनके 
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विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌। 
बाध्यानामद्जभाव॑ वा प्राप्तानामक्तिरच्छछा ॥२०।॥ 
स्व॒सामग्रया रुब्धपरिपोषे तु विवज्ञषिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाड्वानां 
वाध्यानामड्भभावं वा प्राप्तानां सवामुक्तिरदोषा । क्‍ 
(अनु०) विवशक्षित रस के लब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर तो बाध्य अथवा अड्भभाव 
को प्राप्त विरोधियों की उक्ति दोषरहित होती है! || २० ॥ 
विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिपोष को प्राप्त हो जाने पर विरोधियों की 
अथांत्‌ विरोधी रसाज्रों की बाध्य अथवा अद्भभाव को प्राप्त होने पर उक्ति दोष- 


रहित होती है। 
छोचन 


एवं विरोधिनां परिहारे सामान्येनोक्ते प्रतिप्रस॑ नियतविषयमाह-विवक्षित इति । 
बाध्यानामिति। बाध्यत्वामिग्रायेणाड्त्वामिप्रायेण वेत्यथं: । अच्छा निदषेत्यथः । 
| इस प्रकार सामान्य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निश्चित 
विषयवाले प्रतिप्रसव ( विपरीतनिदोंषिता ) कहते हैं--विवश्षित इत्यादि । बाध्या- 
नाम यह। अरथांत्‌ बाध्यत्व के अभिप्राय से अथवा अज्जत्व के अभिप्राय से | अच्छा 
का अथ हे निर्दोष । 





तारावती 


अनुकरण पर न तो नीति-माग का (ही परित्याग करना चाहिये ओर न कछा-जगत्‌ 
में निश्चित सिद्धान्तों और मान्यताओं का ही अतिक्रमण करना चाहिये ।! 

( प्रश्न ) रसविरोध तथा रसदोष के विषय में आपने जो मान्यतायें स्थापित 
फी हैं उनमें प्रमाण क्या है ! क्‍या आपके कथन से ही इन मान्यताओं पर विश्वास 
कर बन्धन स्वीकार कर लिया जावे ! 

उत्तर--“बहुत से प्रद्यात कवीश्वर साहित्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठित हैं जिनमें व्यास 
ओर वाल्मीकि मुख्य हैं। उनके काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि हमने जो मांन्यतायें निर्धारित की हैं वे सब इन ' मूधन्य कवियों को मान्य हैं 
और उनका अभिप्राय भी इन मान्यताओं के पक्ष में हो है । अतः हमने कोई बात 
मनमानी नहीं कही है! ॥१६॥ 

.. ऊपर रसखविरोधी तत्त्वों का उल्लेख सामान्यरूप मं किया जा चुका । अब 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरोधी तत्त्व विरोधी न रहकर 
पोषक के रूप में परिणत हो जाते हैं--- 


८४.० ध्वन्याठोके 
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वाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्यामिमवत्वे सति नान्यथा | तथा च तेषा युक्ति 


प्रस्तुतरसपरिपोषायेव सम्पद्मयते । अद्भमाव॑ प्राप्तानां च तेषां विरोधिलमेव 
निवतेते । 


(अनु०) विरोधियों का बाध्यत्व अभिमभव के शक्य होने पर ही होता है; 
अन्यथा नहीं । अत एवं उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोष के छिये ही हो जाता 
है । अद्भुमाव को प्राप्त होने पर उनका विरोध ही निद्ृत्त हो जाता है । 

छोचन 

बाध्यत्वामिप्रायं व्याचष्टे--बाध्यत्व॑ हीति। 

बाध्यत्व के अमिप्राय की व्याख्या करते हैं--बाध्यत्वं हि! इत्यादि । 

तारावती 

(कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है यदि वह रख प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो गया हो और उसका विरोधी रसया तो बाध्य रूप में आवे अथवा 
विवक्षित रस का अज्ञ बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान 
सदोष नहीं कहा जा सकता” || २० ॥ 

रस की विभाव इत्यादि सामग्री रस का पोषक तत्त्व होती है । विरोधी रस के 
उपादान में विरोध को दूर करने की पहली शर्त यह है कि मुख्य रस की सामग्री 
में किसी प्रकार की कमी न रह जावे और उस सामग्री से मुख्य रस का पूणरूप में 
परिपोष हो जावे । दूसरी शत यह है कि मुख्य रस के जिस विरोधी रस का 
उपादान किया गया हो वह अपनी दुबछता के कारण बाध्य हो जावे अर्थात्‌ मुरू 
रस अपने विरोधी को अपनी शक्ति से दबा छे अथवा विरोधी रस मुख्य रस का 
अज्ञ बन जावे ऐसी दशा में विरोधी रस तथा उसके अज्ञों का उपादान दोष 
नहीं होता । कोई भी रस अपने विरोधियों का बाघ तो तभी कर सकता है जब 
उसमें इतनी शक्ति हो कि वह विरोधी को दबा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का 
बाध नहीं कर सकता । एक रस में दूसरे को दबाने की शक्ति तभी आती है जब 
दबानेवाछे रस की सामभ्री पूण हो और वह परिपोष को प्राप्त हो गया हो तथा दबने 
वाले रस को सामग्री न्‍्यूनहों और वह परिपोष को भी न प्रापहुआ हो । इस 
प्रकार जब मुख्य रस अमुख्य रस को दबा छेता है तब अमुख्य रस मुख्य रस का 
परिपोषक ही हो जाता है। ( जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही किसी नायक: 
को वास्तविक शोभा होती है उसी प्रकार विरोधी रस दबा कर अपने आधीन कर 
लेने से ही मुख्य रस की शोभा बढ़ती है और इस प्रकार वह परिपुष्ठ होता है। ) यह. 
तो हुईं बाध्य होनेपर विरोधी रस के समावेश में नि्दोषिता की बात | कोई विरोधी रस 
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 अड्स्‍भावप्राप्ति्दि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा। ,तत्र येषां नेसर्गिकी 
तेषां तावदुक्तावविरोध एवं। यथा विश्रल्म्भशज्जारे तदज्ञानां व्याध्यादीनाम्‌। 
तेषाद तदड्ानामेवादोषो नातदज्भानाम्‌। तदज्भत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योप- 
न्‍्यासो न ज्यायान | आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदग्राप्तेः । 

(अनु०) उनकी अज्जभावप्राप्ति या तो स्वाभाविक होती है या आरोपकृत होती 
है | उसमें जिनकी नैसर्गिक ( अद्भमावप्राप्ति ) होती है उनकी उक्ति में तो अविरोध 
ही होता है । जैसे विप्रल्म्भ श्ज्ञार में उसके अज्भव्याधि इत्ादि का । और उन 

(व्याधि आदि ) का उस ( शज्ञार ) के अज्ञों का ही अदोष होता है अतदज्ञों 
का नहीं । तदद्भता के सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं । क्‍योंकि 
आश्रय के विच्छेद में रस का सवथा विच्छेंद प्रसक्त हो जाता है । 

छोचन द 

'अड्गमावाभिप्रायमुमयथा व्याचष्टे, तत्न प्रथमं स्वामाविकप्रकारं निरूपयति--- 
तदड्जानामिति । निरपेक्षमावतया सापेक्षमावविप्रलूम्मश्ज्ञारविरोधिन्यपि करुणे ये 
व्याध्यादयस्सवंथाडत्वेन दृष्टाः तेघामिति | ते हि करुणे मवन्त्येव त एवं च मवन्तीति । 
अद्भारे तु मवन्‍त्येव नापि त एवेति । अतदज्भानामिति। यथारूस्थोग्रज गुप्सानामि- 
त्यथै:। तदड्गल्े चेति। सर्व एवं खज्ञारे व्यभिचारिण' इत्युक्तत्वादिति भावः। आश्रयस्य 
स्रीपुरुषान्यतरस्याधिष्ठानस्यापाये रतिरेवोच्छिय्यं व तस्था जीवितवसवेस्वामिमानरूपत्वेनो- _ 
मयाधिष्ठानत्वाव्‌ । क्‍ 

अद्ञभाव के अभिप्राय को दो प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रथम स्वामाविक 
प्रकार का निरूपण करते हैं -'उसके अज्ञों का! यह | सापेक्ष भाव में होनेवाले 
विप्रल्म्म शंज्ञार के निरपेक्ष भव में होने के कारण विरोधी भी करुण में जो व्याधि 
इत्यादि सवंथा अज्ञ के रूप में देखे गये हैं उनका यह ( आशय है )। वे निस्स- 
न्देह करुण में होते ही हैँ और वे ही होते हैं | शज्भार में तो होते ही हें ओर वे ही 
नहीं ( होते )। अतदज्ञानाम! इति। अर्थात्‌ जैसे आल्स्य ओऔग्र और जुग़॒प्सा 
का ।” और उसके अज्ञों 'का' यह । भाव यह है कि क्योंकि यह कहा गया हे कि 
'तगार में भी व्यभिचारी होते हैं | आश्रय का अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप स्त्री पुरुष दो 
में एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिन्न हो जावे । क्‍योंकि वह ( रति ) 
जीवितसर्वस्वाभिमानरूप होने के कारण उमयनिष्ठ होती है 

- तारावतोी 
मुख्य रस का पोषक उस समय भी हो जाता है जब कि वह मुख्य रस का अद्ध बन 
जावे। इस प्रकार भी विरोधी रस. के समावेश में दोष-राहित्य आ जाता है। एक रस 


<थ्र ध्वन्यालोके 
क्‍ तारावती 

दूसरे का अज्गभ दो रूपों सें बनता है या तो उसमें अंग बन जाने को स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अद्भमाव का आरोप कर दिया जावे। उसमें जो रस या 
उसके अज्ज स्वाभाविक रूप में अंग हो जाते हैं उनके कथन में तो विरोध का 
प्रश्न ही नहीं उठता । उदाहरण के डिये काव्यशास्त्र में मिवेद इत्यादि रेरे सञ्चारी 
माने जाते हैं। उनमें २६ सश्चारी तो श्वज्ञार रस में हो ही सकते हैं, उग्रता, मरण, 
आलूस्य और जुग॒प्सा ये चार सथ्यारी पखव्तों आचार्यों के मत में 2इज्ञार में नहीं 
होते। मरत ने केवल तीन सश्चारियों का ज्ञार में निषेध किया है आत्म ओग्रथ 
और जुग॒ुप्सा। मरत ने मरण का निषेध ःइज्ञर में नहीं किया दे। इस प्रकार तीन या 
: चार सथ्जारी श्वज्ञार में नहीं होते शैब २६ सश्चारों ज्ञार में होते हैं।शज्ञार का 
विरोधी है करुण। आलम्बन के एक होने पर >शज्लार ओर करुण का विरोध होता 
है | करुण रस के व्यभिचारी माव निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, रुट्वति, 
भ्रम, विषाद, जड़ता, उन्‍्माद और चिन्ता इत्यादि होते हैं । इस प्रकार व्याधि 
इत्य[दि सश्चारियों की स्थिति दो प्रकार की हो गई--एक तो व्याधि-इत्यादि 
शद्धार के सद्बारी भाव के रूप में आते हैं दूसरे ये श्ज्ञार के विरोधी करुण में 
आते हैं । शज्ञार और करुण का विरोध है इसमें तो सन्देद हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि शइंगार रस ( विप्रल्म्म श्ज्भार ) सापेक्ष भाव में होता है और करुण निर- 
पेक्ष भाव में | आशय यह है कि जहाँ आलम्बन के विद्यमान होने का निश्चय होने 
से पुनर्मिकन की अपेक्षा बनी रदे वहाँ विप्रल्म्भ शशज्ञार होता है और जहाँ मरण के 
निश्चय होने से पुनर्मिलन की अपेक्षा समास्त हो जावे वहाँ करुण होता है | सापेक्ष 
भाव और निरपेक्ष माव में विरोध होता है । अत एवं करण के व्यभिचारी भाव 
व्याधि इत्यादि *शज्ञार के विरोधी सिद्ध हुये । इन व्याधिं इत्यादि सद्चारियों का 
प्रयोग शज्ञार में मी होता ही है ( क्‍योंकि व्याधि इत्यादि को तो काम दशाओं में 
गिनाया गया है । ) अतः अज्ञार रस के अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का 
प्रयोग किया जाता है तो दोष नहीं होता | इसके प्रतिकूल यदि ( इन व्याधि 
इत्यादि का करुण के अंग के रूप में अथवा ) उन उम्रता इत्यादि सञ्चारियों का, 
जो शज्ञार के अंग नहीं बन सकते, उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष होता है । 
क्‍योंकि व्याधि इत्यादि के विषय में ये नियम बनाये जा सकते हैं--( १) व्याधि 
इत्यादि करुण में होते दी हैं | ( २) करुण में व्याधि इत्यादि ही होते हैं । ( ३ 2 
अज्भार में व्याधि इत्यादि होते दी हैं और ( ४ ) खज्ञार में केवल व्याधि इत्यादि 
ही नहीं होते । इस प्रकार यदि शज्ञार के अंग के रूप में व्याधि इत्यादि विरोधी 
करुण के अंगों का उपनिबन्ध किया जाता द तो वह दोष नहीं दोता । यदि 
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क्रुणस्य तु तथाविधे विषये परिषोषो भविष्यदीति चेत्‌ न; तस्याग्रस्तुतत्वात्‌ , 
प्रस्तुतस्थ च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणरसस्येव काव्याथत्व॑तत्राविरोधः । 
शड्ारे वा मरणस्यादीघेकालग्रत्यापत्तिसम्भवे कदोचिदुपनिवन्धों नात्यन्त- 
विरोधी। दीघकाल्प्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येबंविधेतिबृत्तोप- 
निबन्धन रसबन्धप्रधानेन कविना परिहतेव्यमू | 
(अनु०) यदि कह्दो कि इस प्रकार के बिषय में करुण का परिपोष हो जावेगा तो 
ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और प्रस्तुत का विच्छेद हो चुका है । 
जहाँ करुण का ही काव्याथत्व हो वहाँ विरोध नहीं होता | अथवा श्रज्ञार में 
मरण के शीघ्र ही प्रत्यावतन सम्मव होने पर कदाचित्‌ उपनिबन्धन अत्यन्त विरोधी 
नहीं होता | अधिक समय में प्रत्यावतन होने पर उसका मध्य में प्रवाहविच्छेद 
हो ही जाता है अतः रसबन्ध को प्रधान बनाकर चछनेवाले कवि के द्वारा इस प्रकार 
के इतिवृत्त का उपनिबन्धन छोड़ ही दिया जाना चाहिये । 
लोचन 
प्रस्तुतस्येति | विप्ररुम्मस्येत्यथ:। काव्याथत्वमिति। प्रस्तुंतत्वमित्यथः । नन्‍वेवं 
सर्व एव व्यभिचारिण इति विघटितमित्याशझयाह--झज्जारे वेति । अदीघंकाले यत्र 
मरणे विश्रान्तिपद्‌बन्ध एवं नोत्पद्यते तन्नास्थ व्यमिचारित्वम्‌ | कदाचिदिति। यदि 
दाइशों मह्लिं घटयितुं सुकवेः कोशर्लं मवति यथा-- 
प्रस्तुत का' यह । अर्थात्‌ विप्रलम्म का। (काव्याथत्व” यह। अथांत्‌ प्रस्तुतत्व। 
( प्रश्न ) इस प्रकार सभी व्यमिचारी होते हैं यह बात कट जाती है यह शह्ढा करके 
कहते है--“अथवा श्ंगार में! यह । अदीघ कालवाले मरण में जहाँ विश्राम शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता वहाँ यह व्यमिचारी होता है | 'कदाचित! यह | यदि _ 
उस प्रकार की भज्धिमा को घटित करने का कवि का कौशल होता है । जैसे- 
तारावती 
व्याधि इत्यादि का करुण के अंग के रूप में उपनिबन्ध किया जाता है या उग्मता 
इत्यादि शज्ञारविरोधी अंगों का उपनिबन्धन किया जाता है तो वह दोष होता 
है | एक सिद्धान्त यह भी है कि #ंगार में सभी व्यभिचारी होते हैं। ( छांगार में 
उम्रता आरुस्य, जुगुप्सा और इन सथ्ांरियों का निषेध किया गया है । आल्म्बन 
के प्रति उग्रता निषिद्ध है, किन्तु सपत्नी के प्रति उग्रता खज्ार का पोषण ही करंती 
'है। आटुस् प्रेम-व्यवहार में निषिद्ध है, किन्तु रति-जन्य आल खर्जीर हे पोषक 
होता है । आहुम्बन के प्रति जुगुप्सा निषिद्ध है, किन्तु प्रविनायक अथवा सपत्नी 





के प्रति जुगुप्सा दूषित नहीं होती । इस प्रकार प्रायः समी सच्चारी श्ुद्धार के 
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तीथ दोयच्यतिकरभवे जहूकन्या सरयवो-- 
दहन्यासाइमरगणनालेख्यमासाथय . सद्यः । 
पूर्वाकाराधिकचतुरया सड्गतः कान्तयासो 
लीलागारेष्वरमत. पुनननद्नाभ्यन्तरेषु ॥ 
अन्न स्फुटेव रत्यज्ञता मरणस्थ । अत एवं सुकविना मरणे पदबन्धमात्र न कृतम | 
अनूदमानत्वेनेवोपनिबन्धनात्‌ | पदबन्धनिवेशे तु संथा झोकोदय एवापरिमितकारू- 
प्रव्यापत्तिकासेडपि | 
अथ दूरपरामशंकसहृदयसामाजिकामिप्रायेण मरणस्यादीघेकाल प्रत्यापत्तेरज़तोच्यते , 
हन्त तापसवत्सराजे5पि यौगन्धरायणादिनीतिमार्गाकर्णन ंस्कृलमतोनाम वासवदत्ता- 
मरणबुद्धेरेवासावात्‌ करुणस्य नामापि न स्थादित्यऊूमवान्तरेण बहुना । तस्माद्दीबंकारू- 
तान्न पदबन्धकाम एवेति मन्तव्यस्‌ | छुवं नेसगिकाुता व्याख्याता । समारोपितत्वे 
तद्विपरीतेत्यथ छब्धत्वात्‌. स्वकण्ठेन न व्याख्याता । का 
“जाह्ववी और सरयू के जछ-सम्मिलन से उत्तन्न तीथ में शरीर त्यागने से अमर 
गणना के आहलिेख्यं को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आकार की अपेक्षा अधिक चतुर 
कान्ता से संगत होकर वे (अज ) ननन्‍दन के अन्दर लीलागारों में रमण . 
करने लगे | 
यहाँ पर स्पष्ट ही मरण रति का अंग हो रहा है। इसीलिये कवि ने मरण में 
पदबन्धनमात्र ( भी ) नहीं किया। क्योंकि अनुवाद के रूप में ही उसका उपनिबन्ध 
किया गया है । पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुनः प्राप्त 
हो जाने पर भी सवथा शोक का उदय ही हो जावेगा । 
यदि दूर का परामश करनेवाले सहृदय सामाजिकों के अभिप्राय से मरण की 
अदीघकाडलीन प्रत्यापत्ति का अंग होना स्वीकार किया जाता है तब तो 'तापस- 
व॒त्सराज' सें भी यौगन्धरायण इत्यादि के नीति माग को सुनने से संस्कृत बुद्धिवाले 
( सद्ददयों ) में वासवदत्ता के मरण की बुद्धि न होने से करुण का तो नाम भी नहीं 
होगा। बस ! अवान्तर अधिक विस्तार की क्या अवश्यकता ! अतः यहाँ दीघकालता 
तो पदबन्ध के लाभ में ही समझी जानी चाहिये। इस प्रकार नेसर्गिक अंगता 
की व्याख्या की गई । समारोपित होने पर उसके विपरीत होती है; अतः अथ प्राप्त 
होने के कारण स्वकण्ठ से व्याख्या नहीं की । 
तारावती 
सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जा सकते हैं | ) इस प्रकार यदि विरोधी उम्रता इत्यादि 
 सद्ारियों का शद्धार में उपादान सम्भव हो तो भी. मरण का उपन्यास भ्रेयस्कर 
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है 
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.....“. तारावती क्‍ 
नहीं कद्दा जा सकता | क्योंकि जब आश्रय ही नहीं रहेगा तब शज्ञार का तो 


अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा । अतः मरण का वणन ःइज्ञार के अनुकूछ किसी भी 
अवस्था में नहीं पढ़ता। शज्ञार का स्थायी भाव है रति, रति तभी होती है जब स्त्री 
पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनस्वस्व मानने छगें। इस प्रकार रति उमबनिष् 
होती है । अतः रति-आश्रय स्त्री पुरुष दोनों होते हैं । यदि इनमें एक का भी 
मरण हो गया तो रति द्दी उच्छिन्न हो जावेगी । यहाँ पर यह कहा जा सकता है 
कि श्ुृंगार का न सही, मरण के बाद करुण का तो परिषोष ही जावेगा। किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार के प्रकरण में सहृदयों की प्रवृत्ति शशज्ञार का 
आस्वादन करने के लिये होती है करुण के आस्वादन के लिये नहीं । अतः प्रस्ठ॒त 
श्क्भार रस ही है करुण नहीं । प्रस्तुत का विच्छेद दोष होगा ही। जहाँ पर करुण 
ही प्रस्तुत होता है तथा वही काव्यप्रदृत्ति का प्रयोजक होता है तथा उसी का 
आस्वादन करने के छिये सह्ृदयों को प्रवृत्त किया जाता है वहाँ मरण का वर्णन 
सदोष नहीं कहा जा सकता । यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब मरण का वर्णन 
अज्ञार में निषिद्ध ही है तब यह कहने का क्‍या आश्यय कि शज्ञार में सभी सश्ारी 
होते हैं! इसका उत्तर यह है कि विशेष अवस्थाओं में मरण भी श्वज्ञार का पोषक 
होता है । यदि मरण के बाद शीघ्र ही पुनःसम्मिलन. की सम्भावना उसन्न हो 
जावे तो कदाचित्‌ उसका उपनिबन्ध अधिक सदोष नहीं माना जा सकता । मरण 
के बाद पुनः प्रत्यापत्ति का वर्णन इतना शीघ्र होना चाहिये कि पाठकों और दशकों 
की बुद्धि में रति का विच्छेद न होने पावे और न उनके हृदय में श्रुज्ञार की प्रतीति 
ही विश्रान्त हो सके । किन्तु इसमें शत यह है कि कवि के अन्दर इतनी कुशलता 
होनी चाहिये कि वह वस्तु की सच्चटना ऐसे रूप में कर दे जिससे श्वज्ञार को बुद्धि 
का विच्छेद न होने पावे । उदाहरण के लिये रघुबंश में अज की मृत्यु का वणन 
. करते हुये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि अपने दीघ रोग से परितप्त होकर 
अज ने प्रायोपवेशन प्रास्म्म कर दिया तब-- द क्‍ 


“जहाँ पर भगवती जाह्ववी और सरयू जैसी पवित्र नदियों का जछ एक दूसरे से 
मिलता है और इसीलिये जहाँ पर तीथ बन गया है वहाँ पर शरीर का न्यास करने 
से अज को जञ्ञीत्र ही अमरों में गणना प्रास हो गई। उधर इन्हुमती भी अपने 
लौकिक रूप से अधिक सुन्दर रूप धारण कर वहाँ आई। अपनी उस प्रेयसी से 
मिलकर अज नन्दन उद्यान के अन्दर बने हुए, क्रीडाण्हों में विहार करने छगे । 

.. यहाँ पर अज की मृत्यु उनके प्रेयसीसम्मिलन और सम्भोग खज्ञार मे देतु 
होने से रति का अज्ञ दे यह बात स्पष्ट ही है। ( यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 


टू ध्वन्यालोके 
ाख।खदखदध।तै”।प५७5०9+-++++-+++...........00ह0#ह88औै]] 
ध्वन्यालोकः ््ि 

तत्न लब्धप्रतिष्ठे तु विविज्ञिते रसे विरोधिरसाज्ञानां बाध्यलेनोक्तावदोषो 

. यधा+- 
क्वाकाय शशल्च््मणः क्व च कुल भूयोडपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेडपि कान मुखम्‌ । 
कि वच्त्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेडपि सा दुलभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैह्ि कः खलु युवा धन्योउ्घर पास्यति॥ 

(अनु०) उसमें विवक्षित रस के रूब्धप्रतिष्ठ, हो जाने पर विरोधी राज्ञों के 
बाध्यत्व के रूप में कथन मैं अदोष जैसे--- 

'कहाँ तो दुष्कृत्य और कहाँ शशघर ( चन्द्र ) का वंश ! एक बार वह पुनः. 
दिखलाई पड़ जाती ! हमारा शास्त्र तो दोषों की शान्ति के लिये होना चाहिये ! 
आश्चय है कि उसका मुख क्रोध में भी कमनीय प्रतीत होता है | कल्मपरहित 
कुशल बुद्धिवाले क्या कहेंगे ! वह तो स्वप्न में भी दुल्भ है । हे चित्त ! स्वस्थ हो 
जाओ । न जाने कोन धन्य युवक उसका अधरपान करेगा !? 

छोचन 

एवं प्रकारन्न्यं ब्याख्याय क्रमेणोदाहरति-तत्रेत्यादिना। क्य्राकारयमिति। वितक 
ओोत्सुक्येन, मतिः स्सृत्या, शह्ढा देन्येन, धतिश्रिन्तया च बाध्यते । एतच्न द्वितीयो- 
ओ तारम्स एवोक्तमस्मामिः | द द 

इस भाँति तीनों प्रकारों की व्याख्या करके क्रमशः उदाहरण देते हैं-- 

वहाँ पर? इत्यादि के द्वारा । कहा तो अकाय” यहाँ वितक औस्सुक्य से, मति 
स्मृति से, शह्ला देन्य से ओर ध्ृति चिन्ता से बाधित की जाती है । ओर यह इसने 
द्वितीय उद्योत के आरम्म में ही कह दिया है । द 

तारावती ह 
है कि आठ वष पूव इन्हुमती' की मृत्यु हो चुकी है और प्रियतमा के शोक में अज 
का विछाप करुणरसपरक ही है। क्‍योंकि परस्पर जीवितसबस्व माननेवाल्नों में 
एक को तो मृत्यु हो चुकी है। अतः दूसरे को भी जीवितसवस्व होने का अधि- क्‍ 
कारी कोई दिखलाई नहीं देता । अतएब अष्टम सग का अजविलाप सबंथा करुण- 
रसपरक ही है । उसी शोक से अभिभूत होकर अज भी रोगग्रस्त हो जाते हैं और 
अन्त में व्याधि के अचिकित्स्य हो जाने पर अपने पुत्र दशरथ को राज्य-भार सौंप | 
कर अनशन करते हुए प्राणों का त्याग कर देते हैं | इस प्रकार यह सारा वर्णन 
विप्रल्मम्भभूज्ञाररक न होकर करुणरसपरक ही है। किन्तु मरने के पहले छिखा 
गया है कि यद्यपि अज का वह रोग वैद्यों से असाध्य तथा प्राणान्त में देतु था 
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तारावती 
तथापि प्रियतमा के पीछे जाने में शीघ्रता कराने के कारण अज ने उस रोग को 
लाभ ही समझा |? इन शब्दों के द्वारा कालिदास ने मरण के द्वारा सम्मिलन की 
आशा प्रत्युष्जीवित कर दी है । इसके बाद ही अज की मृत्यु और उसके बाद 
प्रियतमा के साहचर्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । प्रस्ठ॒त प्रकरण यह है कि . 
जहाँ दो में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर आल्म्बनविच्छेद हो जाने से रस- 
विच्छेद की सम्भावना उत्न्न हो जावे वहाँ प्रत्युजीवन के भी तत्काल दिखला दिये 
जाने पर रसविच्छेद नहीं होता | इस प्रकरण में रघुवंश का जो पद्य उदाह्नत 
किया गया है वह ठीक नहीं बैठता । क्योंकि एक की मृत्यु तो बहुंत पहले हो चुकी 
है, यहाँ दूसरें की मृत्यु के बाद स्वर्ग में दोनों के पुनः समागम का वणन किया 
गया है । अतः करुण के बाद श्रज्ञार के तत्त्व दिखलाए हैं । यहाँ पर आचाय 
का अभिप्राय केवछ इतना द्वी है कि मरण भी शज्ञार का उपकरण हो सकता है । 
इसी का यह उदाहरण है, सम्पुण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का 
ठीक उदाहरण होगा कादम्बरी का महार्वेताबत्तान्त । महाश्वेता कपिल्क की 
अम्यथना पर अपने प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है; पुण्डरीक का वियोग- 
व्यथा से देहावसान हो चुका है । मह्ाश्वेता का विप्रलमम्म मली-माँति करणरूपता 
धारण नहीं कर सका है कि इतने मे ही चन्द्रमण्डल से एक व्यक्ति निकलकर 
पुण्डरीक के शव को उठा छे जाता है और आकाशवाणी हो जाती है कि मद्दाश्वेता 
का पुण्डरीक से इसी शरीर म॑ सम्मिलन होगा । इस आकाशवाणी के बाद विदेश- 
गमन के समान पुन सम्मिलन की आश्या में विप्रलूम्म सुरक्षित रहता है। ( कतिपय 
आचार्यों ने इस प्रकार को प्रथक्‌ ही करुणविप्रलम्म की संज्ञा प्रदान की दे । ) 
मरण को ःशज्ञार रस का अज्ल बनाने के मन्तव्य से ही महाकवि कालिदास ने ऐसे 
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मरण को स्पष्ट प्रतीति हो और “शज्ञार 
की बुद्धि का ही विच्छेद हो जावे । यहाँ पर मरण के लिए, 'देहन्यास” शब्द का 
प्रयोग किया गया है जो कि मरण का अनुवादमात्र दे | अनुवाद के रूप में मरण 
का उल्लेख इसीलिए. किया गया है कि शज्जञारानुकूल बुद्धि का व्यवच्छेद न होने 
पावे । यदि मरणपरक किसी ऐसे पदबन्ध का श्रयोग कर दिया जाता है जिससे 
बुद्धि का व्यवच्छेद हो जाने की सम्मावना द्वो तब चाहे कितना ही शीघ्र प्रत्युजीवन 
का वणन कर दिया जावे किन्तु शोक का उदय तो हो ही जाता है । यदि प्रत्यु- 
जीवन का बहुत समय बाद वणन किया: जाता है तो बीच में श्ज्जार रस के 
प्रवाह का विच्छेद हो ही जाता है। अतः यदि कवि प्रधान रूप में &ंगाररस बन्ध 
. के लिए. प्रदत्त हुआ दो तो उसे ऐसे इतिदृत्त का परित्याग ही करना चाहिए जिससे 
पा दे 


<९.८ ध्वन्यालोके 

अर जल नकल डक कल नल जनक इक जि कक कट लि दही अमल मल 

तारावती 

#ंगार रस को भावना के विच्छिन्न होने की सम्मावना हो | यहाँ पर प्रवाह- 
विच्छेद न होने देने का आशय यही है कि कवि को किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए जिससे प्रसज्ञागत रसबुद्धि विच्छिन्न हो जावे | कुछ छोगों ने 
अदीघकाल प्रत्यापत्ति इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की है--'मरण को 
प्रत्यापत्ति म जहाँ शीघ्र ही प्रत्युजीवन की सम्भावना होती है वहाँ मरण श्रृंगार 
का अज्छ बन जाता है और यह श्ञीघ्र ही प्रत्युब्जीवन की सम्मावना सामाजिक की 
दृष्टि से होती है | सह्ृदय सामाजिक दूर की बात को समझ छेता है। अतः वर्णन 
इस प्रकार का होना चाहिए कि सहृदय सामाजिक की शृंगार रसानुकूल बुद्धि में। 
विच्छेद न होने पावे और उसे मरण के बाद शीघ्र ही पुनरुजीवन की सम्मावना 
अवभासित हो जावे ।” किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है तापसवत्सराज में यौगन्ध- 
रायण के नीतिमाग को सहृदय पाठक सुनते ही हैं और पाठकों की बुद्धि उससे 
संस्कृत हो ही जाती है | अतः पाठकों को यह ज्ञात ही रहता है कि अभी वासव- 
दत्ता मरी नहीं हे--राजा मिथ्या प्रचार पर विश्वास करने के कारण भ्रम में है । 
अतः वहाँ पर करुण का नाम भी नहीं होगा । किन्तु पाठक करुण रस का आस्वा- 
दन करते ही हैं । बस इतना इस मान्यता के प्रतिकूल कहना काफी है । अधिक 
आवान्तर वस्तु के विस्तार की क्या आवश्यकता ! अतः यहाँ पर निष्कर्ष यह 
निकलता है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनसे बुद्धि- 
विच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है ओर जब ऐसे छब्दों का प्रयोग 
नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहीं होता । अतः दीघकालछता कवि की वाणी _ 
पर आधारित होती है समय पर नहीं । इस प्रकार इस बात की व्याख्या की जा 
चुकी कि जो रस या रसाह्ठ विरोधी रस में भी होते हें और प्रकृत रस के परिपोषक _ 
हो सकते हैं उनको किस प्रकार प्रकृत रस का अज्भ बनाया जाता है । दूसरे प्रकार 
के वे रस या रसाज़ होते हैं जो प्रकृत रस में कभा आते ही नहीं । वे सब॒दा प्रकृत 
रस के विरोधी ही होते हैं । उनको भी कबि अपनी वाणी की कुशलता से प्रकृत 
रस का अज्भ बना देता है । इस विषय में कुछ अधिक कहना नहीं है । जो कुछ 
स्वाभाविक रसाज्डों कौ अंगता के विषय में कहा गया है उसके विपरीत सबंया 
विरुद्ध रसांगों के विधय में समझना चाहिए। ( स्वाभाविक रसांगों के विषय में कहा. 
गया था कि वे प्रकृत रस के अंग होकर ही उसका पोषण करते हैं | इसके विपरीत 
आरोपित रखांगों के विषय में कहा जा सकता है कि वे विरोधी रस के रसाज्ञ होकर 
ही प्रकृत रस का परिपोष करते हैं । / इस प्रकार किसी विरोधी रस या रसाज्ञ के. 
प्रकृत रस के पोषक होने के तीन रूप हो सकते हैं--( १ ) यदि विरोधी का बाघ 
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ध्वन्याोकः 
यथा वा पुण्डरीकस्य महारवेतां अति श्रवृत्तनिभेरानुरागस्य द्वितीयमुनि- 


कुमारोपदेशवण ने । 

(अनु०) अथवा जैसे महाश्वेता के प्रति निभर अनुराग के प्रारम्म होने पर 
पुण्डरीक के लिये दूसरे मुनिकुभार के उपदेशवणन में । 

छोचन रा 

द्वितीयेति। विपक्षीभूतबैराग्यविभावाद्यवधारणे5पि द्यशकक्‍यविच्छेदत्वे न दाढ्य- 
मेवानुरागस्योक्तं मबतोति मावः । द 

द्वितीय” यह | भाव यह है कि विपक्ष रूप में स्थित वैराग्य के विभाव इत्यादि 
के अवधारण में भी विच्छेद के अशक्य होने से अनुराग की दृढता द्वी कही हुई 


होती है | 





तारावती 

कर दिया जावे, ( २) यदि कोई तत्त्व विरोधी रस में भी सम्मव हो और प्रकृत रख 
. में भी सम्भव हो तो उस तत्त्व का विरोधी के अंग के रूप में उपादान न कर ग्रकृत 
खत के अंग के रूप में ही उपादान किया जावे और ( ३ ) सबया विरोधी रस-तत्त्व 
का प्रकृत रत पर आरोपकर उसे प्रकृत रस का अंग बना दिया जावे । अब 
क्रमश: इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । द 

उक्त तीनों रूपों के साथ यह शत अनिवाय है कि प्रकृत रत का पूण परिपाक 
ही जाना चाहिए। तभी वह या तो दूसरे रस का बाघ करता है या उसे अपना 
अंग बनाता है । (१) जब विरोधी रस बाध्य रूप में निबद्ध किया जाता है 
उसका उदाहरण जैसे 'क्वाका्य शशलक्ष्मण;***““” इत्यादि पद्म जो कि द्वितीय 
उद्योत में भावशवरूता के उदाहरण के रूप में छोचन में उद्धृत किया जा चुका है 
और वहीं उसकी व्याष्या भी की जा चुकी है। वहाँ पर प्रकृत रस श्टंगार है। 
उसके व्यमिचारी भाव औत्सुक्य, स्मृति, दैन्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति होती है। 
ताथ ही शंगार के विरोधी शान्त रस के व्यभिचारी वितक, मति, शह्ढा।, और घृति 
'की भी अभिव्यक्ति होती है। बितक का बाघ औत्सुक्य द्वारा होता है। इसी 
प्रकार मति का स्मृति के द्वारा, शह्ढा का दैन्य के द्वारा और घृति का चिन्ता के 
द्वारा बाघ हो जाता है। पयवसान में चिन्ता में ही विश्रान्ति होती है । इस प्रकार 
अंगार रस का पूण परिषाक हो जाता है। विरोधी रस के व्यभिचारी वितक 
इत्यादि का सबथा बाघ हो जाता है। अत; ( विजित झत्रु के समान ) वे व्यमि- 
चारी ( विजेता ) ज्ञार को पुष्ट ही करते हैं । अथवा दूसरा उदाहरण जैसे 
कादम्बरी में अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता को पुण्डरीक का प्रथम दुशन 
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ध्वन्यालोकः 
स्वाभाविक्यामड्गभावप्राप्तावदोषो यथा-- 
अ्मिमरतिमछसहृदयतां अ्रढ॒यं मूच्छों तमः शरीरसादम्‌। 
मरणं च जलद्भुजगजं प्रसद्य कुरुते विष॑ वियोगिनीनाम्‌ ॥ 

इत्यादी | समारोपितायामप्यविरोधों यथा 'पाण्डक्षामम' इत्यादौ। यथा वा 
कोपात्कोमलछूछोलबाहुल॑तिकापाशेन' इत्यादो । 

(अनु०) स्वाभाविक अज्भभावप्रासति में अदोष जैसे---- 

मेघरूपी भुजज्ञम से उत्पन्न विष ( जलूरूपी गर ) वियोगिनियों के लिये 
चक्कर, अरति, आल्स्यपूण हृदयता, चेतना ज्ञान का अभाव, मू््छा, अन्धकार 
( मोह ) शरीर का अवसाद और मरण उतन्न करता है। 

इत्यादि में | समारोपित अज्भता में भी अविरोध जैसे--पाण्डुक्षामं वदनम 
इत्यादि में | अथवा जैसे “कोपात्कोमलछछोलबाहुरूतिकापाशेन' इत्यादि में । 

छोचन 
समारोपितायामिति। भज्जमावप्राप्ताविति भावः । 
पाण्डुक्षाम॑ वक्‍त्र हृदयं सरसं तवाछसं च वषुः | 
भावेदयति नितान्‍्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 

अन्न करुणोचितो व्याधिः श्छेषमद्गया स्थापितः । कोपादिति बध्वेति हन्यत इति 
रौद्ानुमावानां रूपकबछादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाड्धत्वम | वच्च पूर्वमेवोक्त 'नाति 
निवदणषिता' इत्यत्रान्तरे । 

समारोपिता में । “अंगभाव प्राप्ति में' इतना शेष है । 

“हे सखि तुम्हारा पाण्डु और क्षीण मुख, सरस हृदय और अलस शरीर तुग्हारे 
हृदय के अन्दर असाध्य रोग की सूचना देते हैं ।! 

यहाँ करुण के योग्य व्याधि इलेष की भजड्िमा से स्थापित की गई है। 'कोप से 
यह बाँधकर” यह और 'मारा जाता है” यह इम रूपकों के बछ पर आरोपित अनुभावों 
का रूपक के निवहण करने से अंगत्व हो जाता है | वह पहले ही कहा गया है 
अत्यन्त निवहण की इच्छा न होना” इसके बीच में । 

ताराब॒ती 

दो गया और पुण्डरीक ने सुगन्धित मश्नरी तथा महाश्वेता ने एकावडी एक दूसरे 
को प्रणय-निवेदन के संकेत के रूप में प्रदान कर दी । यहीं से परस्पर संहृदय 
सवस्वामिमान रूप रति दोनों के हृदयों में जाग्मत हो गई | पुण्डरीक की विरह- 
वेदना के अपनोदन के मन्तव्य से उसके सहंचर कपिश्जल ने वैराग्य का उपदेश 
दिया | वह वैराग्य का ड्पदेश श्वृज्ञार के प्रसंग में आया था | यह विरोधी रख 


ततौय उंद्योत॑: ९०१ 


तारावती 

का समावेश था | किन्तु उस विरोधी रस का बाधकर श्वज्ञार ही प्रमुख बन गया 
और वह विरोधी रस ( शान्त ) श्शज्ञार के परिषोषक के रूप में ही परिणत हो गया। 
शान्त रस की श्रंगार-परिपोषक के रूप में परिणति इस प्रकार हुई कि उससे यह 
सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी वैराग्य के विभाव इत्यादि का अवधारण किया 
गया तथापि अनुराग इतना दृढ़ था कि वैराग्य की कथाओं से भी उसका उपश्म 
नहीं हो सका । इस प्रकार अनुराग की दृढ़ता को सिद्ध करना ही शान्‍्त रस के 
. उपादान का प्रयोजन है। अतः यहाँ पर शान्त का शज्ञार मं समावेश दोष नहीं 
अपितु गुण ही है । द 

( २ ) स्वाभाविक रूप में अंगभाव ग्रासि में दोष न होने का उदाहरण 

“जलदरूपी भुजंगम से उरूत विष ( जल और गरल ) वियोगिनियों के लिये 
ब॒लात्‌ चक्र, अरति, हृदय मं आलस्य, चेशाशून्यता, अन्धकार, शरीर का टूटना 
और मरण उत्पन्न कर रहा है। 

उद्दीपन होने के कारण वर्षा का जल वियोगिनियों के लिये सप-विष जैसा ही 
है ॥ जल को वर्षा करनेवाले काले बादल काले सांपों के समान हें ।विष शब्द के दो 
अथ हैं ही जल और गरल । अतः बादलों से छोड़ा हुआ जल सर्पों से छोड़े हुये 
विष के समान है। जिस प्रकार सर्पों के विष के प्रभाव से चक्कर आने छगते हैं 
संसार की सारी वस्तुयं अच्छी नहीं छगतीं, शरीर ढीला पड़ जाता है, चेष्टा शक्ति 
जाती रहती है, मूछा आने लगती है, शरीर टूटने छगता है, आखों के सामने अंधेरा 
छा जाता है। यही सब बातें वर्षा में वियोगिनियों के लिये होती हें। यहाँ पर प्रस्तुत 
रस है विप्रल्म्म श्ज्ञार। उसके विरोधी करुण के अंगशभ्रमि इत्यादि हैं। किन्तु ये भ्रमि 
इत्यादि विप्रलूम्म के भी स्वाभाविक रूप में भज्गञ बनने की क्षमता रखते हें | अत 
एवं कवि ने इसको स्वाभाविक खूप में ही विग्रल्म्म का अज्ञ बना दिया हे। 

( ३ ) तीसरा प्रकार है ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अंग- 
रूपता प्रदान करना जो स्वाभाविक रूप में अज्ञ नहीं बन सकते। इसका उदाइरण- 

है सरि | तुम्हारा मुख पीछा तथा क्षीण पड़ गया है; द्ृदय सरसता से भरा 
हुआ है और शरीर आहलूस्य से परिपूण है, ये सब बाते बतढाती हैं कि तुम्दारे दृदय 
के अन्दर ऐसा रोग घुस गया है जिसकी चिकित्सा दूसरे ही शरीर में सम्मव है | 

यहाँ पर रोग का अन्तश्करण में प्रविष्ट हो जाना, मुख का पीछा पड़ जाना 
इत्यादि विरोधी रस करुण के अंग हैं ओर अथ इलेष की भंग्रिमा से अर्थात्‌ ऐसे 
अनुभावों से जो उभयत्र सम्भव हैं इनका आरोप <ंगार पर किया गया है। आरोप 
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इय॑ चाद्भभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्याथ रस- 
योभावयोवा परस्परविरोधिनोह्यो रद्धभावगमन तस्यामपि न दोषः । यथोक्तम्‌- 
'क्षिप्ती हस्तावछुम्नःः इत्यादो। कथ्थ॑ तत्राविरोध इति चेतू--हृुयोरपि तयोरन्य- 
परत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेडपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति 
चेत-उच्यते । विधो विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्व॑ नानुवादे । 

(अनु ०) और यह अज्भभमावप्रासि दूसरी है जो कि आधिकारिक होने से किसी 
एक प्रधान वाक्याथ में परस्पर विरोधी दो रसों या दो भावों की अज्भमावप्राप्त 
हो जाती है उसमें मी दोष नहीं होता।जैसा कि कहा गया है--क्षिप्तों हस्तावरममः/ 
इत्यादि में । यद्दि कहो कि वहाँ अविरोध केसे होता है तो ( इसका उत्तर यह 
है कि ) क्योंकि उन दोनों को अन्यपरक के रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है । 
यदि कहो अन्यपरक होने पर भी विरोधियों की विरोधनिदृत्ति किस प्रकार होती है 
तो उस पर कद्दते हँ--विरुद्धों का समावेश विधि में दुष्ट होता है अनुवाद में नहीं। 


तारावती 
कर देने से इनका विरोध जाता रहा है। ( यह उदाहरण काब्यप्रकाश में भी आया 


है।काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि चेहरे का पीलापन इत्यादि करुण के ही अंग 
( अनुभाव ) नहीं होते अपितु श्रज्ञार के भी अंग हो सकते हैं । अतः इनका कथन 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का यह मत समीचीन ही प्रतीत होता 
है क्‍यों कि भरत ने भी व्याधि को केवल करुण का ही नहीं अपितु श्ज्ञार का भी 
अँग माना जाता है। सम्मवतः इसी अरुचि के कारण ध्वनिकार ने दूसरा 
उदाहरण दिया है। ) दूसरा उदाहरण जेसे--'कोपात्कोमछलोलब्राहुरुतिका' 
इत्यादि। इस पद्म की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है।वहाँ पर यह कहा गया 
था कि वही अलझ्लडार रस का पोषक होता है जिसके निवहण की इच्छा दृष्टिगत न 
हो रही हो।इसी मान्यता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य को उद्धृत किया गया 
था यहाँ पर झसको उद्घृत करने का आशय यह है कि 'कोप से! बाँध कर! और 
“मारा जाता है? ये ऐसे तत्त्व हैं जो श्रज्ञार में नहीं अपितु उसके विरोधी रोद्र में ही 
सम्मव हैं । इसमें बाहुलतिका पर बंधनपाशों का आरोप किया गया है; किन्तु बंधू : 
इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया। रूपक के अनिव्यूढ़ रहने से 
रौद्र का पूर्ण परिपाक नहीं हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रकृत शरज्ञार का पूरा परि- 


पाक दो गया है। इसीलिये शंगार का अंग होकर ही रूपक आया है और रूपक के 
बलपर विरोधी का प्रकृत पर आरोप करने का यह ठीक उदाहरण है। 


ऊपर उन तीन प्रकारों का वणन किया जा चुका जिनमें एक विरोधी रस 
दूसरे प्रकृत रख का अच्छु दो सकता हे और उस विरोधी का प्रकृत के साथ सन्नि- 
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अन्येति | चतुर्थो्यं प्रकार इत्यथः । पूर्व हि विरोधिनः प्रस्तुतरसान्तरेश्जवतोक्ता, 
अधुना तु इयोर्विरोधिनोवस्ट्वन्तरे'ड्डमाव इति शेषः । ज्ञिप्त इति। ब्याख्यावमेतत्‌- 
अप्रधानेउन्यत्र वाक्‍्याथें” इत्यन्न । नन्वन्यपरत्वेषपि स्वमावों न निवर्तते, स्वभावकृत 
एवं च विरोध इत्यमिप्रायेणाह--अन्यपरत्वे पी ति । विरोधिनोरिति | तत्स्वभावयो- 
रिवि हेतुत्वाभिश्रायेण विशेषणम्‌ | उच्यत इंतिं | अयं भावः--सामग्रीविशेषपतित त्वेन 
मावानां विरोधाविरोधो न स्वभावमात्रनिबन्धनी शीतोष्णयोरपि विरोधामावात | 
विधाविति। तदेव कुरु मा कार्षीरिति यथा । विधिशब्देनात्रेकदा प्राधान्यमुच्यते । 
अत एवातिरात्रे षोडशिनं गृहन्ति न गरह्न्तीति विरुद्धविधिविंकल्पपर्यवसायीति वाक्य- 
विदः । अनुवाद इति। भज्गतायामित्यथे: । 

'अन्या? यह। अर्थात्‌ यह चौथा प्रकार है । पहले निस्सदेह विरोधी को प्रस्तुत 
दूसरे रस में अद्भुता कही गई, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरी वस्तु में अंगभाव 
बतलाया जा रहा है? यह दोष है। 'क्षिप्त यह । इसकी व्याख्या प्रधानेअन्यत्र 
वाक्यार्थ“ “”इस कारिका में की जा चुकी है । 'अन्यपरत्व में मी स्वभाव निदृत्त 
नहीं होता और विरोध स्वभावक्ृत ही होता है! इस अभिप्राय से प्रश्न करके कद्दते 
हैं-'अन्यपरत्व में मी? इत्यादि । विरोधियों का! यह। विरुद्ध स्वभाववालों का इस 
देतुत्व के अभिप्राय से विशेषण है । 'कहा जा रहा है! यह। भाव यह है कि विशेष 
सामग्री में पड़े हुये भावों का ही विरोध या अविरोध होता है; केवल स्वभाव के 
ही आधीन नहीं होता । क्‍योंकि शीत और उष्ण का भी विरोध नहीं होता । 
“विधि' में यह । जैसे 'वही करो? 'मत करो? इसमें | विधि शब्द से यहाँ पर एक- 
समय प्रधानता कही जा रही है अतएव अतिरात्र में घोडशी को ग्रहण करते हें 


नहीं ग्रहण करते हैं यह विरुद्धविधि विकल्प में पर्यवसित होती है यद्द वाक्यस्ों 


का मत है | “अनुवाद में यह! । अर्थात्‌ अंगता में । 
| तारावती | 


' बेश दूषित नहीं माना जाता । इनके अतिरिक्त एक चोथा प्रकार और होता है । | 


पूर्वोक्त तीन प्रकारों से इस चौथे प्रकार में भेद यह होता है कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों 


ः में विरोधी रस प्रकृत का पोषक किस प्रकार होता है यह दिखलाया गया है | इस 


कु 
2 


है 
. 


चौथे प्रकार में यह दिखलाया जा रहा है कि दो परस्पर विरोधी रस प्रकृत रस में 
सब्निविष्ट किस प्रकार होते हैं । वह प्रकार यह है कि यदि आधिकारिक होने के 
कारण एक वाक्यार्थ ( रस ) प्रधान हो और परस्पर विरोधी दो रस या भाव उ | 
एक आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनों के अन्ञरूपता घारा करने 
में भी कोई दोष नहीं होता । आशय यह द कि विरोधमूलकदोष तो तमी हो 
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सकता दे जब दो विरोधी परस्पर संबद्ध हों। जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं होता, उनमें प्रत्येक किसी दूसरे को पुष्ट करता दे वहाँ न तो उनका विरोध 
ही होता है और न विरोधमूलक दोष ही वहाँ पर होता है । जब दोनों प्रथक्‌ 
प्रस्ठुत रस का परिपोषण कर देते हैं फिर यदि वे सम्बद्ध भी होते हैं तो भी उनका 
विरोध अकिश्चित्कर होता है । यह तो हो ही सकता दे कि दो विरोधी राजा किसी 
तीसरे अपने से बड़े राजा के हितसाधक हों | उदाहरण के लिये 'क्षिप्ती हस्तावलग्मः' 
इत्यादि अमरुक के पद्य को लीजिये [इसकी व्याख्या 'प्रधानेउन्यत्र वाक्याथे-- इस 
कारिका में की. जा चुकी दै। यहाँ पर प्रधानीभूत वाक्याथ है--त्रिपुरारि का प्रभावा- 
तिशय और उसके अज्ज हैं करुण तथा श्वज्ञार।ये दोनों परस्पर विरोधी रस हैं किन्तु 
दोनों ही भगवान्‌ शज्जूर के प्रभाव की अधिकता को झ्यापित करने में सहयोग देते 
हैं अतः दोनों का परस्पर समावेश दूषित नहीं माना जा सकता | यहाँ पर यह 
प्रशन किया जा सकता है कि जो सर्वथा विरोधी होते हैं उनके विरोध की निद्ृत्ति 
हो ही किप्त प्रकार सकती है ! इसका उत्तर यह है कि उक्त स्थल पर विरोधी रस 
स्वतन्त्र नहीं होते अतः वे अपने विरोध का निर्वाह भी. नहीं कर सकते | वे अन्य- 
परक होते हैं और स्वयं विरोधी होते हुये भी विरोध का पालन नहीं कर सकते और 
दोनों ही स्वामी का काय बनाते ही हैं | इस पर यह पूछा जा सकता दै कि विरोधी 
अनुचर अपने स्वामी का ही काय॑ बनाते हैं, स्वयं तो नहीं बन जाते । अन्यपरक 
होते हुये भी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चछा जाता । विरोध में कारण तो 
स्वभाव ही होता है । ऐसी दशशा में उनकी विरोधनिद्गत्ति की बात करना कैसे 
सद्भधत हो सकता है ! यहाँ पर मूल में जो 'विरोधिनो:” यह विशेषण दिया गया है 
उसका अथ है विरोधी स्वभाववाला होना । यह विशेषण हेतुगर्मित है । अथांत्‌ 
क्योंकि उनका स्वभाव ही विरोध रखना है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का 
परित्याग कैसे कर सकते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विधि में विरोधी का समावेश 
दूषित होता है, अनुवाद में नहीं। इसको इस प्रकार समझिये यह समझना ठीक 
नहीं हे कि दो विरोधियों के विरोध का आधार केवल स्वभाव ही होता हे । दो 
बस्तुओं का विरोध या अविरोश स्वभाव के आधार पर भी होता हे ओर विशेष 
प्रकार की सामग्री में पड़ना भी उनके विरोध या अविरोध का आधार होता है | 
उदाहरण के लिये झीतस्पश और उदष्णस्पर्श में परस्पर विरोध है | यह स्वा- 
भाविक विरोध इस रूप में होता है कि शीतस्पश और उदष्णस्पश दोनों एक 
अधिकरण में नहीं रह सकते | इसी प्रकार शीतस्पश या उष्णस्पश द्रव्यत्व के 
साथ या रूप इत्यादि गुणों के साथ एक अधिकरण में रह सकता दे यह उनका 
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स्वाभाविक अविरोध है | इसो प्रकार शीतस्पश से उत्तन्न होनेवाले द्रव्य में उष्ण- 
स्पश की उत्पत्ति प्रतिवद्ध हो जाती है यह उनका द्रव्यविशेष में सन्निविष्ट होने से 
विरोध का उदाहरण है । इसी प्रकार शीतस्पश और उष्णस्पश का सामग्रीसबन्निवेश- 
जन्य अविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के 
उपकरणों से बनाया जाता हो । आशय यही है कि भावों का विरोध या अविरोध 
सामग्रीविशेष से संयुक्त होने के- कारण होता है, शीत ओर उष्ण के समान केवल 
स्वभाव से ही उनका विरोध या अविरोध नहीं होता। वाक्य में दो माग होते हैं--- 
एक तो ज्ञात तत्त्व जिनके विषय में कोई बात कही जाती है, उसे वाक्य का उद्देश्य 
अथवा अनुवाद माग कहते हैं। दूसरा अंश होता है अज्ञात अंश जो कि बतछाया जाता 
है, उसे विधि अंश अथवा विधेय अंश कहते हैं । विधेय में विरोधियों का समावेश 
दूषित होता है उद्देश्य में नहीं । क्योंकि दो विरोधी काय एक साथ किये ही नहीं 
जा सकते किन्तु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखनेवाला कोई अन्य काय तो किया 
' ही जा सकता है । उदाहरण के लिये-“यह काय करो” 'मत करो इन दो विरोधी 
आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों में विधेय में ही विरोध 
हे। किन्तु विधेय में विरोध के विषय में इतना और समझ लेना चाहिये कि विरोधी 
विधेयों का समावेश वहीं पर दृषित होता है जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय 
में दो विरोधियों की प्रधानता बतछाई जाती है | यदि कहीं शास्त्र में इस प्रकार के 
परस्पर विरुद्ध तत्वों का एक साथ विधान होता है तो उनका एक ही में. समावेश 
नहीं हो सकता अपितु उनका पयवसान विकल्प में होता है । उदाहरण के लिये. 
ज्योतिष्टोीम यज्ञ का विधान स्वग के उद्देश्य से किया गया है। ज्योतिष्टोम में १२ 
स्तोत्र आते हैं । इन स्तोत्रों का विभिन्न क्रम से गान किया जाता है । अन्त मे 
जो स्तोत्र आता है उसी के आधार पर ज्योतिष्टोम का भेद किया जाता है | इस 
भाँति ज्योतिष्टोम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी और 
अतिरात्र । ज्योतिष्टोम यशों में सोम को रखने लिये जिस पात्र को काम में छाया 
जाता है उसे घोडशी' कहते हैं । ज्योतिष्टोम के प्रकरण में लिखा हुआ है कि-- 
“अतिरात्र ( नामक ज्योतिष्टोम के प्रकार ) में घोडशी को अहण करता है ।” फिर 
लिखा दे कि---अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण नहीं करता है |” इस प्रकार अति- 
रात्र के विषय में दो विरुद्ध विधान पाये जाते हैं । शाख््र-विधि व्यथ तो हो ही 
नद्दीं सकती । अतः दोनों की चरिताथता के लिये विकल्प म॑ अर्थ का पयवसान 
हों जाता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अतः विकल्पपरक अथ _ 
करना पड़ता दे | आशय यह है कि अतिरात्र में घोडशो को अहण न करने का 
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एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ ढद्‌ मौन समाचर। 
एवमाशाग्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति घनिनोडर्थिनिः ॥ 
इत्यादौ। अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तथे 
हापि भविष्यति | श्छोके ब्स्मिश्रीष्याविप्रल्म्भशृद्भारकरुणवस्तुनोनं विधीय- 
मानत्वम | ज्िपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथ त्वात्तदद्नेन च तयोव्यवस्थानात्‌ । 
(अनु ०) जसे--आओ, जाओ, गिरो, उठो, कहो, चुप रहो इस प्रकार आशा- 
रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों के साथ धनी छोग क्रीडा करते हैं ।” 
इत्यादि में | यहाँ निस्सन्देह विधि और निषेध के अनुवादरूप होने के कारण 
विरोध नहीं दे उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा । निस्सन्देह इस श्लोक में 
ईष्यविप्रत्म्म और करुण इन दो वस्तुओं का विधीयमानत्व नहीं है । क्योंकि 
त्रिपुरारि के प्रभावातिशय के वाक्याथ होने के कारण उसके अक्ञ के रूप में उन 
दोनों की व्यवस्था होती है । 
लोचन 


क्रीडाज्ञत्वेन छात्र विरुद्धानामर्थानामसिधानमिति राजनिकटब्यवस्थिताततायि- 
दयन्यायेन विरुद्धानामप्यन्यमुखप्रेक्षितापरतन्त्रीकृतानां श्रोवेन क्रमेण स्वात्मपरामश5- 
प्यविश्राम्यताम्‌ , का कथा परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्थात्‌ । केवर्ल विरुद्धत्वा- 
दरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एपां पाश्चात्यः सम्बन्धः सम्माव्यते स विघटवाम्‌ । 


. यहाँ पर निस्सन्देइ क्रीडा के अंग के रूप में विरुद्ध भी अर्थों का अमिधान 
किया गया है इस प्रकार राजा के निकट बैठे हुये दो आततायियों के न्याय से 
विरुद्ध भी अन्यम्रुखप्रेक्षी होने के कारण परतन्त्र किये हुये श्रुतिक्रम से अपने 
परामश में भी विश्राम न पानेवाले ( तत्त्वों का क्रीडा में अंग के रूप में अन्वय होता 
हे। ) परस्पर रूप चिन्ता के विषय में तो कहना ही क्‍या जिससे विरोध हो । 
विरुद्ध होने के कारण केवछ अरुणाधिकरणस्थिति से जो इसके बाद वाक्यीय 
सम्बन्ध की सम्भावना की जाती है वह विघटित हो जावेगी । 

तारावती द 
दोष नहीं होता । क्‍योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद है | इस प्रकार 
विधेय में दो विरोधियों की समान कोटि की प्रधानता दूषित होती है । 

ऊपर विधेय में दो विरोधियों के समावेश में सदोषता का परिचय दिया गया 
है | अब उद्देश्य म॑ं विरोधियों के समावेश में दोष नहीं होता यह बतलाया जा रहा 
है। निम्नलविखित उदाहरण लीजिये-- 


वृतीय उद्योतः (०७ 





तारावती द 
आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों से धनी लोग इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि- 
आओ-जाओ, उठो गिरो, बोलो-चुप रहो इत्यादि ।” आशय यह है कि धनी लोगों 
का याचकों को अपनी क्रीडा का साधन बनाना एक सामान्य स्वभाव होता है। 
. क्षमी वे उनसे कहते हैं आओ, कमी जाओ, कभी कहते हैं उठो और कभी कहते हैं 
गिरो, कमी कहते हैं बोलो और कमी कहते हैं चुप रहो । यह सब उनका खिलवाड़ 
हो होता है । थे जैसा चाहते हैं वेसी ही आज्ञा देते हैं और चूँकि याचक आशा- 
रूपी ग्रह से असे इये होते हैं, अतः जैसा कुछ उनसे कहा जाता है वैत्ता उन्हें पालन 
करना पड़ता है । ेु 
यहाँ पर 'आओ', जाओ” 'गिरो! 'उठो! बोलो” चुप रहो” ये सब परस्पर 
विरुद्धार्थक शब्द हैं | किन्तु ये सब अनुवाद ही हैं क्योंकि धनियों की भाषा का 
इनमें अनुवाद किया गया है । विधेय है क्रीडा'करना | क्रीडारूप विधेय के ये 
सब परस्पर विरोधी तत्त्व अंग बनकर आये हैं । अतः विरोधियों का एकत्र समावेश 
यहाँ पर दोष नहीं है । यह ऐसे ही होता है जसे दो विरोधी एक दूसरे के प्राण 
लेने पर उतारू हों किन्तु जब वे राजा के निकट पहुँचते हें तब एक दूसरे के साथ 
चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमुखतप्रेश्नी होते हैं इसीलिये उनकी स्वतन्त्रता 
जाती रहती है | इसी प्रकार यहाँ पर भी “आओ?” “'जाओ' इत्यादि परस्पर विरोधी 
तत्त्व क्रीडा' रूप विधेय के मुखप्रेत्ञी हैं | अतः ये उसके आधीन ही हो गये हें। 
जब हम इनको सुनते हैं तब सुनने के क्रम से ही इनके अथ का परामश होता 
जाता है । किन्तु क्योंकि ये दूसरे अथ के साधक के रूप में आये हैं, अतः इनका 
. विश्राम अपने शाब्दिक अथ में ही नहीं होता अपितु ये क्रीडा का अंग बन जाते. 
हैं। इनके परस्पर स्वभाव-चिन्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठोता, अतः इनका 
विरोध भी नहीं होता | क्योंकि विरोध तो तभी होता है जब परस्पर स्वरूप का 
चिन्तन किया जावे | केवछू इतना अन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण 
वाक्यों में समस्त उद्देश्य पहले तो विधेय का प्रतिपादन करते हें और बाद में 
स्वयं परस्पर संयुक्त हो जाते हैं | उदाहरण के लिये ज्योतिष्टोम प्रकरण में अरुणा- 
घिकरण आता है। वहाँ एक शअ्रति-वाक्य हे--'अरुणा, पिज्ञाक्षी, एक वधवाली 
के द्वारा सोमको खरीदता है ।” अर्थात्‌ सोम को एक वष की गाय से खरीदना 
चाहिये | जिसका रंग छाल हो और आँख पीली हों । मीमांसकों के मत में शाब्द- 
बोध में भावना प्रधान रहती है। “अरुणया' 'पिज्लाक्ष्य' और “एकह्ायन्या? इन . 
तीनों शब्दों में करण में तृतीया है । अतः क्रमरूप आख्यात ( क्रिया ) जन्‍्य भावना 
के खाथ इनका अन्वय करण के रूप में प्रथक्‌प्रथक्‌ होता दे । बाद में इनका 


९०८ क्‍ ध्वैन्याढोकै 





क्‍ ध्वन्याढोकः 

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारों नास्तीति शक्‍यं वक्‍तुम्‌, तेषां वाक्याथे- 
खेनाभ्युपगमात्‌ । वाक्याथेस्य वाच्यस्य च यो विध्यनुबादों तो तद॒क्षिप्तातां 
रसानां केन वायते। ये साक्षात्‌ काव्याथेता रखादीनां नाभ्युपगम्यते तेस्तेषां 
तप्निमित्तता तावद्वश्यमभ्युपगन्तव्या | तथाप्यत्र श्ठोके न व्रोधः। यंस्मादनूय- 
मानाड्निमित्तोसयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद्भावविशेषप्रती तिरुसयते 
ततश्य न कश्चिद्विरोधः। दृश्यते हि. विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात्कायविशेषो- 
त्पत्तिः । विरुद्धफलोत्पादनहेतुत्व॑ हि थुगपदेकस्य कारणस्य बिरुद्ध न तु 
विरुद्ध़ोभयसहकारित्वम्‌ । एबंविधविरुद्धपदाथविषयः कथममिनयः प्रयोक्तव्य 
इति चेत--अनूद्यमानैवंविधवाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति। 
एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्छोके परिहृतस्तावद्विरोधः । 

(अनु०) रसों में विधि ओर अनुवाद का व्यवहार नहीं होता यह नहीं कहा 
जा सकता क्‍योंकि उन ( रसादिकों ) को वाक्याथ के रूप में माना गया है। 
वाच्यार्थ के और वाच्य के जो विधि और अनुवाद उनका उस ( वाच्य ) के द्वारा 
आक्षिप्त होनेवाले रसों के विषय में निवारण कोन कर सकता है ? अथवा जो छोग 
रस इत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनको रसों 
की तन्निमित्तता ( वाच्यनिमित्तता ) अवश्य माननी पड़ेगी तथापि यहाँ पर इ्छोक 
में विरोध नहीं है क्योंकि भावविश्वेष की प्रतीति ऐसे विधीयमानांश. से उत्पन्न होती 
है जिसमें अनुवाद किये जानेवाले अज्ञों को निमित्त मानकर उतन्न होनेवाो 
दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकारी के रूप में रहती है । निस्सनन्‍्देह दोनों विरोधी 
सहकारी कारणों से कायविशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। एक कारण का 
विरुद्धफलोत्पादन में हेतु बनना विरुद्ध होता है; दोनों विरोधियों का सहकारी होना 
विरुद्ध नहीं होता | यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय में 
अभिनय का प्रयोग कैसे किया जावे तो अनुवाद किये जानेवाले इस प्रकार के 
वाच्य के विषय में जो बात होगी वह यहाँ भी हो जावेगी | इस विधि और 
अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । 

तारावती 
परस्पर भी सम्बन्ध हो जाता है । 'अरुणा' और पिज्ञाक्षी' ये गुण हैं ओर एक 
हायनी” यह द्रव्य । द्रव्य और गुण का विरोध नहीं होता । अतः इन सब के प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ क्रम रूप भावना से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्वय हो जाता है और 
उसका अर्थ यह निकल आता दै जो एक वष की गाय छाल हो तथा पीढे नेत्रों 
धाली हो उससे सोमलता के क्रय की भावना करनी चाहिये । यह तो वहाँ पर 
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ननु प्रधानतया यद्वाच्यं तन्न विधिः । अप्रधानत्वेन तु वाच्येडज्नुवादं:। न च 
रसस्‍य वाच्यत्वं त्वमैव सोढमित्यादाइुमानः परिहरति--न चेति। प्रधानाप्रधानत्व- 
मात्रकृती विध्यनुवादी । तो च॒ व्यज्ञन्थवायामपि भवत एवेति भावः । मुख्यतया च 
रस एवं काब्यवाक्याथथ इत्युक्तम्‌ | तेनाम्ुख्यतया यत्र सो<5थंस्तत्रानूद्यमानत्वं रसस्यापि 
'युक्ततू । यदि वानूद्यमानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाद्स स्थानयसानता तदाह--- 


प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती है।अग्रधानरूप में वाच्य में अनुवाद 
होता है । रस का वाच्यत्व तो तुमने ही सहन नहीं किया, यह शह्लाकर उत्तर 
देते हैं--- क्‍ 

'ऐसा नहीं! यह । विधि और अनुवाद प्रधान और. अप्रधान मात्र से सम्पन्न 
किये जाते हैं और वे व्यद्भबता में होते ही हैं यह भाव है । यह कहा गया है कि 
मुख्य रूप में रस ही काव्य वाक्याथ होता है । इससे अमुख्य रूप में जहाँ वह अथ 
हो वहाँ रस की अनुवादरूपता उचित ही है। अथवा अनुवाद किये जानेवाले 
विभाव इत्यादि से आश्षिप्त होने के कारण रख को अनुवादरूपता होती है । वह 

तारावती 

होता है जहाँ प्रथकू-प्थक सम्बद्ध होनेवाले अनुवाद रूप शब्द एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं होते । यह बात ऐसे स्थलूपर छागू नहीं होती जहाँ भावना के सम्बद्ध तत्त्व 
परस्पर विरुद्ध होते हैं । वहाँ पर वे तत्त्व एथक्‌-प्रथक्‌ भावना से तो सम्बद्ध द्वोते हैं 
किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । यद्दी बात यहाँ पर भी द्वोती है कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रीडारूप भावना से तो अन्वित हो जाते हैं किन्तु बाद में 
उनका परस्पर अन्वय नहीं होता केवल इतना ही अन्तर पड़ता है बसे दो विरोधियों 
द्वारा एक ही भावना को पुष्ट करने में कोई विरोध नहीं । 

( प्रश्न ) विधि और अनुवाद ( उद्देश्य और विधेय ) ये दोनों शब्द वाक्याथ 
बोध में प्रयुक्त किये जाते हैं और इनका विशेष प्रयोग मीमांसा दशन. में होता दे । 
जो प्रधान रूप में वाच्य हो उसे विधि कहते हें और जो अप्रधान रूप में वाच्य हो 
उसे अनुवाद कहते हैं । विधि और अनुवाद की यही परिभाषा है । आप स्वयं 
ही इस बात को सहन नहीं करते कि रस कभी भी वाच्य हो सकता हे । जब रस 
कभी वाच्य होता ही नहीं तब रस में विधि और अनुवाद शब्दों का प्रयोग कहाँ 
उचित कहा जा सकता है! ये दोनों शब्द वाच्याथविषयक ही हैं । ( उत्तर ) 
विधि और अनुवाद का प्रयोजक-तत्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता और 
अप्रधानता का विचार किया जावे और"“जो प्रधान हो उसे विधि तथा जो अप्रधान 
हो उसे अनुवाद कह दिया जावे | विधि और अनुवाद होने के लिये ऐसा कोई 
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वाक्यार्थस्येति । यदि वा माभूदनूद्यममानतया विरुद्ययो रसयोः समावेश:, सहकारितया 
तु भविष्यतीति सवबंथा विरुद्ययोयुक्तियुक्तोउड्जाद्लिमावो नान्न प्रयास: कश्चिदिति दशर्याते 
येवेति । तश्निमित्ततेति। काब्यार्थों विभावादिनिंमित्त येषां रसादीनां ते वथा तेषां 


कहते हैं--.वाक्यार्थ का! यह । अथवा अनुवाद रूप में विरुद्ध रसों का समावेश न 
हो सहकारी के रूप में तो हो जावेगा इस प्रकार विरुद्धों का अद्भाज्धिमाव सबधा 
उचित ही है; इस विषय में कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं यह दिखलाते हँ---“अथवा 
जिनके द्वारा? यह 'तन्निमित्तता? यह। "वे! अर्थात्‌ काव्यार्थ विभाव इत्यादि निम्मित्त 
हैं जिन रसादिकों के वे उस प्रकार के अर्थात्‌ “तन्निमित्त' होते हैं । उनकी भाव- 
तारावती 
नियम नहीं है कि ये दोनों वाच्य में ही होते हैं |अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
वाच्य न होने से रसों के विषय में विधि और अनुवाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । वाक्याथ दोनों हो सकते हैं--वाच्यार्थ भो और व्यज्ञश्यार्थ भी। 
यदि वाच्याथ के विषय में विधि और अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है तो 
व्यज्ञन्याथ रस के विषय में भी वह प्रयोग क्‍यों नहीं हो सकता ! यह पहले ही बत- 
छाया जा चुका दे कि मुदय रूप में रस ही वाक्य का अथ होता है क्‍योंकि तात्पय 
का पयवसान रस में ही होता है । अतः यह ठीक ही है कि जहाँ रसरूप पर्यवसित 
अथ मुख्य न हो वहाँ रस भी अनुवादरूपता को धारण कर सकता है यह उचित 
दी हैे। आशय यह है कि रस भी वाक्याथ होता है अतः रस के विषय में भी 
गोण मुख्य यदद व्यवहार अथवा विधि ओर अनुवाद यह व्यवद्दार उचित ही कहा 
जा सकता है। ( यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यह बात सवसम्मत नहीं है कि 
काव्यवाक्यों द्वारा रसों का ही प्रतिपादन होता है और इसीलछिये रस ही मुख्य 
वाक्याथ दोते हैं ऐसी दशा में रसखों के विषय में विधि और अनुवाद के प्रतिपादन 
की क्या व्यवस्था होगी ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये पन्चान्तरों की व्याख्या 
की जा रही है । ) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि रसों का आश्षेप विभाव 
इत्यादि से होता है । 'यदि विभाव इत्यादि अनुचित हों तो रसों को अनूदित 
मानने में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । जब रसों का आशक्षेप वाक्याथ और 
वाच्य के द्वारा होता है तब उन आचक्षेप करनेवाले तत्त्वों में जो विधि और अनुवाद- 
रूपता रहती हे वह यदि आरक्षेप्य रस इत्यादि में भी आ जावे तो उसका निवारण 
कौन कर लेगा ! ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि चकार' अर्थात्‌ 'वाक्याथ 
और वाच्य' में “और! का प्रयोग प्रक्षिप्त म्रारदम पड़ता है क्‍योंकि उसके अथ का 
यहाँ पर अन्वय नहीं होता अतः उस ओर! की विवशक्षा नहीं होती। सम्मवतः 
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लोचन 
भावस्वत्ता। अनूद्यमाना ये हस्तक्षेपादयों रसाह्नभूता विभावादयस्तमन्निमित्त यदुभयं 
करुणविप्रलम्भात्मक॑ रसवस्तु रससजातीय॑ तत्सहकारि यस्य विधीयमानस्य शास्मव- 
शरवह्विजनितदुरिवदाहलक्षणस्थ तस्माद्भावविशेषे प्रयोकट्टारविषये सगवर्प्रभवातिशय- 
लक्षणे प्रतीविरितिसड्गति: । विरुद्ध यदुभयं वारितेजोगवं शीतोष्णं तत्सहकारि यस्य 
तण्डुलादेः कारणस्य तस्मात्कायेविशेषस्यकोमलूमक्तकरणकक्षणस्योत्पत्तिइृश्यते । 
सत्र द्वीव्यमेव कार्यंकारणभावो बीजाडुरादो नान्‍्यथा । 


बाचक संज्ञा है तन्निमित्तता । ( अनूद्मानाज्ञ “'“प्रतीतिश! इसका आशय यह है. 
कि ) अनूद्यमान जो हस्तक्षेप्र इत्यादि रसाज्षमूत विभावादि तन्निमित्तक जो करण 
विग्नल्म्मात्मक उभय रूप रसवस्तु अर्थात्‌ रससजातीय वह सहकारी ( द्ोता है ) 
शझूुरजी की शराग्मि से उत्पन्न दुरितदाहरूप जिस विधीयमान का उससे भाव 
विशेष में अर्थात्‌ भगवत्मभावातिशय रूप प्रेयोलझ्लार के विषय में प्रीति होती है यह 
सद्भति है। विरुद्ध जो उभयात्मक जल तथा तेजगत शीतोष्ण वे सहकारी होते हैं 
जिस तग्डुलादि कारण के उससे कोमल भात के करण रूप काय विशद्येष की उसपत्ति 
होती हे । सबत्र बीजाड्ुर इत्यादि में इसी प्रकार का काय-कारण भाव होता है 
अन्यथा नहीं । 


तारावती 
दीधितिकार का मन्तव्य यहाँ पर यह है कि वाक्याथ या तो रस हो सकता है या 
वाच्याथ । रस से यहाँ अमिप्राय हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रस के आश्षेप 
करनेवाले तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। यदि वाच्याथ ही यहाँ पर अभिप्रेत 
है तो वाक्याथ ही वाच्य होता है। अतः वाक्याथ और वाच्य कहने का क्‍या 
अभिप्राय ! किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि नतो वाच्य केवल वाक्याथ 
ही होता है और न केवल वाक्याथ रस का आशक्षेप करनेवाला होता है वाच्य पदाथ 
के द्वारा भी रस का आशक्षेप हो ही जाता है | यहाँ पर आचाय का मन्तब्य यही है 
कि रस का आशक्षेप चाहे वाक्याथ के द्वारा हुआ हो चाहे किसी दूसरे वाच्याथ के 
द्वारा, आक्षेपक तत्त्वों में रहनेवाला विधि और अनुवाद का व्यवहार रस के विषय 
में भी घटित हो द्वी सकता है ।) अथवा यदि आप इस बात को नहीं मानना 
चाहते कि अनुवादरूप होने के कारण विरुद्ध रसों का समावेश दूषित नहीं होता 
तो न मानिये, यह तो आप मानंगे ही कि सहकारी होने के कारण रस के विषय में 
विधि और अनुवाद इन शब्दों का व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता । अतः 
सव था विरुद्धों का अज्ञाज्ञिभाव उचित ही है इस विषय में प्रयास ( जबरदस्ती ) 
कोई नहीं किया जा रहा है । जो लोग यह नहीं मानते कि रस साक्षात्‌ काव्याथ 
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ताराबती 

होते हैं वे इतना तो मानेंगे ही कि साक्षात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि वाच्याथ ही 
होते हैं और उन वाच्या्थों द्वारा रस इत्यादि का आश्षेप होता है। इस प्रकार यह 
सिद्ध हो गया कि उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि काव्याथ विभाव इत्यादि रस 
में निमित्त होते हैं | ऐसी दशा में भी प्रस्तुत पद्य 'क्षिप्तों हस्तावरूग्न' इत्यादि 
में कोई विरोध नहीं आता | इस पद्च में त्रिपुरासुर आल्म्बन है, त्रिपुर-युवतियाँ 
आशय हैं और उनके द्वारा हाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अनुभाव हैं। ये जो 
रसाज्ञभुत विभाव इत्यादि हैं उनको निमित्त मानकर करुण और विप्ररुम्म इन 
दोनों रखों की अभिव्यक्ति होती है | ये दोनों ही रसरूप वस्तु हें अर्थात्‌ ध्वनिरूप 
पूण रस नहीं अपितु दूसरे तत्त्व को पुष्ट करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। शम्मु की 
शराग्नि से जो दूषित-दाह होता है वही विधीयमान अंश है | उस विधीयमान 
अंश के ये दोनों करण और विप्ररूम्म रस सहकारी हो जाते हैं | उस विधीयमान 
अंश से एक विशेष भाव में, जोकि भगवान्‌ के प्रभावातिशय रूप में प्रेयोलडझ्डार 
कहा जा सकता है, प्रतीति हो जाती दै*। यही इस ग्रन्थ की संगति है आशय यह 
है कि हस्तक्षेप इत्यादि वाच्यसामग,्री से करुण और विप्रछुम्म इन दोनों की मिश्रित 
प्रतीति होती है जो कि मगवान्‌ के प्रमावातिशय को पुष्ट करने के कारण उसकी 
सहकारिणी है । भगवान का प्रभावातिशय प्रयोलड्डार के क्षेत्र में आ.जाता है । 
( यहाँ पर दीघितिकार ने लिखा है--छोचनकार ने जिस प्रेयोलझ्लार को समझना 
है वह यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि शिवविषयक रति भाव की ही यहाँ सभी ओर 
से प्रधानता है ओर प्रेयोल्छार वहीं पर होता है जहाँ भाव अप्रधान हो । किन्तु 
यदि अलड्डर में ही पक्षपात हो तो श्ंगार और करुण के अंग होने के कारण रसवत्‌ 
अल्डूगर का निणय कर लिया जावे ।” यहाँ पर निवेदन यह है कि छोचनकार ने 
कविगत शिवविषयक रतिमाव को प्रेयोलड्डगर नहीं कहा है ओर शिवविषयक रति 
प्रेयोलक्लार हो भी नहीं सकती क्योंकि वह तो ध्वनि रूप में स्थित है । करुण और 
विप्रद्म्म के द्वारा शट्टर जी के प्रभावातिशय की पुष्टि होती है और प्रभावातिशय 
के द्वारा कविगत रतिभाव की। इस प्रकार प्रमावातिशय ( शिव जी का उत्साह जो 
भावरूप में स्थित है ) अपरांग होकर प्रेयोलक्लार बन गया है इसमें किसी प्रकारकी 
: अनुपपत्ति नहीं हो सकती । यह भी ठीक ही है कि करुण ओर विप्रढम्म ये दोनों 
रखवत्‌ अलझ्ढार हो गये हैं । ) दो विरोधी सहकारी कारणों से विशेष काय को 
उत्पत्ति देखी ही जाती है । उदाहरण के छिये जल शीतस्पशवाला होता है और 
अभि उष्णस्पशवाली । दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु दोनों दी मिलकर 

सहकारी कारण बनकर भात पकाने का काम करते हैं ओर उनसे कोमछ भात पक 
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छोचन 

ननु विरोधस्तहिं  सर्वत्राकिद्धित्करः स्थादित्याशझयाह--विरुद्धफलेति | तथा- 
चाहु:-- नोपादानं विरुद्वस्य' इति । नन्‍्वसिनेयाथ काब्ये यदीदर्श वाक्य भवेत्तदा 
यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथविषयः युगपदुमिनयः कतु शकक्‍्य इत्याशये 
नाझइमान आह--एवमिति। एतत्परिहरति--अनूयमानेति | अनूद्यमानमेवंविध 
विरुद्धाकारं वाच्यं यन्न ताइशो यो विषयः 'एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ' इत्यादिस्तन्न या वार्ता 
सात्रापीति । 
... [( प्रध्न ) तो विरोध सबत्र अकिश्वत्कर होगा यह शह्ला करके ( उत्तर रूप में ) 
कहते हैं--'विरुद्ध फल इत्यादि! | इसीलिये कहते हैं--( प्रश्न ) अभिनयाथक 
काव्य में यदि इस प्रकार का वाक्य हो तब यदि समस्ताभिनय किया जावे तो 
विरुद्ध विषय का एक साथ किस प्रकार अभिनय किया जा सकता है यह शब्ढा 
करते हुये कहते हैं--इस प्रकार! यह | इसका परिहार करते हैं--अनूद्यमान 
यह । अनुवाद किया जानेवाछा विरुद्ध आकार का इस प्रकार का वाच्य जहाँ पर 
हो उस का “आओ, जाओ, गिरो, उठो' इत्यादि जो विषय उसमें जो बात ( होती 

है ) वह यहाँ पर भी ( हो जावेगी । ) 

तारावती 
जाना रूप विशेष काय की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार बीज के उगाने के 
लिये शीतल जल और भूमिगत उष्णता दोनों का सहकार अपेक्षित होता है यही 
बात सभी काय-कारण भावों के विषय में समझी जानी चाहिये । प्रस्तुत पद्म में भी 
विरोधी करुण और विप्रलुम्म सहकारी बनकर शिव के प्रभावातिशय रूप काय को 
पृष्ठ करते हें 

( प्रश्न ) इस प्रकार का परिहार तो सबत्र सम्भव है फिर विरोध कहाँ रह 
गया ! विरोध तो सवत्र इसी प्रकार अविश्वित्तर हो जावेगा । ( उत्तर ) कारण 
का विरोध वहाँ पर आवेगा जहाँ एक ही कारण एक ही साथ दो विरोधी फलों को 
उत्पन्न कर | दो विरोधियों का सहकार विरोधी नहीं माना जाता | आशय यह है 
कि एक ही वस्तु एक ही साथ दो विरोधियों को जन्म नहीं देती जैसे जल एक द्वी 
साथ शीत और उष्ण इन दोनों फलों को उत्पन्न नहीं कर सकता। किन्तु दो विरोधी 
तक््व एक ही काय के सहयोगी तो हो ही सकते हें । यही बात -(विरुद्ध का 
 उपादान'”” इत्यादि में कही गई है | ( छोचनकार ने यहाँ पर “नोपादानं विरुद्ध- 
 स्थ*”? केवछ इतना ही अंश उद्धत किया है। पूरी कारिका का पता नहीं है । 
सम्मवतः इस कारिका का अथ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का 
. -छपादान सदोष नहीं होता।) ( प्रश्न ) यदि इस प्रकार का वाक्य किसी ऐसे काव्य 

... ८ । 


९१४ व्वन्यालोके 





... छोचन 

एतदुक्तं मवति---क्षिप्तो हस्तावरुझ' इत्यादो प्राधान्येन भीतविष्छुवादि दृष्य - 
पपादनक्रमेण प्राकरणिकस्तावदर्थ: प्रदु्शयितव्य/ः । यद्यप्यश्न करुणो5पि पराइ़्मेव 
तथापि विप्ररूम्मापेक्षया तस्य तावबह्निकर्ट प्राकरणिकत्वं महेश्वरप्रमाव॑ प्रति सोपयोग- 
त्वात्‌ । विप्रृम्भस्य तु ॒कामीवेत्युग्रेक्षोपमाबलेनायातस्य दूरत्वात्‌ । एवच्व साख - 
नेन्नोत्पछाभि रत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगासिनयक्रमेण लेशतस्तु विप्रकूम्भस्य करुणेन 
साइ्श्यात्सूचनां कृत्वा। कामीवेत्यन्न यद्यपि प्रणयकोपोचितोडमिनयः कृतस्तथापि 
ततः प्रतीय मानो5प्यसो विप्ररुम्म: समनन्‍्तरामिनीयसाने स दृहतु दुरितिमित्यादों ' 
सारोपामिनयसमपिंतो यो सगवसत्प्रभावस्तन्नाइ़्तायां पर्यवस्यतीति न कश्चिद्विरोधः । 
एवं विरोधपरिहारमुपसंहरति--एबमिति। 


यह कहा गया है--क्षिप्तो हस्तावलझ:” इत्यादि में प्रधानतया मयभीत के 
भागने इत्यादि के उपपादन क्रम से प्राकरणिक अथ दिखलाया जाना चाहिये | 
यद्यपि यहाँ पर करुण भी पराज्ञ ही है तथापि विप्रलम्म की अपेक्षा उसको प्राकरणि- 
कता निकट है क्‍योंकि महेश्वर के प्रभाव के प्रति उसका उपयोग होता है और 
“कामी के समान! इस उत्प्रेक्षा ओर उपमा के बलपर आया छुआ विप्ररुम्म तो दूर 
है। इस प्रकार 'साखुनेत्रोत्पला मि/ यहाँ तक प्रधानतया करुण के उपयोगी अभिनय 
के क्रम से और करुण के साहृश्य के कारण छेशमात्र विप्रछम्म की सूचना करके 
( अभिनय किया गया है । ) यद्यपि 'कामी के समान! यहाँ पर प्रणयकोप के योग्य 
अभिनय किया गया ददै तथापि उससे प्रतीयमान भी यह विप्रल्म्म शीघ्र बाद में ही 
'वह पाप को जलावे! इसके अभिनय किये जाने पर जोरदार अमिनय से समर्पित 
जो भगवान्‌ का प्रभाव उसकी अज्भता में पयवसित होता है इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं है । इस विरोधपरिहार का उपसंहार करते हँ---इस प्रकार यह । 


ह तारावती 

में आवे जो अभिनय के मन्तव्य लिखा गया हो और उस समस्त वाक्य का अभिनय : 
करना हो तो एक साथ ही दो विरोधियों का अभिनय कैसे किया जा सकेगा ! 
( उत्तर ) वाच्य में जब दो विरोधी तत्त्व उद्देश्य रूप में आ जाते हैं उनका 
भी तो अभिनय किया ही जाता है । जैसे आओ, जाओ, उठो, गिरो,' इत्यादि 
वाक्य में उद्देश्य रूप में दो-दो विरोधी तत्त्व आये हैं। अभिनय तो इनका भी किया 
ही जाता है।वहाँ जो बात अभिनय के लिये होती है वही यहाँ पर भी हो सकती है। 
ऊपर अभिनय के विषय मैं जो कुछ कहा गया हे उसका आशय यह है--यदि 
 (क्षित्तो इस्तावलुग्नः' इत्यादि पद्म का अमिनय करना हो तो सबप्रथम भीत ओर 
विप्छुत दृष्टि के उपपादन के द्वारा प्राकरणिक अथ का अमिनय किया जाना चाहिये। 


शक 


सतीय चदोतः ९१५ 
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किद्व नायकस्यासिनरदसीयोदयरप कम्मसिस्प्रभावातिशयवर्णने तसत्प्रति- 

पश्षाणां यः करती रसः से परीक्षकार्णा ने वकह्यमादबाति प्रस्युत प्रीत्यतिशय- 
तिमित्ततां प्रतिपद्मत इल्येसस्‍्तेस्थ कुणटडालिकस्वाक्तद्रिरोधविधायिना ने कश्रि- 
होषः । तस्माद्राक्यार्थीमृतस्थ रसस्थ भावस्य था विरोधी रसबविशेषीति बकक्‍तुं 
त्याय्यः, ने त्वन्न भुतस्य कस्यित । 

(अनु ) और भौ >> अमिनन्दनीय उदयवाड किसी नायक के प्रभावातिशय के 
वन में उनके विरशोधियाँ का जो फबगे रस नहीं पराद्चकी के वक्टठ्प का आधान 
नहीं करता अपितु अतिशाय प्रीति का निमित बने जाता है । अतः उस विरोध 
करनेवाले तत्व की शक्ति के कुशिदात ही जाने से कोई दोप नहीं होता । इसीलिये 
वाक्याथ रूप मे स्थित रस या भाव का विरोधों रसॉविरोधी होता द यह कहना 
साय्य है; अज्भूत किसी का ( विरोधों कहना ) ठीक नहीं | 

ताराबत। 
यहाँ पर बस्तू का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है--( १ ) शह्नर जी के 
प्रभावातिशय से परिपृष्ठ कविंगत शाडुरविधयक रति (भक्ति ) भाव | (२) 
शहर जी के प्रभाव को पुष्ठ करतबाडटा विपृरसुवतियों का करण रस, (३) 'कामीब 
इस उपमा के अल पर भाया दुआ हजार रस | शह्डर जी का प्रभावातिशय सब 
प्रमुख है, और करण तथा 5 ज्ञार दोनों गोण हैँ, क्योंकि दोनों ही शब्भुर जी के 
प्रभावाविशय की पृष्ठ करना होने के कारण आगरांग ही गये हैं । किन्तु इन 
दोनों में विपलम्म अआंगार को अपेक्षा कर्ण क्षद्र जो के प्रभावातिशय के अधिक 
निकट पढ़ता है कयों कि उसका उपयोग शरद्ूर जी के प्रभावातिशय के द्योतन में अधिक 
होता है, अतः प्राकरणिकता उसमें अधिक है। ऋंगार तो बहुत दूर है क्योंकि उसका 
शहर जी के प्रमावातिशय में बहुत ही कम उपयोग होता है, कामी के समान! इस 
उपम्ा के बल पर ही उसका उपादान हुआ है, अतः ध्राकरणिक अथ को चमत्कार- 
पृ बनाने में ही उसका उयोग है, सह्याथ को परिषुष्ट करने में उसका उपयोग 
नहीं दै। अतः जब प्रस्तुत पद का आमसिनय किया जावेगा तब 'साखनेब्रोत्पछामिः: यहाँ 
तक कक्षा रस का उययीगी अखिलेय हो किया जावेगा भार साथ साथ अहुत थोड़े 
रुप में विपरल्म्त से कम्ण के साहइध्य का सुचना भी की जानेगी | ( दो विरोधियों 
का एक साथ अमिनय सम्भव नहीं है, अतः पहले कंदंण का अमिनय किया जावेगा 
और आद में विप्रदमम को खूबना दी जावेगी । ) 'कामो के समान! यहाँ पर 
यद्यपि प्रणयकीर के लिये उचित अभिनय किया गया है तथापि उससे जित विश्र- 
हम्म की अभिव्यक्ति होती दे वह मुख्य नहीं हो पाता अपितु “वह शक्बूर को श्वराप्नि 











९१६ द ध्वन्यालोके 


लोचन 

विषयान्तरे तु प्रकारान्तरेण विरोधपरिहारमाह--किच्ल्वेति | परीक्षकाणामिति 
सामाजिकानां विवेकशालिनाम्‌ | न वेक्लव्यमिति। न दादशे विषये चित्तद्रति 
रुत्प्यते करुणास्वाद्विश्रान्व्यमावात्‌ । किन्तु वीरस्य यो5सो क्रोधो व्यभिचारितां 
प्रतियययते तत्फलरूपोडसो करुणरसः स्वकारणाभिव्यज्जनद्वारेण वीरास्वादातिशय 
एव .पर्यवस्यति । यथोक्तम--रोद्ृस्य चेव यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः इति | 
तदाह--प्री व्यतिशयेति । अन्नोदाहरणम्‌-- 

विषयान्तर में तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतछाते हैं--और भी! यह | 
परीक्षकों का अर्थात्‌ विवेकशाली सामाजिकों का वैक्लव्य नहीं! यह । उस प्रकार 
के विषय में चित्तद्रति उत्पन्न नहीं होती क्योंकि करुण के आस्वाद में विश्रान्ति नहीं 
होती। किन्तु जो यह क्रोध वीररस के व्यभिचारी भाव का रूप धारण करता है उसका 
फलरूप यह करुण रस अपने कारण के अभिव्यञ्ञन के द्वारा वीररस के आस्वाद 
की अधिकता में ही पयवसित होता है। जैसा कहा गया है--और रौद्र का जो 
कम है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।” वही कहते हें--'प्रीति की अधिकता” 
यह । यहाँ उदाहरण--- ' 





तारावती 

आपके पापों को जला डाले! इस वाक्य से जो बहुत ही जोरदार अभिनय होता है 
और उससे श्र जी के जिस प्रभावातिशय का समथन होता है उसमें विप्रल्म्म 
अंग बनकर पयवसित होता है । इस प्रकार विधि ओर अनुवाद का आश्रय हेने 
से अर्थात्‌ यह मान लेने से कि दो विधियों का विरोध ही दूषित होता है, दो 
उद्देश्यों का जो एक ही विधि को पुष्ट कर रहे हों विरोध दूषित नहीं होता, यहाँ पर _ 
विरोध का परिहार हो जाता है । 

ऊपर जो विरोध-परिदार के प्रकार बतछाये गये हैं उनसे मिन्न एक दूसरा प्रकार 
भी विरोध-परिहार का है--यदि किसी नायक का उदय हो चुका हो और उसके 
उस उदय का अभिनन्दन करना हो तो उसके प्रभाव की अधिकता का वणन किया 
जाता है यदि उसके साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वणणन किया 7 
जावे तो उनसे न तो विवेकशील पाठक ही उहिग्न होंगे और न आलोचक ही 
उसे अनुचित बतलावंगे । कारण यह है कि अनौचित्य वहीं पर होता है तथा 
पाठकों को वेक्लव्य वहीं पर उत्पन्न होता है जहाँ चित्तद्वत्ति की दशा परस्पर विरुद्ध 
हो। उदाहरण के लिये करुण रस में चित्तवृत्ति में द्रवण-शीलता उत्पन्न होती है और 
रौद्र में चित्तवृत्ति दीप्त हो जाती है। दीसि और द्रवणशीलता दोनों परस्पर विरोधी... 

हैं| अतः दोनों रूप एक साथ चित्तबृत्ति में कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । 


त्तीय उचौतं।... ९१७ 





कुरवक कुचाघातक्रीडासुखेन वियुज्यसे 
वकुलविटपिन्‌ स्मतव्यं ते मुखासवसेचनम्‌ । 
चरणघटनाशून्यों यास्यस्यशोक सशोकता- 
मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः खियः ॥ 
भावस्य वेति। वस्मिन्‌ रसे स्थायिनः प्रधानभूतस्य व्यमिचारिणों वा यथा 
विप्ररृम्म'ज्ञार जोत्सुक्यस्य । 
है कुरबक ! कुचाघात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे वकुलवृश्ष ! 
मुखासव के सेवन का तुम्हें स्मरण करना होगा | हे अश्ञोक ? चरणघटना झूल्य 
होकर सशोकता को प्राप्त होगे । इस प्रकार जिसके पुर-त्याग के अवसर पर स्त्रियाँ 
कह रही थीं ।! 
अथवा भाव का! | उसरस में प्रधान स्थायी या प्रधानभूत व्यभिचारी का जैसे 


विप्रव्म्म में ओत्सुक्य का | 
दारावती 
अब यदि किसी नायक के उदय का अभिनन्दन करना है और उसके लिये उसके 


विरोधियों के करण रस का उपादान किया गया है तो इस प्रकार के विषय में अथ 
की परिसमाप्ति करुण रस में नहीं होती क्योंकि करुण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन 
कर नहीं अपितु साधन बनकर ही आता है | ऐसी दशा में चिंत में द्रवणशीलरूता 
ही उत्तन्न नहीं हो पाती जिससे विरोध की सम्मावना की जा सके । अपितु होता 
यह हे कि ऐसे स्थान पर पाठकों का पूरा ध्यान नायक के उत्कष में ही केन्द्रित 
रहता है और उनके अन्दर प्रतिपक्ती से सहानुभूति ही उत्पन्न नहीं हो पाती जिससे 
उनका हृदय प्रतिपक्षिओों के प्रति द्रवित हो ही नहीं पाता । वहाँ पर प्रतिपक्षियों 
का उपादान तो आलम्बन के रूप में ही होता है आश्रय के रूप में नहीं । अतः 
उनके भाव से तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं उठता । वहाँ पर नायक वीर रस का 
व्याश्रय होता है। युद्धवीर में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है । क्रोध का फछ 
ही शोक होता है। आचारयों' की ऐसी ही मान्यता है । कहा गया है कि--रौद्र 
का जो कम ( फल ) होता है' वही करुण रस समझा जाना चाहिये।' नायकों को 
क्रोधपूण चेष्टाओं का ही यह फल होता है कि उनके शत्रओं की दशा कारुणिक हो 
जाती है। इस प्रकार ऐसे स्थल पर करुण रस अपने कारणों की ( रौद्ग रस की ) 
अमभिव्यज्जना करते हुये वीररस में पयवसित हो जाता है | इस प्रकार करण रस 
बीर के पोषण में आनन्द का कारण बन जाता है। अतः करुण की शक्ति से कुण्ठित 
हो जाने के कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस में कोई दोष नहीं आता। 
. एक उदाहरण छीजिये-- 


८ ध्वन्यारांके 





डे 


ध्वन्यालोकः 
अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्करुणरसविषयस्य ताहइशेन खज्ञार- 


 बस्तुना भन्ञिविशेषाश्रयेण संयोजन रसपरिपोषायेब जायते । यतः अ्रकृतिमधुराः 


पदार्था: शोचनीयतां ग्राप्ताः प्रागवस्थामाविभिः संस्मयेमाणेर्विछासेरघिकवरं 
शोकावेशमुपजनयन्ति । 

(अनु ०) अथवा वाक्याथरूप भें स्थित किसी करण रस के विषय का उस 
प्रकार की श्ज्ञार वस्तु के साथ विशेष भज्ञिमा का आश्रय लेकर जो संयोजना को 
जाती है वह रस परिपोष के छिये ही होती दै | क्योंकि स्वभावतः मधुर पदाथ 
शोचनीयता को प्राप्त होकर इस प्रकार पुरानी अवस्था में होनेवाछे तथा स्मरण 


'किये जाते हुये विलासों से शोक के आवेश को अधिक उस्तन्न करते हैं । 


क्‍ ताराबवती 

(किसी राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया है | शनत्रु अपनी प्रियतमाओं 
को लेकर अपनी राजधानी से भाग खड़े हुये हैं।उस समय शत्रुओं की स्त्रियाँ करुणा- 
पूर्ण स्वर में कहती हैं कि--हे कुरवबक £ अभी तक तुम हमारे स्तनों के आधात 
की क्रीडा का आनन्द लिया करते थे, अब वह आनन्द तुम्हें कहाँ मिलेगा! हे . 
बकुल वृक्ष १ अब तुम हमारे मुखासव के सेवन का स्मरण किया करना | द्दे 
अशोक ! अब तुम्हें हमारे चरणों के प्रहार का सुख नहीं मि सकेगा, अतः 
तुम अशोक नहीं रह सकोगे अपि तु सशोक हो जाओगे ।! ( ये कविसमयख्या- 
तियाँ हैं कि अशोक सौभाग्यवती स्त्रियों के चरणाघात से फूछता है; कुरवक 


आलिंगन से और वकुछ मुख का कुक्ला मारने से खिलता है ।) 


यहाँ पर कुचाघात इत्यादि से शज्जार को व्यज्जना होती है, वह शत्रुओं की 
करुणा का पोषक होकर उसका अंग बन जाता है । मुख्य वण्य विषय हे राजा का 
प्रभावातिशय । उस प्रभावातिशय को शत्रुओं की करुणा पुष्ट करती है। इस प्रकार 
विरोधियों का परस्पर सम्मिलन पाठकों के द्वदय में विक्षोम उत्पन्न नहीं करता 


अपितु प्राकरणिक अथ की शोभा बढ़ाता है। अतः यह निष्कष निकला कि 


वाक्‍्यार्थरूप में स्थित चाहे रस हो चाहे भाव हो और वह भाव भी चाहे उस रस - 
का स्थायी भाव हो चाहे प्रधानमूत व्यभिचारी हो उसका अर्थात्‌ प्रधान रस का 


विरोधी ही वास्तविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जेसे यदि विग्रलम्भ 


अ्रज्धार में औत्सुक्य प्रधानीमृत व्यभिचारी भाव हो तो उसका विरोधी वास्तविक 

विरोधी कद्दा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस या कोई भाव अंग रूप में स्थित हो 

तो उसका अविरोघी होना अकिश्वित्कर दह्ोता है | क्‍ क्‍ 
ऊपर यह दिखलाया जा चुका दै कि '्षिप्तो हस्तावडग्न। इस पद्य में विरोधी 


वतीय बंचोतः ९१९ 


लाचन 

अधुना पूर्व स्मिय्रेत छोके श्षिप्त इस्यादी प्रकारान्तरेण बिरोध परिहरति-अथवेति। 
अ्य॑ चात्रमाव:-पूर्ण विप्रलम्स करणयोरन्यव्राहःसायगमना क्षि्िरोधस्वमुक्तम्‌ । अधुना 
तु स विप्रलम्भ: करणस्वैवाद्ता प्रतिपक्चष: कर्थ पिरोधीति ब्यवस्थाप्यते--तथाहि 
करणों रसो नामेश्रजनधिनिपासादेजिसायादिस्युकस्‌ । हृष्टता व नाम रसमणीयतामूछा । 
ततश्र कामीवाजपिराध हत्युषप्रेक्षये दमुक्तम्‌ | साम्मबशरपक्विचेष्टिवाचलोकने प्रक्तन- 
प्रणणकछहमृसान्तः स्मयमाण इदानी विध्यस्ततया शोकविमावर्ता प्रतिपच्चते। सदाह- 
भज्जिविशषेत । अग्रास्यतया विभावानुभाबादिरूपताप्रापणमा आस्योक्तिरहित- 
येत्यर्थ: । 

इस समय तो 'क्षित्ा! इत्यादि पहले छोक में ही अकारान्तर से विरोध का 
परिहार करते --भियवा इत्यादि। यहाँ धर सह भाव है--पहुले अन्यत्र अंगभाव 
को प्राप्त होगे के कारण विप्रत्म्म ओर कझ्ण का निर्विरोधल कहा गया। इस समय 
तो बह विश्वल्म्म कण को अंगता की प्रास दोनबाला विरोधी केसे यह व्यवस्थापित 
किया जा रहा दे | वहीं इस प्रकार--भह कहां गया है कि करुण रस इृष्टज्नों के 
विनिधात इत्यादि विभाव से दीता है. और इंश्टता तो रमणीयता से ही उद्धत होती 
है। इससे 'कामोनाद्रपिराथां इस उत्पणा से यह कहां गया है--शह्भर जी की 
शराम्र की चेशओं के अवदोकन से पुराना प्रणयकलह का बृत्तान्त स्मरण किया 
जाता हुआ इस समय विध्वस्त ही जाने के कारण शोकविभावता को प्राप्त हो 


3; 


जाता है। वह कहते हँ--गविशेष मसज्ञिमा के द्वारा! यहं। अग्राम्य विभाव 
अनुभाव इत्यादि की प्रासि के साथ आम्यीक्ति रहित | 
ताराबतों | 

का समावेश संदोव नहीं होता अब ये दिखला रहे हैं कि उसी पद्म में विरोध- 
परिहार दूसरे प्रकार से भो सम्मब दे और केबल दोष-परिद्वार ही नहीं अपितु उसमे 
गुणरूपता भी आ सकती हे | पहल यदूं बतलाया गया था कि प्रस्तुत पद्म में 
विप्रत्म और करण दोनों ही एक तीसरी रसबस्तु शड्ुरविवयक भक्तिभाव का 
पोषण करते ६ अतः बरस होने के कारण दोनों का परस्पर विरोध नहीं होता | 
अब यहू सिद्ड, किया जा रहा है. कि विप्रल्म्म सवर्म करण का अंग बन गया है 
अतः उनके विरोध का प्रश्न दी उत्पन्न नहीं होता । यदि कदइण रस का विषय 
बाक्याय हो गया दी अर्थात साड्बरचना में करण रस को प्रधानता प्राप्त हो गई 
हो भर उस प्रकार को विरोधों स्तुज्लास्व॒स्तु के साथ उसकी संयोजना विशेष भंगिमा 
के साथ की जाये तो यह विरोधियों की सहसंयोंगना रसपरिपोपक ही होती है रस- 
विरोधी नहीं । इसको इस प्रकार समक्षिये--करण रस का विभाव अर्थात्‌ कारण 
होता है इधजनविलनिपात, क्‍योंकि इश्लनविनिपात से ही करुण रस सम्भव होता हे 





९२२ ध्वन्यालोके 
लोचन 
अमुना विरोधोद्धरणप्रकारेण बहुतरं लप्ष्यमुपपा दिल भवतीत्यमिप्रायेणाह--. 
इत्थं चेति। होमापिधमकृत वाष्पास्यु यदि था बन्‍्धुगृहस्यागदु:खोद्धवस्। भय 
कुमारीजनोचितः साध्वसः । एयमियताइ्गसादं प्राप्तानासु क्िरच्छलेति कारिकामसागोप- 
योगि निरूपितमिस्युपसंहरवि--एबमिति । ताबद्प्रहणेन यक्तब्यान्तरमप्यस्तीति 
सूचयसि ॥२०॥७ 
उस विरोधोद्धरण के प्रकार से बहुत अधक लक्ष्य उपपादित हो जाते हैं 
इस अभिप्राय से कहते हैं--और इस प्रकार । दोमाग्नि के धूम से उसन्न अभ्रु- 
जल या बन्धुगहत्याग के दु।ल से उतने भव का अ॑ थे है कुमारी जनोजित साध्वस। 
इस प्रकार इतने से 'अद्भुमाव को प्राप्त दोनेवाडं को डाक छलरद्वित होती है' 
श्स कारिका भाग का उपयोगी निरूपण कर दिया गया यह उपर करते है 
“इस प्रकारा | तावत्‌ शब्द से सूचित करते हू कि और भी कुछ कहना है ॥ २०॥ 
ताराबती 
भावना अधिक तीत्र हो जाती दे। जब उनसे निषुरन्युत तिर्यों ने शक्षर जी के बाण को 
अग्नि का डाद्रव देखा तब उन्हें अपने परवनुमूत ध्रयतम समागम का स्मरण हो 
आया | कहाँ तो उनके प्रिवत्मों की वह चादुका सता जब कि अपनी भियतमाओं से 
तिरस्कृत होकर भी वे उनकी चाटुकारिता दी करत थे और कहाँ उनकी यह दुदशा। 
वैसे भी किसी की दुदंशा करणाभाव ही आदत करती है; किन्तु जब यह शात होता 
है कि दुदशा-मस्त व्यक्ति पहल कितना आनन्द प एण सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
था और अब उसके समस्त आनन्द समासत दो गये तब कंब्णाथाथ और अधिक 
तीव्र हो जाता है । इस प्रकार जितना अधिक निरूपण किया जाये उतना ही 
प्रस्तुत पद्म निर्दोप ही सिद्ध होता दे । 
यह विरोध का उद्धार केबल एक ही पद्म में नहीं किया जा सकता । अनेक 
लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्घार किया जा सकता हे | 
एक और उदाहरण लीजिये--- 
किसी राजा ने अपने समस्त दतुओं को उन्किन्न कर दिया है। थे क्षत्रु अपनी 
प्रियतमाओं को लेकर जंगल की भाग गये दूँ | उससमय का वणन करते हुये कवि 
कद्दता है कि--वे शप्नस्त्रियोँ दाबारित के चारों ओर धूम रही ई उस समय ऐश 
मालूम पड़ता दे मानों उनका पुनः वियाई ही रहा हो । ( विवाइ में अग्नि को 
परिक्रमा दी ही जाती है । वे एसे स्थलों को पार कर रही ई जर्दों कुश विखरे 
हुये हैं । कुशों से उनके वैर लाल हो गये ६ तब उनको ऐसी शोभा हो गई है 
मानों उनके महाबर छगाया गया है । (वियाई में भी कुश विछाकर उन पर 


ठँतीय उद्योते३ ९४३ 





ध्वन्यालोकः 
इदानों तेषामेकप्रबन्धनिवेशने न्‍्याय्यों यः क्रमस्त प्रतिपादयितुमुच्यते-- 
प्रसिद्धेंडपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने। 
एको रसोडउज्जीकतेव्यरतेषामुत्कपेमिच्छता ॥ २१ ॥। 
प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु बा विप्रकीणतयाज्भाज्लिमावेन बहवो- 
रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्ध सत्यामपि यः ग्रबन्धानाँ छायातिशययोग- 
मिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद्विव्षितों रसो5ज्धित्वेन निवेशयितव्य 
इत्ययँ युक्ततरों मागे;। 
..._ (अनु०) इस समय उनके एक प्रबन्ध में निविष्ट करने में जो उचित क्रम है. 
उसके प्रतिपादन के छिये कहते हैं-- 
'प्रबन्धों का नाना रस निबन्धन प्रसिद्ध होने पर भी उनका उत्कष चाहनेवाले 
के द्वारा एक रस अंग बना दिया जाना चाहिये! ॥ २१ ॥ 


प्रबन्धों में अर्थात्‌ महाकाव्य इत्यादि में अथवा नाटक दृत्यादि में बिखरे इुये 
रूप में अज्भाज्लि भाव से बहुत से रसों का उपनिबन्धन किया जाता है इस प्रसिद्धि 
के होते हुये भी जो प्रबन्धों की छाया की अधिकता का योग चाहता है उसके द्वारा 
उन रसों में अन्यतम किसी विवश्षित रस को अज्ञी के रुप में सन्निविष्ट कर दिया 
जाना चाहिये यह अधिक उचितमाग है । 


मी कक मम रखानां क्रम इतियोजना । प्रसिद्धें- 
पीति। मरतमुनिप्रभ्दतिमिनिंखूपिते3पीत्यर्थ: | तेषामिति प्रबन्धानाम्‌| महाकाव्यादिष्वि- 
स्थादिशब्दः प्रकारे। अनभिनेयान भेदानाह , द्विदीयस्व्वमिनेयान्‌। घिप्रकी्णतयेति। नाय- 
क्प्रतिनायकपताकाभ्रकरीनायकादिनिष्ठतयेत्यथें: + अज्ञाडिभावेनेत्येकनायकनिष्ठ त्वेन । 
युक्ततर इति। यद्यपि समवकारादौ पर्यायबन्धादोी च नेकस्याज्ञित्वं तथापि नायुक्तता 
'तस्याप्येवंविधो यः प्रबन्धः वद्यथा नाटक महाकाव्य॑ वा तदुत्कृष्टतरमिति तरशब्दाथः | 

वही अवतारित करते हँ---'इस समय इत्यादि के द्वारा। उन रसों का क्रम यह 
योजना है । प्रसिद्ध होने पर भी? यह। अर्थात्‌ भरतमुनि इत्यादि के द्वारा निरूपित 
. होने पर भी। उनका अरथांत्‌ प्रबन्धों का । 'महाकाव्य इत्यादि में! यहाँ आदि शब्द 
. प्रकारवाचक है।अनभिनेय भेदों को कहता है; द्वितीय तो अमिनेयों को। “विप्रकीण 
रूप में! यह । अर्थात्‌ नायक, पताका और प्रकरी नायक इत्यादि में रहने के कारण। 
अज्जाद्लिभाव के द्वारा अर्थात्‌ एकनायकनिष्ठ होने के कारण। अधिक उचित” यह। 
यद्यपि समवकार इत्यादि में और पर्यायबन्ध इत्यादि में एक का अज्धित्व नहीं होता 
. तथापि उसकी भी अयुक्तता नहीं होती इस प्रकार का जो प्रबन्ध होता है जैसे 
. “भाठक या महयकाव्य वह अधिक उत्दृष्ट होता है यह तर शब्द का अथ है। २१॥ 


९२४ ध्वन्यालोंक क्‍ 
तारावती 

भंवरों में पैर रक्खे जाते हैं और पैरों में महावर छगाया जाता है । ) उन पर जो 
आपत्ति पड़ी है उसके कारण उनके आँपू बह रहे हैं जिससे उनके मुख धुल गये 
हैं । ( विवाह में भी एक तो होम के धुयें के कारण कुमारियों के आँसू बहते हैं 
दूसरे उन्हें अपने बन्घुजनों के परित्याग का दुःख होता है उससे मी उनके आँवू 
बहते हैं । ) वे डरी हुई हैं क्योंकि राजमहलोों को छोड़कर पहले पहल उन्हें वनों के 
भयावह दृश्यों का साक्षात्कार हुआ है । ( विवाह में भी कुमारियों का स्वभाव ही 
डरना होता है | पहले पहल अपने प्रियतमों के सम्पक में उन्हें मय का अनुभव 
होता है | ) उन्होंने अपने हाथ अपने पतियों के हाथों में दे दिये हैं क्योंकि वनों 
में बिना हाथ का सहारा लिये चछना उनके लिये अशक्य है। ( विवाह में भी 
पतियों के हाथ में वधुओं का हाथ दिया जाता है | ) इस प्रकार दावाग्निरूपी 
विवाह-होमाग्नि के चारों ओर शन्रुस्त्रियाँ घूम रही हैं । 

यहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करण रस अज्ञी है। उस करुण रस 
को पुष्ट करनेवाला है उनका विवाहोत्सव के समय का आनन्द का स्मरण | ऐसे 
अवसरों पर सवत्र ही निर्विरोध को समझ लेना चाहिये | इस प्रकार रस इत्यादि 
का विरोधी रस इत्यादिं के साथ समावेश और असमावेश का विषय-विभाग तो 
दिखछा दिया गया । 'तो' का अथ है कि इस विषय में और भी बहुत कुछ कह 
जा सकता दे॥रन। 

ऊपर की कारिका की वृत्ति में 'तावत्‌” शब्द का प्रयोग कर यह सह्लेंत दिया 
उाया था कि इस विषय में और भी कुछ कहना शेष है । वह क्‍या है ! इसी प्रश्न 
का उत्तर २१ वीं कारिका से दिया जा रह्य है । इस कारिका में यह दिखलाया 
गया है कि यदि कई रस किसी एक प्रबन्ध में आ जावे तो उनके एक में सन्निविष्ट 
करने का क्रम क्या होना चाहिये! कारिका का आशय यह है--'यद्यपि यह 
बात प्रसिद्ध हे कि प्रबन्धों में अनेक रसों का निबन्धन किया जाता है तथापि यदि 
कवि अपने प्रबन्ध को उत्कृष्ट बनाना चाहे तो उसका कतंव्य है कि वह एक रस 
को अंगी रस बना दे ।? | 

प्रसिद्ध है” कहने का आशय यह है कि भरतमुनि इत्यादि आचार्यों ने इस 
बात का निरूपण किया है ( और काब्य-परम्परा के परिशीलन से भी यही तथ्य 
प्रकट होता है । ) कि चाहे काव्य अभिनेय न हो जैसे महाकाञय इत्यादि और 
चाहे अभिनेय हो जैसे नाटक इत्यादि, सभी प्रकार के काव्यों में अनेक रस आते हैं 
वे समस्त रस समस्त काव्य में व्याप्त होते हैं और उनमें कोई अंगी होते हैं तथा 
कोई अंग | कोई रस नायकंगत होता है कोई प्रतिनायक गत, कोई पताका ( व्यापक 


तृतीय उद्योतः द ९२५ 
निशििनमिनिििििलि नमन कली क डक लक कक ली मक कक ७७७७७४७४७४७४८ए्एेल्‍स्‍ल्‍श्शभशशणशणणणणणतर 
घ्वन्याोकः द 
नतु रसान्तरेयु बहुवु आप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याज्ञिता न विरुष्यत 
इ्याशडूथ दमुच्यते-- 
रसान्‍्तरसमावेशः अस्तुतस्य रससस्‍्य यः। 
नोपहन्त्यड्धितां सोड5स्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥ २२ ॥ 

: अबन्धेषु प्रथमतरं अस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरलुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रस- 
स्तस्थ सकलप्रवन्धव्यापिनों रसान्तरैरन्‍्तरालवर्तिमिः समावेशों यः स नाज्लिता- 
मुपहन्ति । 

(अनु०) परिपोष को प्रास॒ होनेवाले बहुत से दूसरे रसों के होते हुये भी एक 
का अड्भी होना विरुद्ध क्यों नहीं होता ? यह शझ्ला कर कह रहे हैं-- 

धस्तुत रस का जो दूसरे रसों के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अव- 
भासित होनेवाले इस रस के अद्भीमाव को नष्ट नहीं करता ॥ २२ ॥ 

प्रबन्ध में पहले ही प्रस्तुत तथा बार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण 
स्थायी जो रस उस समस्त प्रबन्ध में व्यापक रस का अन्तराज्वर्ती दूसरे रसों के 
साथ जो समावेश वह उसकी अज्ञिता को उपहत नहीं करता ॥ 


तारावती 
प्रासंगिक इतिद्ृत्त) के नायक से सम्बद्ध होता है और कोई प्रकरी ( प्रदेशस्थ प्रासंगिक 
इतिबृत्त ) के नायक से सम्बद्ध ॥ आशय यह है कि एक नायक में रहनेवाला कोई 
रस अपने नायक की सत्ता के अनुसार ही महत्त्व को प्रास होता है। यदि प्रधान 
नायक गत ( आधिकारिक कथावस्तु के नायक गत ) होता है तो अंगी होता है 
नहीं तो अंग।यह सब प्रसिद्ध है तथापि यदि कवि की कामना हो कि उसका काव्य 
अत्यन्त रमणीयताशाली हो तो उसे उन समस्त रसों में किसी एक अभीष्ट रस को 
अंगी अवश्य बना देना चाहिये यही अधिक अच्छा भाग दे। अधिक अच्छा' 
कहने का आशय यह है कि ऐसे मी काव्य होते हें जिनमें किसी एक रस को 
प्रधानता नहीं होती | उदाहरण के डिये श्रव्य काव्य में पर्यायबन्ध और दृश्य काव्यों 
में समवकार ऐसे ही काव्य होते हैं जिनमें विभिन्न रस बिखरे हुये होते हैं और 
उनमें किसी एक को अंगी के रूप में यदि प्रतिष्ठित न किया जावे तो कुछ अनुचित 
नहीं होता तथापि नाटक या महाकाव्य में एक रस को अंगी बनाना तो अनिवाय 
ही होता है। यही कारण है कि पर्यायबन्ध, समवकार इत्यादि की अपेक्षा 
 महाकाव्य और नाटक अधिक उल्कृष्ट माने जाते हैं । अतः यह स्वीकार करना 
ही चाहिये कि अनेक रसों में किसी एक का अंगी बनाना अधिक समीचीन 
: होता हे ॥२१॥ जि द 


९२६ बवनन्‍्यालोके 





छोचन 
नन्विति | स्वयं रब्धपरियोषत्वे कथमद्गजत्वम्‌ ? अरूब्धपरिपोषत्वे वा कं रसत्व- 
मिति रसत्वमद्जव्व॑ चान्योन्यविरुद्ध तेषां चाज्ञत्वायोगे कथमेकस्याह्वित्वमुक्तमिति सावः। 
रसान्तरेति। प्रस्तुतस्य समस्तेतिवृत्तवयापिनस्तत एवं विततब्याप्तिकत्वेनाड्ििमावोचि- 
ठस्य रसान्तर रितिबृत्तवतशायातत्वेन परिमितकथाशकरूब्यापिभिय: समावेशः समुपदृंहण् 


हक स्थायित्वेनेतिवृत्तन्यापिदया भासमानस्य नाज्जिवाम्ुपहन्ति, अन्ञितां पोषय 
यथ।; । 


“ननु यह | स्वयं परिपोष को प्राप्त होने पर अज्भत्व केसे ! अथवा परिपोष को 
न प्राप्त होने पर रसत्व केसे ? इस प्रकार रसत्व और अज्ित्व के घिद्ध न होने पर 
केसे एक का अज्गी होना कहा गया है ! यह प्रइन का भाव है । 

रसान्तर”? यह । प्रस्तुत तथा समस्त इतिबृत्त में व्यापक और इसीडिये विस्तृत 
व्यासिवाला होने के कारण अज्जी होने के अधिकारी ( किसी ) रस का इतिबृत्त 
वश आने के कारण परिमित कथाखण्डों में व्याप्त दूसरे रसों के साथ जो समावेश 
आर्थात्‌ उसका अभिवधन वह उस स्थायी होने से इतिवृत्त में व्यापक होने के 


कारण शोमित होनेवाले ( रस ) की मुख्यता को उपहृत नहीं करता अर्थात्‌ अच्भिता 
को पुष्ट ही करता है । 


बता 

( प्रइन ) रस की परिभाषा करते हुये आचारयों ने लिखा है कि रस उसे कहते हैं 
जो वेद्यान्तरस्पशशून्य हो अथात्‌ जिसके आस्वादन के अवसर पर अन्य सभी 
प्रकार के संवेदनीय पदार्थों का तिरोभाव हो जावे जो स्वप्रकाशानन्द चिन्मय हो 
ओर, जिसका स्वरूप अखण्ड हो उसे रस कहते हैं । रस की इस परिभाषा को 
स्वीकार कर छेने पर उनका अंगांगिमाव तो दूर रहा उनका एक साथ समावेश 
भी कठिन प्रतीत होता है, वह न तो दूंसरे का अंग ही हो सकता है और न अंगी 
ही । यदि स्वसामग्रीसमवधान में ही उसका परिपोत्र हुआ है तो वह अंग किस 
प्रकार द्वो सकता है १ यदि उसका परिपोष दोष नहीं हो गया है तो वह रस ही 
किस प्रकार कहा जा सकता है १ इस प्रक्रार अनेक रखों के परिपुष्ट हो जाने पर 
एक को ही अंगी कह देना क्‍यों सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है ? आशय यह है कि रस . 
कभी अंग नहीं हो सकता और अंग कभी रस नहीं हो सकता । रसत्व और अंगत्व 


परस्पर विरुद्ध हैं । जब अंगत्व रस में आही नहीं सकता तो कोई एक अंगी भी 
केसे हो सकता है १ ( उत्तर )-- 


प्रस्तुत रस स्थायी के रूप में अवभासित होता है ( और वही अंगीरस कहा 


जाता है | ) यदि उसमें ( प्रसंगवश ) अन्यरसों का समावेश द्वो जावे तो उसके 
अंगी होने में कोई उपघात नहीं होता ॥२२॥ 


तृतीय उद्यो]तः ९२७ 
लोचन 


एतदुक्त मवति--अज्ञभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसामग्रया स्वावस्थायों 
यद्यपि लब्धपरिपोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपय्चन्ते, तथापि स चमत्कारस्तावत्येव 
न परितुष्य विश्रास्यति किन्तु चमत्कारान्तरसनुधावति | सर्वत्रेवाड्राड्लिमावेड्यमेवोद्न्तः । 
यथाह तत्रभमवान--- 

ु गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यत । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वतते ॥ इति ॥२२४७ 

यह कहा गया है- अंगमूत भी दूसरे रस अपनी विभाव इत्यादि की सामग्री 
से अपनी अवस्था में यद्यपि परिपीष को प्राप्त होकर चमत्कारगोचरता को प्राप्त 
कर छेते हैं तथापि वह चमत्कार उतने से ही सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु दूसरे 
चमत्कार की ओर दौड़ता है। अच्धाक्ञिमाव में सबंत्र यही धटना होती है। 
जेसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा है--- 

'गुण अपना संस्कार करके प्रधान को प्राप्त हो जाता है, और ग्रधान के 
उपकार करने में अधिकता में वतमान होता है” यह || २२॥ 

तारावती 

आशय यह है कि वही रस काव्य में अज्भीरस का रूप धारण करता है जो नाटक 
के बीज के साथ ही सवप्रथम उपस्थित हो ओर काव्य जितना ह्वी आगे बढ़ता जावे 
वह रस भी साथ साथ परिपोष को प्राप्त होता रहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान 
भी कर लिया जाता रहे । इस प्रकार के रस को हम काव्य का स्थायी रस कह 
सकते हैं; क्योंकि यह रस समस्त प्रबन्ध में व्याप्त होता है और प्रारम्भ से समाप्ति 
पयन्त स्थिर बना रहता है । बीच बीच में और रस भी आते रहते हैं । उनका 
समावेश इस व्यापक रस में होता चंछता है । अन्य रसों से मिल जाने के कारण 
उसकी अंगिता ( प्रधानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश यह है कि किसी रस को 
समस्त इतिवृत्त में व्याप्त होने के ही कारण अंगी होने की योग्यता प्र।प्न हो जाती 
है| इतिवत्त में कोई एक ही कथा हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है । मुख्य कथा 
: एक होती है और उसके साथ छोटी-छोटी कथाओं के खण्ड गुंथे हुये से चलते 
रहते हैं | उन छोटी छोटी कथाओं में स्वतन्त्र रसों की सत्ता विद्यमान रहती है । 
इस प्रकार वे छोटे-छोटे रस उसी व्यापक रस को बढ़ाते हैं और वह व्यापक रूप 
मं ही बढ़ता चल्य जाता है। उसकी अंगिता नष्ट नहीं होती अपितु पुष्ट ही द्ोती है । 

. यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उस सबका सार यही दे कि खण्ड रखों की 

- विभाव इत्यादि सामग्री भी पूण होती है और उनका परिपोष भी अपनी अवस्था 
से हो द्वी जाता है तथा वे भी चमत्कार-गोचरता को प्राप्त हो ही जाते हैं । किन्तु 





क्र. डा 


९२८ ध्यन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद यितुमुच्यते-- | 


कायमेक यथा व्यापि प्रवन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधो विरोधो नैब विद्यते ॥२३॥ 
(अनु०) इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहे हैं-- 
“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक काय का विधान किया जाता है उसी 
प्रकार रस की विधि मे भी विरोध नहीं होता ॥ २३॥ 


लोचन क्‍ 
उपपादयितुमिति । दृष्ाान्तस्थ समुचितस्थ निरूपणेनेति भावः | न्यायेन चैत- 
देवोपपय्यते । काय हि तावदेकमेवाधिकारिक व्यापक प्रासब्ञिककार्यानतरोपक्रियमाण- 
मवश्यमड्गजीकाय स्‌ । तत्पूष्ठर्तिनीनाँ नायकचित्तद्त्तीनां तद्लादेवाब्भाज्लिमावः प्रवाह- 
पतित इति किमन्रापूर्ज मिति तात्पयंस्‌ | तथेति व्यापितया। यदि वा एवकारो मिन्न- 
क्रमः, तथेव तेनैव प्रकारेण कार्याज्ञाज्ञिभावरूपेण रसानामपि बछादेवासावापतती- 
त्यथः । तथा च बुत्तो वक्ष्यति 'तथेवे'ति। 

“ठपपादन करने के लिये! यह | भाव यह है कि सम्र॒चित दृष्टान्त के निरूपण 
के द्वारा। और न्याय से यही उपपन्न होता है। काय तो निस्सन्देह एक 
आधिकारिक ही प्रासद्धिक दूसरे कार्यों से उपकार किया जांता हुआ अवश्य अंगीकृत 
किया जाना चाहिये। उसकी पएृष्ठवर्तिनी नायक को चित्तवत्तियों का उसके बल से ही 
अज्भाद्विमाव प्रवाह से प्रात्त हुआ है अतः इसमें अपूर्व क्या है ! यह तालय है । 
“उस प्रकार! अर्थात्‌ व्यापक रूप में | अथवा “एव शब्द क्रमभेद से लगाया जाना 
चाहिये । उसी ही प्रकार! अर्थात्‌ काय के अद्जगाज्धिभाव के रूप में ही रसों का 
भी वह बलपूबक आ जाता है । अतः व॒त्ति में कहेंगे--तथैव” यह । 


कि तारावती 
वह चमत्कार अपने स्वरूप में ही नहीं रुक जाता अपितु दूसरे ( प्रधान रस के ) 


चमत्कार की ओर दौड़ता है | अंगांगिमाव में सबत्र यही बात छागू होती है । 
यही बात निम्नलिखित कारिका में कह्दी गई है।--- 

“गौण ( तत्व ) अपने संस्कार कर छेने के बाद प्रधान को प्राप्त हो जाता है . 
और प्रधान के बहुत बड़े उपकार में वतमान हो जाता है ॥! 

इस प्रकार गौण रसों का प्रधान रस में समावेश दूषित नहीं कहा जा सकता 
और उनका विरोध भी अकिश्वित्कर हो जाता है॥ २२॥ 

२२ वीं कारिका में जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिये २३ वीं 


३३२३] में एक समुचित दृष्टान्त का निरूपण किया गया है। कारिका का आशय 
यहू है ४-- 


हतीय उद्योतः .. ९२९ 


घ्वन्यालोकः 

सन्ध्यादिमयस्य पबन्धडारी रस्थ यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापक कल्प्यते न 

च तत्कार्यान्‍्तरैन सड्डीयेते, न च तैः सड्भी येमाणस्थापि तस्य आधान्यमपचीयते, 

* आर 

तथेव रसस्याप्येकस्थ सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित | प्रत्युत प्रत्युद्ति- 
विवैकानामनुसन्धानवरतां सचेतर्सा तथाबिघे विषये प्रह्मदातिशयः अवतेते । 

(अनु०) जिस प्रकार सन्धि इत्यादि से युक्त प्रबन्ध-शरीर के अन्ततक जानेवाले 

व्यापक काय की कल्पना की जाती है और ऐसा नहीं होता कि उसका साहझ्ुय 

दूसरे कार्यों से न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सक्लीण हो जाने पर भी 

उसकी प्रधानता जाती रहती हो । उसीप्रकार सन्निवेश किये जाने पर रस का भी 

कोई विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल उदय हुये विवेकवाले अनुसन्धान करने- 
वाले सहृदयों का उस प्रकार के विषय में अत्यन्त आनन्द प्रवृत्त हो जाता है । 





लछोचन 

कार्यमिति। 'स्वव्पमात्र समुद्दि्ट बहुधा यहद्विसपेंति! इति छक्षितं बीजस्‌ | 
जीजात्मभ्ृति प्रयोजनानां विच्छेदे यद्विच्छेदकारणं यावत्समाप्तिबन्धं स तु बिन्दुः| 
इति बिन्दुरूपयार्थप्रकृत्या निवृहणपयन्त॑ व्याप्तोति तदाह-अजुयायीति। भनेन बीज 
विन्दुश्चेत्यथंप्रकृती सडः्गृहीते। कार्यानन्‍्तरैरिति। 'आगर्भादाविमर्शाद्वा पवाका विनि- 
वर्तते! इति प्रासब्षिक॑ यत्पताकालक्षणाथंप्रकृतिनिष्ट कार्य यानि च ततोथ्प्यूनव्यासि- 
तया प्रकरीलक्षणानि कार्याणि तैरित्येवं पदञ्मानामर्थप्रकुतीनां वाक्येकवाक्यतया निवेश 
ऊत्तः । तथाविध इति। यथा तापसवत्सराजे | एवमनेन श्लोकेनाज्ञाज्ितायां 
इृष्टन्वनिरूपणमितिद्षत्तबलापतितत्वं च रसाड्डाड्डिभावस्थेति द्व्यं निरूपितम्‌ | दृत्ति- 
अन्थो5प्युमयाभिप्रायेणेव नेयः ॥ रहे ॥ 

(कार्य यइः । जो थोड़ी मात्रा में समुद्दिष्ट होकर बहुत प्रकार से फेलता है! 
यह बीज लरक्षित किया गया । बीज से लेकर प्रयोजनों के विच्छिन्न हो जाने पर 
जो समासिपयन्त अविच्छेद का कारण हो वह तो बिन्दु होता है । इस बिन्छुरूप 
अथ प्रकृति से निवहण पयन्त व्याप्त कर छेता है--वह कहते है--'अनुयायी? यह । 
इससे बीज और बिन्दु इन दो अथग्रकृतियों का संग्रह हो गया । “दूसरे कार्यों से! 
यह । “गर्भ तक या विमश तक पताका निवत्त हो जाती है” इस प्रकार पताका- 
रूप जो अर्थंप्रकृति में रहनेवाछा काय और जो उससे क्रम व्याप्तिवाढा होने के 
कारण प्रकरी रूप कार्य उनके द्वारा/ इस प्रकार पाँचो ह्वी अथग्रकृतियों का 
वाक्बैकवाक्यता के रूप में निवेश कहा गया है । “डस प्रकार का” यह । जैसे 
तापसवत्सराज में | इस प्रकार इस इ्लोक के द्वारा अज्ञाज्विभाव में दृष्टान्त निरूपण 
तथा रस के अज्ञाद्धिभाव में इतिवत्त के बलपर आना इन दोनों का निरूपण 
. किया गया है । वृत्ति अन्य की योजना भी इसीप्रकार करनी चाहिये ॥ २३॥ 
.... न, 


सर... '्वन्यालोके 

नीता. || | | 
तारावती द 

जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक कार्य का विधान किया जाता है वही 
अकार रस को विधि में भी अपनाया जा सकता है उसमें कोई विरोध नहीं होत ।” 
प्रस्तुत कारिका का आशय ठीक रूप में समझने के लिये यह आवश्यक है कि 
नाव्य-वस्तु-विधान की संक्षिप्त रूपरेखा समझ छी जानी चाहिये । वस्तु दो प्रकार 
की होती हे--आधिकारिक और प्रासक्षिक | प्रत्येक काव्य का एक फल होता है । 
उस फल पर स्वामित्व अधिकार कहलाता है। उस अधिकार को लेकर चलनेवाली 
कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं । प्रासद्धिक कथावस्तु का उपादान ' 
भाधिकारिक के उपकार के लिये ही होता है। आधिकारिक कथावस्तु समस्त प्रबन्ध 
में व्यास होती है और प्रासद्धिक काव्य के थोड़े भाग में | प्रबन्धनिर्वाह के लिये 
५ कार्यावस्‍्थाओं, ५ अथप्रकृतियों और पाँच सन्धियों पर विचार किया जाता 
५ कार्यावस्‍्थायें होती हैं---आरम्म, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम | 
पाँच अथप्रकृतियाँ होती हैं--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काय, तथा पाँच 
सन्धियाँ होती हैं---मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निवहण | इन सन्धियों में 
प्रत्येक के अनेक अज्ञ भी होते हैं । इन समस्त तत्त्वों के लक्षण और सबन्ध्यज्धों के 
छतक्तुण तथा परिभाषाये नास्यशात््रीय ग्रन्थों में विस्तारपूवक दी गई हैं | इस 
कारिका का आशय यह है--इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन्धि 
: इत्यादि से युक्त कथाशरीर में एक व्यापक काय स्वीकार करना अनिवाय हे जो 
कि प्रबन्ध के अन्त तक चला जाता है। आधिकारिक नाव्यवस्तु का प्रवतंक 
होता दे बीज । बीज की परिभाषा की गई है-“जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में उद्देश्य 
के रूप में स्वीकार किया गया हो और नाव्यवस्तु में बहुत प्रकार से व्याप्त हो जावे 
. उसे बीज कहते हैं ।” जैसे छोटे से बीज से विश्वाल वटबृक्ष तैय्यार हो जाता है 
उसीप्रकार छोटे से नाय्यबीज से कथानक का विशाल कलेवर तैय्यार हो जाता 
हे। जैसे र्नावली में “द्वीपादन्यस्मादपि! इत्यादि कथन नाय्यबीज है | बीज 
.. को लेकर वस्तु जब आगे बढ़ती है तब कथासूत्र के प्रवाह में पड़कर कोई ऐसा 
स्थल आ जाता है जहाँ कथा-प्रयोजन विच्छिन्न होता हुआ सा दिखलाई पड़ने 
छगता है | उस समय कोई ऐसा तत्त्व आ जाता है जो उस वस्तु को और आगे 
बढ़ा देता हे तथा वस्तु को अन्त तक अग्रसर करता रहता है, उस तत्त्व को बिन्दु 
कहते हैं । बिन्दु का काय कथावस्तु में विच्छेद न उसन्न होने देना है। इस 
प्रकार आधिकारिक कथावस्तु बीज और बिन्दु इन दो अथथप्रकृतियों के सहयोग से 
प्रारम्म से अन्त तक चली जाती है | ( काय के विषय में पहले ही बतलछाया जा 
चुका दे कि वह एक व्यापक तत्त्व होता है ज्ो प्रारम्म से अन्त तक चलता रहता है 





तृतीय उद्योतः ९३९१ 





तारावती 

में जहाँ बीज का फल से योग होता है वहाँ दशकों और पाठकों को 

प्रत्यक्ष प्रतीति होती है । ) इस प्रकार बीज, बिन्दु और काय इन तीन 
यों का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्तु से होता है और उसमें बीज तथा 
सहयोग से अनुयायी काय व्यापक रूप में कल्पित कर छिया जाता है । 
ई आधिकारिक वस्तु की बात | वह आधिकारिक वस्तु प्रासब्विक वस्तु से 
[ न प्राप्त होती हो ऐसा नहीं होता आशय यह है कि आधिकारिक वस्तु के 
ञ़्थ अन्य काय भी आते ही हैं | ये काय दो प्रकार के होते हैँं---एक तो 
जो आधिकारिक काय के साथ कुछ दूर तक चढ्ते हैं और उन्हें पताका 
प्रभिदह्त किया जाता है और दूसरे वे काय जो किसी एक देश में आकर 
प्र हो जाते हैं। उन्हें प्रकरी कहते हैं। पताका या तो गर्भसन्धि तक 

या फिर अधिक से अधिक विमशसन्धि पयन्त जाती है । उसके बाद 
| जाती है | इस प्रकार विस्तृत पताका या स्वल्प देश गत प्रकरी को बीज 
[दि से मिलाकर कथाशरीर का निष्पादन होता है । इस प्रकार मुख्य- ' 
पथ प्रासंगिक वस्तु के सन्निवेश से मुख्य-वस्तु का प्राधान्य समाप्त नहीं हो 
इसी प्रकार मुख्य ( अंगी ) रस में अप्रधान रसों का समावेश करने में कोई 
हों होता | इसके प्रतिकूछ कहा जा सकता है कि जो सह्ृदय विवेकशील 
ग्रैक रूप में अंगी का अनुसन्धान करते हैं उन सद्यदयों को दूसरे रसों से 
ख्य रस के आस्वादन में प्रमोद की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती हे + 
पवत्सराज में । ( इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ) इस कारिका 
तें कही गई हैं--( १ ) इतिबृत्त के दृशन्त से यह सिद्ध किया गया है कि 
(र इतिवृत्त में मुख्य वस्तु के साथ अमुख्य वस्तु का समावेश दूषित नहीं 
र न मुख्य वस्तु की मुख्यता को ही व्याघात लगता हे उसी प्रकार अमुख्य 
उमावेश से मुख्य रस की न तो मुख्यता नष्ट होती है ओर न किसी प्रकार 
थ आता है। ( २) मुख्य इतिब्त्त का रस मुख्य रस होता है और अमुख्य 
का रस अमुख्य होता है। अतः उनका अंगांगिमाव असंगत नहीं 
॥_ सकता। बृत्ति ग्रन्थ की योजना भी इन्हीं दो दृष्टिकोणों से को 
हिये॥ 
र यह सिद्ध किया जा चुका कि दो रसों का अंगांगिमाव सम्भव है । 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ रस तो ऐसे हैं जिनका एक मे सन्नि 
प्व है और कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर सन्निवेश सम्मव नहीं हे । जिन 
परस्पर सन्निवेश सम्भव है उन रसों का तो अंगांगिभाव बन जाता है | 


ण्झ्र ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
. ननु येषां रसानां परस्पराविरोधः यथा वीरशज्ञरयोः श्रृद्भारहास्ययों रौद्र- 
शंगारयोबी राड्भतयोर्वी ररोद्रयो रोद्रकरुणयोः खंगाराड्भधतयोवा तत्र मवलज्जाह्ि 
भाव३, तेषां तु कथं भवेद्यषां परस्परं बाध्यवाधकभावः ? यथा खझूंगारबीभत्सयो- 
वीरभयानकयोः शान्तरोद्रयोः शान्तस् ज्ञास्योर्वा । 

(अनु०) ( प्रशन ) जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे वीर श्ज्धार का 
श्वद्धार हास्य का, शज्भार रौद्र का, वीर अद्भुत का, वीर रौद्र का, रौद्र करण का अथवा 
श्रद्भार और अद्भुत का, उनमें अंगाझुगि भाव हो उनका तो कैसे हो जिनका 
परस्पर बाध्यबाघक भाव है जैसे शइज्ञार बीभत्स का, वीर भयानक का, शान्त रौद्र 
का अथवा शान्त-*्य्ज्ञार का ! 

लोचन 

श्ज्ञारेण वीरस्याविरोधो युद्धनयपराक्रमादिना कन्यारत्नछाभादौ | हास्यस्य तु 
स्पष्मेव तदज्गजत्वम्‌ हास्यस्य स्वयमपुरुषाथस्वमावत्वेषपि समधिकतररअ्ञ नोत्पादनेन 
. आड्भगराज्नतयेव तथात्वम्‌ | रौद्वस्यापि तेन कथश्विदविरोधः | यथोक्तम--“शख्वगरश्न तैः 
प्रसभ॑ सेब्यते” तैरिति रौद्प्रभ्धतिमिः रक्षोदानवोद्धतमनुष्येरित्यथेंः । केवर्ल नायिका 
विषयमौपग्यं तन्न परिहतेब्यम्‌ । असम्माव्यप्ृथिवीसम्माजनादिजनितविस्मयतया तु 
वीराहुतयोः समावेशः । यथाह मुनिः---वीरस्य चेव यत्कम सोरुतः इति। वीर 
रोदयोरधीरोछते सीमसेनादौ समावेहः क्रोधोत्साहयोरविरोधात्‌ । रौद्करुणयोरपि मुनि- 
नेवोक्तः--'रोहस्यैव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः ।' 

श्रद्भार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा कन्यारत्न छाम 
इत्यादि में | हास्य का तो उसका अजक्छ होना स्पष्ट ही है। हास्य के स्वयं 
अपुरुषार्थ स्वभाव होते डुये भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रज्जन के उत्पादक होने के 
कारण ःशज्ञार के अंग के रूप में ही पुरुषाथ स्वरूप प्राप्ति होती है । रोद्र का भी . 
किसी प्रकार उससे अविरोघ होता है । जैसा कहा गया हे--'उनके द्वारा बढातू 
शज्भार का सेवन किया जाता है । उनके द्वारा अथांत्‌ रौद्र प्रकृतिवाले राक्षस, 
दानव और उद्धत मनुष्यों द्वारा वहाँ पर केवछ नायिकाविषयक ओऔद्धत्य का 
परित्याग कर दिया जाना चाहिये । असम्भव पृथिवी सम्माजन इत्यादि से उत्तन्न 
विस्मय के कारण तो वीर और अर्भुत का समावेश होता है | जैसा कि मुनि ने 
कहा है--“बीर का जो कम वह अद्भुत! यह । वीर रौद्र का धीरोद्धत मोमसेन 
इत्यादि में समावेश होता है; क्‍योंकि क्रोध और उत्साह का विरोध नहीं होता । 
रौद्र और करुण का भी मुनि ने ही कहा हे--रौद्र का ही जो कम वह करुणं रस 
समझा जाना चाहिये ।? 


तृतीय उद्योत॑ । . ९३३ 


तारावती 
किन्तु जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है उनका आंगांगिभाव केसे बनेगा ! 
आचार्यों के कथन के अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं" कुछ अविरोधी । 
वीर और श्ंगार परस्पर अविरोधी रस होते हैं । (वीर का आलम्बन होता है 
विजेतव्य व्यक्ति और शंगार का आलूम्बन होता है प्रेम-पात्र व्यक्ति | एक ही व्यक्ति 
को आलूम्बन मानकर वीर »ंगार दोनों की निष्पत्ति नहीं की जा सकती । क्योंकि 
जिससे प्रेम करने की इच्छा हो उसी पर विजय प्राप्त करने की कामना नहीं हों 
सकती । किन्तु यदि आल्म्बन भेद हो तो दोनों रसों म॑ विरोध नहीं होता । ) 
जब कन्यारत्न का छाभ युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा द्वोता है. तो शंगार का 
वीर से विरोध नहीं होता । ( रुक्मिणी की प्राप्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासवदत्ता 
को उदयन ने यौगन्धरायण के नीति-जन्य उत्साह से प्राप्त किया था और राक्षस 
विधि से कनन्‍्यापहरण मे पराक्रमजन्य उत्साह से कन्या प्रासि होती है । ) हास्य तो 
स्पष्ट रूप मं ही &ंगार का अंग होता है। (मुनि ने शंगार की प्रकृति को ही 
हास्य कहा है | ) समस्त रथों में आश्रय के उपनिबन्धन का अनिवाय नियम है 
अर्थात्‌ रसों में यह अवश्य ही दिखलाया जाता है कि अमुक भाव किस में उद्धत 
इुआ । यदि शकुन्तछा की रति का वणन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्त है यह अवश्य दिखलाया जावेगा । किन्तु हास्य रस में हास्य की परिस्थिति 
( आहम्बन-मात्र ) का चित्रण किया जाता है | यह अनिवायतया नहीं दिखछाया _ 
जाता कि उसका आश्रय कोन है अरथांत्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आई | 
( उसका आश्रय या तो समस्त सहृदय होते हें या सहददयों द्वारा कल्पित कोई 
व्यक्ति )। तथापि हास्य रस में यह विशेषता होती है कि वह अनुरक्षन बहुत 
अधिक मात्रा में उसन्न करता है ओर इस प्रकार :४ंगार रस के हइष को अधिकाधिक 
तीव्र करता जाता है। अतः हास्य को श्वज्ञार का अंग होकर ही आश्रय प्रात होता 
है | अतः उसी रूप में हास्य के अवयवों की पूर्ति होती है और उसे रसरूपता 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हास्य और श्वज्ञार का भी परस्पर विरोध नहीं 
है। रोद ओर शज्जार परस्पर विरोधी कहे जाते हैं । किन्तु उनका अविरोध 
भी किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा सकता दै। भरत ने कहा है 
कि राक्षस दानव ओर उद्धत स्वभाववाले मनुष्य श्वज्ञार का सेवन बलपूव कक 
किया करते हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जिस नायिका के 
प्रति उनमें प्रमप्रत्तत्ति दिखलाई जाती है उस नायिका के प्रति क्रोध और उग्रता 
नहीं दिखलानी पड़ती | प्रेम में व्याघात डालनेवालों तथा अन्य व्यक्तियों 
: के प्रति उनकी उग्नता का वणन किया जाता है । श्वद्धार एक ऐसा रस हैं 





९३७ ध्वन्याल्टोकै 





लोचन 

खज्ञाराड्भुतयोरिति । यथा रत्नावल्यामैन्द्रजालिकदशने। शृद्भारवीभत्सयोरिति। 
ययोहिं परस्परमुन्मूलनाव्मकतयेवोद्धवस्तन्न को5ज्ञा्डिमावः ? आलम्बननिमपग्नरूपतया 
चरतिरुत्तिइति ततः परायमानरूपतया जगुप्सेति समानाश्रयर्वेत तयोरन्योन्य- 
संस्कारोन्मूलनत्वस्‌ । भयोस्साहावष्येवमेव विरुद्दो वाच्यो | शान्तस्यापि तत्तवज्ञान- 
समुत्थितसमस्तसंसारविषयनिव दृप्रपणत्वेव स्वंतोी निरीहस्वभावस्य विषयासक्ति- 
जीविताभ्याँ रतिक्रोधाभ्याँ विरोध एवं । 
.. ०घज्जार और अरूुत का? यह । जैसे रत्नावली में ऐल्द्रजालिक के दशन में । 
 &ज्ञार और वीमत्स का! यह । निस्सन्देह जिनका उद्धव परस्पर उन्मूलनात्मक 
रूप में ही होता है उसमें कया अज्भाज्ञिमाव ! आहूम्बन में निमग्न रूप में रति का 
उत्थान होता है और उससे पलायन रूप में जुगुप्सा का उत्थान होता है इस प्रकार 
समानाश्रयत्व वे एक दूसरे के संस्कार का उन्मूलन करनेवाले होते हैं। इसी 
प्रकार भय और उत्साह के विरोध को भी कहना चाहिये | शान्त मी तत्त्वशानजन्य 
समस्त संसार के विषयों से विराग ही प्राण होने के कारण चारों ओर से निरीह 
स्वभाववाला होता है उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोध ही होता है जिनका 
जीवन ही दे विषयासक्ति | 


तारावती 
जो सभी के लिये हृथ होता है । अतएव जहाँ दानव श्त्यादि के उद्धत स्वभाव 


का वर्णन होता है वहाँ साथ ही यदि किसी सुन्दरी से उसकी प्रेमीला का भी 
वर्णन किया जावे तो किसी न किसी प्रकार श्वद्भार और रौद्र का परस्पर समावेश 
हो सकता है। वीर और अरुत भी परस्पर विरोधी नहीं होते । क्योंकि जहाँ वीरों 
के असम्भव इत्यों का वणन किया जाता है वहाँ बीर और अद्भुत का परस्पर 
समावेश हो जाता है | मुनि ने कहा ही है कि वीर का जो कम वही अद्भुत होता 
है। धीरोद्धत स्वभाववाले भीमसेन इत्यादि में बीर और रौद्र का समावेश हो सकता 
है क्योंकि क्रोध और उत्साह दोनों का विरोध तो है ही नहीं। रोद्र और करुण भी 
विरोधी नहीं होते क्योंकि इनके सम्बन्ध को भी घुनि ने ही बतछाया है--रौद्र का 
. ही जो कम होता है उसी को करुण रस समझा जाना चाहिये ।/ हाँ आश्रय की 

एकता में दोनों का विरोध होता है । यदि एक में क्रोध हो और उसके विरोधी 
दूसरे व्यक्ति में करण हो तो कोई विरोध नहीं होता । श्ृज्धार और अछुत भी 
परस्पर विरुद्ध नहीं होते । उदाहरण के छिये रत्नावली नादिका में राजा और 
सागरिका का सम्मिलन ऐन्द्रजालिक की अद्भुत क्रियाओं के द्वारा हुआ है और 


'छसी के द्वारा सागरिका से वासवदत्ता की ईशध््या निद्गत्ति हुई हे । अतः अुज्जार 
और अद्भुत भी परस्पर अविरोधी होते हैं । दम 
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इत्याशद्भबूय दमुच्यते-- 
अबिरोधी विरोधी वा रसोउड्डिनि रसान्वरे । 
परिषोय॑ न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता ॥ २४ ॥ 

(अनु०) यह आशड्ढा करके यह कहा जा रहा है-- 

दूसरे अज्ञीर॒स में अविरोधी या विरोधी रस को परिपोष को नहीं प्राप्त करानां 
चाहिये | इससे अविरोधिता होती है? ॥ २४॥ 

है तारावती 

ऊपर उन रसों का दिग्दशन कराया गया है जिनका परस्पर मिल खसकना 
सम्भव होता है और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते । इसके प्रतिकूछ कुछ रठ 
ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति या सत्ता ही एक दूसरे को उन्मुलित करनेवाली 
होती है । उदाहरण के लिये #ंगार और बीभत्स को छीजिये । <ंगार का स्थायी 
भाव है रति और बीमत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा । रति का तो उत्थान ही तब 
होता है जब आश्रय का मन आलूम्बन के प्रति लककने छगता है और उसी में गड़ 
. जाता है। इसके प्रतिकूल जुगुप्सा का उदय तभी द्वोता है जब आश्रय आल्म्बन 
की ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस प्रकार शज्भचार बीमत्स 
के संस्कारों का उन्मूलन करता है और बीमत्स श्वज्भार के संस्कारों का उन्मूलन 
करता है। अतः एक ही आश्रय में एक साथ उन दोनों का कथन संगत नहीं 
कहा जा सकता । इसीप्रकार भय में आल्म्बन से भागने की प्रद्ृत्ति होती है और 
उत्साह में आल्म्बन को अभिमृत करने के लिये उसकी ओर बढ़ने को प्रव्वत्ति होती 
है | अतः दोनों विरोधी हैं ओर दोनों का एक साथ उपादान ठीक नहीं कहा था 
सकता । शान्तरस का प्राण होता है निवंद जो कि तत्त्वश्ञान से उतन्न होता है 
संसार के समस्त विषयों से प्रथक होने की प्रद्नत्ति उत्तन्न करता है। अतः सभी 
ओर से स्वभाव का इच्छारहित हों जाना ही शान्त रस है | इसके प्रतिकूछ रवि 
का जीवन है विषयों में आसक्ति। क्रोध भी विषयासक्ति से ही उत्पन्न होता है । 

योॉंकि जब विषयों के प्रति तीत्र अनुराग होता है तभी विध्न डालनेवा्ों के प्रति 

क्रोध उत्पन्न हुआ करता है| इस प्रकार विषयों के प्रति विराग और विषयों के 
प्रति अनुरक्ति इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण शान्तरस स्वाभाविक 
रूप में शंगार और रोद्र का विरोधी है। 

यह पूवपक्ष का प्रश्न है। इसका आशय यह है कि रस का विरोध दो प्रकार 
का होता है--णक तो सामानाधिकरण्य का विरोध ओर दूसरा उन्मूल्य-उन्मूछक 
.. रूप में विरोध। सामानाधिकरण्य का विरोध कहीं आज्म्बन की एकता में होता है, 
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द द छोचन द 
अबिरोधी विरोधी वेति। वाग्मदणस्यायममिप्रायः-अद्विरसपेक्षया यस्य रसान्तर- 
स्पोत्कर्षो निबध्यते तदा तद्विरुद्धोडपि रखो निवद्धश्रोद्यावह:। अथ तु युक्‍्याज्विनिर- 
से3जुमावतानयेनोपपत्तिघंटते तहिरुद्वोडईपि रसो वक्ष्यमाणेन विषयसेदादियोजनेनोप- 


निबध्यमानों न दोषावह इति विरोधाविरोधावकिद्धित्करों । विनिवेशनप्रकार एवं त्वव- 
भधातब्यमिति | 


“विरोधी अथवा अविरोधी” यह | वा ग्रहण का यह अभिप्राय है--अंगीरस 
की अपेक्षा जिस दूसरे रस का उत्कष निबद्ध किया जाता है तब निबद्ध किया 
डुआ उसका अविरुद्ध रस भी प्रश्न उठानेबाढा होता है । और यदि युक्तिपूषक 
अंगीरस में अद्भभाव की प्राप्ति के द्वारा उपपत्ति घटित होती है तो विरुद्ध भी रस 
आगे कहे जाने योग्य विषयभेद इत्यादि की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किया 
इुआ दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध और अविरोध अकिश्यित्कर होते हैं । 
विनिवेशन के प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये | 





तारावती 
कहीं आश्रय की एकता में और कहीं अधिकरण की एकता में । अतः जिन परि- 
स्थितियों से विरोध होता है उनसे भिन्न परिस्थितियों में न तो विरोध होता हे 
और न उनका एक साथ वणन दूषित ही कहा जा सकता है। किन्तु जिनका 
उन्मूल्य-उन्मूलक भाव में विरोध होता दे उनका विरोध तो आत्यन्तिक होता है 
अतः उनका एकत्र समावेश दूषित क्‍यों नहीं .होता ! इसी प्रश्न का उत्तर २४वीं 
कारिका में दिया गया है । कारिका का आशय यह है कि- 


ध्यदि किसी प्रकरण में कोई एक अज्जी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई 
भी दूसरा रख आ सकता है चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी । किन्तु शत 
यह हे कि दूसरे रस को पूणरूप में पुष्ट नहीं करना चाहिए।। यदि अंगी रस पूणरूप 
से पुष्ट कर दिया जाता है और दूसरा रस पुष्ट नहीं किया जाता तो विरोध 
नहीं होता ॥२७॥ 


सारांश यह है कि *ंगार इत्यादि रस यदि प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य हो रहे हों 
तो अविरोधी या विरोधी किसी दूसरे रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “या! कहने 
फा आशय यह है कि यदि अंगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक 
उत्कृष्ट बना दिया जाता है जो विरोधी नहीं है तो वह भी एक दोष ही होगा और 
. सद्ददयों के अद्भुलि-निर्देश का विषय बन जायेगा । इसके प्रतिकूछ यदि अंगी रस 
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अद्भिनि रसान्तरे शड्भारादो प्रबन्धव्यड्रयो सति अबविरोधी विरोधी वा 


रसः परिपोर्ष न नेतव्यः। तत्राविरोधिनों रसस्याद्लिरसापेक्षयात्यन्तमाधिकर्य न 
कतव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिहारः । उत्कषेसास्येडपि तयोर्विरोधासम्भवात्‌ । 


(अनु०) अज्जी दूसरे रस »ज्ञार इत्यादि के प्रबन्ध व्यज्ञत्य होने पर अविरोधी 
या विरोधी रस परिपोष को नहीं प्राप्त किया जाना चाहिये। उसमें अविरोधी रस का 
अज्जी रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिये यह परिपोष का पहला 
परिद्वार है; क्‍योंकि उत्कष साम्य में भी उनका विरोध असम्भव होता. है । 

लोचन 
भ्ज्ञिनीति सप्तम्यनादरे। अदगिनं रसविशेषमनाइत्य न्‍्यक्क्ृ॒त्याडग्गभूतो न पोषयि- 
तब्य इत्यथ: | अविरोधतेति। निदोषतेत्यर्थ: | परिपोषपरिहारे न्नीन्‌ प्रकारानाह -- 
तन्नेत्यादिना तृतीय इत्यनेन । नल्लु न्यूनत्य॑ करब्यमितिवाच्ये आधिक्याज्य का 
सम्मावनायेनोंक्तमाधिक्यं न कर्तच्यमित्याद्मइ्ुयाह---डत्कष साम्य इति । 

अज्धिनिः में अनादर में सप्तमी है | अर्थात्‌ अज्ञी रस विशेष अनादर करके 
अर्थात्‌ नीचे गिराकर अज्ञभूत को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “अविरोधिता” अथात्‌ 
निर्दोषता । परिपोष परिहार में तीन प्रकारों को कहते हैं--“उसमें' इत्यादि से 

तृतीय” यहाँ तक । “निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने 
पर आधिक्य की क्‍या सम्भावना जिससे कहा गया है कि आधिक्य नहीं करना _ 
चाहिये ? यह श्ढा करके कहते हैं --“उत्कष साम्य में! इत्यादि । 

तारावती द 

के साथ किसी ऐसे रस को छाया जाता है जो उसका विरोधी हे--किन्‍्तु वह 
रस एक तो पुृष्ट नहीं किया जाता; दूसरे युक्तिपूषक उसके अन्दर अंगरूपता 
की सिद्धि सच्डटित कर दी जाती है तो उनका एक साथ निबन्धन सदोष नहीं होता 
आर विरोध अकिश्वित्कतर हो जाता है । विरोध परिहार के उपाय आगे चलकर 
बतलाये जायेंगे । उन्हीं का आश्रय लेकर विरोधियों का परस्पर सचद्चठटन करना 
च्वाहिये। आशय यह है कि निवेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। 
यदि निपुणतापूबक किन्हीं भी दो रसों का एक साथ सच्डटन कर दिया जाये तो 
दोष नहीं रह जाता । कारिका में “अंगिनि! शब्द का प्रयोग किया गया है । 
इसमें सप्तमी विभक्ति है | यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ में हुई है । आशय यह 
हद कि विशेष प्रकार के अंगी को अनादरपूवंक दबाकर तथा तिरस्क्ृत करके ऐसे 
रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये जो अंग-मात्र हो | 
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यथा--- 


एकन्तो रुअइ पिआ अण्णन्तो समरतुरणिग्योसो | 
णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोलछाइअ हिअअम ॥ 
(अनु०) जैसे-- 
एक ओरे प्रिया रो रही है दूसरी ओर युद्धवाद्यों का शब्द हो रहा है | प्रेम : 
तथा युद्धरस से वीर का दृदय दोलायमान हो रहा है ।! 
छोचन 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूयनिधोंषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ 
इतिच्छाया। रोदिति भ्रियेत्यतो रव्युत्कष:। समरतूयति मस्येति चोत्साोत्कर्ष:। 
दोछायितमिति तयोरन्यूनाधिकतया साम्यमुक्तम्‌ । 


“एक तो रोदिति” यह छाया है | प्रिया रोती है “इससे रति का उत्कष! 'समर- 
तूय! इससे और 'भट! इससे उत्साह का उत्कष | 'दोलायमान! इससे उन दोनों की 
न न्‍्यूनता न अधिकता इससे साम्य कहा गया है । 


तारावती 

दो रसों के परस्पर समावेश में दोष किस प्रकार नहीं आता और उनके विरोध 
का परिद्वार किस प्रकार हो जाता है ! अब इस पर विचार किया जा रहा है । 
विरोधनिद्तत्ति के तीन प्रकार हो सकते हैं। (१) पहला प्रकार यह' है--यदि 
अविरोधी रस को किसी अंगी रस के साथ कहना हो तो उस अविरोधी रस को 
प्रस्तुत रस के सामने बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये । यह ध्यान देने की बात 
है कि आचाय ने यहाँ यह नहीं कद्दा कि अंगीरस की अपेक्षा अविरोधी रस न्यून 
होना चाहिये | यदि न्यून होना कहा गया होता तो अधिक की सम्मावना ही क्या 
रह जाती । किन्तु न्‍्यून न कहने का कारण यह है कि यदि रस विरोधी न हो तो 
उसको अंगीरस के समकक्ष समान उत्कषवालढा बना देने में भी विरोध नहीं 
होता । जैसे-- " 

“कोई वीर व्यक्ति युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है--एक ओर वियोगजन्य 
पीड़ा से उसकी प्रियतमा रो रद्दी है और दूसरी ओर युद्ध के ढोल इत्यादि बाजे 
बज रहे हैं जिनका शब्द वीर के कानों में पड़ रहा है । एक ओर व्रियतमा का 
स्नेह है और दूसरी ओर युद्ध का आनन्द हृदय में उमड़ रह्य है।इस प्रकार वीर का 
हृदय भूले पर भूल-सा रहा है | एक ओर निश्चय नहीं कर पाता कि प्रियवमा के 
प्रेम का स्वागत किया जाय या युद्ध का आनन्द छिया जाय । 23) 
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ध्वन्याठोकः 





यथावा-- 

. कृण्ठाच्छिव्वाक्षमाठोवछयमिवकरे. हारमावतंयन्तो 
कृत्वापयेडडुबन्ध॑ विषधरपतिना मेखछाया गुणेन। 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरद्धर पुटव्यज्चिताव्यक्तहासा 

: देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्ठा तु बोडव्यात्‌ ॥ 

इत्यत्र । 

(अनु०) अथवा जैसे-- 

मोतियों की माला को गछे से उतारकर रुद्राक्षमाला के समान घुमाती हुई 
मेखला के सूत्र से सपराज के द्वारा पयड्डुबन्ध बनाकर मिथ्यामन्त्र जप से फड़कने- 
वाले अधरपुट के द्वारा गूढ़ दास को व्यक्त करती हुई सन्ध्या की अयूया से पश्चुपति 
को हंसनेवाली वहाँ देखी हुई देवी ( पाबती ) आपलोगों की रक्षा करे ।” 

यहाँ पर । 

तारावती 

बह प्रियतमा है; केवल पत्नी नहीं | उसका रुदन रति को बढ़ा रहा हे जिसके 
'लछिये स्नेह” शब्द का प्रयोग किया गया है । यह रति श्वंगार रस का स्थायी भाव 
दे । युद्ध वाद्य तथा अपने “भट! होने की भावना से उसके अन्दर उत्साह का 
उत्कष अभिव्यक्त होता है। जोकि वीर रस का स्थायीमाव है । रति का आलूम्बन 
पध्रियतमा है और उत्साह का आल्म्बन शत्रु | अतः आलुम्बनभेद होने से ये दोनों 
वीर और <ईंगार “विरोधी रस नहीं हैं | वीर एक ओर निश्चय नहीं कर पा रद्दा 
है । उतका दृदय दोनों ओर शूछ-सा रहा है। भूले की पेंग दोनों ओर बराबर 
जाती है । अतः वीर और श्ज्ञार दोनों की प्रधानता एक सी ही है । दोनों के 
समावेश में कोई विरोध नहीं है । 

दृहरा उदाहरण-- 

एक बार सन्ध्या प्रमदा की आकृति बनाकर भगवान्‌ शड्भर के पास आई और 
दाह्कूर जी ने उसे स्वीकार किया । इस पर भगवती पावती को ईर्ष्या उत्पन्न हुई 
ओर उन्होंने शड्डूर जी की हँसी उड़ाई । उसी का इस पद्चय में वणन है | 'पावती 
ले आपने कण्ठ से हार को उतार कर उसे रुद्राक्ष माछा के वलय के समान घुमाना 
प्रारम्म कर दिया | पयड्टबन्ध ( वीरासन ) बाँध लिया ( जिसमें दाहिना पेर बायें 
ऊद पर रक्‍खा जाता है और बायाँ पैर दाहिने ऊरु पर रक्खा जाता है। ) इस 
पयंद्ुबन्ध में शद्डुर जी के नागराज का काय उन्होंने मेखलछा के सूत्र से चलाया । 
-जठख समय वे शड्भूरजी के जप का अनुकरण करने के छिये ओठों को फड़का रहीं थी 
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छोचन 

एवच्च मुक्तकविषयसेव सवति न तु प्रबन्धविषयमिति केचिदाहस्तचासव्‌ ; भाधि 
कारिकेण्वितिक्षत्तेषु त्रिवराफलसमप्राधान्यस्य सम्भवात्‌ । तथाहि रव्नावल्यां सचिवा- 

कुछ छोग कहते हैं कि यह मुक्तकविषय में ही होता है प्रबन्ध विषय 
में नहीं--यह ठीक नहीं है; क्योंकि आधिकारिक इतिवत्तों में त्रिवम फल 
का समप्राघान्य सम्मव है | वह इस प्रकार--र्नावछी में सचिवायत्त 

तारावती 
और जप के डिये वे किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थीं अपितु मिथ्या ही 
जप करती हुईं जान पड़ रही थीं । उनके ओठों में गुसरूप से» हँसी छिपी हुई थी. 
जो ओठों के काँपने से कुछ-कुछ प्रकट हो रही थी । इस प्रकार देवी पावती 
सम्ध्या को असूया से पशुपति की हँसी उड़ा रही थीं। अपने भक्तों के द्वारा इस 
रूप में देखी हुईं देवी आप सब छोगों की रक्षा कर ।? 

( यहाँ पर सन्ध्या के ग्रति असूया शड्जर के प्रति पावती के रतिभाव को 
अभिव्यक्त करती है । इस रतिभाव ने विभाव, अनुभाव और सश्चारीमाव के 
संयोग से अजद्धभार-रस का रूप धारण कर लिया है। साथ ही शह्लर जी की सन्ध्यो- 
पासनकालिक चेष्टाओं के अनुकरण तथा अधरपुट में हास की अभिव्यक्ति से हास्य 
रस भी व्यक्त होता है। यहाँ हास्थ और श्वंगार दोनों समान बलडवाले हैं । 
शड्भूर जी का सन्ध्यानुरागविघयक अनुकरण ईष्यां को पुष्ट करता है जोकि रतिभाव 
की पोषिका है । साथ ही प्रेम की अधिकता शह्डर जी की हँसी उड़ाने में पय- 
वसित हुई है | अतः दोनों रस श्रद्भार और हास्य एक दूसरे के पोषक हैं । अतः 
समान बलवाले होते हुये भी सदोष नहीं माने जा सकते | दीधितिकार ने लिखा 
है कि अक्षमाला जप इत्यादि से शान्तरस की अभिव्यक्ति होती है। अतः शान्त 
और श्वद्भार का एकत्र समावेश है | किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं हे । क्‍योंकि 
एक तो इस पद्म में पावती का वैराग्य व्यक्त नहीं होता । शान्तरस की चेष्टाओं 
का अनुकरण हास्य को ही अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात यह है कि शान्त 
और शृज्भार एक दूसरे के विरोधी रस हैं। प्रस्तुत प्रकरण अविरोधो रसों के समबल 
होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाला है। अतः शान्तरस को मानने 
में प्रकरण की संगति भी नहीं छगती | बालप्रिया में हास्यरस ही माना गया है 
और वही ठीक है । ) 

कुछ आचार्यों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही लागू होता दे 
प्रबन्ध के व्रिषय में नहीं । किन्तु यह ठीक नहीं है । प्रबन्ध काव्य में भी दो रसों 

का प्राधान्ध समकोटि का द्वो सकता दे। प्रबन्धकाव्यों मं आधिकारिक वस्तु - का 
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लछोचन 
यत्तसिद्धित्वामिप्रायेण पृथिवीराज्यलाम आधिकारिक फरू कन्यारत्नछाभः प्रासब्लिक 
फर्् नायकामिप्रायेण तु विपयंय इतिस्थिते मन्न्रिडुद्ो नायकबुछो च स्वाम्यमात्य- 
बुद्धय कत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणायां समप्राधान्यमेव पर्यवस्यति । यथो- 
क क्तम--कवेः प्रयत्नान्नेतणां युक्तानाम्‌ इत्यछमवान्तरेण बहुना । 
सिद्धित्व के अभिप्राय से प्रथिवी राज्य का छठाम आधिकारिक फछ है और 
रत्नलाभ प्रासद्धिक फल है; नायक के अभिप्राय से तो विपरीत है ऐसी स्थिति में 
_ स्वामी ओर मन्त्री की दुद्धि की एकता से ही फल होता है इस नीति से मन्त्री 
की बुद्धि के एक किये जाने पर समप्राधान्य में ही पयवसान होता दै। जैसा कि 
कद्या गया है--कवि के प्रयत्न से काम में छगे हुये नेताओं का! इत्यादि--बस 
अधिक अवान्तर की आवश्यकता नहीं । 


तारावती 


फल ही प्रधान फल कहा जाता है और उसी को उद्दशर्य मानकर प्रबन्ध काव्य 
»मजत्त होता है | काव्य का फल हो सकता है धर्म अथ और काम इन तीनों में 
किसी एक दो या तीन का साधन | अतः यह असम्मव नहीं है कि किसी प्रबन्ध 
काव्य के दो उद्देश्य हों और दोनों की प्रधानता समान कोटि की हो । उदाहरण के 
छिये रतनावली में कथावस्तु के बढ़ने का एक मात्र यही निमित्त है कि यौगन्धरायण 
मन्त्री ने रत्नावडी को सागरिका के रूप में राजा के अन्तःपुर में रक्‍्खा है | 
नीतिशासत्र के अनुसार सिद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं--मन्त्री के दृष्टिकोण से, 
राजा के दृष्टिकोण से और दोनों के दृष्टिकोण से । रत्नावडी में यौगन्धरायण 
का दृष्टिकोण है प्रथिवीराज्य की प्राप्ति । यही मन्त्री की दृष्टि से आधिकारिक 
फल है ओर कन्यारत्त॒ का छाम प्रासंगिक फछ है । अतः प्रथिवीराज्य प्रासि के 
लिये सचेष्ट होने के कारण योगन्धरायण का उत्साह अभिव्यक्त होता है जो वीर रस 
परयंवसायी है । दूसरी ओर नायक उदयन के दृष्टिकोण से कन्यारत्न की प्राप्ति 
#मभाधिकारिक फल है और प्रथिवीराज्य छाभ प्रांगिक फठ | अतः उदयन का 
जार रस अभिव्यक्त होता है। नीति यह है कि फल वही कहा जा सकता है 
जिसम॑ स्वामी ओर अमात्य दोनों की बद्धि एक ही हो । अतः जब यौगन्धरायण 
और उदयन दोनों की बुद्धि को एक किया जाता है तब यौगन्धरायण के उत्साह 
आर उदयन की रति दोनों की प्रधानता समान ही सिद्ध होती है। अतः दो अवि- 
| रोधी रसों का समकोटिक होना प्रबन्ध में भी सम्भव है, केवल मुक्तक में नहीं । 
... रों के एक में सन्निवेश होने पर दोष होने का दूसरा प्रकार यह होता दै--यदि 


५ 


के 


थ्छर थ्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
अद्धिरसविरुद्धानां व्यभिचारिणां आचुयणानिवेशनम्‌ , निवेशने वा त्षप्र- 
मेवाज्विरसव्य भिचायनुवृत्तिरिति द्वितीय+ 
(अनु०) अंगीरस के विरोधी व्यभिचारियों का निवेशन करना अथवा निवेशन 
करने पर झीघ्र ही अद्धीरस के व्यभिचारियों की अनुबृत्ति करना यह दूसरा 


( प्रकार है ) । 





 छोचन 

एवं प्रथम प्रकारं निरूष्य द्वितीयमाह-अज्जीति। अनिवेशनमिति। भड्जभूते रस 
इूति शेष: | नन्‍्वेवं नासौ परिपुष्टो मवेदित्याशडःक्य मतान्तरमाह--निवेशने वेति। 
अत एवं वा अहणसमुत्तरपक्षदरब्य सूचयति न विकल्पम्‌ । तथा चंक एवाय प्रकारः। 
अन्यथा द्वो स्याताम्‌ अद्जिनों रसस्य यो व्यभिचारी तस्यानुवृत्ति रनु सन्धानम्‌ । यथा-- 
'कोपात्कोमललछोछ! इति श्छोकेडज्ञिभूतायां रतावज्ञत्वेन यः क्रोध उपनिबद्धस्तन्र बद्ध्वा 
इढम! इत्यमर्षस्थ निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति हसन्निति च रव्युवितेष्योंत्सुक्य- 
इर्षानुसन्धानम्‌ । 

इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण कर दूसरे को कहते हैं--अंगी रस! 
इत्यादि । “न निविष्ट करना! यहाँ पर अंगमूत रस में यह शेष हे। फिरतो 
निस्सन्देह यह परिपुष्ट नहीं होगा यह शझ्ला करके दूसरा मत कहते हैं--“अथवा 
निवेशन में' यह | इसीलिये “वा' ग्रहण उत्तर पक्ष की दहृढता को सूचित करता है 
विकल्प को नहीं । अतएव यह एक ही प्रकार है नहीं तो दो हो जाये । अंगीरस 
का जो व्यभिचारी उसकी अनुवत्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान जैसे 'कोपात्कोमछलछोढ"*” 
इस श्लोक में अडगीमूत रति में अंगभूत जिस क्रोध का उपनिबन्धन किया गया 
था उसम बाँध कर 'हृढ़ता से! इन शब्दों से निवेशित अमष का शीघ्र ही 'रोती 
हुई के दवारा' इससे और “हँसते हुये” इससे रति के योग्य ईष्यां औत्सुक्य और हृष 
का अनुसन्धान किया गया है । 

तारावतो 

अंगी रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ट किया जावे तो अंगडेल 
रस के विरोधी व्यमिचारियों का बहुत अधिकता से निवेश नहीं करना चाहिये 
और यदि विरोधी व्यमिचारियों का सन्निवेश अनिवाय ही हो जावे तो उनका 
उपादान कर उन्हें ऐसा रूप दे देना चाहिये कि वे शीघ्र ही अंगी रस के व्यभि- 
चारियों का अनुवतन करने लगे । यह दूसरा प्रकार है जो कि अंगी रस के साथ 
किसी अंग रस के प्रयोग में दिया जा सकता है । इस द्वितीय प्रकोर के दो खण्ड 
हैं ( १) अंगी रस से विरुद्ध व्यभिचारियों का प्रचुरता से सब्िवेश करना ही नहीं 
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द तारावती द क्‍ 
चाहिये और ( २) सन्निवेश कर देने पर शीघ्र ही उन्हें अंगीरत के व्यमिचारियों 
का अनुयायी बना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह है 
कि पहले खण्ड के अनुसार यह प्रश्न उठ खड़ा द्वीता है कि यदि विरोधी रस के 

, व्यभिचारियों का सम्बक्‌ उपादान नहीं किया जायेगा तो विरोधी रख का परिपोष 
किस प्रकार हो सकेगा ! यदि विरोधी रख का परिपोष न हुआ तो उस अपरिपुष्ट 
अविकसित अवस्था को रस की सरुंज्ञा ही किस प्रकार प्राप्त ही सकेगी १ इसी प्रश्न 
का समाधान करने के लिये द्वितीय खण्ड को स्वीकार किया गया है जिसका आशय 
यह है कि यदि विरोधी रस को पुष्ट करने के लिये व्यमिचारियों का उपादान 
अपरिहाय ही हो जाये तो उनका उपादान करना तो चाहिये किन्ठ उन व्यमि- 
चारियों को मुख्य रस के व्यभिचारियों का अनुयायी अवश्य बना देना चाहिए । 
अतणव यहाँ पर द्वितीय खण्ड के उल्लेख के लिये जिस “अथवा शब्द का प्रयोग 
किया गया है उसका अर्थ वैकल्पिक पक्ष को यूचित करना नहीं है जेसा कि अथवा 
शब्द का प्राय: अर्थ हुआ करता है अपितु उसका आशय है कि “अच्छा तो यही हट 

कि विरोधियों के व्यभिचारियों का उपादान किया ही न जाये | परन्तु यदि करना 
अनिवार्य ही हो तो उसे मुख्य रस की अपेक्षा गौण तथा मुख्य रस का पोषक बना 
देना चाहिये |” अतः दोनों खण्डों को मिछाकर यह एक ही प्रकार है । परिपोष की 
सद्भ॒ति भी इसीप्रकार हो जाती है। अंग रस का परिपोष निषिद्ध नहीं है अवितु रस- 
संज्ञा के लिये उसका परिपोष आवश्यक ही है, उसके परिपोष के लिये यदि विरोधी 
ब्यभिचारियों के उपादान की आवश्यकता पड़े तो निश्सक्लोच भाव से उनका उपा- 
दान करना चाहिए। किन्तु तत्काल ही अंगीरस के अनुकूछ व्य भिचारियों का 
परिशीलन कर लेना चाहिए. । यह है मुख्य पक्ष इस प्रकार इस पक्ष के दो तत्त्व हे 
विरोधियों का उपादान न करना और उपादान करके अंगी का अनुवतन कर 
लेना। इन दोनों में दूसरा तत्त्व ( विरोधियों का उपादान करके अंगी का अनुसरण 
कर लेना ) मुख्य पक्ष है। यदि “अथवा” शब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो 
- ये ध्रथक-प्थक्‌ दो प्रकार हो जायेंगे । अंगी के व्यभिचारी की अनुदत्ति का आशय 
यह दै यदि विरोधी गौण रस का अधिक विस्तार हो रहा हो और उससे अंगी रस 
दृष्टि से ओझल होता जा रह्य हो तो अंगी रस के व्यभिचारियों का बी च-बीच में 
इस प्रकार स्मरण कर छेना चाहिये कि विरोधी रस के व्यभिचारी उस मुख्य रख का 
अनुवर्तन करते हुये ही जान पड़ें और पाठकों या दशकों को मुख्य रस को प्रतीति 
भी हो जाये | उदाहरण के लिये--कोंपात्कोमछ्छोल्बाहु-- इत्यादि पद्म को 
: छीजिये । इस पद्म का अज्ञीरस है श्ंगार। नायक के अपराध के प्रमाणित दोजाने 





ण्प््र घ्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः द 
अद्भत्वेन पुनः पुनः प्रत्थवेक्षा परियोष॑ नीयमानस्याप्यरूगभूतस्य रसस्थेति 
तृतीयः । अनया दिशा अन्येडपि प्रकारा उम्रक्णीया३। 
(अनु०) परिपोष को प्राप्त भी अंगमूत रस का अज्ञ के रुप में पुनः पुनः पयवेत्षण 
यह तीसरा प्रकार है।इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उद्येक्षा कर लेनी चाहिये। 


छोचन 

त॒तीय॑ प्रकारमाह--अज्भस्वेनेति। अन्न च वतापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावतो 
विषय। सम्मोगश्ंगार उदाहरणीकर्तव्यः | अन्ये3पीति। विभावालुमावानां चापि 
उत्कर्षों न कवव्यो5ब्ञिससविरोधिनां निवेशनमेव वा न कार्यम्रू, कृतमपि चाज्लिर्सविसा- 
वालुमाबेरुपबृंहणीयस्‌ । परिपोषिता अपि विरुद्धरसविभावाचुमावा अडगत्वं प्रतिजागर- 
यितब्या इत्यादि स्वयं शक्यसुझरेक्षितुम्‌ । 

तृतीय प्रकार को कहते हैं--अंगत्व के रूप में यह और यहाँ पर तापसवत्सराज 
में वत्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग शटज्ञार का उदाहरण देना चाहिये । दूसरे 
भी? यह | विभावों और अनुभावों का उत्कष नहीं करना चाहिये अथवा अंगीरस 
के विरोधियों का निवेश ही नहीं करना चाहिये, किये हुये को भी अंगीरस के 
विभाव अनुभाव इत्यादि के द्वारा बढ़ा दिया जाना चाहिये । परिपोषित किये हुये _ 


भी विरुद्ध रस के विभाव और अनुभावों को अंगत्व के प्रति जाग्त कर देना 


चाहिये इत्यादि की कल्पना स्वयं कर लेना चाहिये । 
ताराबती 
के कारण नायिका को क्रोध आगया है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है । रोद्र को 


पुष्ट करने के लिये उसके 'बाघ कर” 'पाश्! 'मजबूती से! इन अनुभावों का उपा- 
दान किया गया है | जिससे क्रोध के व्यमिचारी अमष की प्रतीति होती है । रौद्र 
श्रृंगार का विरोधी है | अतः अज्धी #ंगार का कवि ने तत्काल परिशीलन कर लिया 
है और उसी निमित्त नायिका रो रही थी? 'नायक हँस रहा था! इन अनुभावों का 
उल्लेख कर दिया है। ये अनुमाव रवि के व्यभिचारी ईर्ष्या, औत्सुक्य और ह्ष का 
अनुसन्धान. करते हैं और अमष रति के इन व्यमिचारियों का अनुयायी बन गया है। 
( यहाँ पर “नन्‍्वेवं नासौ परितुष्टो मवेत्‌” यही पाठ सभी पुस्तकों में पाया जाता है ।« 
रस का परितुष्ट होना कोई स्वभाविक बात नहीं जान पड़ती । अतः यहाँ पर परिं- 
पुष्टो भवेत्‌” यह पाठ किर लिया गया है । यदि परिपुश्ठों मवेत्‌” यही पाठ माना 
जावे तो भी आशय वही होगा । रस का परितोष उसका परिपोष ही है । इस 
दशा में यहाँ पर छाक्षणिक प्रयोग माना जावेगा । ) 

. अब तृतीय प्रकार को बतलाते हैं--यदि अंगीरस कोई अन्य हो और किसी 
अन्य रस को उसके अंग के रूप में अभिव्यक्त किया जा रह्य हो तथा उस अंग 
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ध्वन्यालोकः 

विरोधिनस्तु रसस्याद्विरसापेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया। यथा 
शान्तेडड्धिनि आड़गरस्य ख्ज्ारे वा शान्तस्य। परिपोषरहितस्य रसस्य कर्थ॑ 
रसत्वमितिचेत--5क्तमन्राद्धिरसापेक्षयेति । अज्जिनो हि रसस्य यावान परिपोष- 
स्तावांस्तस्य न कठंव्य$, स्वतस्तु सम्भवी परिषोषः केन वायते। 

(अनु०) विरोधी तो किसी रस की अज्ञी रस की अपेक्षा न्‍्यूनता कर देनी 
चाहिये । जैसे शान्त के अज्भी होने पर शज्ञार की अथवा श्वज्ञार में शान्त की | 
यदि कहो कि परिपोषरहित रस का रसत्व कैसा ? तो यहाँ यह कहा गया है कि 
अज्भीरस की अपेक्षा । निस्सन्देह अज्भीरस का जितना परिपोष्ठ है उतना उसका नहीं 
करना चाहिये! स्वतः सम्भवी परिपोष तो किसके द्वारा मना किया जा सकता है । 


तारावती 
( अप्रधान ) रस को पूण रूप से परिपुष्ट भी कर दिया हो तो वह रस अंग है. इस 
तथ्य की ओर परिशीलकों का ध्यान बार-बार आकृष्ट करते चलना चाहिये | यदि 
इस नियम का पालन किया जाता है तो एक रस में दूसरे का समावेश सदोष नहीं 
माना जाता | उदाहरण के छिये तापसवत्सराज में अज्ञी रख है उदयन का वास- 
“० वबदत्ता के प्रति श्ंगार । वासवदत्ता के मरण के समाचार के बाद उदयन परिस्थि- 
वियों से प्रभावित होकर पद्मावती से विवाह कर हछेते हैं | पद्मावती को आलम्बन 
मानकर उदयन के सम्भोग &ंगार का वणन अंगी रस वासवदत्ता ओर उदयन 
के प्रेम का अंग बन गया है । पद्मावती के साथ सम्मोग शंगार वणन पूण रूप से 
परिषुष्ट हो गया है किन्तु कवि बीच-बीच में उदयन की वियोग-वेंदना का वणन 
करता चलता है जिससे वासवदत्ता के प्रति रतिभाव भी परिशीलक को दृष्टि 
से सबंथा ओझ्छ नहीं होता। ऐसी दया में अंग रस का परिपोष भी दूषित नहीं 
माना जा सकता । 


ऊपर तीन प्रकार बतलाये गये हैं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूषित 

नहीं होता । ये प्रकार केवछ दिग्दशन मात्र हें । इन्हीं का अनुसरण कर दूसरे 

. प्रकारों की भी कल्पना करलेनी चाहिये । संक्षेप में जिन दूसरे प्रकारों की कल्पना 

की जा सकती है उनमें कुछ ये हैं--( १) अंगीरस से भिन्न किसी दूसरे रस के 

विभावों और अनुभावों में उत्कष नहीं आने देना चाहिये । ( २) अथवा अंगी 

रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों और अनुभावों का विनिवेश करना नहीं 

चाहिये । ( ३) यदि विरोधी रस के विभावों और अनुभावों का सन्निवेश किया 

गया हो तो उनका पोषण अंगीरस के विभावों और अनुभावों के द्वारा करदेना 

“ च्वाहिये | (४ ) विरुद्ध रस के जिन विभावों और अनुभावों को परिपुष्ट भी कर 
६० 
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लोचन 

एवं विरोध्यविरोधिसाधारणप्रकारमसिधाय विरशेधिविषयासाधारणदोष परिहार- 
प्रकारगतत्वेनेव विशेषान्तरमप्याह--विरोधिन इंति। सम्भवी ति। प्रधानाविरोधित्वे- 
नेतिशेषः । .. 

इस प्रकार विरोधी और अविरोधी में सबंसाधारण प्रकार को कहकर विरोधी 
विषयक असाधारण दोष के परिद्ार प्रकार के सम्बन्ध में ह्वी दूसरी विशेषता भी 
कहते हैं--'विरोधी का! यह । 'सम्मवी यह! । यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के 
रूप में यह शेष है | 

तारावती 

दिया हो उन्हें भी जागरूक कर देना चाहिये कि वे कहीं अपने अप्रधान रूप को 
छोड़कर प्रधानन बन जायें। इसी भाँति के दूसरे प्रकारों की भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये और उनका संगमन उदाहरणों में भी करलेना चाहिये । 

ऊपर दो रसों के परस्पर सन्निवेश के जो प्रकार बतछाये गये हैं वे सामान्यतया 
विरोधियों और अविरौधियों में एक समान छागू होते हैं । किन्तु विरोधी रसों की 
संयोजना कुछ विलक्षण अवश्य होती है । अतः दोष परिहार के साधारण नियमों 
के साथ उनके कुछ असाधारण परिद्वार प्रकार अवश्य होते हैं | अतः उदाहरण के 
रूप में एक दूसरी विशेषता भी बतलाई जा रही है--यदि किसी अंगी रस के साथ 
अंगरूप में किसी विरोधी रस को सन्निविष्ट करना हो तो अंगी रस की अपेक्षा 
विरोधी रस को कुछ न्यून अवश्य करदेना चाहिये । जैसे यदि शान्त रस अंगी हो 
और श्रृंगार रस को उसका अंग बनाना हो तो श्रृंगार को शान्त रस से कुछ न्यून 
करदेना चाहिये और यदि शूंगार अंगी हो तो उसकी अपेक्षा शान्त को कुछ न्यून 
' करदेना चाहिये | यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि रस स्वप्रकाशनन्द चिन्मय 
तथा वेद्यान्तर स्पश झून्य होता है । रस का अथ है रसनया आस्वादन ।किसी भी 
तत्त्व में रसनीयता तभी उतन्न होती है । जब उसका पूण परिपाक हो जाता है । 
यदि उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता रह जाती है तो न तो उसमें रसनीयता ही उसन्न 
होती है और न उसे रस ही कहा जा सकता है। फिर उसको रस ही मानकर हम 
कैसे कह सकते हैं कि एक रस का दूसरे में समावेश हुआ १ इसका उत्तर यह है कि 
हमने यह नहीं कहा कि उसके परिपोष में कमी रखनी चाहिये किन्तु हमने यह कह्दा 
, कि अज्जी सस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिये । जितना परिपोष अज्भी रस का 
करना चाहिये उतना अह्ल या अप्रधान रस का परिपोष नहीं करना चाहिये । किन्तु 
यदि उसका परिपोष स्वतः हो रहा हो और उससे अद्भी का विरोध न हो रहा 
होतो उसके परिपोष को कौन रोक सकता है ! कुछ छोग यह आच्चेष करते हैं कि 


तृतीय उद्योतः ९७७ 


द ध्वन्यालोकः द 
एतब्चापेक्षिक प्रकर्षयो गित्वमेकस्य रसस्य बहुरसेषु प्रबन्धेषु रसानामन्जान्लि- 
भावमनभ्युपगच्छता5प्यशक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन ग्रकारेणाविरोधिनां च रसाना- 
मज्जद्जिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्याद्विरोधः । 

. (अनु०) बहुत रखोंवाले प्रबन्धों में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकषयोगित्व 
रसों के अज्भाद्ञिभाव को न माननेवालों के द्वारा भी खण्डित नहीं किया जा सकता; 
अतः इस प्रकार से प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी रसों के अड्भाड्विमाव के 
छारा समावेश करने में विरोध न हो । 





एतच्चेति । उपकार्योपकारकभावों 23934 नास्ति स्वचमत्कारविश्रान्त॒त्वात्‌ ; 
अन्यथा रसत्वायोगात्‌ । तद॒भावे च कथमड्ित्तेव्यपि येषांँ सं तैरपि कस्यचिद्वसस्य- 
अकृष्टत्वं भूयः प्रबन्धव्यापकत्वमन्येषां चाल्पप्रबन्धानुगामित्वमभ्युपगन्तव्यमिति वृत्त- 
सइटनाया एवान्यथानुपपत्तेः, भरूयः प्रबन्धव्यापकस्य च रससस्‍्य रसान्तरेयदि न 
काचित्सड्गतिस्तद्तिबृत्तस्थापि न स्थात्सह्गतिश्चेद्यमेवोपकार्योपकारकभावः । न च 
चमत्कारविश्रान्तेविंरोघ: कश्चिदृति समनन्‍्तरमभेवोक्तम्‌। तदाह--अनभ्युपगच्छता- 
. पीति। शब्दमात्रेणासो नाभ्युपगच्छति । अकाम एवाशभ्युपगमयितब्य इतिभावश । 

अपने चमत्कार में विश्रान्त होने के कारण रसों का उपकार्योपकारक भाव 
नहीं होता नहीं तो रसत्व होना ही न बने और उसके अभाव में अक्ञलिता कैसी ? यह 
भी जिनका मत है उन्हें भी किसी रस का प्रकृष्टत्व अर्थात्‌ अधिक प्रबन्ध में 
व्यापकत्व और दूसरों का थोड़े प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं 
तो इतिदइत्त की सच्ठटना ही सिद्ध नहीं होती । अधिक प्रबन्ध में व्यापक रस को 
यदि अन्य रसों से कोई संगति नहीं होती तो इतिद्नत्त की भी कोई सचन्नति नहीं 
होगी यदि ऐसा मानों तो यही उपकार्योपकारक भाव होता है । चमत्कार 
विश्वान्ति से कोई विरोध नहीं होता यह अभी कहा गया है । यह कहते हैं-..'न 


माननेवालों के द्वारा भी? यह | वह केवछ शब्द से नहीं मानता । आशय यह है 
है कि विना ही इच्छा के उनको स्वीकार कराया जाना चाहिये ।. 


६ है तारावती का 
रस अखण्ड चवणात्मक शुद्ध चिन्मयानन्द स्वरूप होता दे तथा उसमें अज्जाद्लिभाव 


की कल्पना व्यथ है। क्‍योंकि कोई भी रस तभी रस कहलाने का अधिकारी 
होता है जब उससें स्वमात्रविश्रान्त चमत्कार विद्यमान हो। यदि उसे अपने 
चमत्कार के लिये अपने क्षेत्र से मिन्न किसी अन्य तत्त्व की अपेक्षा हुई तो न 
_ तो उसमें आनन्द देने की शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है और न उसे रस 
_ को संशा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी दशा में यह कहना किसी प्रकार 
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ताणावती 

भो संगत नहीं हो सकता कि रस में अज्ञाद्धिभाव होता है। आशय यह है कि 
कतिपय आचाय रस को अखण्ड चवणात्मक स्वमात्रविश्रान्त चसत्कारपरक मानते 
हैं उनके मत में रस की कोटियाँ द्ोती ही नहीं | उनको भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जिन प्रबन्धों में अनेक रसों का उपादान किया जाता है उनमें कोई रस 
अधिक प्रबन्ध को घेरता है और दूसरा कम प्रदेश में ही समाप्त हो जाता है । जो 
रस अधिक प्रबन्ध में व्यापक होता है वह अधिक उत्कृष्ट माना जाता है ओर जो 
कम प्रदेश को व्याप्त करता है वह कम महत्त्वपूण माना जाता है। इस प्रकार 
आपेक्षिक महत्त्व योग का तो प्रतिवाद रस की अखण्डता और अंगागिमाव के 
असम्भव माननेवाले भी नहीं कर सकते । क्योंकि अनेक रखोंवाले प्रबन्ध में 
किसी कथानक का विस्तृत होना और किसी का अल्प होना अनुभवसिद्ध ही है और 
यदि उन कथानकों को एक दूसरे से सवथा असम्बद्ध माना जायेगा तो इतिद्ृत्त 
की सद्ठटना भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यह तो उनको मी मानना ही पड़ेगा कि जो 
विभिन्न इतिवत्त एक प्रबन्ध में गुंथे हुये हैं वे एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं है । 
उनमें एक दूसरे का उपकार्योपकारक माव विद्यमान है। अधिक प्रबन्ध में व्यापक 
इतिवत्त उपकाय है और कम देश में व्यापक इतिवत्त उपकारक है । जिस तक के 
आधार पर इतिवत्तों का उपकार्योपकारक भाव माना जाता है उसी तक के आधार 
पर उनसे अभिव्यक्त होनेवाले रखों का मी उपकार्योपकारक भाव माना जा 
सकता है । यदि रसों में उपकार्योपकारक भाव नहीं माना जायेगा तो वह इतिवत्तों 
में भी सिद्ध नहीं हो सकेगा ओर इतिवत्त के विभिन्न खण्ड विशह्जुल हो जायेंगे । 
चाहे इसे आप उपकार्योपकारक भाव कहें या अंगांगिमाव, इतिवज्त ओर प्रबन्ध 
दोनों में यह सिद्ध हो ही जाता है। किसी एक रस में चमत्कार का विश्राम हो 
जाना या उस रस का स्वतः पयवसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस मान्यता 
में विरोध उत्पन्न करे | कोई रस स्वतः पयवसित और चमत्कारविश्रान्त होकर भी 
दूसरे रस का अंग हो सकता है यह अभी सिद्ध किया जा चुका । जो छोग रसों के 
अंगांगिभाव नहीं मानते उनका यह शाब्दिक विरोध ही है वस्तुतः आन्तरिक 
विरोध नहीं । अतः उनसे यह उनके न चाहने पर भी तक के आधार पर स्वीकृत 

करा लेना चाहिये | 
कुछ छोगों ने इस वत्तिग्रन्थ की व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। वत्तिग्रन्थ 
में यहाँ पर दो मत दिखलाये गये हैं १--रसों का उपकार्योपकारक भाव होता है 
. ओर २--रस शब्द का यहाँ पर अथ है स्थायीभांव तथा स्थायीमाव में श्रेणो 
... विभाजन हो सकता है। उसी को मानकर रसों के उपकार्योपकारक माव की 
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५ ध्वन्यालोकः 

एतन्च सव येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति दशन तन्मतेनोच्यते । 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनों भावा उपचाराद्रसशब्देनोक्तास्तेषामड्गत्व॑ निर्वि- 
रोधसेव ॥| २४ ॥ 

(अनु०) यह सब उनके मत से कहा गया है कि जिनका सिद्धान्त है कि रस 
दूसरे रस का व्यमिचारी होता है । दूसरे मत में तो रसों के स्थायीमाव औपचारिक 
रूप में रस शब्द से अभिहित किये गये हैं । उनका अज्भत्व तो निर्विरोध ही है । 

लछोचन 

अन्यस्तु व्याचष्ठे--एवच्चापेक्षिकमित्यादिग्नन्थोी द्वितीयमतममिप्रेत्य यत्र रसाना- 
मुपकार्योपकारकता नास्ति वन्नापि हि भूयो वृत्तव्याप्यत्वमेवा्वित्वमिति | एतच्ासत्‌; 
एवं हि. एवच्च स्वंसिति सर्वशब्देन य उपसंहार एकपक्षविषयः मतान्‍्तरे5पीत्यादिना 
च यो द्वितीयपक्षोपक्रमः सो5दीव दुःश्लिष्ट इत्यर्ं पूवेवंश्येः सह बहुना संछापेन । 


दूसरे ने तो कहा-यह आपेक्षिक- इत्यादि अन्थ द्वितीय मत छेकर (लिखा गया 
है) कि “जहाँ रसों की उपकार्योपकारता नहीं होती वहाँ अधिक कथानक में व्याप्त 
होना ही अंगित्व होता है? यह। यह ठीक नहीं है--ऐसे तो एक पक्ष के विषय में 
“यह सब! इत्यादि जो उपसंहार किया गया है और दूसरे मत में इत्यादि के द्वारा 
जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया है उसकी योजना बहुत कठिन हो जायेगे; 
बस, अपने पूव बंशवालों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 

ताणवती 
व्याख्या की जा सकती है | इन छोगों का कहना है कि प्रस्तुत वृत्ति-पन्य द्वितीय 
मत को मानकर छिखा गया है कि जहाँ रसों का उपकार्योपकारक भाव नहीं होता 
वहाँ भी उसे अंगी कहने छगते हैं जो अधिक कथानक में व्याप्त हो | यह इन 
लोगों की व्याख्या ठीक नहीं है | ये हमारे पूवर्वशज हैं अतः इनसे हम ( अमि- 
नवशुप्त ) अधिक विवाद तो नहीं कर गे।हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि इस प्रकरण को 
द्वितीय मत में छगाने से इस ग्न्थ की संगति नहीं बैठती । वुचिकार ने ग्रस्तुत 
वाक्य को लिखकर इस प्रकरण का उपसंहार करते हुये लिखा है “यह सब 'रस दूसरे 
रस का व्यभिचारी होता है! इस मत को मान कर लिखा गया।” यहाँ पर सब 
शब्द का प्रयोग ही सिद्ध करता है कि इसके पहले जो कुछ छिखा गया है वह 
प्रथम मत को मानकर ही लिखा गया है । उसके बाद छिखा हे कि दूसरे मत 
में भी | यदि उक्त' कथन द्वितीय मत से संबद्ध माना जायेगा तो राय कथन 
. अस्त-व्यस्त हो जायेगा । अतः उक्त कथन प्रथम मत से सम्बद्ध ही माना जाना 
जाना चाहिये । पल कीड प जा 


६५० घ्वन्यालोकै 


लोचन 
येषाति मामिवध्यायसमाप्तावस्तिछोकः-- 
बहूनां समवेतानां रूप यस्य  भवेद्नहु । 
स सन्‍्तव्यों रसः स्थायी शेषाः सञ्लारिणो मत; ॥ इति । 
वन्नोक्तक्रमेणाधिकारिकेतिबृत्तव्यापिका चित्तवृत्तिरवश्यमेव स्थायित्वेन भाति 
प्रासज्ञिकब्त्तान्तगामिनी, तु व्यमसिचारितयेति रस्यमानता समये स्थायिव्यमिचारिं- 
सावस्य न कश्चिहद्विरोध इति केचिद्॒याचचक्षिरे । तथा च सागुरिरपि कि रसानामपि 
स्थायिसब्चारितास्तीत्याक्षिप्याभ्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्वाठमस्तीति । 





“जिनका! यह । भावाध्याय की समाप्ति में छोक है--- 

“एकत्र बहुतों में जिसका रूप बहुत हो वह स्थायी रस माना जाना चाहिये । 
शेष सड्चारी माने जाते हैं ।! 

उसमें उक्त क्रम से आधिकारिक इतिकृत्त में व्यापक चित्तवृत्ति अवश्य ही 
स्थायी रूप में शोमित होती है और प्रासछ्िकबृत्त में रनेवाली तो व्यमिचारी 
रूप में इस प्रकार रसास्वादन के समय में स्थायी और व्यभिचारी भाव का कोई 
विरोध नहीं होता यह कुछ लोगों ने व्याख्या की है । उसी प्रकार भागुरि ने क्या 
रसों की स्थायीरूपता ओर सा्नारीरूपता होती है !? यह आशख्षिप करके स्वीकृति के 
द्वारा ही उत्तर दिया है--हाँ निसन्देह है ।? यह । 

तारावती 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उन छोगों का मत इृष्टिगत रखते हुये कहा 
गया है जो यह मानते हैं कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किसी रस की निष्पत्ति में स्थायीभाव का परिपोष सश्चारियों के द्वारा होता है 
उसी प्रकार किसी एक रस को अन्य दूसरे रस पुष्ट किया करते हैं । नाय्यशाख्तर में 
भावाध्याय की समाप्ति में एक श्ठोक आया हे जिसका आशय यह है--- 

जहाँ बहुत से रस मिले हुये हों उन रसों में जिस भाव का रूप बहुत अधिक 
व्यापक हो वह रस स्थायी होता है; शेष रस व्यमिचारी होते हैं ।” 

भावाध्याय में जो क्रम बताया गया है उस पर विचार करने से अवगत होता 
है कि किसी प्रबन्ध काव्य में कोई एक चित्तव॒त्ति ऐसी होती हे जो समस्त प्रबन्ध में 
व्याप्त रहती है और आधिकारिक इतिवत्त की चित्तवृत्ति कही जाती है। ऐसी 
चित्तवृत्ति स्थायीरूप में आमासित होने के कारण स्थायी चित्तवत्ति कही जाती 
है और प्रासंगिक इतिवत्त में रहनेवाली चित्तवत्ति व्यमिचरित अथवा परिवर्तित 
होनेवाली होती दे । अतः वह चित्तवत्ति व्यमिचारिंणी चित्तवत्ति कही जाती हे । 
आधिकारिक इतिबत्त से सम्बन्ध रखनेवाडी चित्तद्ृत्ति उपकरणों के संयोग से 


तृतीय उद्योते ९५१: 
छोचन 


अन्ये तु स्थायितया पठिदस्यापि रसस्य रसान्तरे व्यभिचारित्वमस्ति| यथा क्रोधस्य 
वीरे व्यसिचारितया पठितस्यापि स्थायित्वमेव रसान्तरे, यथा तत्त्वज्ञाननिवंद्भावकस्य 
निवद्स्य शान्ते, व्यभिचारिणो वा सत एवं व्यभिचायन्वरापेक्षया स्थायित्वमेव, यथा 
. विक्रमोवेश्यामुन्मादस्य चतुथ उच्े इतीयन्तमर्थभवबोधयितुमयं शछोकः बहुनां चित्तवृत्ति- 
रूपाणां भावानां मध्ये यस्य बहुल रूप॑ यथोपलभ्यते स स्थायो भावः । स॒ च रसो 
रसीकरणयोग्यः; शेषास्तु सच्चारिण इति व्याचक्षते न तु रसानां स्थायिसच्चारिभावे- 
नाइतोक्तेति । अतएवान्ये रसस्थायोत्रि षष्ठया सप्तम्या ह्विवीयया वाश्रितादिषु गमि- 
गम्यादीनामिति समासं पठन्ति । तदाह--सतान्तरे5पीति। रसशब्देनेति । 'रसास्त- 
रसमावेशप्रस्तुतस्य रसस्य यः? इत्यादि म्राक्तनकारिकानिविषेनेत्यथः ॥ २४ ॥ 

दूसरे छोग तो ( कहते हैं )--स्थायी के रूप में पठित भी रस का रसान्तर 
में व्यभिचारित्व होता है जैसे वीर में व्यभिचारी के रूप में पढ़े हुए भी क्रोध 
का दूसरे रस में स्थायित्व होता ही है | जैसे तत्त्वश्ञान विमाववाले निवंद का 
शान्त में अथवा विद्यमान भी व्यमिचारी का दूसरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व 
ही ( होता है ) जैसे विक्रमोबशीय में चौथे अड्छु में उन्माद का इस इतने अथ का 
_ बोध कराने के लिये यह छोक है। बहुत से चित्तज्ृत्ति रूप भावों के मध्य में 
जिसका जैसा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वह रस 
अथांत्‌ आस्वादन के योग्य होता है। शेष तो सच्ञारी होते हैं यह व्याख्या करते 
हैं; रसों का स्थायी और स्जारी भाव के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कहा गया है! 
यह । अतएव दूसरे छोग रसस्थायी इसमें षष्ठी सप्तमी अथवा द्वितीया के द्वारा' 
द्वितीयाश्रितातीत*“*” इत्यादि में “गम्यादिकों का” इससे समास हो जाता है यह 
पढठते हैं । वह कहते हैं--'मतान्तर में भी? यह अर्थात्‌ प्रस्तुत रस का रसान्तर में 
समावेश" इत्यादि प्राक्तन कारिका में निविष्ट रस शब्द के द्वारा । २४॥ 
५ ५.३ 5 उ तारावती क्‍ क्‍ 
परिपोष को प्राप्त होकर स्थायी रस का रूप धारण कर छेती है और प्रासंगिक 
इतिबृत्त से सम्बद्ध चित्तवृत्ति व्यभिचारी रस का रूप धारण कर लेती 
है। जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीभाव का चश्चारियों 
से. कोई विरोध नहीं होता अपितु सश्वारियों से स्थायी की पुष्टि ही होती 
है उसी प्रकार स्थायी रस की पुष्टि सश्चारी रसों से हो जाती है। 
आचार्य भागुरि ने भी प्रश्न उठाया है कि क्या सों में स्थायी और सच्चारी की 
व्यवस्था होती है १ इसका उत्तर उन्होंने स्वीकृतिपरक दिया है तथा कट्टा है कि 
' सरसों में यह अवश्य मानना पड़ता है कि कुछ रस स्थायी होते हैं और कुछ सबद्जारी। 





९७५२ ववेन्यालोफे 





डर तारावती 
“बहूनां समवेतानां"”” सश्चारिणो मताश इस इ्लोक की एक व्याख्या ऊपर दी 


गई है | दूसरे छोग उस व्याख्या को नहीं मानते । वे कहते हैं कि इस पद्च में यह 
सिद्धान्त माना गया है कि एक स्थान पर जो रस स्थायी के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है वही अन्यत्र व्यभिचारी हो जाता है। भरत मुनि ने भावों की 
संख्या कुल ४६ बतलाई है । उनमें केवल ८ स्थायीमाव बतलाये गये हैं । बस्तुतः 
वे ८ स्थायीभाव सबदा स्थायी ही रहें ऐसा नहीं होता । जो भाव एक स्थान 
पर स्थायी होता है वही अन्यत्र व्यभिचारी भी हो सकता है और जो एक 
स्थान पर व्यभिचारी होता है वह दूसरे रस में स्थायी हो सकता है । उदाहरण 
के लिये वीर रस में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है और वही रौद्र रस में 
स्थायी बन जाता है । निर्वेद को सद्चारियों में गिनाया गया है | यह भाव अनेक 
रसों में सञ्जारी होता भी है । किन्तु यही भाव उस समय स्थायी बन जाता है जब 
तत्त्वज्ञान को विभाव बनाकर शान्‍्त रस की निष्पत्ति की जांती है । यह तो हुई 
प्रसिद्ध रसों की बात । जो भाव शास्त्रीय अन्थों में स्थायी को श्रेणी में नहीं रखे 
गये हैं केवल सचख्चारी ही होते हैं वे भी जब इतिद्ृत्त में व्यापक रूप घारण कर 
लेते हैं तब वे स्थायी माव ही हो जाते हैं चाहे वे शास्त्रीय ग्रन्थों में स्थायी के रूप में 
परिगणित न भी किये गये हों । उदाहरण के लिये विक्रमोवशीय के चौथे अड्ड में 
जब कि रुष्ट होकर उवशी छलनाओं के निषिद्ध उपवन में प्रविष्ट होकर शाप के 
अनुसार लता बन जाती है तब उसके वियोग में पीड़ित पुरूरवा उन्मत्त हो उठते 
हैं और कभी नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने लगते हैं । यह 
उन्‍्माद इतना तीत्र हो गया है कि सामान्य सश्जारी न रहकर स्थायी बन गया है। 
इस प्रकार सामान्य सख्चारी भी बहुप्रबन्धव्यापी बनकर स्थायी बन जाते हैं । इसी 
अथ को कहने के लिये यह कारिका “बहूनां समवेतानां'''सशञ्चारिणो मता” लिखी 
गई है । इस प्रकार इस कारिका का अर्थ यह होगा--जहाँ बहुत से समवेत हों 
का अथ है जहाँ बहुत सी चित्तवृत्तियाँ जिनका पारिभाषिक शब्द है भाव” एक 


साथ मिली हुई हों उन चित्तवृत्तियों में जिस चित्तव्ृत्ति का स्वरूप अन्यों को अपेक्षा 
अधिक व्यापक और विस्तृत हो उसे स्थायी भाव कहते हैं | वही रस होता है ..- 


अर्थात्‌ रमन या आस्वादन की योग्यता उसी में होती है । शेष सद्जारी होते हैं । 
आशय यह है कि इस भावाध्याय की कारिका में रसों का एक दूसरे के प्रति स्था- 


यित्व और सद्चारित्व नहीं बतछाया गया है अपि तु यह बतलाया गया है कि भावों 
में कौन स्थायी होता है ओर कोन सच्चारी । 


( भावाध्याय की प्रस्तुत कारिका वहूनां”*“““मता£ में यह स्पष्ट नहीं है कि 
यह कारिका रसों की परस्पर स्थायिता ओर सच्ञारिता का प्रतिपादन करती है या 


तृतीय उद्योतः 9 मा ९५३ 





हर तारावती 
भावों में कौन सा भाव स्थायी द्वोता है यह बतछाती है। कारिका की प्रथम पंक्ति 


में न रस शब्द का उपादान किया गया है और न स्थायी का । किन्द द्वितीय 
पंक्ति में 'स रसस्थायीः यह आया है। “रसस्थायी' शब्द का सन्धि विच्छेद दो 
प्रकार से किया जा सकता है ( १) 'रसः + स्थायी” इसमें 'खपरे शरि! इससे विसगों 
का लछोप हो जाता है । ( २ ) 'रख स्थायी! दोनों शब्दों में समास मानकर मध्य- 
बर्तिनी विभक्ति का छोप हो गया है । यदि पहले सन्धिविच्छेद को मानकर “रसः 
और 'स्थायी' ये दो स्वतन्त्र शब्द माने जाये तो इनकी योजना दो प्रकार से हो 
सकती है--जहाँ कई एक मिले हुये हों वहाँ जिसका रूप अधिक ही वह रस _ 
( स॒ रसः ) स्थायी होता है और शेष सश्जारी होते हैं । यह योजना उन छोगणों के 
मत में श जो रसों का परस्पर उपकार्योपकारक भाव मानते हैं और यह स्वीकार 
करते हैं क्रि रसों में भी कोई स्थायी और कोई सश्जारी हुआ करते हैं । दूसरे प्रकार 
की योजना यह होगी--“कई एक समवेत ( भावों ) में जिसका रूप अधिक द्वोता है 
बह भाव स्थायी होता है ( सः स्थायी ) और वही रस बनता है, अन्य भाव सश्चारी 
होते हैं ।! यह योजना उन लोगों के मत में है जो यह मानते हैं कि रस अखण्ड . 
. चवणात्मक द्वोता है उसमें परस्पर उपकार्योपकारक भाव नहीं होता । ) 

जो लोग “रसस्थायी? में रस शब्द को स्वतन्त्र न मानकर समासुगर्मित मानते 
हैं उनके मत में तीन प्रकार की व्युपपत्ति हो सकती है (१) 'रस का स्थायी” यहाँ 
पष्ठी समास है । ( २ ) 'रस में स्थायी? यहाँ 'सप्तमी” इस योग विभाग से समास 
किया गया है और ( ३ ) 'रसं स्थायीः--“रस के प्रति स्थायी” यहाँ द्वितीया-तत्पुरुष 
आश्रितादिषु गमिगम्यादीनामुपसंख्यानम! इस वार्तिक से हो जाता है । इन तीनों 
मतों में रस का स्थायी कहकर रस शब्द से स्थायी भाव के ग्रहण की ओर संकेत 
किया गया है । अतएव 'रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः? इस कारिका में 
जो रस शब्द आया है उसकी व्याख्या ये छोग यह कहकर करते हैं कि यहाँ पर 
रस शब्द का अथ है स्थायी भाव । इस प्रकार इस मत में विरोधी रसों के समावेश 
का अथ है विरोधी स्थायी भावों का परस्पर समावेश । स्थायीभावों के परस्पर 
उपकार्योपकारक भाव में कोई विरोध आता ही नहीं । अतः इस मत में कोई 
अनुपपत्ति है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ ये तीन मत हैं । ( आनन्दव्धन और 
अभिनवगुप्त प्रथम मत से सहमत प्रतीत होते हैं क्योंकि एक तो इन्होंने प्रथम मत 
का विस्तारपूवंक निरूपण किया है और उसी के आधार पर अपने निष्कष भी 
निकाले हैं, दूसरी बात यह है कि “मतान्तरे तुः तथा अमिनवगुस ने “अन्ये तुः में 
6? शब्द के द्वारा उक्त मतों से अपनी अरुचि प्रकट की है। अतः इन आचार्यों के 
. मत का सार यह है कि स्वतन्त्र रसों का स्वतः परिपोष तो होता ही दे किन्तु वे रस 
.. किसी प्रबन्ध में दूसरे रस का अज्ज भी हो सकते हैं )॥ २४॥ के 


९.५४ . थ्वन्यालोके 
क्‍ ध्वन्यालोकः 

एवसविरोधिनां विरोधिनां च प्रवन्धस्थेनाड्धिना रसेन समावेशे साधारणम- 

विरोधोपाय॑ ग्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव त॑ प्रतिपादयितुमिद्मु च्यते-- 
'विरुद्धेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनों भवेत्‌ । 
सविभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्थपोषे5प्यदोषता ।॥२०॥ 

(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों ओर विरोधियों का प्रबन्धस्थ अज्भी रस के 
साथ समावेश करने में साधारण अविरोध का उपाय प्रतिपादित कर विरोधी के 
विषय में ही उसको प्रतिपादित करने के लिये यह कहा जा रहा है-- 

. जो एक आश्रय में विरोध रखनेवाला स्थायी का विरोधी द्वो वह विभिन्न 
आश्रयवाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिपोष में भी दोष नहीं होता' ॥२५।॥ 


लछोचन 
अथ साधारणं प्रकारसुपसंहरजन्नसाधारणमासूतन्रयति--एवमिति | वमित्यविरोधो- 
पायम्‌ । विरुद्धेति विशेषणं हेतुगभेस्‌। यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणासंमाज्यमानेकाश्रय- 
स्वाविरोधी भवेद्यथोत्साहेन सं स विभिन्नाश्रयत्वेव नायकविपक्षादिगामित्वेन कार्य: । 
तस्येति । वस्य विरोधिनो5पि तथाकृतस्य तथानिबद्धस्थ परिपुष्टवायाः अत्युत 
निर्दोषता नायकोस्कर्षाधानातू । अपिशब्दो मिन्नक्रः | एवमेव बृत्तावपि 
च्याख्यानात्‌ । 


अब साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुये असाधारण को सूत्रबद्ध कररहे 
हें--.इस प्रकार! इत्यादि | “उसको? अर्थात्‌ अविरोधोपाय को । विरुद्ध यह हेतु- 
गर्भित विशेषण है। जो स्थायी दूसरे स्थायी के साथ एकाश्रय के असम्भावित होने 
के कारण विरोधी हो जेसे उत्साह से भय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में नायक के 
विपक्षादिगत रूप में करदेना चाहिये। 'डसके' तथाकृत अर्थात्‌ उस प्रकार 
निबद्ध उस विरोधी की परिपुष्टता की भी प्रस्तुत निर्दोषता ही होती है क्योंकि उससे 
नायक के उत्कष का आधान होता है । आशय यह है कि अपरिपोषण तो दोष ही 
होता है । अपि' शब्द भिन्नक्रमवाला है। ऐसी द्वी वृत्ति में भी व्याख्या की 
गईदहै। द क्‍ 

तारावती 

२४ वीं कारिका में यह सिद्ध किया गया है कि अज्भी रस के साथ अन्य 
रसों का समावेश होता है तथा यह भी दिखछाया गया है कि एक रस में दूसरे के 
समावेश के प्रकार कोन से हें । वहाँ जो प्रकार बतलाये गये हें वे सामान्य प्रकार 
.. हैं और विरोधियों तथा अविरोधियों के अज्भी रस में सन्निविष्ट होने की साधारण 
. ब्याख्या करते हैं । अब इस पश्चीसवीं कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि 


तृतीय उद्योतः ९५५ 





_ तारावती 

विरोधी रस के अंगी में सन्निविष्ट होने के विशिष्ट नियम क्‍या हैं ? यह कहने की 
आवश्यकता इसलिये पड़ जाती है कि अवरोधी रसों का किसी रस में सन्निविष्ट होना 
एक साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता 
है कि उसका बिरोध परिहार किस प्रकार होता है और वह अंगी का अंग किस 
प्रकार बनता है ! 
... सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक ही 
अंधिकरण में रहने पर विरोध हो, दूसरे एक के तत्काल बाद दूसरे के आ जाने पर 
विरोध होना । ( एक ही अधिकरण में विरोध दो प्रकार का होता है--एक ही 
आहल्म्बन के प्रति दो विरुद्ध रसों का होना और एक ही आश्रय में दो विरुद्ध 
रसों का होना ।जेसे प्रेम और उत्साह दोनों का एक ही आठ्म्बन नहीं हो सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जिसके प्रति रति हो उसी को विजय करने की आकांक्षा भी 
विद्यमान हो । इसी प्रकार उत्साह और मय दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जो व्यक्ति झत्र पर विजय प्राप्त करने के लिये उत्साहित भी 
हो और शत्रु से डरे भी । ) प्रस्तुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के निराकरण 
> का प्रकार बतछाती है अर्थात्‌ इसमें यह बतलछाया गया है कि एक ही अधिकरण में 

विरोध होने पर उसका परिहार किसप्रकार करना चाहिये-- द 

जो रस एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी 

रस को तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किन्तु उसके विरोधी रस के आभ्रय को 

बदल देना चाहिये | आश्रय के बदल देने पर यदि विरोधी रस का परिपोष भी कर 

दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं होता ॥” २५ ॥ 

. आशय यह हे कि एक रस के स्थायी भाव का यदि दूसरे रस के स्थायी भाव 
के साथ एक आश्रय में रहना किसी प्रकार भी सम्भव न हो और इस कारण उन 
दोनों रसों में परस्पर विरोध हो जैसे भय ओर उत्साह एक ही व्यक्ति में रह ही नहीं 
सकते इसीलिये दोनों परस्पर विरोधी हैं ऐसी परिस्थिति में उनके आश्रय को बदल 
देना चाहिये । मान छो यदि कथानायक में बीर रस का परिपोष हुआ है तो उसके 

“शत्रु में भय दिखला दिया जाना चाहिये | ऐसी दशा में यदि भय का पंरिपोष भी 
कर दिया जाता है तो शत्रु का भय नायक के उत्साह का पोषक ही होता है 
ओऔर नायक में उत्साह के आधान करने के कारण उसमें दोष तो नहीं 

होता आ तु शुण हो जाता है। इसके प्रतिकूल उसका पुष्ट न करना ही दोष 


होता 
कारिका में अपि! शब्द 'पोषे' के साथ आया है तस्य पोषेड्प्यदोषता' | किन्तु 


इस अपि शब्द का. क्रम बदरूकर तस्थ” के साथ छगाना चाहिये--तस्थापि 


९५९६ ... ध्वन्याछोके 





ध्वन्यालोकः 

ऐकाधिकरण्यविरोधी नैरन्तयेविरोधी चेति द्विविधो विरोधी । तत्न प्रबन्ध- 
स्थेन स्थायिनाब्रिना रसेनोचित्यापेक्षया विरुद्धेकाश्रयो यो विरोधी यथा बीरेण 
भयानकः स विभिन्नाश्रयः कायें:। तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तहिपक्ष- 
विषये सन्निवेशयितव्यः। तथा सति च _तस्य विरोधिनोडपि य; परिपोषशस 
निर्दोषः। विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादि सम्प- 
त्सुवरामुद्योतिता भवति। एतन्च मदीयेउजुनचरिते<जुनस्थ पाताछावतरणप्रसड्गे 
वेशदयन प्रदर्शितम ॥२५॥ 

(अनु०) दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नैरन्तय 
विरोधी । उसमें प्रबन्धस्थ स्थायी अज्भीरस के साथ ओऔचित्य की दृष्टि से विरुद्ध 
एक आश्रयवाला जो विरोधी, जैसे वीर से भयानक, वह विभिन्न आश्रयवाला किया 
जाना चाहिये । उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष के विषय में 
सन्निविष्ट किया जाना चाहिये। ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष 
वह निर्दोष होता है | विपक्ष के विषय में भय के अतिशय वणन करने में नायक 
की नय प्रराक्रम इत्यादि की सम्पत्ति बहुत अधिक प्रकाशित हो जाती है । यह 
मेरे अजुनचरित में अजुन के पाताल अवतरण के प्रसक्ल में विशद्तापूवक दिख- 
छाया गया है ॥२५॥ 

लोचन 

ऐकाधिकरण्यमेकाश्रयेण सम्बन्धमात्रमू, तेन विरोधी यथा--मयेनोत्साहः, 
एकाश्रयत्वेडषपि सम्मवति कश्चिन्निरन्तत्वेन निव्यवधानेन विरोधी यथा रत्या निवंदः | 
प्रदर्शितमिति । 'समुत्थिते धनुध्वंनो मयावद्दे किरीटिनो महानुपप्कवो5भवत्पुरे पुरन्दर- 
द्विंषाम'! इत्यादिना ॥ २५ ॥ 


ऐकाधिकरण्य अर्थात्‌ एक आश्रय से सम्बन्धमात्र । उससे विरोधी जेसे-भय 
से उत्साह । एकाश्नयत्व के सम्भव होते हुये मी कोई निरन्तरत्व के द्वारा अर्थात्‌ 
व्यवधानराहित्य के द्वारा विरोधी ( होता है ) जेसे रति से निवंद | दिखलाया गया 
है!। यह अजुन की भया वह धनुध्वनि के उठने पर इन्द्र शत्रुओं के नगर में महान _ 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ ।* इत्यादि के द्वारा ॥ २५ ॥ 

तारावती 

पोषे! | अथांत्‌ उस विरोधी के भी परिपोष में । ब्ृक्तिकार ने यही व्याख्या 
की है । ( किन्तु इसकी कारिका के ठीक क्रम में योजना अधिक संगत प्रतीत 
होती है । इसका आशय यह हो जाता है कि “यदि विरोधी को पुष्ट भी कर दिया 
जाए तो भी दोष नहीं दोता ।” यही अथ अधिक संगत है । ) 
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क्‍ ध्वन्यालोकः 

एबमेकाधिकण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाद्नभावगमने निर्वि- 
रोधित्वं यथा तथा दर्शितम्‌। द्वितीयस्य तु तत्मतिपादयितुमुच्यते-- 

एकाश्रयत्वे निर्दोषो नेरन्‍्तर्य विरोधवान। 
रसान्तर्यवधिना रसो व्यद्भ्यः सुमेधसा ॥२६॥ 

यश पुनरेकाधिकरणल्व निर्विरोधी नैरनतयं तु विरोधी स रसान्तरव्यव- 
धघानेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः। यथा शान्तश्वज्भारो नागानन्दे निवेशितों । 

(अनु ०) इस प्रकार प्रबन्धस्थ स्थायी रस के साथ एकाधिकरण्य विरोधी (रस) 
के अज्भभाव को प्रास होने में जिस प्रकार निर्विरोधित्व होता है वह दिखला दिया 
गया । दूसरे का तो निर्विरोधित्व प्रतिपादन करने के ढिये कह्टा जा रहा है-- 

“एकाश्रयत्व में निदोष और नैरन्तय में विरोधवाछा रस बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
आनन्य रस के व्यवधान के साथ व्यक्त. किया जाना चाहिये ॥२६॥ 

फिर जो एकाधिकरणत्व में निर्विरोध और नैरन्तय में जो विरोधो हो वह 
रसान्तर के व्यवधान के साथ प्रबन्ध निविष्ट किया जाना चाहिये | जेसे शान्त और 

आज्ञार नागानन्द में निविष्ट किये गये हैं । 


तारावती 

ऐकाधिकरण्य का अथ है एक आश्रय से सम्बन्ध होना । मय और उत्साह का 
एक आश्रय में सहभाव दूषित होता है। किन्तु उनके आश्रय को बदल देने से उनका 
विरोध जाता रहता है। उदाहरण के छिए. आनन्दवधन के छिखे हुये अजुनचरित 
में अजुन पाताछविजय के लिये जाते हैं । वहाँ पर कहा गया है कि “जब किरीठ- 
घारी अज़ुन के धनुष की ध्वनि मयानक रूप में उठने छगी तब इन्द्र के शत्रुओं के 
नगर में बहुत बड़ा कोलाहछ मच गया। इस प्रसंग में अज्ञुन का वीर रस दिखलाया 
गया है और शत्रुओं का भय दिखलाया गया है | इस प्रकार एक आश्रय में जिन 
रसों का मिल सकना असम्भव हों उनको विभिन्न आश्रयों में रख देने से काम 
चल जाता है | वहाँ दोष का ही निराकरण नहीं हो जाता अपितु कमी-कभी प्रकृत 
रस का परिपोष मी हो जाता है॥ २५ ॥ 

२५ वीं कारिका में ऐसे रसों के विरोध परिहार का उपाय बतलाया गया है 
जिनका एक आश्रय में मिल सकना असम्भव हो । अब दूसरे प्रकार का विरोध 
ल्ठीजिये---कतिपय रस ऐसे होते हैं जिनका एक आश्रय में रहना तो विरुद्ध नहीं 
द्वोता किन्तु एक के तत्काल बाद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता दे । जेसे 
रति ओर वेराग्य का विरोध । ये दोनों भाव किसी व्यक्ति में एक साथ नहीं रह 
सकते । किन्तु कालान्तर में तो एक के बाद दूसरा भाव आया ह्वी करता है । इस 


 ] 
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_ ह्वितीयस्थेति। नैरन्तर्यंविरोधिनः। तद्ति। निर्विरोधित्वस । एकाश्रयत्वेन 
निमित्तेन यो निर्दोष: न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेत विरोधमेति स तथा- 
विधविरुद्धरसह्याविरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेश्ितेन युक्तः कार्य इति कारिका्थ: । 
प्रबन्ध इति बाहुल्यापेक्त॑ं, मुक्तकेडपि कदाचिदेव॑ मवेदपि । यद्धक्ष्यति---'पुकवाक्यस्थ- 
योरपि' इति | | 

“द्वितीय का! अथांत्‌ नैरन्तयविरोधी का । वह? अर्थात्‌ निर्विरोधित्त | एका- 
श्रयत्व निमित्त से जो निर्दोष अर्थात्‌ विरोधी नहीं किन्तु निरन्‍्तरत्व निमित्त से विरोध 
को धाप्त होता है उसको उस प्रकार के दोनों विरोधी रसों के अविरुद्ध तथा मध्य में 
निवेशित किये हुये अन्य रस से युक्त कर दिया जाना चाहिये यह कारिका का अथ 
है। प्रबन्ध में! यह बाहुल्‍य की अपेक्षा से कहा गया है| मुक्तक में भी कभी ऐसा 
हो भी जाए। जेसा कि कहेंगे--“एक वाक्य में स्थित भी दो का” इत्यादि | 

तारावती 

प्रकार इन रसों का एक साथ वणन करना ही विरुद्ध है क्‍योंकि बेराग्य रति से 
उपहत हो जाता है और रति वैराग्व से | एक के बाद दूसरे रस पर एकदम .आ 
जाने से पाठक की मनोद्ृत्ति उसके आस्वादन के लिए सन्नद्ध नहीं रहती।. 
ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिये यह इस २६ वीं कारिका में बतछाया गया है-- 

जिन रसों का एक आश्रय में होना तो दूषित नहीं होता किन्तु उनकी 
निरन्‍्तरता विरोध उत्पन्न करनेवाढी होती है--बुद्धिमान्‌ कवि को चाहिए कि ऐसे 
रसों की व्यज्जना किसी अन्य रस को बीच रख कर करें ॥२६॥ 

आशय यह है कि जिन रसों के विरोध का निमित्त ही उनका एक साथ आना 
है उन रसों का विरोध तभी दूर होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा 
तीसरा रस रख दिया जाए जो दोनों का विरोधी न हो और दो दो से मेल खा 
सके । यह बात अधिकतर प्रबन्ध काब्यों में ही होती है क्‍योंकि प्रबन्ध 
काव्यों में ही इतना अवकाश होता है कि अनेक रसों का परिपोष हो सके । किन्तु 
मुक्तक में यह बात विल्कुल सम्भव न हो ऐसी बात नहीं है। अग्रिम कारिका में यही 
दिखलाया जायगा कि एक वाक्य में भी दो रसों के मध्य में तीसरा रख देने से 
उनका विरोध जाता रहता है। क्‍ 

यहाँ पर उदाहरण के रूप में नागानन्द में शान्त और “इज्ञार का अद्भुत को 
मध्य में रखकर मिलना बतलाया गया है। अभिनवगुप्त ने नागानन्द की प्रायः 
सम्पूण कथा पर प्रकाश डाछा है । अतः यहाँ पर नागानन्द का कथानक समझ 

 हैना आवश्यक है | नागानन्द की वस्तु बौद्ध साहित्य से सम्बद्ध है और बृहत्कथा 
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से ली गई है । विद्याधरों का युवराज जीमूतवाहन स्वभावतः उदासीन है और 
अपने पिता जी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड़ देता है तथा अपने घर के 
कल्पबृक्ष को भी दानकर माता-पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता- 
पिता की सेवा को ही परम कतव्य मानकर माता-पिता के साथ तपोवन को जाता 
है। विदूषक के साथ जब वह मलय पवत पर किसी निवासोपयोगी स्थान की 
खोज में जाता है तब उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दय आकर्षित कर छेता है । 
वहीं वह गीतध्वनि सुनता है ओर सद्भीत की शासत्रीय विशेषताओं पर ऐसा मुग्ध 
हो जाता है कि उस सद्भीत का अनुसरण करते हुये देवमन्दिर की ओर जाता 
हे जहाँ सठयवती अपनी चेटी के साथ भगवती गौरी की प्रार्थना में गाना गा रही 
है। मल्यवती का रूप और भी आकषक है और जीमूतवाहन उसपर एकदम 
रीक्ष जाता है । चेटी के साथ वातांलाप में यह प्रकट हो जाता है कि मल्यवती 
एक कन्या है | अतः कन्याओं को देखना बुरा नहीं होता यह समझकर जीमूत- 
वाहन को और अधिक प्रोत्साइन मिलता है। मल्यवती अपनी चेटी से अपने 
स्वप्न की कथा कहती है कि गौरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याधर चक्रवर्ती को पति के 
रूप में प्रदान किया है | इस पर जीमूतवाहन और विदृषक मलयवती के सामने 
आ जाते हैं और दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता है । इसी समय मल्य- 
वती को एक तापस घर को बुला ले जाता है । दोनों एक दूसरे के वियोग में 
दुःखी हैं | संयोगवश जिस समय चेटो के साथ मल्यवती प्रच्छन्नरू्प में सुन रही 
होती है उस समय जीमूतवाहन विदूषक से अपने प्रेम का वणन करते हैं और 
स्मृति से अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते हैं। मल्यवती निश्चय नहीं कर पाती 
कि यह प्रेमिका स्वयं वही है या कोई ओर | इसी समय मित्रावसु आकर अपनी 
वहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव जीमूतवाहन से करते हैं । जीमूतवाहन 
को यह पता नहीं है कि उनका प्रेम वस्तुतः मछ्यवती से ही हे। अतः जीमूत- 
वाहन अपने अन्य प्रेम की बात कहकर मलयवती के प्रेम को ठुकरा देते हैं और 
विदूषक के निर्देश पर मित्रावसु जीमूतवाहन के माता-पिता से जीमृतवाइन के 
विवाह की अभ्यथना करने चले जाते हैं । मल्यवती निराश होकर फाँसी छगाकर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है । तब चेटी के चिह्नाने पर जीमूतवाहन 
उसे छुड़ाने जाते हैं जहाँ दोनों का परिचय होता है ओर राजा अपने प्रम का 
प्रमाण अपने बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं । फिर गुरुजनों की अनुमति से 
दोनों का विवाह हो जाता है । यहाँ पर दोनों के श्ज्ञार का विस्तार किया गया 
है। विदृषक को वहाँ की स्नरियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रंगों से रुंग 


९६० ध्वन्यालोके 
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देती हैं । सुगन्धि की ओर आक्ृष्ट होकर भौंरे बिवूषक की ओर आने हठगते हैं । 
तब विदूषक भागने के लिये स्त्रियों के वस्र पहनकर और घूघट काढ़कर चलता है। 
शंखरक और दास शराब के नशे में चुर होकर विदूषक को अपनी प्रेयसी समझ 
कर श्ज्ञार चेष्टायं करते हैं जब कि विट की प्रेयली आकर दोगों को खूब बनाती 
है । यहाँ हास्य का पुट मिल जता है । 
जिस समय जीमृतवाहन मलयवती के प्रेम में मस्त हैं उसी समय मित्रावसु 
आ जाते हैं ओर मल्यव॒ती वहाँ से चली जाती है । मित्रावसु सूचना देते हैं कि 
मतन्ज ने विद्याधरों का राज्य छीन छिया है और जीमूतवाहन से युद्ध की आज्ञा 
मागते हैं । जीमूतवाहन को राज्य छिन जाने की प्रसन्नता ही होती है । "किन्तु 
मित्रावसु क्रोध से भरे हुये हैं | अतः जोमृतवाहन समय टाल देते हैं । 
जीमूतवाहन समुद्रतट पर घूमने जाते हैं और वहाँ नागों के कड्ढडाल देखकर 
अपना शरीर देकर भी नागों की रक्षा करने का निश्चय कर छेते हैं। उधर 
शंखचूड़ अपनी पारी में गरुड़ के भोज्य के रूप में उपस्थित होता है। जीमूत- 
वाहन सब रहस्य जानकर अपने प्राण देने के लिये उद्यत हो जाता है और जब 
शंखचूड दक्षिण गोकण की परिक्रमा करने जाता है तब तक जीमूतवाहन अपना 
शरीर गरुड को अपित कर देते हैं। गरुड उनको लेकर उड़ जाता है । शंखचूड 
भी उनका अनुसरण करता है तथा जीमूतवाइन के माता-पिता उनकी पत्नी 
मलयबती भी उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ गरुड़ जीमूतवाहन को लिये उपस्थित 
हैं । किन्तु जीमृतवाहन अन्त समय में स्वजनों से मिलकर दिवज्भत हो जाते हैं । 
गरुड़ पश्चात्ताप से आक्रान्त होकर प्रत्युजीवन के लिये अमृत लेने चले जाते हैं 
उसी समय गौरी आकर अपने कमण्डछ के जल से जीमूतवाइन को जीवित कर 
देती हैं | उधर गरुड़ अमृत वर्षा के द्वारा अस्थिशेष नागों को जिला देते हैं और 
फिर कभी नागवंश का संहार न करने का ब्रत लेते हैं । 
इस नाटक में निम्नलिखित रसों का उपादान किया गया है ३-- 
१--स्वस्वदान कर पितृचरण सेवा में तत्परता और पराथ जीवन का उत्सग 
इसमें जीमूतवाइन के शान्त रस की अमिव्यक्ति होती है। _ 
२--मलयवती की संगीतपदुता में अद्भुत रस निष्पन्न होता है । 
३--जीमृतवाइन और मलयवतीं की प्रणयछीछा में श्ंगार रस है । 
४--शेखरक के छृत्तान्त मं हास्य रस है । 
प--मित्रावसु द्वारा युद्ध की प्रेरणा में वीर रस है । जिसमे क्रोध सद्चारी के 
रूप मे सन्निद्वित है । द 


तृतीय उद्योत: ९६१ 


कछोचन 

यथेति । तन्न हि 'रागस्थास्पदमित्यबैमि नहि, मे “ध्वंसीति न प्रत्ययः” इत्यादिनो 
पक्तेपास्प्रश्शति पराथशरीरवितरणाव्मकनिवहणपयन्तः श्ान्तों रसस्तस्थ विरुद्धो मलय- 
वतीविषयः शश्ड्वारस्तदुभयाविरुद्धमझभधतमुत्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्मवामिप्रायेण कविना 
निबद्धः 'अहो गीतमहो वादिलन्रस' इति। एतद्थमेव “ब्यक्तिब्यज्जवचातुना' इत्यादि 
. नीरसप्रायमप्यन्न निबद्धमझुतरसपरिपोषकतयात्यन्तसरसतावहमिति “निर्दोषदशना 
कन्यकाः' इति च क्रमप्रसरो निबद्धः। यथाहुः--चित्तव्ृत्तिप्रसरप्रसंख्यान धनाः साँख्याः 
पुरुषाथ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसड्गेनेति । अनन्तरं च निमित्तनेमित्तिकप्रसज्ञा- 
गठो यः शेखरकवृत्तान्तोदितहास्यरसोपकृतः *इड्भारस्तस्य विरुद्धों यो बेराग्यशमपोष को 
नागीयकलेवरास्थिजालावछोकनादिबृत्तान्तः स मिन्नावसोः प्रविष्स्थ मठ्यवतीनिरगम- 
नकारिणः 'संसपकद्धि:ः समन्‍्तात्‌” इत्यादिकाब्योपनिबद्धक्रोधब्यभिचायुपक्रतवीररसान्त- 
 रितो निवेशितः | _ 

“जैसे! यह । वहाँ पर निस्सन्देह 'राग का स्थान है यह जानता हूँ, मुझे यह 
ध्वंस होनेवाला हैं यह विश्वास न हो ऐसा नहीं! दृत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर 
दूसरे के लिये शरीरदान रूप निवहण पयन्त शान्त रस है; उसके विरुद्ध मल्यवती- 
“ विषयक श्रृंगार दे उन दोनों के अविरुद्ध मलयवती के अनुराग को मध्य में रखकर 

_क्रमिक प्रसार की सम्भावना के अभिप्राय से कवि ने निबद्ध किया है--'“आश्रयजनक 

गीत, आश्रयजनक बाद्य” इसके द्वारा | इसी निमित्त व्यञ्ञन धातु के द्वारा अमि- 
व्यक्ति! इत्यादि प्रायः नीरस ही निबद्ध किया गया है जो कि अद्भुत रस का परिपो- 
 घक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्पादक है; इस प्रकार कन्या में निर्दोष 
 दशनवाली होती हैं? इसके द्वारा क्रमप्रसर का निबन्धन किया गया है। जैसाकि 
कहा गया है--शांख्य छोग चित्तवृत्ति के प्रसर के विवेचन को ही धन समझते हैं- 
यह न्ट्रिसिच-नैमिततिक के प्रसंग से पुरुषाथदेतुक होता है [? इसके बाद निमित्त- 
नेमित्तिक प्रसंग से आया हुआ जो कि शेखरक बृत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से 
उपकृत होनेवाला &ंगार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य ओर शम का पोषक नागों 
के शरीर के अस्थिजाछ के अवलोकन इत्यादि,का इत्तान्त वह मल्यवती के निर्ग- 
' मन करनेवाले प्रविष्ट हुये मित्रावसु के चारों ओर विचरणशील विभावों के द्वारा 
इत्यादि वचनों से उपनिबद्ध क्रोध व्यभिचारी से उपकृत वीररस को मध्य में करके 
निविष्ट किया गया हे । 





तारावती 
६--माता पिता और मलयबती के विछाप तथा शंखचूड और उसकी माता के 


संवाद म॑ करुण रस है । 
६१ 


९६२ थ्वन्यालोके 


निमिििशिशनिशिनिशशिशिशशिकशिकि लिन किफििनिकिक कक कक जल भला भार ाआआआााएए॑नएनएणएणएएए 


तारावती 
यहाँ अंगी रस शान्तरस है । क्योंकि अज्ञी रस वही होता है जिसका उपक्षेप 


नाख्यबीज के रूप में किया गया हो तथा जो निवहण में विद्यमान हो। उपक्षेप 
मुखसन्धि का पहला सन्ध्यंग है और इसमें बीज का उपन्यास किया जाता है।इस 
उपचक्षेप म॑ जीमूृतवाहन कहते हैं-- 

कँ जानता हूँ कि यौवन राग का प्रमुख स्थान है । यह विनश्वर है यह मुझे 
न माल्म हो ऐसा भी नहीं है । यद् कौन नहीं जानता कि योवन कतव्याकतंब्यं- 
विवेचन में अक्षम होता है । किन्ठ यदि मेरा यह निन्‍दनीय यौवन भी इसा प्रकार 
माता-पिता की सेवा करते हुये व्यतीत हो जाए, तो यह अभीश्ट फल को प्रदान करने- 
वाला ही होगा ।! क्‍ द द 

यहाँ यौवन की गहंणा वेराग्यपरक है। इस ग्रकार नाथ्य का बीज शान्त पर्य- 
बसायी ही है । निवहण में दूसरे के लिए जीवन का उत्सग दिखलाया गया है जो 
कि वैराग्यपरक ही है। इस प्रकार बीज और फल दोनों वराग्यपयवसायी हैं । 
अतः शान्तरस अज्जी है। शान्तरस के बाद जिस रस का सर्वाधिक विस्तार हुआ 
है वह है #ंगार । यह रस प्रथम तीन अड्डों में व्यास है। किन्तु शान्त और डज्जार 
दोनों विरोधी रस हैं । अतः शान्‍्त से एकदम शुज्ञार पर जाना एक दोष हो 
जाता | इसीलिये कवि ने “क्या ही सुन्दर गीत है क्या ही सुन्दर वाद्य है !” कह 
कर अद्भुत रस को बीच में निबद्ध कर दिया है । इसीलिये 'व्य क्तिव्यज्ञनधातुना--! 
इत्यादि के द्वारा सज्ञीत की शास्त्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया हेजोन 
तो प्रासक्षिक ही है और न सरस ही । किन्तु उसका उपयोग यही है कि बीच 
में अद्भुत रस की नि्पत्ति कर दी जाए। यह अर्भुत रस न तो शुज्ञार का विरोधी 
है न शान्त का । अतः बीच में आकर दोनों के जोड़ने का महत्त्वपूण कार्य 
करता है जिससे संगीत शासत्र की नीरस भी शास्त्रीयता संरस हो उठती है। क्रमशः 
जीमूतवाहन मन्दिर की ओर जाते हैं और यह जानकरं कि संगीतपरायणा युवती 
एक कन्या है उनके हृदय में यंह भावना उत्तन्न होती है कि कन्याओं का देखना 
अनुचित नहीं होता ! इस प्रकार उनकी तीव्र शान्तरसमयी चित्तवृत्ति में पहले 


आश्रय का प्रसार होता है फिर कन्या के सम्मिडन को. उत्कण्ठा और उसके. 


बाद शज्ञार रस। यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भुत रस को 
छाया गबाहै।. कम - 
यहाँ पर चित्त के प्रसार को समझाने के लिये अभिनव शुप्त ने सांख्य शास्त्र के 


दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है--चित्तब्ृत्ति का प्रसार और छिह्लशरीर का 


अनेक रूप धारण करना | अतः इन. दोनों तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक 


. प्रतीत होता है-- 


ही 


। 


॥। 
[प 
| 
) 


जल 


तृतीय उद्योतः ९६३ 


तारावती 
सांख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते हैं पुरुष और प्रकृति ॥ पुरुष चेतन 


होता है और प्रकृति में क्रियाशीछता। पुरुष में क्रियाशील्ता नहीं होती और प्रकृति 
में चेतना नहीं होती । किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे के सामने रक्खे हुये दो दपणों 
में एक दूसरे की प्रतिच्छाया संक्रान्त हो जाती है उसीध्रकार पुरुष और प्रकृति की 
निकटता से एक दूसरे के धर्मों का संक्रमण एक दूसरे में प्रतीत हो जाता है जिससे 
पुरुष क्रियाशीछ और प्रकृति चेतन प्रतीत होने छगती है। ्््ि 

प्रकृति में तीन गुण होते हैं सत्त्व, रज और तम | सत्त्व का कार्य है प्रकाशित 


होना, रज का काम है क्रियाशील होना और तम का काम है स्थिरता | प्रारम्भ 


में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान रहते हुये 
भी पूणण क्रियाशील नहीं रहते । उस अवस्था को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह 
किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्तु स्वयं अनेक तत्त्ों को जन्म देनेवाली होती है | 
अतः यह केवछ प्रकृति ही कही जाती है । अदृ४ट इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण 
की क्रियाशीलता के कारण सत्त्वगुण प्रकाश में आ जाता है तब उसे महत्तत्व या 
बुद्धि की संज्ञा प्रास हो जाती है | बुद्धि में जब रजोगुण का अंश तीत्र हो जाता है 
तब अहह्लार या विभाजक तत्त्व का आविभांव होता है | इसी क्रम से अहड्गार से 
पंञ्वतन्मात्रायें, पश्चतन्मात्राओं से स्थूछमूत तथा ११ इन्द्रियों का आविर्माब होता 
है। महत्‌ से पञ्चतन्मात्राओं तक समस्त तत्त्व अपने परवर्तियों की प्रकृति हैं और 
पूववर्तियों की विक्ृति। ११ इन्द्रियाँ और स्थूल भूत केवल बिक्ञति हैं, प्रकृति किसी 
भी तत्त्व की नहीं | पुरुष न प्रकृति है और न विकृति। इस प्रकार सांख्यामिमत 
पदाथ चार गकार के होते हैं । सांख्य के मत में सत्कार्य-वाद माना जाता है। 
बाह्न्द्रियाँ विषय को ग्रहणकर अन्तःकरण को समर्पित करती हैं । उन विषयों 
के प्रभाव से अन्तःकरण की जो परिणामद्त्तियाँ उद्धृत होती हैं उन सबके समूह 
को चित्त कहते हैं । अन्तः करण के दो धर्म होते हैं प्रत्यय और संस्कार ॥ प्रख्या 
और प्रद्नत्ति को प्रत्यय कहते हैं और स्थिति को संस्कार । प्रख्या, प्रवत्ति और 
. स्थिति, इन तीनों में पांच-पांच द्त्तियां होती हैं । प्रस्या की ५ बत्तियाँ होती हैं-- 
प्रमाण, स्मृति, प्रदत्ति-विज्ञान, विकल्प और विपयंय । चित्त की भी ग्रवृत्तियाँ ५ 
प्रकार की द्वोती हँ---संकल्प, कल्पन, कृति, विकल्पन और विपयस्त चेश्ट | स्थिति 
रूप संस्कार के ४ प्रकार हैँ---प्रमाण संस्कार, स्मृति संस्कार, प्रवृत्तिसंस्कार, विकल्प- 
संस्कार और विपर्याससंस्कार । इस प्रकार चित्तवृत्ति का प्रसार ही प्रमाणादि समस्त 
तत्त्वों को आइत कर लेता है ( चित्तप्रवृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रसार की विस्तृत 
व्याख्या के छिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत सांख्यतत्त्वाछोक ) 


९६४ ध्यन्याठोके 





तारावती 


इसीलिये अभिनव गुप्त ने लिखा है कि सांख्यों का धन चित्तद्वत्ति के प्रसार की 
व्याख्या करना ही है । इसीलिये चित्तव्ृत्ति का निरोध ही योग माना गया है । 
पुरुष की योगप्राप्ति और निर्वांणप्राप्ति के निमित्त प्रकृति सचेष्ट होकर उसके 
लिये एक लिद्जशशरीर की रचना करती है। इस छिज्ञशरीर में महत्‌ ( बुद्धि ), 
अहह्लार, पञ्चतन्मात्रायें और ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर १८ पदाथ होते हैं. और 
इसमें ८ भावों की अधिवासना होती है। वे ८ भाव हैं--धम, अधम, जान, अज्ञान, 
बैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय और अनैश्वय । यह लिज्ञशरीर सूछ्म होता है और 
भोग तथा अपवंर्ग के लिये पुरुष को आवेष्टित किये रहता है । किन्तु यह छिल्ज- 
शरीर तब तक अकिड्चित्कर होता है जब तक स्थूल मूतों से बने हुये शरीर से 
इसका संयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नट अनेक भूमिकायें करने के लिये 
कभी परशुराम, कभी अजात श्षत्र कभी व॒त्सराज बन जाता है उसीगप्रकार यह लिग- 
शरीर भी अनेक योनियों में भठकता फिरता है । स्थूछ भौतिक शरीरों के नष्ट 
हो जाने पर भी इस लिंगशरीर का नाश नहीं होता और यह अपने कर्मों के 
अनुसार शरीरान्तर में प्रवेश करता है | यह क्रम तब तक चछता रहता है जब 
तक शान के द्वारा चित्तवत्ति का निरोध नहीं हो जाता जो कि अपबग की एक 
आवश्यक शत है । यही सांख्य के सिद्धान्तों का सार है । इस प्रसंग में अभिनव- 
गुप्त ने सांख्य की निम्नलिखित कारिका उद्धृत की है--- 
पुरुषाथ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसक्षेन । 
प्रकृतेविभुत्वयोगान्नगवद्धधवतिष्ठते नित्यम्‌ ॥ 

[ पुरुष के प्रयोजन ( मोग और अपवग ) को निमित्त मानकर बना हुआ 
यह लिज्लशरीर निमित्त ( धम इत्यादि ) और नैमित्तिक ( भौतिक शरीर ) के प्रसंग 
से प्रकृति की व्यापकता के कारण नठ के समान अनेक रूपों को धारण कर 
व्यवहार करता है। ] 

नागानन्द में उसी क्रमिक चित्तवत्ति के प्रसार के कारण शान्त से अद्भुत पर 
होती हुई चित्तवत्ति 'ज्ञार पर आती है फिर निमित्तनैमित्तिक प्रसक्ष से ही शेखरक 
विदुषक और नवमालिका विषयक हास्यरस उपस्थित होता है । यह हास्य प्रस्तुत 
अज्भार का विरोधी नहीं है, अपि तु #ंगार की भावना की अभिवृद्धि ही करता है । 
इस द्वास्यरस से उपकृत होकर नायक-नायिका का शंगार रस पुष्ट हो जाता है । 
( किन्तु वह शंगार रस है अज्ञ ही, क्योंकि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि 
नासानन्द में शान्तरस ही अंगी है।नायक का नवीन परिणय इस शान्त की भावना 
को अधिक महत्त्वपूण बना देता हे । ) अब कवि को श्ज्ञार से पुनः शान्त पर 


ततौय उद्योतः द ९६५ 


ध्वन्यालोकः 


शान्तश्व॒तंष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एवं। 
तथाचोक्तम्‌- 


यत्च काम सुख लोके यज्च॒ दिव्य महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कंलाम ॥ 
(अनु०) और तृष्णाक्षय सुख का जो परिपोष उस लक्षणवाला शान्तरस प्रतीत ही 
होता है । इसीलिये कहा गया है--- 

लोक में जो कामना का सुख है जो दिव्य महान सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख 
की धोडशी कला के भी अधिकारी नहीं)।” द 

दारावती 

आना है। एकदम आया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का नेरन्तय विरोधी तथा 
सदोष माना जाता है | इसीलिये कवि ने जिस प्रकार पहले शान्त से श्वज्ञार पर 
आने के लिये बीच में अद्भुत रस को रख दिया था उसी प्रकार शांगार से पुनः 
 शान्‍्त पर आने के लिये कवि ने बीच में वीर रस को सन्निविष्ट कर दिया है। 
जब मित्रावसु आते हैं तब मल्यवती चली जाती है जिससे शज्जार में विराम छुग 
जाता है । मित्रावसु युद्ध का प्रस्ताव करते हुये कहते हैं-- 

संसपद्धिः समन्तात्‌ कृतसकलवियन्मध्ययानैर्विमानैः 

कुर्वाणाः प्रावषीव स्थगितरविरुचः इयामतां वासरस्य | 

एते याताश्र सद्यस्तववचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाः 

सिद्धश्वीदव त्तशत्रुक्षणभयविनमद्राजक॑ते स्वराज्यम्‌ ॥ 

[ चारों ओर से विचरणशील तथा समस्त आकाश में गमन करनेवाले विमानों 
से वर्षा काछ के समान सूय के प्रकाश को रोककर दिन को काछा करते इडुये ये 
सिद्ध तुम्हारे बचनों को प्राप्तकर यहाँ से युद्ध के लिये प्रस्थान करें और तुम्हारा 
अपना राज्य उद्धत शत्रुओं के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नम्न राजाओं- 
वाछा बन जाए । ] 

इसके बाद मित्रावसु अकेले ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने का उत्साह 
दिखलछाते हैं । यह उत्साह क्रोध से मिला हुआ है । क्रोध वीररस का सब्चारी 
भाव है । इस वीररस को बीच में डालकर कवि अनायास ही श्रृज्ञार से शान्त 
पर पहुँच जाता है । इस प्रकार किसी तटस्थ रस को दो विरोधियों के मध्य. में 
डाल देने से दोनों विरोधियों का विरोध मिट जाता है 





शनि 


९६६ ध्वन्यालोंके 





छोचन 
ननु नास्तव्येव शान्तो रसः तस्य तु स्थाय्येव नोपदिश्टो मुनिनेत्याशइडयाह--- 
88. < + ९ हक पी 
शान्तम्यतिं। तृष्णानां विषयासिलाषाणां यः क्षयः सबंतो निवृत्तिर्पो निवंदः तदेव 
सुर्ख तस्य स्थायिभूतस्य यः परिपोषों रस्यमानता कृतस्तदेव छक्षणं यस्य स शान्‍्तो 
रसः। प्रतीयत एवेति । स्वानुभवेनापि निवृत्तमोजनाथशेषविषयेच्छाप्र सरत्वकाके 
सम्माव्यत एवं । 


“निस्सन्देह शान्त तो है ह्वी नहीं; उसका तो स्थायी ही मुनि के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं किया गया है? यह शहझ्का करके कहते हें-और शान्त” । तृष्णाओं का अर्थात्‌ 
विषयाभिदाषों का क्षय अर्थात्‌ सभी ओर से निब्ृत्तिरूप निर्वंद वही सुख; स्थायी- 
भूत उसका जो आस्वादनीयता से उत्पन्न परिपोष वही जिसका छक्षण ( छक्षित 
करानेवाला ) हो वह शान्तरस होता है। प्रतीत ही होता है”! । भोजन इत्यादि 
समस्त विषयों की इच्छाओं के प्रसार की निषृत्ति के काल में सम्भावित ही किया 
जाता दे । 

तारावती 


( प्रश्न ) ऊपर शान्‍्त और डज्ञार के नैरन्तय विरोध का उदाहरण दिया 
गया है | यह तभी सक्भत हो सकता है जब दोनों रसों की सत्ता स्वीकार कर 
छी जाए | शान्‍्त नाम का तो कोई रस ही नही है । भरतमुनि ने रसों के प्रसद्ध 
में शान्तरस के स्थायी भाव का उल्लेख ही नहीं किया है । फिर शान्त और 
श्रज्ञार के विरोध का उदाहरण केसे सज्गषत हो सकता है ! ( उत्तर ) शान्तरस की 
प्रतीति होती ही है उसका अपलाप किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता । जहाँ 
पर तृष्णाक्षय के सुख का परिपोष हो वहीं पर शान्तरस हुआ करता है । यही 
शान्तरस का छक्षण हैे। विषयाभिठाष से चारों ओर से निद्वत्त हो जाना 
ही निर्वेद या वैराग्य कहलाता है। उस निर्वेद में एक अभूतपूर्व आनन्द 
आया करता है। यह निवंद रूप आनन्द ही शान्तरस का स्थायी भाव है । 
जब उसका परिपोष आस्वाद में हेतु हो जाता है तभी शान्तरस कहा जाता है | 
यही शान्तरस का लक्षण है । इसका अनुभव एक साधारण ब्यक्ति को भी हुआ 
'करता है। जब मनुष्य की पूण तृप्ति हो जाती है और उसकी भोजन इत्यादि सभी 
विषयों की ओर से इच्छा जाती रहती है उस समय उसे एक अपूब आनन्द का 
अनुमव हुआ करता है। इसीग्रकार तृष्णाक्षय के सुख में भी एक अमूतपूब 
आनन्द की प्रतीति होती है । यही आनन्द शान्तरस का स्थायी भाव होता है । 
यह बात कह्दी भी गई है :-- 


तृतीय उद्योतः ९६७ 
लोचन 
अन्‍्ये तु सर्वचित्तवृत्तियशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते। तृष्णासद्भावस्य प्रसज्य- 
प्रतिषेधरूपत्वे चेतोवृत्तित्वाभावेन मावत्वायोगाव्‌ | पयुंदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम्‌ | 
अन्ये तु--..._ ह 
दूसरे छोग तो सब चित्तद्त्तियों का प्रशम द्वी इसका स्थायी है यह मानते हें । 
क्योंकि सद्घाव के प्रसज्यप्रतिषेध रूप होने पर चित्तइत्ति के अभाव से भावत्व ही 
सिद्ध नहीं होता । पर्युदास में तो यह हमारा ह्वी पक्ष है । और छोग तो-- 
ः तारावती द 
'छोक में कामना से जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्गीय महान्‌ सुख 
होता है, वे दोनों प्रकार के सुख तृष्णाक्षय से उलन्न होनेवाले सुख का सोलहवाँ 
भाग भी नहीं होते ।! या ि 
. कतिपय आचार्यो' का मत है कि सब प्रकार की चित्तबृत्ति का प्रशम ही शान्त- 
रस का स्थायी माव होता है | यहाँ पर मुझे यह पूछना हे कि “चित्तबृत्ति के न 
होने! में जो 'न' का प्रयोग किया गया है उसका क्‍या अथ है, निषेघवाचक “न 
के दो अर्थ हुआ करते हैं--( १) प्रसज्यप्रतिषेष, यह प्रतिषेध वहाँ पर होता हे 
जहाँ 'न' क्रिया के साथ लगता है, जैसे यहाँ पुरुष नहीं हे” इस वाक्य में क्रिया के 
साथ 'न' छगा हुआ है और इसका अर्थ यह हो जाता है कि “न! यहाँ पुरुष हे 
और न तत्सदश कोई अन्य ।? ( २ ) पयुदासप्रतिषेध, जहाँ संशा के साथ न जुड़ता 
है जैसे--यहाँ “अपुरुष है” इसका अथ है कि यहाँ पुरुष नहीं है किन्तु तत्सम 
कोटि का कोई व्यक्ति विद्यमान है। अब प्रश्न यह है कि चित्तद्ृत्ति के निषेध में 
प्रसज्यप्रतिषेध है या पर्युदासप्रतिषेध । यदि आप प्रसज्यप्रतिषेध मानते हैं तो 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी प्रकार की चित्तबृत्ति मानते ही नहीं | इस 
प्रकार आ। तृष्णा की सत्ता का सबतोभावेन अभाव मान लेते हैं । ऐसी दशा 
में अभाव किसी प्रकार के भाव के अन्तर्गत किस प्रकार आ सकता है! अतः 
अभाव को स्थायी।भाव कहना वदतोब्याघात दोष है। यदि आप पयुदास- 
प्रतिषेध मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि तृष्णा से भिन्न तत्सदश किसी अन्य 
प्रकार की चित्तद्ृत्ति | ऐसी दा में मेरा.ही पक्ष सिद्ध दो जाता है । क्योंकि इम 
निरवेंद एक विशेष प्रकारकी चित्तदृत्ति मानते हैं ओर दृष्णाक्षय को शान्त का लक्षण 
स्वीकार करते हैं | प्युदासप्रतिषेष का यही अथ है।..... ४ 
दूसरे छोग कहते हैं कि शान्त एक सामान्य प्रकार की प्राकृत चित्तइत्ति होती 
है और रति इत्यादि वेकत चित्तदत्तियाँ हैं । यही बात भरतमुनि ने छठे अध्याय 
के अन्तिम भाग में कही है :-- ्््ि फल 


९६८ | व्वन्यालोके 
लछोचन 


स्‍्वं सव॑ निमित्तमासाद शान्ताह्लावः प्रवतते | 
पुनर्निमित्तापाये तु ज्ञान्त एवं म्लीयते ॥ 
इति भरतवाक्यं इृष्टवन्तः स्बरससामान्यस्वभावं शान्वमाचक्षाणा अनुपजाब- 
चित्तवृत्तिविशेषान्तररूपं शान्तस्य स्थायिमाव॑ं मन्यन्ते । एतच्च नावीवास्मलपक्षाददूरम्‌। 
भागमावग्रध्वंसामावकृतस्तु विशेष: । युक्तश् ग्रध्वंस एवं दृष्णानाम्‌। यथोक्तम-- 
“वीवरागजन्मादशेनात' इति । 


“अपने-अपने निमित्त को प्रास्कर शान्त से भाव प्रइत्त होता है फिर निम्मित्त 
के अपाय में शान्त में ही प्रलीन हो जाता है ।* 
इस भरतवाक्य को देखे हुये सबरससामान्य स्वभाववाले शान्त को कहते 
“इये दुसरी चित्तवृत्ति की विशेषता की अनुत्पत्ति को शान्तरस का स्थायी भाव 
मानते हैं.। यह हमारे पक्ष से बहुत दूर नहीं है | प्रागभाव और प्रध्वंसामाव की 
उत्न्न की हुई विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्वंस ही उचित है। जेसा कहा गया 
हे---वीतराग का जन्म न देखने से |? यह । 
द तारावती 
'रति इत्यादि विक्त भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है । विकार 
प्रकृति से ही उत्तन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है ।? 
अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव शान्त में ही छीन हो जाता है ।” 
... इस भरतवाक्य का रुहारा छेनेवालों का मत है कि शान्त रस सभी रखों 
के मूल में रहता है, सभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस कहलाती है। अत 
एबं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार 
को चित्तव्त्ति की विशेषता का आविभाव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी छगभग 
वही है जिसे मैं मानता हूँ । विशिष्ट भावनाओं का अभाव ही हम दोनों के मत में 
शान्तरस का श्रयोजक होता है । अन्तर केवल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का 2. 
प्रध्यंसाभाव ( नष्ट होने के बाद का अभाव ) शान्तरस कहलाता है और इन छोगों 
के मत से तृष्णा का प्रागभाव ( उत्पत्ति के पहले का अभाव ) शान्तरस कहलाता 
है। उचित यह है कि तृष्णा का ज़्प्वंसाभाव ही शान्तरस माना जाए.। न्याय- 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में कहा है कि “बीतराग का 
जन्म नहीं देखा जाता |” वीतराग का यही आशय है कि जिसकी तृष्णा का 
प्रध्यंस हो गया हो | हज है. 





ट्हीय उद्योत॑ः ९६९, 
लछोचन 


प्रतीयत एवेति। झुनिनाष्यज्ञीक्रियत एवं 'क्वचिच्छम! इति बदता। नच 
तदीया पर्यन्तावस्था वर्णनीया येन स्वचेष्टोपरमादलुभवाभावेनाप्रतीयमानता स्यात्‌ । 
अद्भारादेरपि फलभूमाववर्णनीयतैव पूर्व॑भूमी तु 'वसस्‍्य ग्रशान्त॒वाहिता संस्कारात्‌ । 
तच्छिद्रेषु ग्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः इति सून्नहययनीत्या चित्राकारा यमनियमादि- 
चेष्टा राजधुरोहहनादिकक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादे् श्वेत्यनुभावसज्ञावाध- 
मनियमादिमिध्यसस्साब्यमान भूयो व्यमिचारिसद्भावाच्य अवीयत एव । 

प्रतीत होता ही है?। कहीं शम' यह कहते हुये मुनि के द्वारा भी अंगीकृत 
किया ही गया है। उसकी पर्यन्तावस्था तो नहीं वणनीय है जिससे समस्त 
चेशओं के उपरम से अमुभव के अभाव से ही अग्रतीयमानता हो । <ंगार इत्यादि 
मी फलमूमि में अवर्णनीय ही होते हैं पूबमूमि में तो '( निरोध ) संस्कार से 
उसकी प्रशान्तवाहिता द्ोती है; उसके हिद्रों में रंस्कारों से दूसरे प्रत्यय होते हें? 
इन दो सूत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेश अथवा राज- 
धुरोदहन इत्यादि की चेष्टा शान्तजनक की भी देखी द्वी गई दे । अतः अनुभावों 
के होने से और यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्मावित अनेक व्यभिचारियों के 
योग से प्रतीत होता ही है। 





. तारावती 

'शान्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विषयों से पूण 
तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार 
भोजन से तृप्त होने के बाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता है । 
वह तृप्ति जन्य आह्वाद सबजनानुभव सिद्ध है। साथ ही इस प्रतीति का यह भी 
अथ हो सकता है कि भरत मुनि ने भी इसे अज्ञीकार किया है | मुनि ने कहा है 
कि कहीं कहीं भावों का प्रशम भी होता है ।? (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त 
पक्ष तथा उसके स्थायीमाव पर अमिनव भारती में विस्तारपूबवक विचार किया 
गया है । अतः वहीं देखना चाहिये । ) कुछ छोगों का कहना यह है कि शान्त- 
रस में जब कि चेष्टाओं का उपरम हो जाता है तब न तो उसको प्रतीति ही द्वोती 
है और न उसका अमिनय ही सम्मव है । इस विषय में मुझे यह कहना हे कि 
शान्तरस की इतनी पयन्तावस्था का वणन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
प्रकार की चेष्टाओं का उपरम हो जाए और अनुभावों के अभाव में उसकी ग्रतीति 
ही न हो सके । शान्तरस की ही पयन्तावस्था का वणन करना निषिद्ध नहीं हे 
अपितु शरज्ञार इत्यादि दूसरे रसों की पयन्तावस्था का वणन भी निषिद्ध ही है । 
यदि शृंगार की फलभूमि का वर्णन किया जाए, तो सुरत का ही वणन द्वोगा जो» 
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तारावती 


कि साहित्य में कभी समीचीन नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार रौद्र की पर्यन्ता- 
वस्था हत्या है जो कि शात्त्र में निषिद्ध मानी जाती है। पूवभूमि में किसी भी 
रस का वणन अनुचित नहीं होता और यही बात शान्तरस के विषय में भी 
लागू होती है । भौर शान्तरस में भी पूब भूमि में चेष्टायं सबंथा समाप्त नहीं हो 
जाती |, इस, विषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख असक्षत न होगा । योगदर्शन 
के तृतीय पाद का एक सूत्र हे--तस्थ प्रशान्तवाहिता संस्कारात! इसका आशय 
यह हे--जब चित्तवृत्त की क्षिप्त, मूढ और विक्षित भूमिकाय समाप्त हो जाती हैं 
तब व्युत्यान रूप ( सांसारिक ) ज्ञानों का अवसर ही नहीं रहता । उस समय 
निरोध संस्कार से चित्तत्न॑त्ति का प्रवाह प्रशान्त भाव की ओर चछ देता है।” 
चतुर्थ पाद में एक दूसरा सूच और है--“तब्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः |! 
इसका आशय यह है कि जिस समय जीव समाधि में स्थित हो जाता है उस 
समय भी बीच बीच में कुछ ऐसे विष्न स्वरूप अवसर आते रहते हैं जिनमें दूसरे 
प्रकार के प्रत्ययों का आविर्भाव होता रहता है और उसमें पुराने संस्कार कारण 
होते हैं। आशय यह है कि समाधि की दशा में आने से पहले जिन व्युत्थान रूप. 
ज्ञानों का अनुभव किया था उनसे संस्कार बन जाते हैं । वे संस्कार समाधि में 
आने पर भी पीछा नहीं छोड़ते । बीच बीच में विध्न उपस्थित होते रहते हैं और 
उन अवसरों पर पुराने संस्कारों के बलपर व्युत्थानात्मक ज्ञानों फा उद्बेक होता ही 
रहता है । यह शान्तरस की पूव भूमि का वर्णन है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शान्त रस की पूर्वावस्था में भी चेष्टायें होती ही हैं | ( शान्तरस के उत्पन्न हो 
जाने पर भी विषयों में अभ्यस्त हमारी मनोबृत्तियाँ उसी प्रकार की माबनाओं का 
अनुभव करने लगती हैं | केवछ उनका विषय बदल जाता है। छौकिक अनुभूति 
में भीतिक वस्तुओं के प्रति मन में छछक रहती है, किन्तु वैराग्य के उत्पन्न हो जाने 
पर लोकिक वस्तुओं से वेमुख्य उत्पन्न हो जाता है तथा उधके स्थान पर मनो- 
वत्तियाँ परमात्मतत््व की भर उन्म्रुख हो जाती हैं | ) यही बात जनक इत्यादि 
के अन्दर भी देखी जाती है । उनकी मी समाधि अवस्था में यम नियम इत्यादि 
की चेष्टाय ओर व्युत्थान काल में राज्य के भार का वहन करना प्रसिद्ध ही है| 

इस अनुभव के बल पर कहा जा सकता है कि यम नियम इत्यादि के मध्य में 
बहुत से व्यमिचारियों की सम्मावना की जा सकती है। अतएव शान्तरस की 
'प्रतीति का अपलाप नहीं किया जा सकता । । ्ञ 

...( प्रश्न ) हम आपके इस तक से तो सहमत हो सकते हैं कि व्युत्थान काल की 
'मनोवत्तियां प्रशान्त अवस्था में भी होती हैं । इम यह भी. मान सकते हैं कि उन 
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न व वीरे तस्यान्तर्भावः क॒तु युक्त: । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात । 
अस्य चाहड्जारमशमैकरूपतया स्थितेः । तयोश्वेबंविधसद्भधावेडपि यद्ये्॑ परि- 
कल्प्यते तद्वीररोद्रयोरपि तथा असज्भई । 

(अनु०) वीर में भी उसका अन्तर्माव करना उचित नहीं है । क्योंकि उसकी 
व्यवस्था अभिमानमयत्व के रूप में की गई है और इसकी स्थिति अहृ्भारप्रशम 
की एकरूपता के साथ होती है । उन दोनों की इस प्रकार की विशेषता के होते 
हुये भी यदि एकता की कल्पना की जाती है तो वीर और रौद्र की भी वही 
बात होगी । 
लोचन 

नलु धर्मप्रधानोसौ वीर एवेति सम्भावयमान आह-न चेति। तस्येति वीरस्य । 
. अभिमानमयल्वेनेति । उत्साहो छाहमेवंविध इस्येवं प्राण इत्यथः । अस्य चेति। 

शान्वस्य। तयोश्चेति | ईहामयत्वनिरीहासयत्वाभ्यामत्यन्तविरुद्धयोरपीति चशब्दार्थ:। 
वीररोद्रयोस्व्वत्यन्तविरोधो5पि नास्ति| समान रूप च धर्माथकामाजनोपयोगित्वम | 
निस्सन्देह धमग्रधान वह वीररस ही है यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- 
ओर नहीं? यह | उसका अर्थात्‌ वीर का | 'अमिमानमयत्व के द्वारा' यह निस्स- 
नदेह उत्साह का प्राण ही यह है कि में इस प्रकार का हूँ । और इसका” अर्थात्‌ 
शान्‍्त का और उन दोनों का? यह । “और! शब्द का अर्थ है उन दोनों के इच्छा 
से युक्तत्व ओर इत्छारहितत्व के द्वारा अत्यन्त विरोधी होते हुये मी वीर और रौद्ग 
इन दोनों का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है । और समानरूपत्व घम, अथ और 
काम के अजन की उपयोगिता है । 
वारावती 
शुभ कर्मों का परिपाक, परमेश्वर का अनुग्रह, अध्यात्म शा्र के रहस्य का परिशीलन 
वीतरायों का संसर्ग इत्यादि उसके विभाव भी होते ही हैं | इस प्रकार विभाव 
अनुभाव के संयोग की सम्भावना और स्थायी भाव यह समस्त सामग्री दिखलाई 
जा चुकी। इस प्रकार शान्त रस की प्रतिष्ठा में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

( प्रश्न ) परिश्रीलकों के हृदय का सन्तुठझन और वस्तु से सामझस्य रसास्वादन 
का मूल है। शान्त रस परिशीडन करनेवालों के दृदय से मेल खाता द्वी नहीं, 
अतएव उसका आस्वादन किस प्रकार सज्ञत कहा जा सकता है! ( उत्तर ) 
कोन कहता है कि शान्तरस हृदय से मे नहीं खाता? जब उसका प्रतीत 
होना सिद्ध हो चुका है तब उसका सहृदयों द्वारा आस्वादन स्वतः उपपन्न 
हो जाता है । 
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दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहड्ढभाररहितत्वेन शान्तरस- 
प्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वयमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्विरोधः | 
तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन ग्रबन्धे विरोधिरससमा- 
बेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्‌। यथा प्रदर्शिते विषये ।॥२६॥। 

(अनु०) दयावीर इत्यादि विशेष चित्तवत्तियों का अहड्जाररहितत्व के कारण 
शान्तरस का प्रभेदत्व होता है अन्यथा वीररसप्रभेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये 
जाने पर कोई विरोध नहीं होता । तो इस प्रकार शान्तरस है। और उसके 
अविरुद्ध रस के व्यवधान के द्वारा प्रबन्ध में विरोधीरस के समावेश के होने पर 
भी निविरोधत्व ही होता है। जैसा कि प्रदर्शित विषय में ॥२६॥ 

ताराबदी 

( प्रइन ) यह तो मैं मान सकता हूँ. कि शान्तरस प्रतीतिगोचर होता है । 
किन्तु सभी छोगों की प्रशंसा का पात्र नहीं होता और न सभी छोगों के ह्ृदयों से 
उसका सामझञ्ञस्य ही होता है । इसील्यि उसकी रसनीयता सन्देहास्पद हो जाती 
है। ( उत्तर ) यह कोई तक नहीं कि जो रस सभी के लिये दृ हो वही रस कहा 
जाता है । शज्भजार भी तो वीतराग व्यक्तियों के आस्वादन और आदर का हेतु 
नहीं होता । तो क्‍या इसी आधार पर <्ूृंगार भी रखत्व से च्युत हो जायेगा । 

शान्तरस सभी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो केवछ इतने से ही अछोक- 
सामान्य मद्दानुमावों की एक विज्येष प्रकार की मनोबृत्ति का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । 
..._( प्रश्न ) शान्तरस का धमवीर में अन्तर्भाव क्‍यों नहीं हो सकता £ ( उत्तर ) 

न्तरस और घसवीर इन दोनों प्रकार की चित्तवत्तियों में स्पष्ट-रूप में अन्तर 
है | वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है | यह व्यवस्थित ही किया जा चुका है 
कि उत्साह अभिसानमय होता है । वस्तुतः उत्साह का प्राण ही अपनी महत्ता को 
स्वीकार करना है | जब तक अपनी शक्ति का अभिमान और झत्रु के अपमान की 
चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नहीं हो सकता । इसके प्रतिकूल शान्तरस 
में अभिमान का प्रशम ही उसका एकमात्र स्वरूप होता हैँ | इस प्रकार घमवीर 
ईहामय होता है और शान्तरस ईहारहित । इस प्रकार इन में मद्दान्‌ वैषम्य हे 
अत: इन दोनों को एक माना ही नहीं जा सकता । यदि कोई व्यक्ति इनके एक 
मानने का दुराग्रह करता ही चलछाजाय तो कहना होगा कि युद्धवीर तथा रोद्र में 
तो इतना भी अन्तर नहीं है; फिर युद्धवीर और रौद्ध को एक मानना तो और भी 
अधिक युक्तियुक्त नहीं होगा । इनकी समानरूपता का आश्यय यही है कि परम _ 


९७० ध्वन्यालोके 


तीखा -+ड.हह॥0ह......हह8ह080ह../ है 


लोचन 
_नन्‍्वेवं दयावीरों धर्मवीरो दानवीरो वा नासौ कश्चित्‌ , शान्तस्यैचेदं नामान्तर- 
कारणम्‌। तथा हि मुनिः--- क्‍ 

दानवीरं धमंवीरं युद्धवीर॑ तथेव च | 

रसवीरमपि ग्राह ब्रह्मा त्रिविधसम्मितम्‌ ॥ 
इत्यागमपुरस्सरं त्रेविध्यमेवाभ्यधात्‌ । वदाह-दया वीरादीनां चेत्यादि अहणेन । 
विषयज॒गुप्साख्पत्वाद्दी मत्सेउन्तर्माव: शह्यते | सा त्वस्थ ब्यभिचारिणी सवति न तु 
स्थायितासमेति, प्यन्तनिर्वाहे तस्यामूछत एव विच्छेदात्‌ । आधिकारिकत्वेन तु शान्तो 
रसो न निबद्धव्य इति चन्द्रिकाकारः । तच्चेहास्माभिर्न पर्यालोचितं प्रसञ्ञान्तरात्‌ । 
मोक्षफलत्वेन चायं॑ परमपुरुषाथनिष्ठत्वात॒ सर्वरसेभ्य: प्रधानतमः:। न चास्म- 


दुपाध्यायभट्टतोतेन काव्यकौतुके, अस्मामिश्र तद्विवरणे बहुतरक्नतपूवपक्षसिद्धान्त 
इत्यर्ू वहुना ॥२६॥ 


निस्लन्देह इस प्रकार दया-वीर, घर्म-वीर अथवा दान-बीर यह कुछ नहीं है । 
शान्त का ही यह दूसरा नामकरण है । ऐसा निस्सन्देह मुनि कहते हैं । 


बक्षा जी ने दानवीर, ध्मवीर और उसी प्रकार युद्धवीर इन तीन विधाओं 
में विभक्त वीर॒रस को कहा है। 


इस प्रकार आगरम के साथ तीन प्रकार ही कहे हैं। वही कहते हैं---दयावीर 
श्त्यादि का इसमें आदिय्रहण से _ धमंवीर और दानवीर लेलिये जाते हें ) विषयों 
के जुगुप्सारूप होने से बीभत्स में इसके अन्तर्भाव की शट्जा की जाती है । वह तो 
इसको व्यभिचारिणी होती हे स्थायिता को प्राप्त नहीं होती । पयन्तनिर्वाह में तो 
उसका मूल से ही विच्छेद हो जाता है | चन्द्रिकाकार ने कहा है कि आधिकारिक 
रूप में शान्तरस को निबद्ध नहीं करना चाहिये । हमने यहाँ पर उसकी पयांछो- 
चना नहीं को क्योंकि वह दूसरा प्रसज्ञ था । और यह मोक्षफलबाला होने से परम 
पुरुषाथनिष्ठ होने के कारण सब रखों से सर्वाधिक प्रधान है । इसके पूवपक्ष तथा 
सिद्धान्तपक्ष का हमारे उपाध्याय भद्दतौत ने काव्यकीतुक में और हमने उसके 
विवरण में बहुत अधिक निर्णय किया है, बस इतना कहना पयांत्त है । 

तारावतो 


अथ और काम के उपारजन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धवीर 


और रौद्गर दोनों की उपयोगिता एक जैसी है । धमवीर और शान्त में तो इस 
दृष्टि से भेद भी किया जा सकता है कि धममवीर में अभिमान की परिपुष्टि भी 
उसका उपयोग हो सकती है किन्तु शान्तरस में तो झुद्ध धर्मोपाजन का ही उपयोग 


होता है अतः जिस तक के आधार पर युद्धवीर और रौद्र एक नहीं माने जासकते 
डठी तक के आधारपर धमंवीर और शान्त भी एक नहीं हो सकते। 


““ 


तृतीय उद्योतः €>थ 


तारावती 

( प्रश्न ) भरतमु॒नि ने वीररस के उपभेदों का परिगणन करते हुये लिखा है- 

ब्रह्मा जी ने वीररस के तीन भेद बतछाये हैँ-दानवीर, धमवीर और 
युद्धवीर ।? क्‍ 

इस कारिका में केवल तीन प्रकार का ह्वी वीररस बतछाया गया है ओर 
उसमें भी आगम की सम्मति दी गई है कि यह कथन ब्रह्मा जी का है। इन भेदों 
में दयावीर को सम्मिलित नहीं किया गया दै । अतएव या तो दयावीर को ही 
शान्तरस की संज्ञा प्रदान की जा सकती है अथवा दयावीर घमवीर और 
दानवीर को अछग न मानकर शान्तरस स्वीकार किया जा सकता है और इन 
तीनों को शान्तरस का ही भेद माना जा सकता है। प्रथक्‌ रूप में शान्तरस को 
मानने की क्या आवश्यकता १ ( उत्तर) दयावीर इत्यादि शान्तरख का प्रमेद 
उस समय दवोते हैं जब उनमें सब प्रकार के अहज्लार का अभाव द्वो | यदि उनमें 
उत्साइके साथ अहड्भार का भी समावेश किया जाता है तो वे सब वीररस का ही 
प्रमेद माने जाते हैं | ऐसी व्यवस्था करने में किसी को अनुपपत्ति हो ही नहीं 
सकती । ( मूछ में “दयावीरादीनांच'? यह पाठ आया है। इस प्रतीक को 
लेकर अभिनवगुप्त ने लिखा हे--“दयावीरादीन श्रेत्यादिग्रहणेन ।! इस “आदि- 
प्रहणेन! के बाद विराम छगा दिया गया है । स्पष्ट ही है कि यह वाक्य पूरा नहीं 
होता । ज्ञात होता है कि यहाँ पर 'दानवीरघमवीरयोग्रहणम” यह छूट गया है । 
यही मानकर उक्त व्याख्या की गई है ओर यह मान्यता बालप्रिया इत्यादि टीका- 
कारों को भी अमिमत है ।) द 

कुछ लोग शान्तरस का अन्तर्भाव बीभत्सरस में करते हैं | क्‍योंकि शान्तरस 
में भी विषयों की ओर से घृणा होती ही है । किन्तु यह मत भी ठीक नहीं । 
क्योंकि घृणा शान्तरस में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यभिचारी भाव ही 
होती है | जिस समय शान्तरस का पयन्त निर्वाह किया जाता है उस समय घृणा 
का मूल से ही विच्छेद हो जाता है। ( शान्तरस के विषय में और भी अनेक 
प्रश्न उठाये जासकते हैं । इसका विस्तृत विवेचन प्रकरणानुकूछ अभिनव भारती 
में किया गया है । वहाँ रति इत्यादि अत्येक स्थायी भाव में शान्तरस का अन्तर्भाव 
क्यों नहीं होता यह दिखलछाया गया है |) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रिकाकार का भी 
है। उनका मत है कि शान्तरस का उपनिबन्धन आधिकारिक रस के रूप में नहीं 
करना चाहिये | किन्तु अभिनव गुप्त का कहना है कि यह इस विषय का प्रकरण 
नहीं हैं । अतः यहाँ पर उसका विवेचन नहीं किया जारहा है। इस विषय में 
अमिनव गुप्त के उपाध्याय भट्ठतौत ने अपने काव्यकौतुक नामक ग्रन्थ में पूवपक्ष 





९७६ ध्वन्याडोके ््ि 
जता... 
ध्वस्यालोकः 

एतदेव स्थिरीकतुमिद्सुच्यते-- 


रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निवंते हिं रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२७॥ 
रसान्तरव्यवहितयो रेकप्रबन्धयोविरो घिता निबतेत इत्यत्र न काचिद्श्रान्ति: 
यस्मादेकवाक्यस्थयो रपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निबर्वते। यथा-- 


भूरेणुदिग्घान्‌ नवपारिजातमालारजोबासितबाहुमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सराज्भधनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरह्िः पत्षेः खगानामुपवी ज्यमानान्‌ । 
संवीजिताश्वन्द्नवारिसेकैः सुगन्धिसिः कल्पछतादुकूलः ॥ 
विभानपरयक्ुतले निषण्णाः  कुतूह॒ाविष्टटया. तदानीम्‌ । 
निर्दिश्यमानान्‌ ललनाडग्गुली भिः वीराः स्वदेहान पतितानपश्यन्‌ ॥ 
इत्यादी । अत्र हि ः४ ज्ञरबीभत्सयोस्तद्ड्ज्योर्वा वीररसव्यवधानेन समावेशो 
न विरोधी ॥२७॥ 


. (अनु०) इसी को स्थिर करने के लिये यह कहा जा रहा है-- 
दूसरे रस से अन्तरित, एक वाक्यस्थ भी दो रसों के समावेश में विरोधी भाव 
जाता रहता है! ॥२७। क्‍ 
: दूसरे रस से व्यवहित एक प्रबन्धस्थ (दो रसों ) की विरोधिता निवत्त हो 
नाती है इस विषय में कोई श्रान्ति नहीं है । क्योंकि उक्त नीति से एक वाक्यस्थ 
भी दो रसों की विरुद्धता निशत्त हो जाती है| जैसे- 
उस समय पर विमानपयक्ठतल में विराजमान वीर छोग जिनकी बाहुओं के 
मध्यमाग नवीन पारिजात की भाछा की रज से सुवासित हो रहे थे, जिनकी 
भुजाओं के आन्तरिक भाग का आलिज्ञन देवताओं की स्त्रियाँ कर रहीं थीं और 
जिनके ऊपर चन्दन जल से. सिंचे हुये सुगन्धित कल्मछता के वस्त्रों से पंखा किया 
जा रहा था, कोतूहछ से आविष्ट होने के कारण समरभूमि में पड़े हुये अपने ऐसे 


शरीर का गाठ आलिज्ञन कर रही थीं, मांसाहारी पक्षियों के खून से सने हुये 
पंखों से जिन पर हवा की जा रही थी और छलनायें अंगुलियों से जिनकी ओर 
संकेत कर रहीं थीं ।” 

इत्यादि भ॑ । यहाँ पर निस्सन्देह श्वृद्धार और बीमत्स का अथवा उसके अंगों 
का वीररस के व्यवधान से समावेश विरोधी नहीं है ॥२७॥ द 


ल्लाी 


है 


ट 


तृतीय उद्योतः ९७७ 
लोचन 

स्थिरी कतुमिति | शिष्यबुद्धावित्यथें: | अपिशब्देन प्रबन्धविषयवया सिद्धो- 
ध्यमर्थ इति द्शयति-भूरेण्विति । विशेषणेरतीवदूरापेतत्वमसम्भावनाश्पद्सुक्तम | 
स्वदेहानित्यत्वेव.. देहत्वामिमानादेव तादाव्यसम्भावना निष्पत्तेरेकाश्रयत्वमस्वि, 
अन्यथा विभिन्नविषयत्वात्को विरोधः | ननु॒ वीर एवान्न रसो.न शड़गरो न बीमत्सः 
डिन्तु रतिजुगुप्ले हि वीर॑ प्रति ब्यभिचारीभूते । भवत्वेबस््‌ू , तथापि ग्रकृतोदाहरणवा 
तावदुपपन्ना | तदाह-तद ड्रग्यो वति । तयोरढगे तत्स्थायिमावावित्यथं: । वीररसेति । 
बीराः स्वदेहान! इत्यादिना तदीयोत्साहाग्रवगत्या कतृकर्मणो: समस्तवाक्यार्था- 
नुयायित्रया अतीतिरिति मध्यपाठामावे5पि सुतरां वीरस्य व्यवधायकतेतिभावः ॥२७॥ 


स्थिर करने के लिये! यह । अर्थात्‌ शिष्यबुद्धि में । अपिशब्द से प्रबन्ध- 
विषयता के रूप में यह अथ सिद्ध है यह दिखलाते हैं भ्रेणु-? इत्यादि। विशेषणों 
के दारा अत्यन्त दूरी होना ( और एकता का ) असम्भावनास्पदत्व कहा गया है । 
अपनी देहों को? इससे.देहत्व के अमिमान से ही तादात्म्य की सम्भावना की 
निष्पत्ति से ही एकाश्रयत्व होता है, नहीं तो विभिन्न विषय होने से क्या विरोध ह्दो! 
( प्रश्न ) निरसन्देह यह वीररस ही है न शज्ञार न बीभत्स; किन्तु रति और जुगुप्सा 
वीर के प्रति व्यभिचारी भाव हो गये हैं । हो ऐसा, तथापि प्रकृत का उदाहरण 
होना तो सिद्ध ही हो जाता है। वह कहते हैं--.अथवा उसके दोनों अज्ञों का! । 
उन दोनों के अज्ञ अर्थात्‌ उनके स्थायीभाव | “वीररस” यह । भाव यह हे कि 
वीर अपनी देहों को” इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की प्रतीति से मध्य में पाठ 
न होने पर भी बीररस की तो व्यवधायकता ( असंदिग्घ रूप में ) विद्यमान है ही ॥ 
तारावती द 
और सिद्धान्तपक्ष का विस्तृत विवेचन किया है | अमभिनवशणुघ्त ने उस अन्थपर 
विवरण लिखा है जिसमें उन्होंने भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है। यहाँ उसके विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं । संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि शान्तरस का 
फल मोक्ष होता है जो कि सबसे बड़ा फल है | अतएव इस रस की निष्ठा पुरुषा् 
में भी सबसे अधिक होनी चाहिये | इस प्रकार यह रस सभी अन्य रखों की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रधान साना जा सकता है। न 
इस प्रकार शान्‍्तरस सिद्ध हो जाता हे। यदि उसको अविरोधी रणों के 
व्यवधान के द्वारा विरोधी रसों के साथ रक्खा जाय तो उनका परस्पर विरोध 
नातां रहता दहै।॥ २६ ॥ 
२६ वीं कारिका में बताया गया है कि अविरोधी रस को बीच में रख देने 
से दो विरोधी रसों का विरोध मिट जाता है | अब शिष्यों की बुद्धि में उसी 


श्र 
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वारावती 
बातकों ठीक रूपम जमा देने के लिये इस कारिका मे यह बतछाया जा रहा है कि 
यह सिद्धान्त बहुत ही स्थिरता तथा निश्रय के साथ छागू होता है। कारिका का 
भाव यह है-- 

“यदि दो विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो भी किसी अन्य रसको 
बीच में रख देने से उनका विरोध जाता रहता है |” द 

प्रायः देखा जाता है कि यदि दो विरोधी दूर दूर रहें तो न तो उनका विरोध 
अधिक तीत्र हो पाता है और न वे एक दूसरे को हानि ही पहुँचा सकते हैं। इसके 
प्रतिकूल जब वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं तो उनका विरोध भी तीत्र 
हो जाता है और एक दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। 
प्रबन्ध का कलेवर विशाल होता है | उसमे यदि दो विरोधी बने भी रहें तो भी 
एक दूसरे को इतनी क्षति नहीं पहुँचा सकते । मुक्तक में केवछ एक वाक्य होता 
है । यदि उसमें दो विरोधी एक साथ आ जाए तो वे एक दूसरे के अधिक हानि- 
कर हो सकते हैं । बीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त्व है जो 
एक वाक्य में आनेवाले दो रसों के विरोध को मिटा देता है। फिर यदि प्रबन्ध में 
दो विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता 
रहे तो आश्रय ही क्या ! एक वाक्य में भी विरोध मिट जाता है. यह कहने से 
प्रबन्ध में विरोध मिट जाता है यह बात तो स्वतः सिद्ध हो गई | एक वाक्य में 
विरोधनिद्ृत्ति का उदाहरण--- 

“युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर छोग देवत्व को प्राप्त हो गये हैं, वे 
देवशरीर में विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुँच गये हैं और वहाँ से कौतूहल 
के साथ अपने मृत शरीरों को देख रहे हैं जोकि युद्धभूमि में पड़े हुये हैं | उनके 
शव प्रथ्वी की धूल से सने हुये हैं जबकि उनके देवशरीरों में गले में पारिजात 
की मालायें हैं और उन देवपुष्पों की रत उनके वशक्षस्थल को सुवासित बना 
रही है । उनके शवों में सियारियाँ बुरी भाँति चिपटी हुई हैं जबकि देव 
शरीरों में उनकी भ्रुजाओं के मध्यमाग का आलिद्ञन देवों की अज्ञनायं कर रही 
हैं । उनके शवों पर मांसाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पंखों को फड़फडर्ड़ा 
कर हवा कर रहे हैं जबकि उनके देवशरीरों पर कल्पछता के बने हुये रेशमी 
वच्चों से वायु की जा रही है जिन पर चन्दन का जरू छिड़का हुआ है और वे 
वस्त्र सुगन्धित हो गये हैं । उस समय उनके शवों की ओर देवसुन्दरियाँ सड्ढेंत 
कर रही हैं कि यह तुम्हारा शरीर पड़ा है और वे उसे कौतूहल तथा उत्कण्ठा से 
देख रहे हैं |! . 
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तारावती 

यहाँ पर बीराः सें कर्ता कारक है ओर 'स्वदेहान! में कमकारक, सभी पच्षों 
में प्रथमान्त तो कर्ता के विशेषण हैं ओर द्वितींयान्‍न्त कम के | इन विश्ञेषणों से 
सिद्ध होता है कि दोनों का साम्य बहुत ही दूरबर्तों है और यह विश्वास करना 
. असम्भव हो जाता है कि वस्तुत: दोनों एक ही हैं | शव के वणन में बीमत्स रस 
” का परिपाक होता है और देवशरीरों के वर्णन में श्रज्ञार रस का, दोनों एक दूसरे 
के विरोधी रस हैं । इन दोनों विरोधी रसों के मध्य में वीररस का व्वयधान हो 
जाता है । अतएव यहाँ पर दोनों विरोधी रसों का एक साथ सब्निवेश दूषित नहीं 
कहा जा सकता । ( प्रश्न ) यहाँ पर बीमत्स का विभाव है शव और अशज्जार का 
विभाव है देवशरीर । इस प्रकार विभावभेद होने के कारण दोनों का विरोध 
सद्भत ही नहीं होता । फिर वीररस को बीच में रखने से विरोध-निद्वत्ति होती है 
यह कथन किस प्रकार सज्भत कहा जासकता है! ( उत्तर ) यहाँ पर विशेषणों द्वारा 
यह व्यक्त हो रह्य है कि उनकी दोनों दशाओं में इतना पाथक्य था कि दोनों की _ 
एकता ही असम्भव प्रतीत हो रही थी । किन्तु वीर छोग देख रहे थे कि “ये मेरे 
शरीर हैं |? इस देहत्वाभिमान से ही उन स्वगंत वीरों का उन शरीरों के साथ 
तादात्म्य सिद्ध हो रहा था । अर्थात्‌ वे वीर उन शरीरों को ही अपना स्वरूप 
समझ्न रहे थे; इसीडिये उन्हें दोनों दशाओं में विरोध मादूम पड़ रहा था । 
अन्यथा शरीरों के प्रथक्‌ होने पर विषयमेद में विरोध की शझ्ल ही निमूल हो 
जाती । ( प्रश्न ) यहाँ पर एकमात्र वीररस की ही सत्ता मानी जानी चाहिये, 
शज्भार ओर बीमत्स ये दोनों वीररस के ही पोषक हैं; ये किस प्रकार स्वतन्त्र 
रस माने जा सकते हैं! ( उत्तर ) मेरा यहाँ पर यह मन्तव्य नहीं है कि ये दोनों 
रस स्वतन्त्र हें । चाहे हम इन्हें स्वतन्त्र रसों की दृष्टि से देख और चाहे वीररस 
का व्यभिचारी भाव मान, दोनों अवस्थाओं में यह उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही 
नहीं सकता । यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि किसी तटस्थ रस को मध्य में रख 
देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है| स्वतन्त्र रस मानने पर तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती | वीररस का अन्न मानने पर श्रद्भार और 
बीभत्स के स्थायीमाव रति और जुग़ुप्सा के एक साथ समाविष्ट होने का यह 
उदाहरण हो सकता है । 

वीररस के समावेश की इस प्रकार की व्याख्या का सार यह है--इस पद्म में 
स्पष्ट रूससे कहा गया है कि वे बीर””युद्धभूमि में पड़े हुये““अपने शरीरों को 
देख रहे थे |! इन शब्दों से वीरों के उत्साह इत्यादि की ग्रतीति होती है । इससे 
बीररस पुष्ट हो जाता है । शेष पद्मखण्डों में देह के विशेषणों से बीमत्सरस ब्यक्त 





९८० ध्वन्यालोफे 
->ऊ>उ>्॒ररऑर्क्लडडकडकसलस कब -+++++++5 
ध्वन्यालोकः 
विरोधमविरोध॑ च सर्वे्रेत्थं निरूपयेत्‌ । 
विशेषतस्तु ऋज्ञारे सुकुमारतमों छासो ॥२८॥ 
यथोक्तछक्षणानुसारेण विरोधाविरोधो सर्वेषु रसेघु प्रबन्धेडन्यत्र च निरूपये- 
त्सहृदयः; विशेषतस्तु आज्ञारे। सहि रतिपरिपोषात्मकत्वाद्रतेश्व स्वल्पेनापि 
निभित्तेत भज्गसम्भवात्सकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं क्‍ 
न सहते ॥२८।॥। द 
(अनु०) सर्वत्र इसी प्रकार विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये 
और विशेषरूप से शऋज्धार में क्योंकि यह सुकुमारतम होता ई ॥२०॥ 
यथोक्त लक्षणों का अनुसरण करते हुये समस्त रसों के विषय में प्रबन्ध में ओर 
अन्यत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये। विशेष रूपसे तो 
खूद्भार में । निस्सन्देह उसके रतिपरिपोषात्मक होने से तथा रति का मंग थोड़े 
निमित्त से भी सम्मव होने के कारण वह ( खज्ञार रस ) सुकुमारतम होता है 
अर्थात्‌ समी रसों से थोड़ा भी विरोध समावेश नहीं सह सकता ॥२८॥ 
तारावती 
होता है और दिव्य शरीरों के वर्णन से श्वुज्ञाररस व्यक्त होता है । वीर” देखना 
क्रिया का कर्ता है और देह! कम । कर्ता और कर्म के विशेषण समस्त वाक्य में 
बिखरे हैं जिनसे क्रमशः श्यू्भार और बीमत्स की अभिव्यक्ति होती है । जब उनके 
वैषम्य के कारण का विश्लेषण किया जाता है तब उनका उत्साइल्‍ूप वीररस सामने 
आ जाता है। इस प्रकार यद्यपि वीररस का मध्य में उपादान किया नई 
गया है किन्तु मध्य में उसका आस्वादन करते हुये हो हम खटज्ञार और बीभरू 
का आस्वादन कर सकते हैं । अतएवं इनका विरोध दोष के क्षेत्र से बाहः 
हो जाता दै । कालिदास ने निम्नलिखित एक ही पद्म में वीररस को मध्यम रखक 
श्ूज्भार और बीभत्स की योजना की है :-- 
कश्रिद्द्विषत्खड्गद्वतोत्तमाज्ः सद्यी विमानप्रभुतामुपेत्य । 
वामाझ्ञसंसऊसुराज्ञनः स्व दृत्यत्कबन्धं समरे ददश ॥ 
( इन्दुमती के विवाह के बाद अज उन्हें लेकर अपनी राजधानी की ओर ३ 
रहे हैं माग में शत्रुओं ने घेर लिया है । उस समय जो महान संहार डुआ उसव 
- वर्णन करते हुये कवि कहता दै कि--किसी का मस्तक शज्षु की कृपाण से क 
गया था, वह तत्काल विमान के प्रभुत्व को प्राप्त हो गया। उस समय उस 
बामाजु में देवाज्ञना सुशोमित दो रही थी और वह भूमि पर नाचते हुये अप 
कबन्ध को देख रह था। ) 


तृतीय उद्योतः ९८१ 


ध्वन्यालोकः 
अवधानाविशयवान रसे तन्नव सत्कविः। 
भवेत्तस्मिन्‌ प्रमादों हि कटित्येवीपलूश्यते ॥२०॥ 
तत्रव च रसे सवभ्यो्डपिं रसेभ्यः सोकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान्‌ 
प्रयत्नवान्‌ स्यात। तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्यसहृद्यमध्ये ज्षिग्रमेवाज्ञानविषयता भवति। 
ख्ड्डगररसो हि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्‌ सब रसेभ्यः कमनीयतया 
प्रधानभूतः ॥२९॥ क्‍ 
(अनु ०) सत्कवि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाढा हो । निस्सन्देह 
उसमें प्रमाद शीघ्र ही उपछत्तषित हो जाता है! ॥रश॥। 

. सभी ही रखों की अपेक्षा सौकुमाय की अधिकता से युक्त उसी रस में कवि 
अवधानवान्‌ अर्थात्‌ प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देह उसमें प्रमाद करनेवाले उस ( कवि ) 
की सहदयों के मध्य में शीघ्र ही अज्ञानविषयता हो जाती है। श्रृज्धार रस 
निस्सन्देह संसारियों के लिये नियम से अनुभव विषय होने के कारण सब रसों की 
अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानभूत होता है ॥२६॥ द 

छोचन 
अन्यत्र चेति। मुक्तकादो । स हि श्यज्वारः सुकुमारतम इति सम्बन्धः। सुकुमार- 
स्तावद्रसजातीयः ततो5पि करुणस्वतो5पि श्यज्ञार इति तमप्रत्ययः ॥२८-२५९॥ 
.. और अन्यत्र' यह | मुक्तक इत्यादि में । सम्बन्ध इस प्रकार होता है--वह 





_ शज्भार निस्सन्देह सुकुमारतम होता है । इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता हे। 


“उससे भी करुण और उससे भी शइज्ञार, इसलिये तम प्रत्यय किया गया है ॥२८-२६॥ 


+्कः 


तारावती 
र८्य वीं और २३ वीं कारिकाओं तथा उनकी वृत्ति का सार इस प्रकार है-- 
विरोध और अविरोध के लक्षण ऊपर बतला दिये गये हैं किसी भी सद्दृदय 


व्यक्ति को उन्हीं का आश्रय लेकर सभी रसों में विरोध ओर अविरोध का निरूपण 


कर लेना चाहिये फिर ये रस चाहे प्रबन्धगत हों चाहे म्ुक्तकगत । यह बात श्यज्ञार 
के विषय में विशेष ध्यान रखनी चाहिये । कारण यह है कि श्ृज्जार रस को आत्मा 


_रति का परिपोष ही है और रति स्वल्यतम विरोधी कारण के उपस्थित होते ही 


 भज्ज हो जाती है | इसीलिये रति सबसे अधिक सुकुमार मानी जाती है । कहा 
जाता है कि यों तो रसत्व जाति द्वी सुक्षुमार होती है; किन्तु उसमें भी करुण रस 
. अधिक सुकुमार होता है और करुण से भी शशज्ञार रत अधिक सुकुमार होता है । 


लक 


दूसरे रख विरोधी को कुछ न कुछ तो सहन कर लेते हें किन्तु &ंगाररस थोड़े से 


. भी विरोधी को सहन नहीं कर सकता |. 





९८२ व्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
एवच्व सर्ति-- न्‍ 
विनेयानुन्मुखीकतु काव्यश्ोभाथमेव वा । 
तह्विरुद्धरसस्पशेस्तदद्भानां न दुष्यति ॥३०॥ 

शृद्भारविरुद्धरसस्पशः जद्भाराज्रानां 44 स न केवछूमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावद्विनेयानुन्मुखीकतु काव्यशोभाथेमेबव वा क्रियमाणो न 
दुष्यति। आज्ञाररसाडगरुन्मुखीकृताः सन्‍्तो हि. विनेयाः सुर्ख विनयोपदेशं 
गृहन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनेयजनहिताथेमेव मुनिभि 
खतारिता । 

(अनु०) ऐसा होने पर--- 

अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के डिये ही उसके 
अंगों का उसके विरुद्ध रस से स्पश दूषित नहीं होता” ॥३०॥ 

श्ज्ञार के अंगों का जो शंगारविरोधी रस से स्पशवहन केवछ अविरोध 
लक्षण के योग होने पर दूषित नहीं होता अपिठ विनेयों को उन्मुख करने के लिये 
काव्यशोभा-सम्पादन के निमित्त किये जाने पर भी दूषित नहीं होता । <ंगाररस 
के अंगों से उन्मुख किये हुये होकर निस्सन्देह विनेय छोग विनय के डपदेशों को 
सुखपूवक भ्रहण कर लेते हैं । मुनियों ने निस्सन्देह सदाचारोपदेशरूप नाटक 
गोष्ठी विनेयजनों के हित के लिये ही अवतारित की है । 

छोचन 

एवद्चेति | यवो5सौ सर्वासंवादीत्यथः | तद्ति। <द्वारस्य विरुद्धा ये शान्ता- 
दयस्तेष्वपि तदड्ानां अज्ञाराद्रानां सम्बन्धी स्पशों न दुष्टः। तया भड्या रसान्तर- 
गता अपि विभावानुभावाद्या वर्णनीया यया अज्जाराज्लसावमुपागमन्‌ । 


“और ऐसा होने पर यह । अर्थात्‌ क्योंकि यह सबसंवादी है । 'तत्‌? यह । 
श्रक्ञार के विरोधी जो शान्त इत्यादि उसके अज्ञों का अर्थात्‌ शज्ञार के अज्ञों से 
सम्बद्ध स्पश दूषित नहीं होता । दूसरे रसों को प्राप्त भी विभाव अनुभाव इत्यादि 
उस भज्लिमा के साथ वणन किये जाने चाहिये जिससे वे »ज्ञार के अद्भभाव को ही 
प्रात हो जाए । 

तारावती 

२६ वीं कारिका में कहा गया है कि सभी रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमारता 
घारण करनेवाले उस शृज्ञाररस में कवि को विशेष ध्यान रखना चाहिये । अर्थात्‌ 
आक्लार को रचना करने के अवसर पर अयत्नपूवक विरोध और अविरोध को 
समझ्न लेना चाहिये । उसमें प्रमाद करनेवाला कवि श्ीत्र ही रुद्ददयों के बीच 


तृतीय उद्योत॑ः ९८३ 
छोचन 





यथा भमेव स्तोत्रे--- 
तवां चन्द्रचूडं सहसा स्पृश्न्ती म्राणेश्वरं गाढवियोगतप्ता । 
सा चन्द्रकान्ताकृतिपुत्रिकेव संविद्विलीयापि विलछीयते मे ॥ 

जैसे मेरे ही स्तोत्र मैं-.. 

बह प्रगाढ वियोग से संतप्त चन्द्रकान्तामणि की बनी हुई आकृतिवाली पुतली 
के समान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड का सहसा स्पश करती हुई विलीन 
होकर भी विलीन हो रही है |! द 

तारावती 

अपमान तथा उपहास का पात्र बन जाता है। निस्सन्देह श्रुद्भार रस सभी 
सांसारिक व्यक्तियों के छिये नियमपूवंक अनुभव का विषय बनता है | इसीलिए, 
वह सभी रसों की अपेक्षा अधिक कमनीय होता है तथा अधिक प्रधान माना 
जाता है ॥ २८-२६ || | 

पिछली कारिका में बतछाया गया था कि डंगार मधुरतम और सुकुमारतम 
होता है | उसमें किसी भी दूसरे विरोधी रस का स्पश उसे मलिन बना देता है 
और उसके विरोघ अविरोध में थोड़ी सी असावधानी करने से कवि उपहासास्पद 
बन जाता है | अब इस कारिका में यद्द बतछाया जा रहा है कि शुंगार में तो 
किसी विरोधी रस का स्पश दूषित होता है किन्तु किसी भी विरोधी या अविरोधी 
रस में “इंगार का स्पश उस रस को अधिक ह॒द्य बना देता हैः-- द 

“( विरोध परिहार के जो उपाय पहले बतलाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक 
यह बात भी है कि ) यदि कवि का मन्तव्य सहृदयों को अपनी ओर उन्म्रुख करना 
हो और इसके छिये कवि काव्यशोमा का आधान करना चाहे तो इसी मन्तब्य से 
श्रृंगाररस के अंगों का अपने विरोधी रस से स्पश दूषित नहीं कहा जा सकता ॥३०॥ 

आशय यह है कि श्वज्ञार रस ही एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्तः- 
करणों से मेल खाता है। यह मनुष्य जाति के लिये ही नहीं पश्च-पक्षियों तक के लिये 
हय होता हे । अतः इसकी ओर सवसाधारण की प्रवृत्ति स्वभाविक रूप में ही 
हो जाती है | वेराग्य, कतव्य इत्यादि दूसरे तत्त्वों की ओर अवलेप के कारण 
राजपुत्रादिकों की प्रबृत्ति स्वाभाविक रूप में नहीं होती । अतः यदि उनको पहले 
श्ृंगार रस की ओर आकर्षित कर लिया जाय और वे श्यूज्ञार का अस्वादन करने 
की बुद्धि से ही किसी काव्यशोभा की ओर उन्मुख हों तो उस माध्यम से उन्हें 
विनय के उपदेश देना सरल हो जाता है । ( यह उसी प्रकार होता है जैसे कहुई 
दवा को शहद इत्यादि किसी मधुर वस्तु से मिलाकर खिला दिया जाय | ) कइने 


९८४ क्‍ ध्वन्यालोके 
3 आलम मल अल अनलद ली जल दल तल मिमी कद वन द लक लिटिलिलिलल 
छोचन 
इत्यन्न शान्तविभावानुमावानामपि खज्ञारमज्ञया निरूपणस्‌। विनेयालुन्मुखीकर्तु 
या काब्यशोसा तद॒र्थ नेव दुष्यतीति सम्बन्धः। वाप्नहणेन पक्षान्तरमुच्यते--न 
केवछमिति । वाशब्दस्मैतद्ब्याख्यानस्‌ । अविरोधलक्षणं परिपोषपरिहारादि पूर्वोक्त/ | 
विनेयाजुन्मुखीकठु या काव्यशोभा तदर्थभपि वा विरुद्धरससमावेशः न केवल पूर्वोत्तेः 
पकारे,, नतु काव्यशोसा विनेयोन्सुखीकरणमन्तरेणास्ते ब्यवधानाव्यवधाने अपि 
केचित्‌ रूभ्येते यथान्येन्याख्याते । सुखमिति। रप्लनापुरःसरमित्यर्थ:। ननु काब्य॑ 
क्रीडारूपं क्व च वेदादिगोचरा उपदेशकथा इत्याशइयाह-सदाचारेति। मुनिभिरिति | 
भरतादिभिरित्यथ: । एवच्च असर मिन्रसम्मितेभ्यः शास्त्रेतिहासेम्य: प्रीतिपूर्वक जाया- 
सम्मितत्वेन नाव्यकाब्यगतत ब्युत्पत्तिकारित्वं पूवेमेव निरूपितमस्मामिरिति न पुनरुक्त- 
सयादिह छिखितम्‌। क्‍ 


यहाँ पर शान्त के विभावानुभावों का शंगार भज्ञिमा से निरूपण किया गया। - 
है। यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विनेयों को उन्म्रुख करने के छिये जो काव्य- 
शोभा उसके लिये दूषित नहीं होती । “वा! ग्रहण से पक्षान्तर कहा गया है। उसी 
की व्याख्या करते हं--न केवल! यह | यह व्याख्या वा शब्द की है । अविरोध 
लक्षुण परिपोष परिहार इत्यादि पहले कहा गया है “अथवा विनेयों को उन्मुख करने 
के लिये जो काव्यशोभा उसके छिये भी विरुद्धरससमावेश ( दूषित नहीं होता ) 
केवल पूर्वोक्त प्रकारों से ही नहीं । काव्यशोमा विनेयों के उन्मुखीकरण के बिना 
नहीं होती । कोई व्यवधान और अव्यवधान भी उपलब्ध होते हैं जैसी कि दूसरों ने 
व्याख्या की है। 'सुखपूवक! यह । अर्थात्‌ अनुरक्षन के साथ । कहाँ तो क्रीडांरूप 
काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा !” यह शट्ढग करके कहते हैं----'सदाचार 
इत्यादि'। 'भुनियों के द्वारा' यह। अर्थात्‌ मरत इत्यादि के द्वारा । प्रभुमित्रसम्मित 
शास्त्र और इतिहासों की अपेक्षा प्रीतिपूवक जायासम्मित होने के कारण यह काव्य- 
नाव्य-गत ब्युत्पत्तिकारित्व हमने पहले ही निरूपित कर दिया है यहाँ पुनरुक्ति के 
भय से नहीं लिखा । क्‍ 

वारावती 


का सारांश यह है कि अन्य रसों के विभावानुभावादिकों का वर्णन ऐसी भंगिमा से 
करना चाहिये कि जिससे वे &ंगार के अंगभाव को प्राप्त हो सकें । एक उदाहरण 
लीजिये । ःइंगार और शान्त दोनों सबंथा विरोधी रस हैं। किन्तु अमिनवगुस्त ने 

« अपने शझ्डर स्तोत्र में शान्त का वणन डंगार की भंग्रिमा के साथ किया है। 
अभिनवगुप्त ने लिखा है-- 
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तारावती द 
भेरी चेतना चन्द्रकान्तामणि से बनी हुई पुतछी जेसी रूपवती तरझुणी के 
समान है; आप चन्द्र को अपने चूड़ा में घारण किये हुये हैं और आप उसके 
प्राणेश्वर हें | आपके प्रगाढ वियोग से वह नितान्त सन्तप्त है और सहसा आपका 
संस्पश प्रात्कर विलीन होती हुई भी पुनः विलीन हो जाती है ।? 
यहाँ पर कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई तरुणी अपने प्रियतम 
के वियोग में सांसारिक सनन्‍्तापों का अनुभव करती रहती है, फिर जब संयोगवश 
उसे अपने प्रियतम का संस्पश प्राप्त हो जाता है तब वह आनन्दातिरेक से अपने 
को भूल सी जाती है और प्रियतम में ही ठीन हो जाती है; उसी प्रकार कवि की 
चेतना भी शिवरूपी प्रियतम से वियुक्त होकर संसारिक संतापों का अनुभव करती 
है और जब थोड़ा बहुत शब्भुर जी का संस्पश कर पाती है तब वह अपने को भी 
विस्तृत कर देती है और शड्डूर जी में ही लीन दो जाती है। 'विडीन होकर भी 
विलीन हो जाती है! का नायिका के पक्ष में अथ है कि नायिका का ह्वृदय अपने 
प्रियतम के स्मरणमात्र से सबदा द्रवित हो जाता है जिससे नायिका प्रियतममय हो 
जाती है । शद्भर जी के पक्ष में इसका अथ यह है कि मेरी चेतना प्रायः खबदा ही 
आप में विलीन रहती है; किन्तु उससमय तन्मयता इतनी अधिक नहीं आती कि मैं 
धघ्याता, ध्येय और ध्यान का भेद भूल जाऊँ | किन्तु जब मेरी चेतना किश्वित्‌ भी 
आपका सान्निध्य प्रास॒ करती है तब वह अपने को सवथा आप में खो देती हे । 
यहाँ पर शान्तरस के विभावों और अनुभावों का निरूपण श्वंगार की भंगिमा से 
किया गया है । 
.. यहाँ पर वा' शब्द की योजना कुछ जटिल है । थवविनेयानुन्मुखीकतु काव्य- 
शोभाथमेव वा? मे वा” शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकार मादम पड़ती है कि 
'विनयों को उन्मुख करने के लिये अथवा काव्यश्ोभा के लिये |! किन्तु इस 
योजना म॑ एक आपत्ति यह दै कि सद्ददयों का उन्मुखीकरण और काव्यशोभा ये 
दो प्रथक प्रयोजन हो जाते हैं । वह काव्यशोभा कैसी जिसकी ओर सह्ददय उन्मुख 
न हों और सद्ददयों के उन्मुखीकरण के अतिरिक्त काव्यशोभा का दूसरा प्रयोजन 
ही क्‍या ! अत; ये दोनों प्रयोजन एक ही होने चाहिये कि रुद्गदयों को उन्मुख 
करने के लिये जिस काव्यशोमा का सम्पादन किया जाता है””” इत्यादि । 
अतः लोचनकार ने इस “वा! शब्द को इस प्रकार संयोजित किया हे-- वा शब्द 
का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से है । यह शब्द पिछले प्रकरण का पक्चान्तर उपस्थित 
करता है। पहले यह बतलाया गया है कि वे कौन सी अवस्थायें हैं जिनसे दो 
विरोधी रसों का विरोध निद्ृत्त हो जाता दे। वा! अहण का आश्वय यह है किसी 
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ध्वन्यालोकः 
किद्च शज्जारस्य सकलजनमनोहराभिगमत्वात्तदड़समावेश* काव्ये शोभा- 


तिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे श्वद्भाराड्रसमावेशों न विरोधी। 
ततम्व-- 





सत्यं मनोरमा रामाः सत्य॑ रम्या विभूतयः। 
किन्तु मत्ताड्गनापाद्रभछूगछोलं हिं जीवितम्‌॥ 

इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः । 

(अनु०) और भी शंगार के सकलूजन-मनोहर और अमभिराम होने से काव्य में 
उसके अज्ञों का समावेश शोभातिशय को पुष्ट करता है इस प्रकार से भी विरोधी 
रस में &ंगार के अज्ञों का समावेश नहीं होता । इससे--- 

सचमुच रामाये मनोरम होती हैं; सचमुच विभृतियाँ रमणीय होती हैं; किन्तु 
जीवन मत्त अज्भनाओं के अपाज्षभज्ग के समान चश्चल होता है (* 

इत्यादि में रसविरोध का दोष नहीं होता |३०॥ 

तारावती 

रस का परिपोष न करना इत्यादि पुराने तत्त्व ही विरोधनिशृत्ति में कारण नहीं 
होते अपितु एक और तत्त्व ऐसा है जो विरोध को निवृत्त कर देता है और वह 
यह है कि यदि अन्य रसों के साथ श्वृज्ञार की योजना कर दी- जाय तो विरोध 
नहीं आता किन्तु शत यह है कि श्वुज्ञार की योजना काव्य की शोभा में कारण हो 
और काव्य की शोभा सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित करने में कारण हो। यदि 
यह बात पूरी हो जाती है तो श्रृंगार की अन्य रसों के साथ योजना सदोष नहीं 
मानी जा सकती । यहाँ पर छोचन के व्यवधानाव्यवधाने अपि केचित्‌ रुम्येते 
यथान्यैव्याख्याते' इन शब्दों का अथ स्पष्ट नहीं है। सम्भवत३ इनकी व्याख्या इस 
प्रकार को जा सकती हे--विरोधपरिहार के पिछले प्रकरण में बतछाया गया था कि 
दो विरोधी रसों का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है तो 
विरोध का परिहार हो ही जाता है अव्यवधान में भी विरोध-परिहार होते देखा जाता 
हे व्यवधान और अव्यवधान दोनों प्रकार के काव्य देखे जाते हैं | व्यवधान की 
व्याख्या पहले को जा चुकी है | अव्यवधान में किस प्रकार विरोधपरिहार होता _ 
है यह कारिका में कहा गया है । यह व्याख्या अन्य आचार्यों ने की है जो लोचन- 
कार के अनुसार बहुत असंगत नहीं है । किन्तु पूणरूप से इसका समथन भी नहीं 
किया जा सकता । क्‍योंकि इस कारिका में वा? शब्द पिछले पूरे प्रकरण की ओर 
संकेत करता है । उसमे केवल व्यवधान मे विरोधपरिहार की बात नहीं कही 
गई है अपितु अनेक ओर तत्त्व भी दिखलाये गये हैं | 'सहृदय सुखपूवक विनय के 
उपदेशों को अहण कर छेते हैं? यहाँ सुखपूवक का अथ है अनुरज्नन के साथ । 
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ननु शज्ञाराज्मतामठग्या यदहिमावादिनिरूपणमेतावतैव कि विनेयोन्मुखीकारः ! 
न; अस्ति गकारान्तरं, तदाह--किख्ेति । शोभातिशयमिति। अछक्कारविशेष- 
मुपमाम्रर्ृतिं पुष्यति सुन्दरीकरोतीत्यर्थः । यथोक्तम्‌--काब्यशोभायाः कर्तारो घर्मा 
. गुणास्तद॒तिशयहेतवस्त्वछक्लारा?' इति । मत्ताड्रनेति। अन्न हि शान्तविभावे सर्वेस्या- 
नित्यत्वे वर्ण्यमाने न कस्यचिह्विमावस्य श्टद्ञारमछग्या तिबन्धः कृतः किन्तु सत्यमिति 
परहृदयानुअवेशेनोक्तम , न खल्वल्लीकबैराग्यकौतुकरचि अकट्यामः, अपितु यस्य 
कृते सर्वेमभ्यथ्यते तदेवेदं चछमिति, तत्न मत्ताज्ञनापाज्ञसडस्य स्यज्ञार प्रति सम्माब्य- ' 
मानविभावानु मावत्वेनाज्स्य छोछतायामसुपमानतोक्तेति प्रियवमाकटाक्षों हि. स्वोस्या- 
मिलषणीय इति च तट्प्रीत्या प्रवृत्तिमान्‌ गुडजिह्िकया प्रसक्तानुअसक्तवस्तुसंवेदनेन 
बेराग्ये पयेवस्यति विनेयः ॥ ३० ॥ 

( प्रश्न ) &ंगारता की भन्लिमा से जो विभावादि निरूपण क्‍या इतने से ही 
बिनेयों का उन्मुखीकरण होता है! ( उत्तर ) नहीं प्रकारान्तर है। वह कहते 
हैं-“और भी” यह । 'शोभातिशय” यह । अर्थात्‌ अल्झ्लार विशेष उपमा प्रभृति 
को पुष्ट करता है अर्थात्‌ सुन्दर कर देता है | जैसा कहा गया है--काव्यशोभा 
के करनेवाले धर्म गुण होते हैं और उसके अतिशय में देठ अबक्कार होते हें । 
भत्ताज्ञनना? यह । यहाँ निस्सदेद्द शान्त के विभाव सभी के अनित्यत्व के वर्णनीय 
होने पर किसी विभाव का श्रज्ञार की भज्ञलिमा के साथ निबन्धन नहीं किया गया 
है, किन्तु सचमुच इन शब्दों से परद्ददयानुप्रवेश के द्वारा कहा गया है कि हम 
निस्सन्देह अछीक वैराग्य कौतुक की रुचि प्रकट नहीं कर रहे हैं अपितु जिसके 
लिये सब कुछ चाहा जाता है यह वही चश्चल है। उसमें मत्ताज्ञनपाज्ञभज्े की 
श्रृंगार के प्रति विभाव और अनुमावता की सम्भावना किये जाने से इसके अज्ञ 
की चशञ्चलता में उपमानता कही गई है और उस प्रकार प्रियतमा कदाक्ष निस्सन्देह 
सभी का अभिलषणीय है इससे उसके प्रेम से प्रदइृत्तिवाला विनेय गुडजिहिका 
से प्रसक्त और अनुप्रसक्त वस्तु के संवेदन के द्वारा वराग्य में पयवसित 


: होता है ॥ ३० ॥ 





तारावती क्‍ 
( प्रइन ) काव्य तो क्रीड़ारूप होता है और उपदेशकथा वेदादि सच्छास्‍्त्रों 
से गहीत होती है । अतएव इन दोनों का सम्बन्ध हो ही किस ग्रकार सकता हे! 
( उत्तर ) भरत इत्यादि मुनियों ने काव्यगोष्ठी विनेयजनों के द्वित के लिये ही 
प्रवर्दित की थी और उसका प्रयोजन था विनेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश। 
: यह पहले ही बतलछाया जा चुका है कि नाव्य और काव्य का उपदेश जायासम्मित 
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तारावती 

होता है । यह प्रभ्ुुसम्मित और मित्रसम्मित शास्त्र और इतिहास की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूण है क्‍योंकि यह आनन्द के साथ व्युत्रत्ति को उल्नन्न करता है। 
यह विषय विस्तारपूवंक पहले ही समझाया जा चुका है। अतः यहाँ पुनः उसका 
विवेचन पुनरुक्त मात्र होता । अतएवं इस वास्तविकता को उसी प्रकरण में क्‍ 
समझना चाहिये । 

( प्रश्न ) क्या काव्य में #ंगार के द्वारा विनेयों का उन्मुखीकरण इसी प्रकार 
: सम्भव है कि विभाव और अनुभाव का निरूपण श्ृंगार के अंगों की मंगिमा के साथ 
किया जाय या और भी कोई उपाय सम्भव है (उत्तर) इसके लिये एक उपाय और है शंगार 
रस सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन को दरण करनेवाढा होता है । अतएव काव्य में उसके 
अंगों का समावेश उपमाग्रभृति अलंकार विद्येषों को मी पुष्ट कर देता है। यहाँ पर 'शोमा- 
तिशयं पुष्यति? इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। शोमातिशय शब्द का अर्थ है 
अल्कार। कहा भी गया है कि काव्यशोभाकारक धर्मों को गुण कहा जाता है और 
उस शोभा को अधिक बढ़ानेवाले ( अतिशय करनेवाले ) धर्मों को अलझ्कार माना 
जाता है । श्वज्ञार रस अलक्लकार को अधिक सुन्दर बना देता है जिससे काव्य की 
सुन्दरता बढ़ जाती है | इस रूप में भी विरोधी रस में श्रज्ञार के अंग का समावेश 
विरोधी नहीं माना जा सकता। आशय यह है कि यदि विरोधी रस में श्वृज्ञार के अंग 
का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रूप में न हो तो अछक्लार के रूप में हो 
सकता दे । इससे भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है और रसास्वादन में किसी 
प्रकार का व्याधात उपस्थित नहीं होता । अतएव--- 


थयह सच है कि रमणियाँ भी मनोरमा होती हैं और सम्पत्तियाँ भी रमणीय 
दोती हैं, किन्ठ॒ जीवन तो मतवाढी छबनाओं के अपाज्भभज्ञ ( कदाक्ष-यात ) की 
भाँति ही क्षणभद्भुर होता है ।! । 
यहाँ पर सभी की अनित्यता का वणन करना है जो कि शान्तरस का विभाव 
है। इसमें कावध्यशोमा का आधान करने के लिये श्वृज्ञाररस की किसी भी 
भज्लिमा का समावेश नहीं किया गया हे। अपितु यह सच है"””“*“रमणीय होती 
हैं” यह आधा वाक्य दूसरे के हृदय में अनुप्रविष्ट होकर कहा गया है । आशय 
यह है कि शान्तरस के विरोध में कोई रसिक व्यक्ति जो कुछ कह सकता है उसको 
शान्तरस के समथक ने पहले द्वी मान लिया और इस प्रकार अपने विरोधी के द्न्द्य 
में प्रविष्ट हो गया | उसका कहना है कि जिन वस्तुओं म॑ तुम रमणीयता के दशन 
करते द्दो उन्हें में मी अरमणीय नहीं कहता । में तुम्हारे अन्दर झूठे वैराग्य के 
कौतूहल की रुचि उत्पन्न करना नहीं चाहता | किन्तु ये रमणीय वस्तुयं जिस 


तृतीय उद्योतः बट 
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ध्वन्यालोकः 
विज्ञायेत्थ॑ रसादीनामविरोधविरोधयोः । 
विषय सुकविः काव्य छुतन्‌ मुल्यति न कचित्‌ ॥३९॥ 
इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परस्परं विरोध- 
स्याविरोधस्य च॒ विषय विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिमातिशययुक्तः काव्य 
- क्ुबेन न कचिन्मुह्यति। 
(अनु०) इस प्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को 
जानकर काव्य करते हुये कमी मोहित नहीं होता ॥३१॥ क्‍ 
इस प्रकार अर्थात्‌ अभी अनन्तर कहे हुये प्रकार से रस इत्यादि के अर्थात्‌ 
रस भाव तथा उनके आमास के परस्पर विरोध और अविरोध के विषय को जानकर 
सुकवि अर्थात्‌ काव्य के विषय में प्रतिमा की अतिशयता से युक्त काव्य करते डुये 


कहीं व्यामोह में नहीं पड़ता ॥३१॥ 





छोचन क्‍ 

तदेतदुपसंदरन्‌ अस्योक्तस्य प्रकरणस्य फलमाह--विज्ञायेत्थमिति ॥ ३१ ॥ 

अतः इसका उपसंहार करते हुये इस उक्त प्रकरण का फल कहते हँ--इस 
प्रकार जानकर' यह ॥ ३१ ॥ 

ताराबती ... 
जीवन के लिये चाही जाती हैं वह जीवन ही स्थिर नहीं है, तब इसको रमणीयता 
. किस काम आएगी | यहाँ पर रमणियों और विभूतियों की अस्थिरता के लिए 
. श्ुपमा दी गई है मतवाली छलनाओं के कटठाकछ्षपात की | इस उपमा को देखकर 
एकदम सम्भावना हो जाती है कि यहाँ पर अलक्कार के विभाव नायक ओर 
नायिका का वर्णन किया गया होगा । मतवाछी छलनाओं के कटाक्ष को कौन नहीं 
चाहेगा ? अतएव कटाक्ष के अनुराग से कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति की ओर प्रव्ृत्त 
होगा और प्रसंग प्राप्त तथा उससे अनुगत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा बराग्य 
में उसी प्रकार उसकी भावनाओं का पयवसान हो जाएगा जिस प्रकार कोई रोगी 
गुड़ के संयोग से किसी कद औषधि को ग्रहण कर छेता है । अतएव इस प्रकार 
*- के पद्यों में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ 
| ३० वीं कारिका तक रसों के परस्पर सम्बन्ध तथा उनके एक में समावेश के 
प्रकार पर विचार किया गया । ३१ वीं कारिका इस प्रकरण का उपसंहार है। 
इसमें कहा गया है कि :--- आर, 
 ध्यदि कवि काव्यरचना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता हे तो 

'.. बह अपनी काव्य क्रिया में कभी व्यामोह को ग्राप् नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्थोपयोगित्व॑ प्रतिपाद्य व्यज्ञकवाच्य- 
बाचकनिरूपणस्यापि तदह्विषयस्य तस्प्रतिपायते-- 
वाच्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविषयेणेतत्कम मुख्य महाकवेः ॥३२॥ 
यानामित्कित्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसाद्विषयेणोचित्येन 
यद्योजनमेतन्महाकवेमुख्यं कम । अयमेब हि महाकवेमंख्यो व्यापारों यद्रसादी 
नेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य ठह्वथक्त्यनुगुणलेन शब्दानामर्थानां चोप- 
निबन्धनम्‌ ॥३२॥ 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में विरोध और अविरोध निरूपण की उप 
योगिता का प्रतिपादन करके तद्विषयक व्यज्ञक वाच्यवाचक-निरूपण को भी वह 
प्रतिपादित कर रहे हैं--- 

रस इत्यादि विषयक ओचित्य के साथ वाच्यों की और वाचकों की जो योजना 
यह महाकवि का मुख्य कम है? ॥३२॥| 

वाच्यों का अर्थात्‌ इतिवृत्तविद्येषों का और वाचकों का अथांत्‌ तद्विषयकों 
( इतिबृत्तविषयकों ) का रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजन यह महा- 
कवि का मुख्य कम है। यही महाकवि का मुख्य व्यापार है जो कि रस इत्यादि 
को ही म्ुख्यरूप में काव्याथ बनाकर उसकी व्यज्ना के अनुरूप शब्दों ओर अर्थों 
का उपनिबन्धन ॥३१२५॥ 

लोचन 

रसादिषु रसादिविषये व्यज्लकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानि च 
सुसिब्यदीनि तेषां यन्निख्पणं तस्येति। तद्विषयस्थेति । रसादिविषयस्य । वदिति 
उपयोगित्वम्‌ । मुख्यमिति । आछोकार्थी इत्यन्न यदुक्त तदेवोपसंहतम्‌। महाकवेरिति 
सिद्धवत्फछनिरूपणम्‌ एवं हि. महाकवित्वं नान्यथेत्यथेः । इतिबृत्तविशेषाणामिति। 
इतिबृत्तं हि प्रबन्धवाच्यं तस्य विशेषाः आगुक्ताः---'विभावभावानु सावसब्चायोंचित्य 

रसादिकों में अर्थात्‌ रस इत्यादि के विषय में व्यज्लक जो वाच्य विभाव 
इत्यादि और वाचक जो सुपूतिडः इत्यादि उनका जो निरूपण उसका । तद्विषय का ८ 
अर्थात्‌ रस इत्यादि विषय का | वह अर्थात्‌ उपयोगित्व । 'मुख्य' यह । आहछो- 
कार्था? यहाँ पर जो कहा गया था उसी का उपसंहार कर दिया गया। 'महाकवि 
का? यह । यहाँ सिद्ध के समान फल का निरूपण है । निस्सन्देह इस प्रकार महा- 
कवित्व द्ोता है अन्यथा नहीं । 'इतिद्वत्त विशेषों का! इतिबृत्त निस्सन्देह प्रबन्ध 
वाच्य द्वोता है उसकी विश्येषतायं पहले गई हैं--विभावानुभावसश्चार्योचिु-- 


तृतीय उद्योतः ९९ १ 


हा लोचन 
चारुणः । विधिः कथा शरीरस्य' इत्यादिना । काव्यार्थीकृत्येति अन्यथा लौकिकशाखीय- 
वाक्याथेस्यः कः काव्याथस्यथ विशेषः ? एतन्च निर्णोतमाद्यो्योते-काज्यस्थात्मा स 
एवाथ इत्यन्नान्तरे ॥३२॥ 
चारुणः | विधि कथा शरीरस्य' इत्यादि के द्वारा । काव्याथ करके” यह | 
अन्यथा छौकिक और शास्त्रीय वाक्यार्थों से काव्याथ की क्‍या विशेषता | यह 


प्रथम उद्योत में “काव्यस्यात्मा स एवाथ:” इस कारिका के बीच में निरूपित 
किया गया है | 





तारावती 

रस इत्यादि में इत्यादि का अथ है रस, भाव, रसाभास और भावाभास | इनके 
परस्पर विरोध और अविरोध के विषय इसी पिछले प्रकरण में बतलछाये जा चुके हैं | 
जब कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इनको समझकर काब्य रचना करता है तो 
उसमें च्रुटियाँ नहीं होतीं॥ ३१ ॥ 

ऊपर यह बतला दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध और अविरोध 
के निरूपण करने का उपयोग क्या है। रस के व्यंग्य स्वरूप के विषय में उतना 
निरूपण कर देने के बाद स्वभावतः उसके व्यज्ञक रूप पर विचार करने का प्रश्न 
सामने आ जाता है। व्यज्ञक दो होते हैं--वाच्य और वाचक | वाच्य और 
वाचक की योजना पर ११ वीं कारिका में संक्षिप्त प्रकाश डाला जायगा | इस 
३२ वो कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि रस इत्यादि के विषय और बाचक 
के निरूपण का उपयोग क्‍या है १ यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि रस 
इत्यादि के विषय में वाच्य तो विभाव इत्यादि होते हैं और वाच्रक सुप्‌ तिडः 
. ( शब्द इत्यादि ) होते हैं । इनके निरूपण का क्‍या उपयोग हें यह इस कारिका में 
बतलाया गया है । कारिका का आशय यह हे-- 

कवि का सर्वांधिक प्रधान कम है ऐसे वाच्य और वाचक की योजना करना 
जिसमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए ओचित्य का पूरा निर्वाह किया 
गया हो ।' 

वाच्य का अथ है विशेष प्रकार के काव्यानुकूल इतिबृत्त की विशेषतायं और 
वाचक का अथ है उस इतिवृत्तविषयक शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक 
औचित्य का ध्यान रक्खा गया हो। यह महाकवि का सवप्रमुख कतव्य है । 
यहाँ पर शब्द और अथ की योजना कवि का प्रसुख कतव्य बताया गया है । 
उससे यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर रस की अपेक्षों शब्द और अथ को प्रधा- 
न॒वा दे दी गई है। अतः यहाँ पर शब्द और अथ तथा रस इनके महत्त्व के 
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गा ध्वन्यालोकः । 
एतत्च रसादितात्पययण काव्यनिबन्धर्न भरतादाबपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद- 
यितुमाह-- 
्ेई 
रसायनुगुणत्वेन व्यवहारोडथशब्दयोः । 
ओचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाःस्थिताः ॥३१॥ 
व्यवहारों हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण ओचित्यवान्‌ वाच्याश्रयों . 
यो व्यवहारस्ता एताः केशिक्याया वृत्तयः | वाचकाश्रयाश्रोपनागरिकाद्या । वृत्तयों . 
सादितात्ययण > 
हरि सन्निवेशिता कामपि नाख्यस्य काव्यस्य च्छायामावहन्ति । 
. रसादयो हि द्योरपि तयोः जीवभूताः इतिबृ त्तादि तु शरीरभूतमेष । 
(अनु०) और यह रसादि तात्यय से काव्यनिबन्धन भरत इत्यादि में भी 
सुप्रसिद्ध ही है यह प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं--- 


'रस इत्यादि के अनुगुणत्व कै साथ जो औचित्यवाला शब्द और अथ का 
ब्यवहार वे ये दो दत्तियाँ स्थित हैं? ॥३१॥ 


व्यवहार निस्सन्देह 'बृत्ति' यह कहा जाता है। उसमें रसानुगुण औदचित्य- 
वाला वाच्याश्रय जो व्यवहार वे ये केशिको इत्यादि वृत्तियाँ हैं । और वाचकाश्रय 
उपनागरिका इत्यादि हैं | बृत्तियाँ निस्सन्देह रस इत्यादि के तात्यय से सन्निवेशित 
की हुई काव्य और नाथ्य की कोई विचित्र छाया को उत्तन्न करती हैं । रस 
इत्यादि निस्सन्देह उन दोनों के जीवनमभूत हैं| इतिबृत्त इत्यादि तो शरीर ही हैं । 


तारतम्य को समझ लेना चाहिये | या उद्योत में कहा व्या है कि ब्यंग्याथ के 
लिये उत्सुक कवि वाच्याथ का उसी प्रकार आदर करता हे जैसे---आलोक का 
इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा के छिये प्रयत्नवान्‌ होता दै। क्योंकि दीपशिखा 
आलोक का उपाय है और वाच्याथ व्यंग्याथ का उपाय है। अभीष्ट वस्तु को प्राप्त 
करने के लिये महत्त्व तो होता ही है । यहाँ इन दोनों के महत्त्व का तारतम्य है । 

इस प्रकार 'आलोकार्थी'“” इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका में जो बात कही गई 

थी उसी का उपसंहार यहाँ पर कर दिया गया । 'महाकवि का मुख्य कम है? इस 
वाक्य में महाकवि शब्द का प्रयोग सिद्ध हुये तत्त्व के फल का निरूपण दहैे। आशय 
यह है कि कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी हो सकता है जब वह रसानुग्रहण ओऔचित्य 
का पालन करते हुये शब्द और अथ का प्रयोग करे । औचित्य युक्त शब्दाथ प्रयोग 
कारण दै और महाकवि होना कार्य | पहले शब्दाथ का प्रयोग किया जायेगा बाद में 
महाकवित्व का पद प्राप्त होगा। किन्तु यहाँ पर उचित शब्दाथ प्रयोग की सम्भावना 

में ही महाकवित्व को सिद्ध मानकर कह दिया गया है कि महाकवि को उचित _ 
शब्दाथ का प्रयोग करना चाहिये। यहाँ वाच्य का अथ किया गया है इतिवत्तविशेष। -“ 


जा 


ठतीय उद्योतः ९९३ 
..._ छोचन 
. एतथ्ेेति । यदस्मामिरुक्तमित्यथं: । मरतादावित्यादिग्रइणादककूरशास्त्रेजु 
परुषादा वृत्तय इत्युक्तं मवति | हयोरपि तयोरिति। ब्ृत्तकक्षणयोब्यवहारयोरित्यथे: । 
जीवभूता इंति । 'बृत्तयः काब्यमातृकाः' इति ब्रुवाणेन मुनिना रसोचितेतिबृत्तसमा- 
अयणोपदेशेन रसस्यैव जीवितत्वमुक्तम्‌ । मामहादिमिश्व--- 

“ओर यह” यह । अथांत्‌ जो हम, छोगों ने कह् है। भरत इत्यादि में महा 
इत्यादि शब्द से अलझह्वार शास्त्रों में परुषा इत्यादि बृत्तियाँ होती हैं यह बात कही 
गई है | उन दोनों का? अथांत्‌ वृत्तिकक्षण दोनों व्यवहारों का। 'जीव भूत” यह । 
शबत्तियाँ काव्य की माताएँ होती हैं” यह कहनेवाले मुनि ने रस के लिये उपयुक्त 
इतिबवृत्त के आश्रय लेने का उपदेश देने के द्वारा रस का ही जीवितत्व कह्दा हे । 
भामह इत्यादि ने भी-- 





तारावती द 

इतिबृत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसकी विशेषता पहले बतला दी गई है 
( देखें-तृतीय उद्योत की कारिका १० से १४ तक की व्याख्या ) सारांश यह हे 
कि महाकवि का मुख्य व्यापार यही है कि रस इत्यादि को ही काव्याथ मानकर 
उसकी अभिव्यञ्ञना के अनुकूल शब्द और अथ का उपनिबन्धन करे। रस इत्यादि 
को काव्याथ बनाने का आशय यही है कि रस का होना ही काव्यवाक्यों की सबसे 
बड़ी विशेषता है । नहीं तो लोकिक तथा शास्त्रीय वाक्‍्यों से काव्य का भेद ही 
क्या रहे । इसका निणय तो प्रथम उद्योत की ५ वीं कारिका में ही कर दिया गया 
कि ही रसादि रूप अथ काव्य की आत्मा है? ॥ ३२॥ 
..._ रु इत्यादि के तातय से वाच्य और वाचक की योजना कोई कपोछकल्पित 
सिद्धान्त नहीं है। इस को तो भरत इत्यादि आचार्यों ने भी मान्यता दी है । अत 
यद्द बट परम्परानुमोदित ही है । यही बात इस ३३ वां कारिका में कही 
गई 

अथ ओर शब्द का इस रूप में व्यवहार करना कि उसमें रस के अनुगुण होने 
का सवथा ध्यान रखा गया दो और औचित्य का भी पालन किया गया हो, दत्ति 
कहलाता है । ये वृत्तियाँ दो रूपों में स्थित हैं? ॥ ३३ ॥ क्‍ 

( वृत्तियों के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाश प्रस्तुत उद्योत की 
४६ वीं ओर ४७ वीं कारिका में डाला जायगा | यहाँ इतना समझ्न लेना चाहिये 
कि आनन्दवधन से पहले नाव्यशारत्र ओर काब्यशास््र ये दो धथक-ध्रथक्‌ झार्त्र 
थे | जहाँ आनन्दवधन को काव्यशास्र की अनेक नवीन दिल्यलाओं के उन्मीलन 
का श्रेय प्राप्त है वहाँ उनका एक महद्दत्त्वपूर्ण योगदान यह भी है - कि उन्होंने नाव्य- 


दर 


ब्थ्छ ... घ्न्यालोके 
॥-७७८/एए"ए""-.""ल्‍न्‍नशणशशणणणणणणणणाणभााााणाााा नल हल न 3 ल ॥ बज बदल कल 

... छोचन 

स्वादुकाब्यरसोन्मिश्र॑ वाक्याथमुपभुझते । 
म्रथमालीढमधवः  पिबन्ति कटभेषजम ॥ ' 
इत्यादिना रसोपयोगजीवितः शब्दबृत्तिकक्षणो व्यवहार उत्तः | शरीरभूतमिति। 
'इतिबृत्तं हि नाव्यस्य शरीरम! इति मुनिः | नाव्यं च रस एवेत्युक्त॑ प्राक्‌ । 
स्वादु काव्यरस से मिश्रित वाक्याथ का उपयोग करते हैं | पहले शहद को 
ऑड्कर कड़ई दवा पी छेते हैं।? 

. इत्यादि के द्वारा शब्दबृत्ति छक्षणवाला ऐसा व्यवहार बतछाया है जिसका 
जीवन रस ही है । 'शरीरभूत” यह । मुनि ने कहा है (इतिवृत्त नागथ्य का 
शरोर होता है।” यह हम पहले ही कह चुके कि नाव्य तो रस ही होता है। 

तारावती द 

शासत्र और काव्यशास्र दोनों के एकीकरण का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया । 
बृत्तियों के विषय में भी आनन्दवर्धन के पहले दो प्रकार की वृत्तियाँ चल रही थीं 
एक तो भरत की नाव्यवृत्तियाँ जिनमें कैशिकी इत्यादि आतीं थीं और दूसरी 
उद्धट इत्यादि कौ उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ जो कि काव्यद्तत्तियाँ कही जा द 
सकती थीं। इनके साथ ही काव्य में वेदर्भी इत्यादि रीतियाँ भी चल रही थीं | 
आनन्दवधन और अभिनवगुस्त ने इन काव्यरीतियों को रसोचित शब्दव्यवहार 
कहकर बृत्तियों से इनके अद्वेत की स्थापना की | इसीलिये आगे चलकर मम्मट 
की कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि-'केषांचिदेताः बेदर्भीप्रमुखा रीतयों मता? 
और पण्डितराज का “वेदर्मी वृत्ति! शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सका । सारांश यह 
है कि आनन्दवधन के पहले वत्तियाँ दो प्रकार की थीं कैशिकी इत्यादि नाव्यवृत्तियाँ 
और उपनागरिका इत्यादि काव्यवत्तियाँ । ) 

वृत्ति! शब्द वत्‌! धातु से संज्ञा में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर बना है | इसका अर्थ 

है वतन करना या व्यवहार करना। काव्य के पक्ष में व्यवहार दो प्रकार का हो 
सकता है--अथ का व्यवद्दार और धाब्द का व्यवहार | यदि अर्थ का व्यवहार 
रसानुगुण तथा औचित्ययुक्त हो तो उसे केशिकी इत्यादि नाव्य वृत्तियों में अन्त- हे 
भूत कर दिया जाता है और यदि शब्दब्यवहार रसानुगुण तथा औचित्यवान हो तो 
उसे उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वत्तियों में सन्निविष्ट करदिया जाता 
है । ( यहाँ पर नाव्यवृति और काव्य-वत्ति दोनों के एकीकरण के लिये आनन्द- 
व्धन ने नाव्यवृत्तियों को अथंवृत्ति कहा है और काव्यवृत्तियों को शब्दवत्ति । 
इस मान्यता का आधार यह है कि भरत ने वत्तियों में सभी प्रकार के अनुभावों 

और चेष्टाओं को सलन्निविष्ट किया है । ये अनुभाव और चेष्टायें अर्थ से ही सम्बन्ध “ 


तृतीय उद्योतः । श्श्ुः 





ध्वन्यालोकः 


अन्न केचिदाहुः--'गुणगुणिव्यवहारों रसादीनामि तिबृत्तादिभिः सह युक्तः 
तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिमियं हि वाच्य॑ प्रतिभासते न तु रसादिभिः प्रथर्भू: 
तम' इति। अन्रोच्यते--यदि रसादिमियमेव वाच्यं यथा गोरत्वमयं शरीरम्‌ । एवं 
“ सति यथा इरीरे प्रतिमासमाने नियमेनैव गोरत्व॑ अ्रतिभासते सबस्य- तथा 
वाच्येन सहेव रसादयोडपि सहृदयस्थासहृद्यस्थ च अतिभासेरन्‌ । न चेवम, 
तथा चेतत्तिपादितमेव प्रथमोद्योते । 

(अनु०) यहाँ कुछ छोग कहते हँ--'रतादिकों का इतिबृत्त के साथ. गुण-गुणी 
ब्यवहार उचित है, जीव-शरीर व्यवह्वार नहीं | क्योंकि वाच्य निस्सन्देह रसादि- 
मय ही प्रतिमासित होता है रसादिकों से प्रथग्मूत नहीं, यह | यहाँ पर कहा जा 
रहा है--यदि रसादिमय ही वाच्य होता है जैसे गोरत्वमय शरीर, ऐसी दशा में 
जैसे शरीर के प्रतिमासित होने पर नियम से ही सभी के लिये गौरत्व प्रतिभासित 
होता है उसो प्रकार वाच्य के साथ ही रस इत्यादि भी सद्भदय और अशह्ृदय 
सभी के लिए प्रतिभासित होने छगें | ऐसा हे नहीं, बैसा यद्द प्रथम उद्योत में ही 
 प्रतिपादित कर दिया गया | 


' तारावती 

रखती हैं । अतः आनन्दवधन का यह मानना कि नाट्थवत्तियाँ वस्तुतः अथ- 
'बत्तियाँ हैं, ठीक ही है । काव्यव॒त्तियों का व्यवहार अधिकतर वच्त्यनुप्रास के प्रसज्ध 
में किया जाता है जिसमें कोमल, कठोर इत्यादि वर्णों के आधार पर बत्तियों का 
निरूपण किया जाता है | अतः यह स्पष्ट ही है कि ये शब्दवत्तियाँ हैं | इस प्रकार 
आनन्दवधन ने नाय्य और काव्यवत्तियों का सफल तथा सुन्दर सामञझस्य स्थापित 
किया है । ) शब्द और अथ दोनों प्रकार के व्यवहारों का नाट्य और काव्य 
दोनों में यदि रस इत्यादि के तात्यय से सन्निवेश किया जाता है तो दोनों की एक 
अनिवचनीय छाया उत्पन्न हो जाती है । आशय यद्द है कि दोनों वत्तियाँ नाट्य 
ओर काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगिनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक 
प्रकार को वत्ति नाटथ के लिये ही उपयोगी हो और दुसरे प्रकार की काव्य के लिये 
दी । दोनों प्रकार की वत्तियों का जीवन रस ही है। इतिवत्त तो केवर शरीर- 
स्थानीय द्टी होते दे । मुनि ने लिखा है कि वत्तियों की माता काव्य ( कविता ) 
दी दे | मुनि ने यह भी कहा है कि इतिवत्त नाट्य का शरीश होता है और ऐसे 
इतिद॒त्त का आश्रय लेने का उपदेश दिया है जो रस के लिये उपयुक्त 'हो | नाट्य 
या अमिनय वस्तुतः रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका है। इस प्रकार 
भरत मुनि का मन्तव्य स्पष्ट हो जता है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर द्वोता है, रस 


९९६ ध्वन्यालोके 


छोचन 

गुणगुणिव्यवहार इति । अत्यन्तसम्मिश्रवया प्रतिभासनाडमंधर्मिव्यवहारो 
युक्त । न त्विति। क्रमस्यासंवेदनादिति मावः। प्रथमेति। “शब्दार्थशासनज्ञान- 
मात्रेणेव न वेच्वते” इत्यादिना प्रतिपादितमदः | 

“ुण-गुणि व्यवहार! यह । अत्यन्त सम्मिश्रित रूप में प्रतिभासित होने के. - 
कारण धम-पघर्मी व्यवहार उचित है । “'नतु! यह । भाव यह है कि क्रम के असं- 
वेदन के कारण | प्रथम? यह । “शब्दाथ-शासनज्ञानमात्रेणैब न वेथते' के द्वारा 
उसका प्रतिपादन कर दिया गया । ' 

वारावती 

उसका जीवन है और वत्तियों को आश्रय देनेवाला काव्य ही होता है । जो बात 
भरत मुनि ने कही हे वह भामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है--- 

“जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड़ई ओषधि पी छी जाती है उसी 
प्रकार स्वादिष्ट काव्यरस से भलीमाँति मिले हुये वाक्याथ का उपभोग करते हैं ।' 

इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह शब्दवृत्तिरूप व्यवहार का जीवन 
रस के उपयोग को ही मानते हें । इस प्रकार नाथ्यशासत्र और काव्यशाज्र दोनों 
से सिद्ध हो जाता हे कि रस जीवन है और इतिबृत्त शरीर । क्‍ 

यहाँ पर एक यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि इतिबवृत्त और रस का क्या 
सम्बन्ध दे । दो प्रकार के सम्बन्ध सम्मव हैँ (१ ) गुण ओर गुणी का सम्बन्ध 
अथवा धम और घर्मी का सम्बन्ध, तथा ( २) जीव और शरीर का सम्बन्ध । 
आलोककार ने जीव और शरीर का सम्बन्ध माना है । इसपर पूवपक्षी का कहना 
है कि काव्य के इतिवृत्त और रस में शरीर और जीव का सम्बन्ध मानना उचित 
नहीं । क्‍योंकि शरीर पहले होता है ओर जीव का प्रवेश उसमें बाद में होता हे । 
इसके अतिरिक्त एक समय ऐसा भी होता हे जब शरीर तो होता है किन्तु जीव 
नहीं होता । इस प्रकार जीव से प्रथक्‌ शरीर रह सकता है ओर उसमें एक क्रम 
होता है कि पहले शरीर और बाद में जीव | किन्तु रस के प्रसज्ठ में ऐसा नहीं 
होता । न उसमें पोवांपय क्रम होता है और न प्रथग्माव | काव्य में वाच्यु: 
प्रतीतिं सव॒दा रसादिमय ही होती है। रसादि से व्यतिरिक्त वाच्य की प्रतीति 
कभी नहीं होती । अतः जीव और शरीर का व्यवहार ठीक नहीं । अब दुसरे 
सम्बन्ध को लीजिये-...रस गुण अथवा धम है और इतिबृत्त गुणी अथवा धमर्मी है । 
यही सम्बन्ध ठीक जँचता है । गुण कभी गशुणी से प्रथक नहीं रहता और धम 
कभी धर्मी से प्रथक्‌ नहीं रहता । इनको प्रतीति अत्यन्त सम्मिलित रूप में ही होती 
है।। यददी बात रख के विषय में लागू होती है अत्यन्तसम्मिश्रतारूप धरम इनके 





तृतीय उंयोत॑ः ९९3 
ध्यन्यालोकः 
स्यान्मत॑, रत्नानामिव जात्यल्व॑ प्रतिपत्तुविशेषतः संवेद्यं वाच्यानां रसादिरिप- 
त्वमिति। नैवम्‌ ; यतो यथा जात्यलेन प्रतिभासमाने रत्ने र॒त्नस्वरूपानतिरिक्त- 
त्वमेव तस्य रूच्यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादि्रिपवाच्याव्यतिरिक्त- 
त्वमेव छक्ष्येत। न चैवम्‌, न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसा इति 
कस्यचिद्वगमः | अत एवं च विभावादिय्रतीत्यविनाभाविनी रखादीनां ग्रतीति- 
रिति तत्मतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्रमोडवश्यंभावी । स तु छाघवान्न 
प्रकाश्यते 'इत्यछच््यक्रमा एवं सन्‍्तो व्यज्अ-था रसादयः इत्युक्तम्‌ । 
(अनु०) रनों के जात्यत्व के समान प्रतिपत्तिविशेष के आधार पर यदि वाच्यों 
का रसादिमयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीं । क्योंकि जैसे जात्यत्व के रूप 
में प्रतिमासित होनेवाले रत्न में उसका रत्नस्वरूपानतिरिक्तत्व ही लक्षित होता दे 
उसी प्रकार रसादिकों का भी विभावानुमावादि वाच्यानतिरिक्तत्व ही लक्षित हो । 
किन्तु ऐसा होता नहीं | किसी के लिए. यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव 
व्यभिचारी ही रस होते हैं। और इसीलिए. विभाव इत्यादि की प्रतीति से अविना- 
भाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है इस प्रकार उन दोनों प्रतीतियों के का्य- 
कारण - भाव के द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवश्यंभावी है । यदह्द छाघव 
के कारण प्रकाशित नहीं होता अतः रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते हुये दी ब्यज्ञशथ 
होते हैं यह कहा गया है । 
लोचन 


नसलु यच्यस्यथ धमरूपं तत्ता्रतिमाने स्वस्थ नियमेन भातीत्यनेकान्तिकमेतत्‌ । 
माणिक्यधर्मो हि जात्यत्वरुक्षणो विशेषो न ततल्प्रतिभासे5पि सर्वेस्थ नियमेन सातीत्या- 
शझते-स्यादितिं । एतत्परिहरति--नैवमिति । एवदुफक्॑ं मवति--अत्यन्तोन्मम्न- 
स्वभावत्वे सति तद्धमंव्वादिति विशेषणमस्मामिः कृतम्‌। उन्मपझरूपता च न रूप- 
 बज्जात्यत्वस्य, अत्यन्तलीनस्वभावत्वात्‌ । रसादीनां चोन्‍्मग्नतास्त्येवेत्येब केचिदेत॑ 
 अन्थमनेषु:। 

निस्सन्देह जो जिसका धमरूप होता दे वह उसके प्रतिभान में सभी के ल्यि 
नियमतः प्रतीत ही होता है यह अनैकान्तिक है ।& जात्वत्वलक्षण माणिक्य घम- 
विज्येष उसके प्रतिमास में भी सभी के लिये नियमपूवक प्रतीत नहीं होता यह शक्ल 
कर रहे हैं--..'स्यात्‌ मतम! इत्यादि । इसका परिहार करते हैं--शेसा नहीं यह । 
ः यहाँ यह कहा गया है--हमने "अत्यन्त उन्‍्मम स्वभाववाछा होते हुये उसका धर्म 
होने के कारण यह विशेषण किया है। और उन्मग्ररूपता तो अत्यन्त छीन स्वमाव- 
बाला होने से रूप के समान जात्यत्व की नहीं होती। और रख इत्यादिकों की. 
. अन्ममता दै द्वी-कुछ छोगों ने इस गन्थ को इस प्रकार लगाया है। कक 


९०९८: क्‍ ध्वन्यालाके 
मल 3 बा अल बल नलललन बदल कमल कट कल लटक डिमिकनीशिशिल किक कि 
तारावती 
अन्दर विद्यमान है जिससे ये गुण और गुणी अथवा सम्बन्ध और सम्बन्धी कहलाने 
के अधिकारी हो जाते हैं । ( सिद्धान्ती ) इस पर मेरा निवेदन यह है कि यदि 
आप इतिब्नत्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानते हैं, क्योंकि वाच्य सबंदा 
रसादिमय ही होता है, तो जिस प्रकार शरीर के ग्रतिभासित होनेपर नियमपूबक 
गोरत्व इत्यादि गुणों को प्रतीति अवश्य होती है उसी ध्रकार वाच्य के प्रतिमासित 
होने के साथ ही रस भी अवश्य ही ग्रतिमासित होना चाहिये | उसमें यह नियम 
नहीं होना चाहिये कि रस की प्रतीति केवल सहृदयों को ही होती है असहृदयों को 
नहीं होती । गुण ओर गुणी की प्रतीति सभी व्यक्तियों को चाहे वे सहृदय हों चाहे 
असद्दृदय, एक जैसी होती है । किन्तु रस और इतिबृत्त की प्रतीति समी को एक 
जैसी नहीं होती । इस बात का प्रतिपादन प्रथम उद्योत में किया जा चुका है-- 
“उस रंसादिरूप व्यद्धश्याथ का ज्ञान केवछ शब्दानुशासन और अर्थानुशासन के 
ज्ञान से ही नहीं होता उसका परिज्ञान तो काव्याथंतत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं ।! द 
(प्रश्न ) शुणी के साथ गुण का अथवा घर्मी के साथ धर्म का अवश्य ही मान 
होता है इस हेतु में अनैकान्तिक सव्यमिचार हेत्वाभास है। गुण दो प्रकार के 
होते हैं--एक तो वे गुण होते हैं जिनका भाव गुणी के साथ अवश्य होता है जैसे 
गौरवण का भान शरीर के साथ अवश्य होता है । दूसरे वे गुण होते हैं. जिनका 
भान ग्रुणी के साथ अनिवाय रूप से अवश्य ही नहीं होता । जैसे माणिक्य का एक 
विशेष प्रकार का धम होता है जात्यत्व | इस धर्म के होने पर माणिक्य में उत्कृष्टता 
आ जाती है। माणिक्य के प्रतिभास होने पर उसके देखनेवाले सभी व्यक्ति उस 
जात्यत्व धर्म को नहीं जान पाते । उस धर्म को विश्येष प्रकार के देखनेवाले ही 
जान पाते हैं । इसी प्रकार वाच्य के धर्म रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्यार्था- 
'भिक्ष व्यक्तियों को नहीं होती । उसे विशेष प्रकार के प्रतिपत्ता ( सद्दृदय ) व्यक्ति 
ही जान पाते हैं । इस प्रकार इनका धर्मी और धम का सम्बन्ध ही ठीक है शरीर 
'और जीव का सम्बन्ध ठीक नहीं । ( उत्तर ) किसी भी तत्त्व के गुण दो प्रकार के 
होते हैं एक तो उन्मग्न स्वभाववाले और दूसरे निमग्न स्वभाववाले | उन्मग्न 
' स्वभाववाले गुण केवछ उसी द्रव्य में नहीं रहते जबकि निमग्न स्वमाववाले गुण “ 
केवर् उसी द्रव्य में रहते हैं । जैसे गौरत्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो पुरुष में भी 
' रहते हैं और अन्यत्र भी.। अतः ये उन्मग्न स्वभाववाले गुण कद्दे जा सकते हैं । 
इसके प्रतिकूल जात्वत्व ऐसा गुण है जो रत्न को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, अतः 
यह निमस्नस्वभाववाला गुण है । जब हम यह कहते हैं कि गुणो के प्रतीत होने 
पर गुण की प्रतीति अवश्य होती दे , तब हमारा अभिप्राय यह होता है. कि उन्मग्न - 


तंतीय वद्योत॑ः ह ९९९, 





लछोचन 

हुः--अन्नोच्यत इत्यनेनेदसुच्यते--यदि रसादयो . वाच्यानां 

घर्मास्तथा सति दौ पक्षौ रूपादिसइशा वा स्युर्माणिक्यगतजात्यववसइशा वा। न 
वावत्यथमः पक्षः, सर्वान्‌ प्रति तथानवभासात्‌। नापि द्विंतीयः, जात्यत्ववदनतिरिक्त- 
त्वेनाप्रकाशनाव | एप च हेतुराद्य 5पि पक्षे सज्ञच्छत एव । तदाह--स्यान्मतमित्यादिना 
न चैवमित्यन्तेन । एवदेव समर्थयथति--न हीति। अत एवं चेति | यतो न वाच्यधर्म- 
त्वेन रसादीवां प्रतीतिः, यवश्च तत्प्रतीती वाच्यप्रतोतिः सर्वंधाजुपयोगिनी तत एव 
हेतोः क्रमेणावश्यं भाब्यं सहभूतयोरुपकारायोगात्‌। स तु सहृदयभावनाभ्यासाक्न 
लक्ष्यते अन्यथा तु लक्ष्येतापीत्युक्त श्राक्‌ू। यस्यापि प्रतीतिविशेषात्मेव रस इत्युक्तिः 
प्राक्तस्यापि ब्यपदेशिवत्त्वादसादीनां प्रतीतिरित्येवमन्यन्न। | क्‍ 
हमारे गुरु छोग तो कहते हँ--अत्रोच्यते! इस प्रकरण के द्वारा यह कहा जा 

रहा है--यदि रस इत्यादि वाच्यों के धर्म हें तो ऐसा होने पर दो पक्ष हैं या तो 
रूप इत्यादि के सदश हो या माणिक्यगत जात्यत्व के. सहश हों । प्रथम तो पक्ष 
नहीं हो सकता क्योंकि सबके प्रति वैसा अवभास नहीं होता। द्वितीय भी नहीं 
क्योंकि जात्यस्व के समान अनतिरिक्त रूप में प्रकाशन नहीं होता । और यह देतु 
प्रथम पक्ष में भी सज्गभत हो जाता है । इसी का समथन करते हैं-नहिं” इत्यादि । 
“और इसीलिये! यह । क्योंकि वाच्यघमंत्व के रूप में रस इत्यादि की ग्रतीति नहीं 
होती और क्योंकि उसकी प्रतीति में वाच्यप्रतीति सबंथा अनुपयोगिनी नहीं होती 
इसी हेतु से क्रम अवश्य होना चाहिये, क्‍योंकि साथ में होनेवालों का उपकार का 
योग होता ही नहीं । वह सह्दृदय भावना के अभ्यास के कारण लक्षित नहीं होता 
अन्यथा लक्षित भी हो यह पहले कह गया है। जिसकी पहले को यह उक्ति है 
कि प्रतीतिविशेषात्मक ही रस होता है उसके भी मत में व्यपदेशिवद्धाव से 
( भेदारोप ) से रस इत्यादि की- प्रतीति कह्दी जाती है। ऐसा ही अन्यत्र भी 
( समझना चाहिये ) | रा 

' द तारावती 

स्वभाववाले गुण द्रव्य के साथ-अवश्य प्रतीत होते हँ । गौरत्व उन्मग्न स्वभाववाला 
होता है, अतः द्रव्य के साथ उसकी प्रतीति निश्चित ही है | जात्यत्व अत्यन्त लीन 
स्वभाववाला होता है जो रन से भिन्न अन्यत्र रहता हीं नहीं । अतः रतन की 
प्रतीति के साथ जात्यत्व की ग्रतीति अपरिहाय नहीं है। अतएव गौरत्व और 
जात्यत्व दोनों धर्मों में मेद हो गया । रस गौरत्व के समान उन्मग्नस्वभाववाला ही 
है । यदि रस जात्यत्व के समान इतिवृत्त का स्वरूपानतिरिक्ति धर्म द्ोता तो वह 
भी विभाव अनुभाव इत्यादि वाच्य से अब्यतिरिक्त ही प्रतीत होता | किन्वु ऐसा 





तारावती 
होता नहीं है । विभावादि वाच्य से सवथा भिन्न ही प्रतीत होते हैं । अतएव 
यदि रस और इतिवत्त का धम-धर्मी भाव सम्बन्ध माना जायगा तो उसमें यह 
बात सिद्ध न हो सकेगी कि रसानुभूति केवल सहददयों को ही होती है। अत 
मानना पड़ेगा कि वाच्याथ सदा रसादिमय ही होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं । 
अतएव इनके सम्बंन्ध को जीव ओर शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। यह 
है कुछ लोगों के मत में इस अन्य की व्याख्या । 

इसपर मेरा निवेदन है'*'मानना ठीक है! इस सन्दर्भ की व्याख्या आचाय 
अभिनवशुत्त के गुरुओं ने इस प्रकार की हे--“यदि रस इत्यादि वाच्य के धम माने 
जायगे तो वे या तो रूप इत्यादि के समान होंगे या माणिक्य के जात्यत्व गुण के 
समान । रूप इत्यादि के समान हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी दशा में उसकी 
प्रतीति सबको होने छगेगी । माणिक्यगत जात्यत्व के समान भी नहीं हो सकते 
क्योंकि उनका प्रकाशन जात्यत्व के समान अनतिरिक्त या अभिन्नरूप में नहीं 
होता । अनतिरिक्त रूप में प्रकाशित न होना एक ऐसा हेतु है जो रस को दोनों 
प्रकार के धर्मों से प्रथक सिद्ध कर देता है । जिस प्रकार जात्यत्व माणिक्य से मिन्न 
नहीं रहता उसी प्रकार गोरत्व भी स्वाश्रय द्रव्य से प्रथक नहीं रहता । किन्तु रस 
इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से वही अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है। इस 
प्रकार रस का इतिद्ृवत्त से गुण-गुणी भाव या धम-घर्मी भाव सम्बन्ध सम्मव नहीं है। 
अतएव इनका जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। 


. ऊपर जो जीव-शरीर व्यवहार स्वीकार किया गया है इसमें सबसे बड़ी अनप- 
पत्ति यही शेष रह जाती है कि शरीर कमी जीव से पृथग्मूत भी रहता है। शरीर 
पहले होता हे और जीव बाद में उसमें प्रवेश करता है। यह पौर्वापय क्रम रस 
और इतिद्वत्त में नहीं होता । रस और इतिवत्त का प्रतिभास सर्वदा समकालिक 
ही होता है । अतः इनका जीव-शरीर व्यवहार ठीक नहीं है। इसका उत्तर 
यह हे कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि विभाव इत्यादि का रस 
इत्यादि से अविच्छेय सम्बन्ध नहीं है। यह कोई नहीं समझता कि विभाव 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस होते हें। किन्तु रस इत्यादि की 
: प्रतीति विभाव इत्यादि की प्रतीति के विना हो भी नहीं सकती | अतएव 
हम उनमें गुण-गुणीमाव अथवा धम-धर्मीमाव न मानकर काय-कारणमाव 
सम्बन्ध ही मानेंगे | काय-कारण भाव में क्रम मानना अनिवाय है अतः रस और 
इतिबूत्त में भी क्रम मानना ही पड़ेगा । सारांश यह है कि क्रम मानने में दो बहुत 
ही सबल तक विद्यमान हँ--एक तो रस इत्यादि की प्रतीति वाच्यधमंत्व के रूप में 
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ध्वन्यालोकः क्‍ 
ननु शब्द एवं प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यड्भ'ययोः सममेव प्रती तिमुपजनय- 
तीति। कि तत्र क्रकल्पनया । नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामश एव व्यक्ञकत्वे 


निबन्धनम्‌। तथा हि गीतादिशब्देभ्योडपि रसाभिव्यक्तिरस्ति। न च तेषा- 
मन्तरा वाच्यपरामशः । 


( अनु० ) ( प्रश्न ) शब्द ही प्रकरण इत्यादि से संयुक्त होकर वाच्य और 
व्यक्ुग्थ की एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है क्रमकल्पना की क्या आव- 
श्यकता ! शब्द की वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यश्ञकत्व में निबन्धन नहीं हे । 
इस प्रकार--गीत इत्यादि शब्दों से भी रत की अभिव्यक्ति होती है । उनमें बीच 
में वाच्य का परामश नहीं होता । द द 





क्‍ तारावती 
होती है और दूसरे रस इत्यादि की प्रतीति में वाच्य की प्रतीति का सबंथा अनुपयोग 
नहीं होता । अतः क्रम मानना ही पड़ेगा क्‍योंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैं. उनमें 
न तो कायकारण भाव होता है और न उपकायोंपकारक भाव । यदि हम वाच्य 
और व्यज्धश्य का उपकार्योंपकारक भाव मानेंगे तो पौवापयक्रम मानने के डिये 
. वाध्य हो जायेंगे । यह दूसरी बात है कि जिन छोगों ने सद्बृदय-भावना का 
अम्यास किया है उनके उस अभ्यास के कारण वाच्य के बाद व्यज्धश्य की इतंनी 
 शीघ्रता से प्रतीति होती हे कि वे जान ही नहीं पाते कि उन दोनों तत्त्वों में कोई 
. पौर्वापय क्रम है । उन्हें तो वाच्य और व्यज्धव्य दोनों एक साथ होते हुये दिखलाई 
. देते हैं । जिन्होंने सह्ददयता की भावना का अभ्यास नहीं किया है यदि वे सरस 
काव्य पढ़ें तो उन्हें पहले वाच्य की और फिर व्यज्ञथ की प्रतीति हो भी सकती है । 
( कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति केवल वाच्या्थ समझ पाते हैं और रसानुभूति के डिये 
. उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती है । ) इन सब बातों की 
: व्याख्या प्रथम तथा द्वितीयै उद्योत में की जा चुकी है । जो लोग कहते हैं कि 
विशेष प्रकार की प्रतीति ही रस की आत्मा है अथांत्‌ वे छोग प्रतीति को ही रस 
कहते हैं उनके मत में 'रस की प्रतीति! यह भेदमूलक शब्द संगत नहीं होता। 
.. अतः उनके मत में व्यपदेशिवद्धाव से 'रस की प्रतीति! यह संगत हो जाता है । 
एक ही वस्तु में मेद का आरोप करके सम्बन्ध कारक का प्रयोग करना व्यपदेशि- 
 बद्भधाव कहलाता है । जैसे राहु एक राछ्लस के सिर को ही कहते हैं । किन्तु 
. आरोपित भेद को लेकर 'राहु का सिर! इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार रस की प्रतीति के विषय में भी समझना चाहिये | कल 
...._ (प्रश्न ) यह मान भी लें कि रस इत्यादि वान्याथ से ब्यतिरिक्त होते हैं, 
. किन्तु फिर भी आपने ही कद्दा है कि वाच्या्थ और रसादि की प्रतीति में क्रम 


१००२ . शथ्वन्याछोके 
लोचन 
ननु भवन्तु वाच्यादतिरिक्ता रसादयस्तन्नापि क्रो न रूक्ष्यत इति वावत्तयै- 
वोक्तम्‌ । तत्कल्पने च प्रमाणं नास्ति । अन्वयब्य तिरेकाभ्यामर्थप्रतीतिमन्वरेण रस- 
प्रतीत्युद्यस्य पदुविरहितस्वराछापगीतादौ शब्दमात्रोपयोगकृतस्य दर्शनात्‌ | ततश्चैकयैव 
सामअ्या सहेव वाच्यं व्यज्ञयामिमत च रसादि भातोतिवचनब्यज्षनव्यापारहयेन न 


किश्विदिति तदाइ--नन्विति | यन्नापि गीतशब्दानामर्थोउस्ति तन्नापि तत्मतीतिरचुप- 


योगिनी आमरागालुसारेणापहस्तितवाच्यानुसारतया रसोद्यद्शनात्‌ । न चापि.सा 
सत्र सवन्‍्तो इश्यते, तदेतदाह--न चेति। तेषामिति गीतादिशब्दानाम्‌। आदि- 
शब्देन वाद्यविकपिंवशब्दादयो निर्दिष्टाः | फ - 
( प्रथन ) वाच्य से अतिरिक्त रस इत्यादि हों, वहाँ पर भी क्रम रक्षित नहीं होता 

यह तो तुमने ही कहा है । और उसकी कल्पना में प्रमाण ( भी ) नहीं है क्योंकि 
. अन्वय-व्यतिरेक से अथप्रतीति के बिना ही पद से रहित स्वर आछाप गीत इत्यादि 
. में शब्द-मात्र से उपकृत रस इत्यादि की प्रतीति देखी जाती है | इससे एक ही 
सामग्री से साथ ही व्यज्ञधामिमत वाच्य रसादि शोमित होते हैं; अतः वचन और 
व्यक्नन इन दों व्यापारों से कोई प्रयोजन नहीं । वही कहते हैं--'ननु? इत्यादि | 


जहाँ पर भी गीत-शब्दों का अथ होता है वहाँ पर भी उनकी प्रतीति अनुपयोगिनी .. 


होती है क्‍योंकि ग्रामराग के अनुसरण से वाच्याथ प्रतीति का तिरस्कार करके रसोदय 
देखा जाता है। वह ( वाच्य प्रतीति ) सबत्र होती हुईं देखी भी नहीं जाती । यह 
वही कहते ह--और नहीं! | उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि शब्दों का । आदि 
शब्द से वाद्य विलपित इत्यादि शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं । 
तारावती 

लक्षित नहीं होते । ऐसी दशा में क्रम की कल्पना करने में ही क्‍या प्रमाण है ! 
यदि अन्वय-ब्यतिरेक के आधार पर परीक्षा की जाय तो सिद्ध होगा कि रस में 
क्रम का मानना आवश्यक नहीं है । अन्वय इस प्रकार होगा--'रस इत्यादि के 
होने पर क्रम अवश्य होता है” और व्यतिरेक इस प्रकार होगा--“क्रम के न होने 
पर रस इत्यादि नहीं होते ।” कभी कभी देखा जाता है जहाँ पर अथ की प्रतीति 


इत्यादि के द्वारा केवल शब्द के ही उपयोग से रस की प्रतीति हो जाती है । इस 
प्रकार जहाँ वाच्याथ विल्कुछ नहीं होता वहाँ भी रसानुभूति देखी जाती है। 


इस प्रकार एक ही सामग्री से एक साथ वाच्याथ तथा व्यद्भथाथ के लिये अभिमत 


रस इत्यादि प्रतीत हो जाते हैं । फिर अभिधा और व्यज्ना इन दो व्यापारों की 


नहीं भी होती अथवा जहाँ पद भी नहीं होते वहाँ पर केवल स्वरालाप और गीत 


ए 
प्रथक्‌ सत्ता मानने की भी क्‍या आवश्यकता ! जिस सामग्री से वाच्याथ और - 
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ध्वन्यालोकः 

अत्रापि ब्र॒म:--प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यक्ञकर्व॑ इब्दानामित्यनुमतमवेतद्स्म - 
कम्‌ । किन्तु तद्‌ व्यक्नकत्व॑ तेषां कदाचित्स्वरूपविशेषनिबन्धनं कदाचिद्वाचक- 
'शक्तिनिबन्धनम्‌। तत्र येषां वाचकशक्तिनिबन्धनं तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्त- 
रेणेव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्धवेश्न तर्हि, वाचकशक्तिनिबन्धनम्‌ । अथ्‌ तन्नि- 
बन्धन तश्नियमेनैव वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालूलं व्यज्ञयत्रतीतेः प्राप्तमेव । 

( अनु० ) हम यहाँ पर भी कहते हैं-यह तो हमारा अनुमत ह्वी है कि प्रकरण 
इत्यादि की विशेषता के साथ शब्दों का व्यज्ञकत्व होता है । किन्तु वह उनका 
व्यम्जकत्व कदाचित्‌ स्वरूप विशेष के आधार पर होता दै कदाचित्‌ वाचक शक्ति 
के आधार पर | उसमें जिनका वाचक शक्ति के आधार पर द्ोता है उनकी वह 
बात यदि वाच्यप्रतीति के विना ही स्वलूपप्रतीति से द्दी हो जाय तो वह वाचक- 
शक्ति के आधार पर नहीं होती। यदि वाचकशक्तिनिबन्धन होती है .तो नियम 
से ही व्यज्ञश्यप्रतीति की उत्तरकालता बाच्यग्रतीति की अपेक्षा प्राप्त हो जाती है । 


। । लोचन 
अनुमतमिति। “यत्रार्थ: शब्दो वा! इति झावोचामेवेति मावः। न तहींति । 
ततश्र गीतवदेवार्थावगर्म विनैव रसावभासः स्यात्काब्यशब्देभ्यः | न चेवमिति वाचक- 
: द्क्तिरपि तन्नापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्ठेवेति प्राग्वाच्ये प्रतिपत्तिरित्यभ्युपगन्तब्यम्‌्‌ । 
तदाहइ-- अथेति। तद्िति वाचकशक्तिः | वाच्यवाचक भावेति। सेव वाचकशक्ति- 
रिव्युच्यते । द 
... “अनुमत ही है? यह । भाव यह है कि हमने यह कहा ही है--“जहाँ अथ 
 अथवां शब्द! इत्यादि। तो नहीं“? इत्यादि । तो गीत के समान ही अर्थावगत के 
विना ही काव्यशब्दों से रस का अवभास हो जाय । ऐसा होता नहीं अतः वाचक 
शक्ति भी उसमें अपेक्षणीय होती है और वह वाच्यनिष्ठा ही होती है । अतः पहले 
: बाच्य में प्रतिपत्ति होती है यह समझना चाहिये वह कहते हं--यदि' यह । वह 
. अर्थात्‌ वाचक शक्ति । वाच्य-वाचक भाव यह । वही वाचक शक्ति होती दे यह 
"कहा जाता है । 





तारावती ; द 
ब्यजुयार्थ दोनों की प्रतीति होती है वह है प्रकरणादि से अवच्छिन्न शब्द |यद्द आप 
कह ही नहीं सकते कि वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यञ्ञना में निमित्त होता है | 
यह अभी सिद्ध किया जा चुका दै कि गीत, वाद्य, विछाप इत्यादि शब्दों से भी 
रसाभिव्यक्ति देखी जाती दै जिनमें वाच्यार्थ विल्कुल नहीं होता ।. इसके अतिरिक्त 
जहाँ पर गीत इत्यादि के शब्दों का अर्थ मी हो वहाँ पर मी उन अर्थोंको 
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स तु ऋमो यदि छाघवाज्न लक्ष्यते वर्त्ति क्रियते। यदि च वाच्यत्रतीतिमन्तरे- 
णेव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्द्मात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्तद्ववधारितः प्रकर 
णानां वाच्यवाचकभावे च स्वयसव्युतन्नानां प्रतिपत्तणां काव्यमान्रश्नवणादेवासो 
भवेत्‌ 4 सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न सहभावः। येषामपि 
स्वरूपविशेषश्रती विनिमित्त व्यश्लकलं यथा गीतादिशब्दानां तेषामपि स्वरूप 
प्रतीतेव्यद्भयग्रतीतेश्च नियमभादी क्रमः । तत्त शब्दस्य क्रियापोर्वापर्यमनन्य- 
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( अनु० ) यदि वंह क्रम लाधव के कारण लक्षित न हो तो क्‍या किया जाय । 
ओऔर यदि वाच्यप्रतीति के विना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्दमात्र से 
ही रस इत्यादि की प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण शृत्यादि का अवधारण न करने- 
वाले और स्वयं वाचकमभाव में अव्युत्तन्न प्रतिपत्ताओं की वह ( रसादिप्रतीति ) 
काव्यश्रवणमात्र से ही हो जाय। ओर सहमाव में वाच्यप्रतीति का उपयोग 
नहीं होता और उपयोग होने पर सहमाव नहीं होता । जिनका स्वरूपविशेष 
प्रतीतिनिमित्त भी व्यश्ञकत्व होता है उनका भी स्वरूपप्रतीति और व्यज्ञप्रतीति 
का नियमानुसार होनेवाला क्रम है। वह शब्द का क्रिया-पौवापय दूसरे को सिद्ध _ 
न करनेवाली, शीघ्र ही भावित करनेवाली, उसके फलवाछी संघटनाओं में वाच्य 
के अविरोधी तथा दूसरे अभिषेयों से विलक्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता । 


तारावती 
प्रतीति का कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि आमराग के अनुसार वहाँ पर 
वाच्याथ के अपहरण का अनुसरण करते हुये रसाभिव्यक्ति देखी जाती है। 
सारांश यह है कि व्यज्भथाथप्रतीति, में वाच्याथप्रतीति सबदा अनिवाय नहीं 
होती । अतः क्रमकल्पना मैं कोई प्रमाण नहीं (उत्तर ) इस विषय में हमारा 
कहना यह है कि यह तो हम मानते ही हें कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न 
होकर शब्द ब्यज्ञक होते हें । यह तो हमने प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिका 
( “यत्राथ; शब्दों वा-- ) में दिखला ही दिया हे। किन्तु शब्दों का व्यक्ञकत्व 
दो प्रकार का होता है--कभी-कभी तो स्वरूपविशेष-निबन्धन होता है और 
कभी वाचकशक्ति-निबन्धन । गीत हत्यादि में स्वरूप-निबन्धन रसनिष्पत्ति होती 
है और काव्य में वाचकशक्ति-निबन्धन | यदि काब्य में भी अथंबोध के अभाव 
में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति मान छी जाय तो वहाँ भी प्रथम प्रकार 
की अर्थात्‌ स्वरूपनिबन्धन रसनिष्पत्ति ही मानी जायेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं : 
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लोचन 

एतदुच मवरति--मा भुद्गाच्यं रसादिव्यक्षकम्‌ , अस्तु शब्दादेव तत्प्रतीतिस्तथापि 
तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्याँ कठेब्यायाँ सहकारितयावश्यापेक्षणीयेत्यायातं॑ वाच्य- 
प्रतीतेः पूवेमावित्वमिति । 

ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी । यक्तु क्वचिच्छू ते3पि काब्ये- 
रसप्रतीतिरन मवति ततन्नोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तीत्याशइ याह--यदि- 

यह कहा गया है--वाच्य रसादिव्यक्षक न हो, शब्द से ही उसकी प्रतीति 
हो; तथापिं उस ( शब्द ) के द्वारा उस ( रसप्रतीति ) के किये जाने योग्य होने पर 
अपनी वाचक शक्ति सहकारिता के रूप में अपेक्षित को जाती दै। अतः वाच्य- 
प्रतीति का पूवमावित्व आगया । 

निस्‍्सन्देह गीत शब्द के समान ही वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुपयोगिनी है, 
और जो कि कहीं सुने हुये काव्य में भी ससप्रतीति नहीं होती है. वहाँ उचित 
प्रकरणावगम इत्यादि सहकारी नहीं हे” यह आशक्ला करके कहते हं--यदि च! 

क्‍ ताणवती द 

है। वाचकशक्तिनिबन्धन ब्यज्ञत्याथबोध के लिये वाचकशक्ति वाच्याथ में ही 
रहती है । अतणएव पहले वाच्यार्थप्रतीति मानना द्वी उचित है। क्योंकि जब 
इतना सिद्ध हो गया कि व्यज्ञथार्थ-प्रतीति वाचक-शक्ति निबन्धन होती है तब 
पह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कारणमूत वाच्यार्थ के बाद ही कायमूत व्यज्धयाथ 


की निष्पत्ति होती है । ५ 
यहाँ पर आशय यह है कि यदि आप वाच्य को स्सप्रतीति का अनिवाय 


देतु नहीं मानना चाइते तो न मानिये शब्द को द्दी रसप्रतीति का देतु मान 
लीजिये | फिर भी शब्द गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसाभिव्यश्लन कर 
देता है किन्तु काव्य में उसे इस क्रिया में अपनी वाचक शक्ति की अपेक्षा अवश्य 
होती दै । ऐसी दशा में भी वाच्यप्रतीति का पहले होना सिद्ध हो गया । 
रसादिप्रतीति के पहले वाच्यार्थप्रतीति भी होती दे । यह दूसरी बात द्दै कि 
हम शब्द सुनते जाते हैं उनका वाच्यार्थ समझते जाते हैं और उनसे रसास्वादन 
करते जाते हैं | इस समस्त क्रिया में एक पौर्बापय क्रम रहता है। किन्तु वह क्रम 
इतना सूक्ष्म होता दै कि हमें मादूम पढ़ने लगता है कि मानों सारी क्रियाये एक 
साथ हो रही हैं उनमें कोई क्रम है ही नहीं । आशय यह है कि शब्दों के सुनने के 
बाद ही अर्थ की प्रतीति होती है और अथ की ग्रतीति के बाद ही रसानुभूति 
होती दै। किन्तु वह क्रम इतना सूच्तम होता है कि विचारक और विवेचक तो उसे 
छक्तित कर पाते हैं; साधारण स्थिति में उसकी प्रतीति नहीं होती । यदि सब- 
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चेति । प्रकरणावगमो हिक उच्यते ? कि वाक्यान्तरसहायत्वम्‌ ! अथ वाक्यान्तराणां 
सम्बन्धिवाच्यस्‌ । उस्यपरिज्ञानेडपि न मवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदयः | स्वय- 
समिति । भ्रकरणसान्नमेव परेण केनचिद्‌ येषां ब्याख्यातमितिभावः। न चान्वयब्यति- 
रेकवर्ती वाच्यप्रतोतिमपदुत्यादष्टसद्भावामावी शरणत्वेनाश्रितो मात्स्याद्धिक किड्लि- 
व्पुष्णीत इत्यमिप्रायः । द 
श्त्यादि । निस्सन्देह प्रकरणावगम कौन कहा जाता है ९? क्या-वाक्‍क्यान्‍्तरसहायत्व ढ 
अथवा दूसरे वाक्यों का सम्बन्धी वाक्य ! दोनों के परिज्ञान में भी प्रकृत वाक्यार्थ 
के न समझने पर रस का उदय नहीं होता। 'स्वयम! यह । माव यह है कि जिनके. 
सामने केवऊ प्रकरण की ही किसो दूसरे ने व्याख्या कर दी । अन्वय-व्यतिरेक- 
बाछी वाच्यप्रतीति को छिपाकर शरण के रूप में आश्रित किये हुये अदृष्ट की 
सत्ता और उसका अमाव मात्सय से अधिक कुछ पुष्ट नहीं ही करते हैं यह 
अमिप्राय है । | 


तारावती 


साधारण व्यक्ति किसी तत्त्व को न समझ पाये तो उसका चारा ही कया! उससे 
किसी प्रमाणप्रतिपन्न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता । 


( प्रश्न ) जिस प्रकार गानें रोने इत्यादि के शब्दों से रसामिव्यक्ति हो जाती 
है ओर उनमें वाचकशक्ति की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी वाचकशक्ति 
के उपयोग के बिना ही शब्दों से ही रसानुभूति हों सकती है उसमें वाचकशक्ति का 
उपयोग मानने की क्‍या आवश्यकता । ( उत्तर ) वाचकशक्ति के उपयोग के बिना 
ही यदि शब्दमान्न से ही आप रसानुभूति भानंगे तो आप के मत में जिन्होंने वाच्य- 
वाचकभाव को व्युत्पत्ति नहीं कर पाई द्वे इस प्रकार के परिशीछकों को भी रसानु- 
भूति होने छगेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं है । रसानुभूति केवल शब्द सुनने से ही 
नहीं होती अपितु अथ समझने से होती है । अतः वाच्याथ रसानुभूति का कारण 
अवश्य है । ( पूवपक्ष ) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रसप्रतीति नहीं होती वहाँ , 
यही समझा जाता है कि वहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित ज्ञान नहीं होता । 
प्रकरण का ज्ञान रसानुभूति में सहकारी अवश्य होता दै। सहकारी के अभाव में 
रसानुभूति का न होना स्वाभाविक ही है । ( उत्तर ) प्रकरण के ज्ञान से आपका 
क्या अभिप्राय है ! इसके केवछ दो ही अभिप्राय सम्भव हें--जिस वाक्य से 
रसानुभूति हो रद्दी है उससे सम्बन्धित दूसरे वाक्यों का शान होना ग्रकरणज्ञान 

कहलाता दे अथवा प्रकृत वाक्याथ से सम्बद्ध दूसरे वाक्‍्यों का अर्थ जाननो प्रकर॒ण- 
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शान कहलाता है। आप चाहे जो पश्च मानें, चाहे आप यह स्वीकार करें कि प्रकृत 
वाक्य से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का ज्ञान होने पर प्रकरणशान का होना कहा 
जाता है अथवा आप यह मानें कि प्रकृत वाक्य से सम्बन्धित दूसरे वाक्यों 
के सम्बन्धित वाच्याथ का ज्ञान ही प्रकरणजशञान कहा जाता है, दोनों 
अवस्थाओं में प्रकरणशानमात्र से तब तक रसानुभूति नहीं होती जब तक प्रकृत 
वाक्या्थ का ज्ञान नहीं हो जाता | ( गीत में यह जान छेने मात्र से ही कि गीत 
शृंगारविषयक है या वीरविषयक, रसानुभूति हो जाती है । उसमें वाक्याथशञान 
'न होने पर भी स्वर ताल और छूय से ही रसानुभूति हो जाती है। किन्तु काब्य में 
वाक्याथज्ञान का होना रसानुभूति के लिये अनिवाय दे | उसमें केवल प्रकरण- 
शान से काम नहीं चलता । ) जिन्होंने प्रकरणज्ञान तो कर लिया है किन्त वाच्य- 
बाचक भाव की व्युत्तत्ति जिन्हें नहीं है उनको काव्य सुनकर रसानुमूति नहीं 
होती । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवल प्रकरणशान रसानुभूति के ड्यि 
पर्यास नहीं है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र ही समझा दे ओर कान्य 
छुनाने छगे तो जो व्यक्ति उस काव्य की भाषा को नहीं समझता उसे कभी भी 
रसास्वादन नहीं हो सकेगा । किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वाच्याथ- 
प्रतीति न होने में भी रसास्वादन होना चाहिये । 

[ यहाँ पर आनन्दवर्धन का आशय यही प्रतीत होता है कि यदि वाच्याथशान 
के अभाव में भी प्रकरणज्ञान से ही रसानमूति मानी जायेगी तो जिनको केवल 
प्रकरण का ज्ञान है और वे स्वयं वाच्यार्थ को नहीं समझते उन्हें भी रसास्वादन होने 
लगेगा जोकि छोंकसिद्ध तथ्य नहीं है। इस आशय के अनुसार पाठ यही होना 
चाहिये--“तदवधारितप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमब्युसन्नानां प्रतिपत्तणां 
काव्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत' किन्तु इस मूल पाठ में एक “न और बढ़ गया 
है और “अवधारित' के स्थान 'अनवधारित' पाठ हो गया है । इससे अथ करने में 
भी श्रम होगया है और प्रश्नोत्तर भी सद्भत नहीं होते । किन्तु एक तो यह पाठ 
सभी पुस्तकों में पाया जाता है दूसरे बालप्रिया को छोड़कर सभी टीकाकारों ने यही 
पाठ माना है । यहाँ तक कि अमिनवगुप्त को भी यही पाठ मिला था। अतः द 
ज्ञात होता है कि यह मूल या तो स्वयं अभिनवगुस्त की होगी या उनके तत्काल पर- 
वर्तों किसी लेखक की। दीधितिकार ने इसकी योजना इस प्रकार लगाई है-- आप 
प्रकरण को रसानुमूति का कारण मानते हैं । इससे आप का आशय यही सिद्ध 
होता है कि किसी प्रसद्ध में प्रकरण का होना द्वी आपके मत में पर्यात है। अब यदि _ 
एक व्यक्ति ने प्रकरण को समझ भी नहीं पाया और अथ भी स्वयं उसकी समझ्न में 
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तारावती 
नहीं आया है तो भी उसे रसानभूति हो जानी चाहिये. क्योंकि प्रकरण तो वहाँ पर 
विद्यमान है ही और आपके मत में प्रकरण ही कारण है प्रकरणज्ञान नहीं ।! 
किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं हे इसका तो पृवपक्षी तत्काल यह कहकर खण्डन 
कर सकता है कि मैं प्रकरण को नहीं प्रकरणज्ञान को कारण मानता हूँ। अतः इससे 
तो सिद्धान्त का अभिमत सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रकरणज्ञान से नहीं अपितु 
वाच्याथज्ञान से रखानुमूति होती दै।अभिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस ग्रकार की 
है--(जिस व्यक्ति ने स्वयं प्रकरण को भी समझ नहीं पाया ओर वाच्य-वाचकमाव की 
ब्युत्पत्ति उसे दे ही नहीं, उसे भी यदि कोई दूसरा ब्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रसानु- 
भूति हो जानी चाहिये ।” यह ब्याख्या कुछ ठीक मालूम पड़ती है । क्‍योंकि ग्रन्थ- . 
कार के 'स्वयं' शब्द की इस प्रकार की योजना सरठता से की जा सकती है और 
(स्वयं? का यह अथ भी हो सकता है । इसका आशय भी यह हो सकता है कि मान 
लीजिये किसी ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता स्वयं नहीं समझता 
और उसे प्रकरण का भी ज्ञान नहीं है; उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह समझा दे 
कि यहाँ पर अमुक के प्रेम की चर्चा की जा रही है तो भी काव्य सुनकर उसे 
र॒सानुमूति नहीं हो सकेगी । किन्तु सबसे अच्छा तो यही है कि “अवधारितप्रकरणा- 
नाम” यदह्दी पाठ माना जाय । ] ' 
'रसप्रतीति के होने में वाच्यप्रतीति होती है” । यह अन्वय और “बाच्य- 
प्रतीति के अभाव में रस्प्रतीति का अभाव होता है? यह व्यतिरेक विद्यमान है । 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के मिल जाने से रसप्रतीति की कायरूपता 
और वाच्यप्रतीति की कारणरूपता सिद्ध हो जाती है । फिर भी आप उसे छिपा 
रहे हैं और किसी अदृष्ट तत्त्व के अन्वय-व्यतिरेक को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे 
हैं । इससे केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि आप जो कुछ कहते हें वह सब द्वष 
बुद्धि तथा पक्षपात से पूण है और आपका प्रतिपादन पूर्वाग्रह-मस्त है । इसके 
अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं होता । ( सम्मवतः अमिनवगुस के समसामयिक 
कतिषय विद्वान किसी अद्ृष्ट तत्त्व की कल्पनाकर उसे रसास्वादन का कारण 
मानते होंगे और वाच्यप्रतीति की कारणता का निषेध करते होंगे । उन्हीं पर यह 
कटाथ्व किया गया है । ) 
इस विषय में पूवपक्षी यह कद सकता दे कि हम इतना तो मान सकते हैं कि 
. रसप्रतीति में वाच्यप्रतीति का उपयोग होता है । किन्तु हम यह नहीं मान सकते 
कि दोनों प्रतीतियाँ क्रमिक रूप में होती हैं और वाच्यप्रतीति पहले होती दे तथा 
रसप्रतीति बाद में होती है । यदि पूछा जाय कि वाच्यप्रतीति का उपयोग किस 
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नन्‍्वस्तु॒वाच्यप्रतीतेरपयोगः क्रमाश्रयेण कि प्रयोजनम, सहभावमात्रमेव 
हापयोग एकसामअ्यधीनतालक्षणमित्याशह्याह--सहेति | एवं ह्युपयोग इति अलुप- 
कारके संज्ञाकरणमात्र वस्तुथून्‍्यं स्थादिति भाव: । उपकारिणो हि पूवमावितेति स्वया- 
प्यज्जीकृतमित्याइ--येघामिति। तद्दृष्टान्तेनेव वर्य वाच्यप्रतीतेरपि पूर्वेभावितां समथथे- 
यिष्याम इति भाव: । ननु संश्चेत्क्रमः कि न छ्ष्यते इत्याशइयाह--तत्त्विति । 
क्रियापोर्वापय॑मित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रियेते इति | किये वाच्यब्यज्ञश्यप्रतीदी 
'पनस्सन्देह वाच्यप्रतीति का उपयोग हों--क्रम के आश्रय से क्या प्रयोजन + 
एक सामग्री के आधीन होना इस लक्षणवाला सहमभावमात्र ही उपयोग हो” यह 
शा करके कहते हैं--सहमाव में” इत्यादि । भाव यह है कि इस प्रकार निस्स- 
न्देह अनुपकारक में उपयोग यह केवल संज्ञा करना ही वस्तुझयून्य ही जायेगा । 
'उपकारी का तो प्रथम होना तुमने भी अज्भीकृत करलिया, यह कहते हैं--- जिनका 
यह” । भाव यह है कि उसके दृष्टान्त से दी हम वाच्यप्रतीति को पूबभाविता का भी 
समर्थन कर देंगे । निस्सन्देह होता हुआ क्रम छक्षित क्यों नहीं होता ! यह शह्ढा 
करके कहते हैं--“बह तो” यह । क्रियापौर्वापय इससे क्रम के स्वरूप को कहते 
हैं--/जो दो किये जाते हैं? यह | दो क्रियायें अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्ञथ को 
तारावती 
प्रकार का होता दै तो हम यद्दी कहेंगे कि साथ-साथ उसका प्रतिभास होना दी 
उसका एकमात्र उपयोग है। जंब हम किसी नाटक को देखते हैं या काव्य सुनते 
हैं तो इमें रसास्वादन तो होता द्वी है उसके साथ-साथ हम उस प्रकरण का वाच्याथ 
भी समझते जाते हैं, यहद्दी वाच्यप्रतीति का उपयोग है । दोनों की प्रतीति एक 
साथ होती है, अतः क्रम मानना ठीक नहीं ।” इसका उत्तर यह है कि यदि एक 
कार्य के लिये किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त की जानेवाली 
वस्तु का पहले होना अनिवाय होता है । ऐसा कभी नहीं होता कि उपयोग में 
आनेवाली वस्तु अपने द्वारा निर्मित वस्तु के साथ ही उलन्न हो । जब वह वस्ठ॒ 
पहले होगी ही नहीं तो उपकार कैसे करेगी १ यदि निर्माण में उपकार नहीं करेगी तो 
“उपयोग” इस नामकरण का क्‍या मन्तव्य होगा और उस शब्द के प्रयोग का छच्तंय 
क्या होगा ! प्रत्येक शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्तु उपकॉर न करने 
पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीं होगा ! अतएंव साथ होना मानने 
पर वाच्यप्रतीति का उपयोगी द्वोना सिद्ध नहीं होगा और उपयोगी होना मानने 
पर सहमभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक 
- तत्त्व पहले होता है और उपकाय बाद में । उदाहरण के डिये गीत इत्यादि के 
६७ 


१०१० व्वन्यालठोके 

कल अनयडाल नल कट नबी कलर कम शी मनललि नीलम गयी 4 टन लकी कक मिलन मलिक मिल कस 

छोचन 
यदि वाभिधाव्यापारों व्यब्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये तयोः पौर्वापय न 
प्रतोयते | क्वेत्याह--रसादी विषये। कीइशि ! अमिधेयान्तरात्तद्मिधेयविशेषाद्दि 
छक्षणे सवथवानभिधेये; अनेन भवितव्यं तावत्कमेणेत्युक्तम्‌ । तथा वाच्येनाविरोधिनि 
विरोधिनि तु छक्ष्यत एवेत्यथ:। कुतो न लक्ष्यत इति निमित्तसप्तमीनिर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्म हेतु 
माह-आशुमाविनी ष्विति | अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटना: पूर्व माधुर्यादिकक्षणाः 
प्रतिपादिताः गुणनिरूपणावसरे ताश्व तत्फलाः रसादिप्रितीतिः फल यासाम्‌। तथा 
अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌ | न झोजोघटनायाः करुणादिग्रतीतिः साध्या | 
प्रतीति अथवा अभिधाव्यापार और व्यश्ना इस दूसरे नामवाला ध्वननव्यापार ये 
दोनों क्रियायं उन दोनों का पौर्वापय प्रतीत नहीं होता । “कहाँ पर! ? यह कहते 
हैं--रस इत्यादि विषय होने पर । किस प्रकार के ! अमिघेयान्तर से अर्थात्‌ विशेष 
प्रकार के अभिषेय से विलक्चण अर्थात्‌ सबथा अभिधान के अयोग्य--इससे क्रम तो 
होना द्वी चाहिये यह कह दिया गया । उस प्रकार वाच्य के अविरोधी में ( क्रम 
लक्षित नहीं होता ) अथांत्‌ विरोधी में तो लक्षित होता ही है। क्‍यों नहीं लक्षित 
होता ! इसके लिये निमित्त सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट एक शेसा हेतु बतला रहे हैँ 
जिसमें दूसरा हेतु गर्मित है--आशुमाविनीषु! यह | 'अनन्यसाध्य तत्फल घटनाओं 
में! अथांत्‌ माधुय इत्यादि लक्षणवाली घटनायं पहले ही गुण-निरूपण के अवसर 
पर प्रतिपादित कर दी गई । वे उस फलवाडी होती हैं अर्थात्‌ जिनका रसादि की 
प्रतीति ही फल होता है इस प्रकार की होती हँ--तथा अनन्यसाध्य अर्थात्‌ वही है 
साध्य जिनका इस प्रकार की होती हैं । ओजोघटना की साध्य करुणादि की 
प्रतीति नहीं होती । 
तारावती 
शब्द अपने स्वरूप से ही व्यञ्जक होते हैं; उनके अथ रस इत्यादि के व्यञ्जक नहीं 
द्वोते | प्रतिपक्वी भी यह स्वीकार करता हे कि रसानुभूति में निमित्त गीत इत्यादि 
के शब्दों की स्वरूपप्रतीति पहले होती है ओर रसप्रतीति बाद में | हम भी 
उसी दृष्ठान्त के आधार पर कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में वाच्यप्रतीति के आधार 
पर रसाभिव्यक्ति होती है वहाँ पर वाच्यप्रतीति पहले होती है; क्योंकि वह निमित्त | 
है और व्यज्ञव्य रसानुभूति बाद में होती है; क्‍योंकि वह नेमित्तिक है। 
ऊपर यद्द सिद्ध किया जा चुका है कि काव्य में रसानुभूति में वाच्यप्रतीति 

निमित्त होती है तथा यह भी बतलाया जा चुका है कि रसानुभूति के पहले वाच्य- 
प्रतीति अनिवाय है। किन्तु इस पौवापय क्रम में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि 
उनमें पौर्वापय क्रम विद्यमान है तो वह छक्षित क्‍यों नहीं होता ! इस प्रश्न का 
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तारावती 


उत्तर तत्त”“न प्रतीयते! इस वाक्य में दिया गया है। यदि इस वाक्य का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसमें क्रम के लक्षित न होने 
के पाँच कारण बतढछाये गये हैं--( १ ) सच्चटनायें दूसरी संघटनाओं से असझ्लीण 
रहकर ही अर्थात्‌ दूसरी संघटनाओं की परवा न करते हुये रसादि को अभिव्यक्त 
करती हैं। ( २) संघटनाओं का एकमात्र फल रसादि का प्रत्यायन ही होता है । 

( ३ ) संघटनाओं की क्रिया अत्यन्त ज्षिप्र होती है वह वाच्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं 
करती | (४ ) वाच्या्थ का रसादि से कोई विरोध नहीं होता और (५) रस 
इत्यादि दूसरे अमिषेयार्थों से इस रूप में विलछण होते हैं कि उनका प्रत्यायन 
कभी भी अभिधावृत्ति का विषय नहीं हो सकता । अब उक्त वाक्य को ले 
लीजिये--“तत्तु शब्दस्य क्रियापोर्वापयम! इस वाक्य-खण्ड से क्रम का स्वरूप 
बतलाया गया है । “क्रिया” शब्द की व्युपतत्ति होगी--क्रियेते इति क्रिये” अर्थात्‌ 
शब्द के जो दो करणीय हों उन्हें दो क्रियायें कहते हैं । शब्द के दो करणीय होते 
हैं। एक तो अभिधाव्यापार और दूसरे ध्वननव्यापार जिसका दूसरा पर्याय 
व्य्जनाव्यापार भी है । इन दोनों क्रियाओं का पौर्वापय अर्थात्‌ क्रम छक्षित नहीं 
होता । 'रसादौ” इस विशेष्य से बतलाया गया है कि रस इत्यादि के विषय में ही 
. क्रम लक्षित नहीं होता। 'रसादो” के विशेषण दिये गये हें--“अभिषेयान्तरविलक्षणे? 
और वाच्येन अविरोधिनि! । प्रथम विशेषण के द्वारा क्रम न छक्षित होने का 
उपर्युक्त ५ वाँ हेठु निर्दिष्ट किया गया है कि रस इत्यादि अन्य अभिषेयायों से 
विलक्षण होते हैं | विलक्षणता यही होती है कि अन्य अभिषेय अमिधावत्ति से कद्द 
जा सकते हैं किन्तु रसानुमृति अभिधादइत्ति से कही नहीं जा सकती ।अतः दोनों में भेद 
होने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये। ( किन्तु दोनों की कोवियाँ भिन्न हैं । 

एक अभिषेय होता है दूसरा नहीं । अतः भिन्न कोटियोंवाले दो ज्ञानों में क्रम 
लक्षित नहीं होता । यदि एक ही प्रकार के दो ज्ञान हों अथांत्‌ या तो दोनों 
अमिषेय हों या दोनों अनभिषेय हों तो क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाता है, 

क्योंकि जब हम एक शान के बाद उसी प्रकार का दूसरा ज्ञान करना चाहेंगे तो 
पहले ज्ञान का उपसंहार दो जायगा और उसके स्थान पर दूसरे ज्ञान की प्रतीति 
. होगी । इसके प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों में विभिन्न तत्वों का उपयोग 
होगा । उदाहरण के लिये वाच्यप्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रसानुभृति 
हृदय के द्वारा । अतः दोनों एक दूसरे से इतनी अव्यवहित हो सकती हें कि 
उनसे क्रम की प्रतीति का न होना ही स्वाभाविक दै। ) 'रसादो का! दूसरा 
विश्लेषण दै--'वाच्येन अविरोधिनि! इसका आशय यह है कि रसाजुभूति सबदा 
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मन तरल हक नककीकन कक कील अल 3 कह कर शक शरििफक शटिरक कक िविशिक सी 
छोचन 
एतदुक्तं मवति--यतो गुणव्ति काव्येड्सड्रीणेविषयतया सछूठना प्रयुक्ता ततः 
क्रमो न छक्ष्यते । नन्ु मवत्वेव॑ सड्टटनायां स्थितिः क्रमस्तु कि न रछक्ष्यते अत भाइ-- 
आशुभाविनीषु वाच्यप्रतीतिकाकप्रतीक्षणेन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ मावयन्ति 
तदास्वादं विद्धतीत्यथः | - 
यह बात कही गई है--क्योंकि गुणवान्‌ काव्य में असक्लीण विषय के रूप में 
सच्चवना प्रयुक्त की गई है, उससे क्रम छक्षित नहीं होता | ( प्रश्न ) सच्ठटना में 
ऐसी स्थिति हो, क्रम क्‍यों लक्षित नहीं होता ! ( उत्तर ) अतः कहते हैं--आश्ल- 
भाविनीधु! वाच्यप्रतीति काल की प्रतीक्षा के विना ही शीघ्र ही रसादिकों को भावित 
कर देते हैं अर्थात्‌ आस्वाद को उत्न्न कर देते हैं । 
तारावती 
वाच्य के अनुकूल ही द्वोती है विरुद्ध कभी नहीं होती । यदि बाच्याथ घ्ंगार- 
परक होगा तो श्रृंगार की अनुभूति होगी और यदि वाच्याथ रौद्गरपरक होगा तो 
रौद्रस्सानुभूति होगी। जब दोनों प्रतीतियाँ एक ही दिशा में उ्ूबुत होनेवाली हैं तब 
उनमें क्रम छक्षित ही नहीं हो सकता। यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों तो दोनों 
का क्रम लक्षित होना अनिवार्य हो जाय । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर 
बतलाये हुये चौथे देतु की ओर संकेत किया गया है।“आशुभाविनीषु? में निमित्त में 
सप्तमी है।अतः यह शब्द हेतु का प्रत्यायक हो जाता है |इसका एक दूसरा विशेषण 
शब्द दिया गया दे अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु' यह भी देत॒ुवाचक सप्तमी परक 
ही है। इस प्रकार “आश्यमाविनीषु' की निमित्तसप्तमी दूसरे देतु से गर्मित हेत 
को प्रकठ करती है। “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु' में 'अनन्यसाध्य'ं और तत्फड 
इन दोनों शब्दों में बहुत्रीदि समास है और ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हैं । 
घटनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएँ माघुय लक्षणवाली 
होती हैं कुछ परुष लक्षणवाली । वे घटनाये 'तत्फछ' होती हैं अर्थात्‌ उनका फल 
रसादि की प्रतीति ही होता है । वे घटनायें अनन्यसाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन 
घटनाओं का साध्य उनका अपना निश्चित साध्य ही होता है; किन्तु कोई अन्य साध्य 
नहीं । उदाहरण के लिये ओजोघटना के लिये रौद्ररस साध्यरूप में निश्चित है | 
उसका साध्य करुणरस कभी नहीं हो सकता । 
आशय यह है कि काव्य में माधुय इत्यादि गुण तो रहते ही हैं । उस काव्य 
मैं जिन माधुय इत्यादि गुर्णोवाली संघटना का प्रयोग किया जाता द उसका 
फंल रंसादि प्रतीति ही होता है और उस संघटना से अपने निश्चित विषय के 
संतिरिक्त अन्य प्रकार की रसाभिव्यज्ञना नहीं की जा सकती। इसीलिये क्रम 
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छोचन 


एतदुक्त मवति-- सझ्ठटनाव्यञ्डत्यत्वादसादीनामनुपयुक्तेउप्यर्थविज्ञाने.. पूवमेवो- 
'चितसड्टनाअश्रवण एवं यत आसून्नितों रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तकालमवेन 
परिस्फुटास्वादयुक्तोडपि पश्चाहुत्पन्नत्वेन न भाति । अभ्यस्ते हि विषयेडविनाभाव- 
प्रतीतिक्रम इत्थमेव न छक्ष्यते | अभ्यासों छायमेव यव्यणिधानादिनापि विनेव 
संस्कार॒स्य बलवत्त्वात्सदैव प्रबुभुत्सुतवा अवस्थापनमित्येवं यत्र धूमस्तत्राभिरिति 
यह बात कही गई है--रस इत्यादि के सट्ठठना द्वारा व्यज्ञथ होने के कारण 
अर्थ विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहले ही अभ्यस्त सच्नटना के सुनने में ही 
जो कि रसास्वाद कुछ स्फुरित हो जाता है वह उसी कारण से वाच्यप्रतीति के 
उत्तर काल में होनेवाले परिस्फुण आस्वाद से युक्त होते इये भी पश्चात्‌ उसन्न हुये 
के रूप में प्रतीत नहीं होता । अम्यस्त विषय में निस्सन्‍्देह अनिवार्य साहचय का 
प्रतीति क्रम इसी प्रकार छक्षित नहीं होता । अभ्यास यही होता है कि प्रणिधान 
इत्यादि के विना ही संस्कार के बलवान होने के कारण सदैव प्रतीत होने की इच्छा 
से स्थापित किया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआओँ होता है वहाँ आग होती हे इस 
तारावती 
लक्षित नहीं होता | प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये 
जाने से संघटना का क्या सम्बन्ध घटनाओं की जो स्थिति आप मानते हैं वह 
माना करें क्रम क्‍यों रक्षित नहीं होता ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आशयु- 
भाविनीषुः यह विशेषण दिया गया है । “भाविनी' का अथ है 'भावन करना हट 
शील जिसका! | अतः आशुभाविनी का अथ हुआ कि संघटनायें वाच्यप्रतीति 
काल की अपेक्षा किये विना ही शीघ्र ही रस इत्यादि को भावित कर देती हैं 
अर्थात्‌ उसके आस्वादन का विधान कर देती हैं । 
ऊपर जो कुछ कहा गया दे उसका सारांश यह है--यह पहले सिद्ध किया जा 
चुका है कि संघटनायें भी रस की अभिव्यञ्ञना करती हैं | संघटना का अथ है 
. विश्येष प्रकार की रसानुकूल वणसंयोजना जैसे कोमछ योजना से <इंगारादि रसों 
की व्यज्ञना होती है और कठोर योजना से रौद्र इत्यादि रसों की व्यज्ञना होती 
है | वर्ण रसामिव्यञ्जन करने में अर्थ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते । जब हम 
किसी सुमघुर काव्य को सुनते हैं तो अर्थ को विना द्वी समझे उस काव्य के सुनते 
ही हमारे दृदयों में रस कुछ स्फुरित हो जाता है। बाद में हमें अर्थ की प्रतीति 
होती है और तब रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपूर्णता को प्रास् हो जाता 
है | इस प्रकार काव्यश्रवण में वाच्यप्रतीति से पहले ही कुछ स्फुरित होकर रस 
बाच्यप्रतीति के बाद में परिपृर्णता को प्रास दो जाता है। अतः पहले से बाद 
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छोचन 


हृदयस्थितत्वाह्याप्ते: पक्षधर्मताज्ञानमान्रमेवीपयोगि भवतीति परामशेस्थानमाक्रामति | 
झटिव्युत्पन्ने हि धूमज्ञाने तद्यासिस्झत्युपक्रते तह्निजातोयप्रणिधानालुसरणादिप्रतीत्य- 
न्तरानुप्रवेशविरहादाशुभाविन्यामश्निप्रतीती क्रमो न छक्ष्यते तहृदिहापि | यदि तु 
चाच्यविरोधी रसो न स्यादुचिता च घटना न मवेत्तकृक्ष्यतेव क्रम इति | 


व्यासि के हृदय में स्थित होने के कारण पक्ुघमता का ज्ञान ही उपयोगी होता है, 
अतः पक्षघमता के स्थान का अतिक्रमण कर जाता है। उसकी व्याप्ति की स्मृति 
के द्वारा उपकृत धूम ज्ञान के शीघ्र उद्धृत होने पर उसके विजातीय के प्रणिधान के 
अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्तः प्रवेश के बिना ही शीघ्र होनेवाली अग्रिम 
प्रतीति में क्रम लक्षित नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी । यदि रस वाच्य का 
अविरोधी न हो और उचित सट्वटना भी न हो तो क्रम लक्षित ही दो जाये । 


तारावती 

तक प्राप्त रहने के कारण यह प्रतीत नहीं होता कि रसास्वादन बाद में हुआ है। 
इसलिये संघटना द्वारा व्यज्धथ होने के कारण क्रम लक्षित नहीं होता । यदह्द केवल 
इसी विषय में नहीं समस्त अभ्यस्त विषयों में ऐसा ही होता है । जिन विषयों की 
अविनाभाव प्रतीति होती है उनमें भी अभ्यास हो जाने पर क्रमलक्षित नहीं होता । 
अविनाभाव का अथ है व्यासतिजश्ञान । जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के विना 
नहीं हो सकती वहाँ न हो सकनेवाली वस्तु को देखकर जिसके विना वह नहीं 
हो सकती उसका अनुमान छगा लिया जाता है । यही व्याप्तिग्रह है । उदाहरण 
के लिये घूम कभी भी अग्नि के विना नहीं हो सकता । अतः धूम को देखकर 
अग्नि का ज्ञान करना अविनाभाव प्रतीति है । यह व्याप्तिग्रह इस प्रकार होता है 
कि कोई परिशीछलक कई बार जलती हुईं आग से घुँआ उठते हुये देखता है; 
वह जब कभी आग जलाता है तो उसे धुँआं अवश्य दिखलाई देता है। इसके 
अतिरिक्त वह सरोवर इत्यादि को भी देखता है ओर वहाँ आग नहीं देखता तथा 
वहाँ घआओ भी नहीं देखता । इस प्रकार महानस इत्यादि पक्षों और सरोवर 
इत्यादि विपक्षों को बार बार देखकर वह इस निष्कष पर पहुँच जाता है कि 
“जहाँ घुआँ होता है वहाँ आग द्दोती है ।? यही व्याप्तिग्रह है । इस व्याप्ति को 
अपने द्वदय में लिये हुये जब वह किसी ऐसे स्थानपर पहुँचता है जहाँ किसी 
झोपड़ी से उसे धुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है । तब उसे सबपग्रथम व्याप्ति 
का स्मरण होता है कि जहाँ धर्ओाँ होता है वहाँ आग होती है । न्यायदशन में 
प्रणिधान निबन्धाभ्यासलिज्ण! इत्यादि हुम्बे सूत्र में स्मरण के देतुओं का परिगणन 
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तारावती 





कराया गया है । उन्हीं से उसे व्यात्ति का स्मरण होता है और फिर झोपड़ी धुआं- 
वाली है जो कि सबंदा अग्नि का सहचारी है” यह वितक उतन्न होता है । इस 
व्याप्ति स्मरण और वितक को परामश कहते हैं । उससे यह शान उततन्न हो जाता 
है कि झोपड़ी में अग्नि है | इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार 
छिज्ध ( धुआं ) से साध्य ( अग्नि ) का अनुमान करने में एक क्रम होता है । 

किन्तु जब बार-बार धुर्यं से अग्नि का अनुमान किया जा चुका होता है तो उसका 
इतना अधिक अम्यास हो जाता है कि धुआं को देखते ही अग्नि का बोध हो 
जाता है और प्रधान इत्यादि स्मरण हेतु, व्याप्ति स्मृति, परामश इत्यादि का क्रम 
लक्षित ही नहीं होता | अभ्यास का अथ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुनः पुनः 
अभ्यावृत्ति से संस्कार इतने बलवान हो जाये कि प्रणिधान इत्यादि स्मरण हेतुओं 
का विना ही अनुसरण किये हुये सवदा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने को इच्छा 
करते हुये ही अवस्थित रहे । आशय यह है कि अभ्यस्त व्यक्ति धुय को देखकर 
इतनी सरलता और शीघ्रता से आग को जान जाता है मानों धूम को स्वयं इस बात 

की आकांक्षा बनी रहती है कि अभ्यस्त व्यक्ति हमें देखते ही आग को जान छे। 

जिस स्थान पर किसी वस्तु का अनुमान छगाया जाता है उसे पक्ष कहते हैं; वह 
तत्त्व जिसको देखकर अनुमान छगाया जाता है हेतु या पक्षघ्म कहलाता है । 

उसकी भाववाचक संशा ही पश्चघमंता है । जैसे यदि पवत में धुये को देखकर 

अग्नि का अनुमान छगाना हो तो पब॑त पक्ष होगा; धूम पक्षथम या हेतु होगा 
और धूमत्व को पक्षघमता की संज्ञा प्राप्त होगी | पू्ण अभ्यास कर लेने पर व्याप्ति 
तो हृदय में स्थित ही रहती है | साध्य ( अग्नि ) का अनुमान छगाने में केवल 
पक्षघर्मता ( धूमत्व ) का ही उपयोग होता है । ऐसा अनुमान परामश के स्थान. 
का अतिक्रमण कर जाता है । धूमशान व्यास्तिस्म्ृति से उपकृत ही रहता है; उस 
धूमज्ञान के शीघ्र उत्पन्न होने पर उन दोनों ( पक्षपमता और व्याप्तिज्ञान ) से 
विजातोय प्रणिधान के अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्दर आये विना ही 
अग्नि की प्रतीति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम छक्षित नहीं होता । 
वही बात यहाँ पर भी होती है कि अधिक अभ्यस्त हो जाने से वाच्यप्रवीति हो 
. जाती है और क्रम लक्षित नहीं होता । यह तो हुई शीघ्र प्रतीति को बात | क्रम 
न छक्षित किये जा सकने का एक कारण यह भी है कि जैसी वाच्यप्रतीति होती 
है वैसी ही ससप्रतीति भी होती है। दोनों का विरोध नहीं होता यदि वाच्य से 
. अविरोधी रस न हो और संघटना भी प्रस्तुत रस के विपरीत हो तो क्रम लक्षित 

हो जाय । 


१०१६ ध्वन्याठोके 
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छोचन 

चन्द्रिकाकारस्तु पठितमनुपठतीति न्‍्यायेन गजनिमीलिकया व्याचचत्ते--तस्य 
दाब्दस्यथ फल तह्दा फलं वाच्यब्यब्ञशप्रतीत्याव्मक॑ तस्य घटना निष्पादना यतो<नन्‍्य- 
साध्या शब्दब्यापारकजन्येति | न चात्राथसतत्त्वं ब्याख्याने किल्िदुत्पश्याम इत्यकं 
पूर्ववंश्ये: सह विवादेन बहुना | 
. चन्द्रिकाकारने तो 'पढ़े हुए को ही पुनः पढ़ता है” इस न्याय से गजनिमी 
लिका के ढंग से व्याख्या की है--'उसका अर्थात्‌ शब्द का फछ अथवा वही 
अथांत्‌ वाच्य-व्यड्भधब-प्रतीत्यात्मक फलठ; उसकी घटना अर्थात्‌ निष्पादन करना 
क्योंकि अनन्यसाध्य होती है अर्थात्‌ फेवछ शब्दव्यापारमात्र से जन्य होती है' 
यह । इस व्याख्या में हमें अथ की कोई सद्भति दिखलाई नहीं पड़ती, बस अपने 
पूव वँश्यों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 


दि वारावदी 
चन्द्व्किकार ने अनन्यसाकध्यतत्फकघटनासु शखस शब्द का अथ इस प्रकार 


किया हे---तत्फल” अर्थात्‌ उस ( शब्द ) का फल ( तत्पुरुष समास ) अथवा वह 
फल” ( कमधारय समास ) दोनों अवस्थाओं में फल हुआ वाच्यनव्यज्जथप्रतीति 
रूप । उस वाच्य-व्यद्धब-प्रतीतिर्प फल की घटना अर्थात्‌ निष्पादन जन्‍्य से 
साध्य नहीं होता अथांत्‌ केवल शब्दव्यापार से उत्पन्न होता है। आशय यह है 
कि वाच्य और व्यड्डश्य की प्रतीति केवछ शब्द से ही होती है, उसका साधन और 
कोई नहीं होता । इस व्याख्या का खण्डन करते हुये अमिनवगुप्त ने छिखा है कि 
चन्द्रिकाकार की यह व्याण्या मछिका के स्थान में मछ्तिका जैसी है | ( चन्द्रिका- 
कार पंर आशक्षेप करने के लिये अभिनवशुस ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-- 
पठितमनुपठति? और 'गजनिमीलिका! । 'पपठितमनुपठति! का अर्थ यह है कि 
चन्द्रिकाकार ने जो शब्द जिस प्रकार देखे उनकी वेसी ही व्याख्या करदी। 
यह विचार करने की - चेष्टा नहीं की कि क्‍या प्रस्तुत प्रकरण में सीधा सीधा अर्थ 
ठीक रहेगा ! “गजनिमीलिका' का भी यही अथ है कि जैसे हाथी केवल सामने 
ही देखता हे इधर-उधर ध्यान नहीं देता उसी प्रकार चन्द्रिकाकार ने भी सीधा- 
सीधा अथ करदिया प्रकरण पर विचार करने की आवश्यवता नहीं समझी | ) 
चन्द्रिकाकार ने अर्थ यह किया है कि 'उस शब्द का फल अथवा वह वाच्यव्यज्य- 
प्रतीत्यात्मक्त फल उसको संघटना शब्दब्यापारमात्रजन्य है। अन्य से उसका 
उद्धव नहीं होता । इस व्याख्या में यह समझ में नहीं आता कि प्रस्तुत प्रकरण तो 
बाध्य और व्यज्ूल्य के पोवाप्यप्रतीति के विषय में है | इस प्रकरण में इस कथन 
का क्या उपयोग कि शब्द से ही बाच्य और व्यज्ञव्य प्रतीतियाँ होती हैं | अतः 
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' ध्वन्यालोकई 

क्वचित्त रद्यत एब। यथानुरणनख्पव्यद्शयप्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति 
चेदुच्यते--अथेशक्तिमूछानु रणनरूपव्यड्रथ ध्वनो तावदमिधेयस्य तत्सामथ्यों 
ज्षिप्तस्य चार्थस्यामिषेयान्तरविलछक्तुणतयात्यन्तविछक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्य- 
निहवो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेब तत्न पोवापयम्‌। यथा ग्रथमोदोते 
प्रतीयमानाथसिद्धायथंमुदाह्॒तासु गाथासु। तथाविधे च विषये वाच्यव्यड्भःथ- 
योरत्यन्तविरच्षणत्वाद्यग एकस्य प्रतीतिः सेवेतरस्थेति न शक्यते वकतुम्‌ । 

(अनु०) कहीं तो छक्षित ही होता है । जैसे अनुरणनरूप व्यद्धव्य की प्रतीतियों 
में | यदि कहो वहाँ भी कैसे ? तो कहा जा रहा है--अथशक्तिमूल अनुरणनरूप 
व्यज्ञग्य ध्वनि में अभिषेय के तथा उसके सामथ्य से आक्षित्त अथ के दूसरे अभिषेयों 
से अत्यन्त विछच्षण होने के कारण अत्यन्त विलक्षण जो दो प्रतीतियाँ उनके निमित्त- 
निमित्तिभाव फा छिपाया जाना असम्मव है । अतः उनका पौवांपय स्फुट ही है । 
जेसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये उदाह्नत की हुई गाथाओं 
में | और उस प्रकार के विषय में वाच्य और व्यद्भथ के अत्यन्त विलक्षण होने के 
कारण एक की जो प्रतीति है वही के भी है यह नहीं कहा जां सकता । 

चन 

यतञ्न तु सहुटनाब्यड्रयत्व॑ नास्ति तन्न छक्ष्यत एवेत्याह-क्वचित्त्विति। तुल्ये 
ब्यज्ञ-यत्वे कुतो मेद्र इत्याशइूते--तत्रापीति। स्फुटमेवेति। 

अविवक्षितवाच्यस्य पदुवाक्यग्रकाशता । 
तदन्यस्यानु रणनरूपच्यज्ञयस्य च ध्वनेः ॥ 

जहाँ पर सद्ध टनाव्यज्ञयत्व नहीं होता वहाँ पर तो छक्षित होता ही हे यह 
कहते हें--'कहीं तो' यह । व्यज्ञथत्व के तुल्य होते हुये भेद क्‍यों ! यह शझ्का 
करते हें---वहाँ पर भी? यह । स्फुट ही हे यह-- 

अविवक्षित वाच्य की और उससे भिन्न अनुरणनरूप व्यज्ञथ की पद-वाक्य- 
प्रकाश्यता होती है ।' 





तारावती 
इस वाक्य की वही व्याख्या करनी चाहिये जैसी कि ऊपर ४ प्रकारों के निर्देश के 
द्वारा बतलाई गई है । अभिनवगप्त ने छिखा हे कि बस इतना पर्यास है । हम 
अपने वंश के अपने पूर्वजों से अधिक विवाद करना उचित नहीं समझते | इससे 
शात होता है कि चन्द्रिका-कार अभिनवगुस के ही पूव वंशज थे। 
किन्तु यह क्रम सब्र असंज्षक्ष्य ही बना रहे यह बात नहीं है । असंलक्ष्यक्रम 
 व्यज्भल्य में क्रम के लक्षित म होने का सबसे बड़ा कारण यह बतछाया गया दे कि 


१०९८ ध्वन्थालोके 


वतन... 


लछोचन 
इति हि पूर्व वर्ण सच्वटनादिक नास्य व्यक्षकत्वेनोक्तमितिभावः | गाथाखिति। 
भम धसम्मिञज इत्यादिकासु | वाश्व तत्रेव व्याख्याताः | ८ 
भाव यह है कि इस प्रकार पहले वणसच्ठटना इत्यादि को उसके व्यज्ञकल के 
रूप सें नहीं कहा | गाथाओं में--भम धम्मिअ? इत्यादि में उनकी वहीं व्याख्या 
की गई है | 
तारावती 
वह ध्वनि स्ठटना के द्वारा व्यक्त होती है। संघटना के द्वारा कुछ परिस्फुट 
होकर बाद में वाच्याथ के द्वारा उसकी पूर्ति होती है। अतः वाच्यार्थ के दोनों 
ओर व्यापक रहने के कारण वाच्याथ की प्राथमिकता और व्यज्भयार्थ की उत्तर- 
कालिकता को प्रतीति नहीं होती । इसके प्रतिकूल जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति के 
लिये वणसच्चटना अपेक्षित नहीं होती उस ध्वनि में व्यद्धय और वाच्य अर्थों की 
प्रतीति में क्रम अवश्य लक्षित होता है क्योंकि उनमें बाच्याथ ही कारण होता है | 
जैसे अनुरणनरूप व्यज्भवय में क्रम की प्रतीति होती है । अनुरणन रूप व्यज्भथ ध्वनि 
के जो व्यज्ञक “अवियक्षितवाच्यस्य” ( ३-१ ) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये हैं 
उनमें वणसट्ठटना को ध्वनि का व्यज्ञक नहीं माना गया है | यहाँ पर यह प्रश्न 
उठ सकता है कि जब दोनों ही व्यज्ञबयार्थ होते हैं तब यह भेद केसा कि रस इत्यादि 
को व्यञ्ञना में क्रम लक्षित नहीं होता और अनुरणनरूप व्यज्ञन्य ध्वनि में छक्षित 
हो जाता है ! जब दोनों व्यज्ञयाथ हैं तो या तो दोनों में क्रम लक्षित होना 
चाहिये या दोनों में नहीं होना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि संक्लक्ष्यक्रमव्यड्धनय 
दो प्रकार का माना जाता है अथश्क्तिमूलक और शब्दशक्तिमूलक | अथशक्ति- 
मूलक अनुरणनरूप ध्वनि में अभिषेया्थ और उसके सामथ्य से आश्षिस्र दोनों ही 
साधारण अभिधेयाथ से कुछ विलक्षण होते हैं | साधारण अभिन्रेयार्थ में किसी 
व्यज्ञयाथ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती जब कि व्यज्ञक अभिषेयार्थ में 
अथान्तर को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है । यह तो हुईं वाच्याथ की विल- 
क्षणता । व्यज्धयाथ तो वाच्याथ की अपेक्षा सवथा विरक्षण होता ही है । इस 
प्रकार जो दो अत्यन्त विरक्षण ग्रतीतियाँ होती हैं उनमें एक ( वाच्याथ ) तो 
निमिच होता है और दूसरा ( व्यज्धयाथ ) निमित्ती अर्थात्‌ कार्य होता है । उनका 
यह निमित्त-निमित्तिभाव छिपाया नहीं जा सकता । 
उदाहरण के लिये प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये जिन 
' गाथाओं का उद्धरण दिया गया था उनको छे छीजिये । उस प्रकार के विषय में 
वाच्याथ और व्यज्ञघा्थ एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण होते हैँ । यदि वाच्याथ 


ह 
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ध्वन्यालोकः 

शब्द्शक्तिमूलानुरणनरूपव्यज्शय तु ध्वनो-- 

गावो व पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु' इत्यादावर्थद्यप्रतीतो 
गब्यामथद्वयस्योपमानोपमेयभावप्रतीतिरुपमावाचक पद विर हे. सत्यर्थसामर्थ्या- 
गंक्िप्तति तत्नापि सुलक्षमभिधेयव्यक्गयालड्धारप्रतीत्योः पोर्वापयम । 

(अनु०) शब्दशक्तिमूल अनु रणनरूपव्यद्भथ ध्वनि में तो-- 

पवित्रों में सर्वोत्कृष्ट यूथ किरण ओर गाये आप में अपरिमित प्रेम पैदा कर |! 

रत्यादि में दो अर्थों की प्रतीति के शाब्दिक होने पर ( भी ) उपमावाचक पद 
है अभाव में भी दो अर्थों की उपमानोपमेयमाव ग्रतीति अथ सामथ्य से आशक्षिप्त 
॥र छी गई है अतः वहाँ पर भी अभिषेय और व्यद्धन्यालझ्वार प्रतीतियों का पौवापय 
हढभाँति सरलता से छक्षित।किया जा सकता है । 

छोचन 

शाब्यामिति । शाब्यामपीत्यथे: | उपमावाचक यथेवादि। अर्थसामर्थ्यादिति। 

गक्याथसामर्थ्यादिति यावत्‌ | 


.._शाब्दी में! यह | अर्थात्‌ शाब्दी में मी । उपसा वाचक यथा इव इत्यादि | 
भथसामथ्य से! यह | अथांत्‌ वाक्याथ सामथ्य से । 
तारावती 

विधिपरक होता है तो व्यद्भबाथ निषेघपरक | यदि वाच्याथ निषेघपरक होता है तो 
थजुयाथ विधिपरक, यदि वाच्याथ विधिपरक होता है तो निषेधाथ अनुभयपरक | 
प्रकार की विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुकी है। अतएव आप यह तो 
हाँ कह सकते कि जो एक की प्रतीति होती है वह्दी दुसरे की भी होती है | इस 
कार प्रतीतियों की विछक्षणता और काय-कारण भाव सम्बन्ध इन दोनों हेतुओं 
ऐै क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है | 

अब शब्दशक्तिमूलानुरणन रूप व्यज्ञयध्वनि को लेलीजिये--इसके दो भेद 
बलाये गये थे वाक्यप्रकाश और पदप्रकाश | द्वितीय उद्योत में वाक्यप्रकाश 
#ब्दशक्तिमूठक ध्वनि का उदाहरण दिया गया था--दत्तानन्दा:”*““प्रीति- 
प्ादयन्तु! | वहाँ पर दो अथ होते हैं--सूयकिरणपरक अथ और घेनुपरक 
भय | खूयकिरणपरक अथ प्राकरणिक होने से वाच्याथ है और पेनुपरक अथ 
थज़थाथ है | यहाँ पर दोनों अर्थों की प्रतीति शब्द्शक्तिमूठक है। इसके बाद 
दोनों अर्थों की असम्बद्धाथकता का निवारण करने के लिये 'किरणों के समान गाये 
एव उंपमानोंपमेय भाव की कल्पना करली जाती है । इस कल्पना में कोई ऐसा 
शरद सहायक नहीं होता जोकि उपमावाचक कहा जा सके | आशय यह है कि 
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ध्वन्यालोक+ | 
पद्प्रकाशशब्द्शक्तिमूछानुरणनरूपव्यडम्येडपि. ध्वनो विशेषणपद॒स्यों 
भयाथेरुम्बन्धयोग्यस्थ योजकपद्मन्तरेण योज्ननमशाब्दमप्यर्थाद्वस्थित्मि त्य 
त्रापि पूवंबद्भिधेयतत्सामर्थ्य ज्षिप्तालझ्ारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पॉवापयम्‌ । 
आश्येषि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयाथंसम्बन्धयोग्यशब्द्सामथ्येंश्रसा- 
वितेति शब्द्शक्तिमूछा कल्प्यते । ः 


(अनु०) पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूछ अनुरणनर्पव्यज्ञ'य ध्वनि में भी दोनों अर्थों 
के सम्बन्ध के योग्य विशेषण पद की योजना ( किसी ) योजक पद के अभाव में 
भी शब्दरहित होते हुये मी अथ से ही अवस्थित होती है; अतः यहाँ पर भी 
पहले के समान ही अभिषेय तथा उसके सामथ्य से आश्षिप्त अल्झ्लारमात्र प्रती तियों 
का पौरवापय ठीक रूप में स्थित ही है। आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय सें 
दोनों अर्थों के सम्बन्ध के योग्य शब्द्सामथ्य से प्रसूत की गई है, अतः ब्यब्द- 
शक्तिमूला की कल्पना की जाती है । 


लोचन 


एवं वाक्यप्रकाद्दब्दशक्तिमूछ॑ विचाय पदुप्रकाश विचार्यत्रि--पद्प्रकाशेलति +* 
विशेषणपद्स्येति | जढ इत्यस्य | योजकमिति। रूप इति च अहमिति चोमयससा- 
नाधिकरणतया संवलनम्‌ | अमिधेयं च वत्सासर्थ्याक्षिप व तयोरछद्वारमान्रयोः |. ये 
प्रतीती तयोः पोर्वापयक्रमः सुस्थितं सुकक्षितमित्यथं: । मात्नग्रहणेव रसप्रतोति 
स्तन्नाष्यलक्ष्यक्रमैचेति दर्शयति । नन्वेवमार्थत्वं छब्दशक्तिमूलत्व॑ चेति विरुद्रमित्या- 
बड़ याह--आश्येपीति । नान्न पिरोधः कश्चिदृतिभावः। एतच्च वितत्य पूर्रेवोक्तसित्ति 
न पुनरुच्यते । 

इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूल का विचार करके पद॒प्रकाश का 
विचार करते हैं--'पद॒प्रकाश” यह । “विशेषण पद का! यह | जड़! इसका | 
योजक' यह। 'कृप” यह और "में! यह इन दोनों के समानाधिकरण के रूप में सं मि- 
लन । अभिषधेय और उसके सामशथ्य से आहक्षिप्त उन दोनों का ( अर्थात्‌ ) केव ब्द 
दो अलछड्डारों का | जो दो प्रतीतियाँ उनका पौर्वापय क्रम । सुस्यित हे अथातिं ग 
भी भाँति छक्षित किया गया है। मात्र ग्रहण से यह दिखलाते हैँ कि रस प्रती ति 
वहाँ पर भी अलक्ष्य क्रम ही होती है । “निस्सन्देह इस प्रकार आथत्व और शब्द- 
शक्तिमूलत्व विरुद्ध है यह शह्ला करके कहते हैं--'आर्थी मी' यह | भाव यह है कि 
यहाँ कोई विरोध नहीं है । यह विस्तारपूवक पहले बतलाया गया है अतः पुन+ 
नहीं कहा जा रहा है । 
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तारावती _ 
यहाँ पर इव इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जोकि उपमावाचक माना 
जाता है। केवल अथसामथ्थ से ही उपमा का आश्षेप करलिया जाता है । यद्यपि 
वहाँ पर प्रथम और द्वितीय अर्थों की प्रतीति ज्येष्ठ और कनिष्ठ की उत्पत्ति के समान 
होती है और उनमें कार्यकारण भाव के अमाव में पौर्वापय की कल्यना नहीं की 
जा सकती तथापि इन दोनों अर्थों की प्रतीति उपमा की कल्पना में कारण अवश्य 
होती है । अतएव अमिधेय और व्यज्ञथ अर्थों की प्रतीति में वथा उपमाब्ल्लार 
की प्रतीति में कार्यकारण भाव सम्बन्ध द्वोने से पौरवापय क्रम छक्षित अवश्य 
होता है | 

ऊपर वाक्यप्रकाश शब्दशक्तिमुखडक ध्वनि में क्रम के संलक्षित होने की 
व्याख्या की गई हे, अब पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूठक को छीजिये--जहाँ पर शब्द- 
शक्ति के आधार पर अनुरणनरूप व्यद्धयध्वनि द्ोती है वहाँ पर कोई एक ऐसा 
विशेषण विद्यमान द्वोता है जिसमें दोनों अर्थों से सम्बन्ध करने की योग्यता 
होती है। वहाँ पर कोई ऐसा योजक पद नहीं होता जो दोनों में संयोग उत्तन्न 
करे | इस प्रकार विना ही शब्द के अथ सामथ्य से वहाँ पर उन दोनों अर्थों की 
योजना की जाती है। इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के समान 
बाच्यार्थ और उसके सामथ्थ से आक्षित्त केवल अल्कार की प्रतीति में पौर्वापयक्रम 
सरलता पूर्वक लक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसी उद्योत के 
ध्राठु धनै:'*****कृतो5हम” इस पद्म को ले ठीजिए. । यहाँ पर 'जड' यह विशेषण 
कूप के साथ भी लगता है और मैं के साथ भी । क्योंकि 'जडः में प्रथमा दे और 
“कूप/ तथा अहम! के साथ उसका सामानाघिकरण्य दे । यहाँ पर कोई यथा' 
ध्वा? 'इव” इत्यादि वाचकशब्द विद्यमान नहीं है। फिर भी अर्थसामथ्य से 
उपमाल्लार की अमिक््यक्ति हो जाती है । इस प्रकार वाच्याथ और व्यज्ञथाथ 
उपमा की प्रतीति में पौरवापर्यक्रम मली-भाँति छक्षित होता है । यहाँ पर यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे स्थान पर किसी रस की भी ध्ननि होती है तो 
वह असंक्षक्ष्यक्रम ही रहता है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये 'केवछ अलझ्लार' 
में 'केवछ' शब्द का प्रयोग किया गया है | जैसे प्राठुं घने””'”“"“कृतो5हम इस 
पद्म से ही उपमालझ्ार की ध्वनि तो संल्लक्ष्यक्रम है किन्ठ उससे अभिव्यक्त होनेवाला 

फरुण रस संह्वक्ष्यक्रम ही रहता है | 
( प्रथन ) गावों वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुल्रादयन्तु इस शाब्दी 
_ धोक्यव्यञ्नना में और 'प्रातुं धनै"“*““इृतो5हम! में शाब्दी पदव्यम्जना में 
 व्यद्धयार्थप्रतीति को शब्दशक्तिमूछक कद्दा गया है, दूसरी ओर आप कहते. हैं कि 


१०२२ ध्यन्यालोके 


_ ध्वन्यालोकः 


अविवक्षितवाच्यस्य तु-ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवेमुख्यप्रतीतिपूर्षकमेवार्थान्तर- 
प्रकाशनमसिति नियमभावी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेष वाच्येन सह- 
व्यद्भायस्य कऋ्रमप्रतीतिविचारों न कृतः। तस्मादमिधानाभिधेयप्रतीत्योरिष वाच्य- 
व्यद्भयप्रतीत्योनिमित्तनिभित्तिभावाजझियमभादी क्रम:। स तृक्तयुक्त्या क्वचि- 
ल्नक््यते क्वचिन्न लक्ष्यते । 
(अनु०) अविवक्षितवाच्यध्वनि का प्रकाशन तो अपने प्रसिद्ध विषय के 
वैमुख्य की प्रतीति के साथ ही होता है; अतः क्रम नियम से ही होनेवालछा है । 
उसमें वाच्य के अविवश्चित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यज्ञय के क्रम को 
प्रतीति का विचार नहीं किया गया । अतएब अभिधान ओर अभिषेय की प्रतीति 
के समान वाच्य और व्यज्ञब की प्रतीतियों का निमित्त-निमित्तिभाव होने से 
नियमानुसार क्रम होनेवाला है। वह उक्त युक्ति से कहीं रत्षित होता है कहीं लक्षित 


'नहीं होता । 





छोचन 


स्वविषयेति । अन्धशब्दादेरुपह् तचचुष्कादि: स्वो विषयः, तत्न यदेमुख्यमनादर 
इत्यथ:ः । विचारो न कृत इति नामघेयनिरूपणद्वारेणेति शेषः। सहमावस्य शह्लितु- 
मन्नायुक्तत्वादिविसावः । एवं रसादयः केशिक्यादीनामितिबृत्तमागरूपाणां वृत्तोनां 
: जीवितमुपनागरिकाद्यानाजञ्व सवस्यास्थोभयस्यापि वृत्तिव्यवहारस्य रसादिनियन्त्रित- 
विषयत्वादिति यप्परस्तुतं तत्पसज्ञोेन रसादीनां वाच्यातिरिक्तत्व॑ समथयितुं क्रमो 
विचारित इत्येतदुपसंहरत्ि--तस्मादिति। अभिधानस्य झब्द्रूपस्य पूर्व प्रतीति- 
स्ततो5भिधेयस्य | यदाह ततन्न भवानू--- 


“अपने विषय' यह । अन्ध शब्द इत्यादि का फूटी हुई आँखोंवाला इत्यादि 
अपना विषय है, उसमें जो वैमुख्य अर्थात्‌ अनादर यह अथ है। “विचार नहीं किया 
गया” यह । यहाँ पर यह शेष हे--'नामघेय निरूपण के द्वारा! | भाव यह है-- 
क्योंकि यहाँ पर सहभाव की शड्ढा करना उचित नहीं है । इस प्रकार इतिवृत्त- 

भागरूप कैशिकी इत्यादि वत्तियों के और उपनागरिका इत्यादि वत्तियों के जीवन 
रस इत्यादि होते हैं, क्‍योंकि दोनों प्रकार के इस सभी वत्तिव्यवह्ार के विषय रस 
से नियन्त्रित होते हैं | इस प्रकार जो प्रस्तुत था उसके प्रसक्छ से रस इत्यादि के 
वाचज्यातिरिक्तत्व का समथन करने के लिये क्रम का विचार किया गया यह उपसंहार 
कर रहे हैं---“अतएव'! इत्यादि। शब्दरूप अभिधान की पहले प्रतीति होती है तब 
अमभिधेय की । जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा है-- | 


पृतीय उद्योत: १०२३ 
लोचन 


“विषयत्वमनापन्नेः झब्दै्नाथेः प्रकाश्यते' इत्यादि | अतो&निज्ञातरूपत्वात्किमा- 
देत्यभिधीयते ।! इत्यत्नापि चाविनामाववत्‌ समयस्याभ्यस्तत्वात्‌ क्रमो न लक्ष्येतापि | 
“विषयत्व को विना प्राप्त हुये शब्दों से अथ का प्रकाशन नहीं होता; इत्यादि । 
“इससे रूप के अनिर्ज्ञात होने से क्‍या कहा ? यह कहा जाता है ।? यहाँ पर भी 
अविनाभाव के समान सछेत के अम्यस्त हो जाने से क्रम छक्षित ही न हो । 
तारावती 


यहाँ पर अथ सामथ्य से अछ्छार का अक्षेप कर लिया जाता है। इस प्रकार ये 
दोनों कथन परस्पर विरुद्ध हैं | यदि अथ शक्ति से उपमा की व्यञ्जना होती है तो 
यह उपमा शब्दशक्तिमूलक कैसे हुई! यदि शब्दशक्तिमूलक है तो अरथंसामथ्य 
से आक्षेप का क्या अथ | अथ शक्ति से आक्षेप और शब्दशक्तिमूलकता इनमें 
विरोध क्‍यों नहीं ! ( उत्तर ) इस प्रकार के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 
है जिनमें दोनों प्रकार के ( वाच्य और व्यज्भ्य ) अर्थों से सम्बन्ध रखने की योग्यता 
हो । जब एक प्रकार का अमिधेय अथ प्रकरणादिवश नियन्त्रित हो जाता है तब 
शब्दसामथ्य से दूसरा भी अथ ले लिया जाता है और उसी शब्दसामथ्य से आर्थी 
' प्रतीति भी प्रतिप्रसूत हो जाती है। अतएव वहाँ पर व्यज्जञयाथप्रतीति शब्द्शक्ति- 
मूलक कह्दी जाती है । आशय यह है कि अथसामथ्य का पुनरुजीवन शब्दशक्ति- 
के बल पर ही होता है। अतः अथसामथ्य से आश्षेप और शब्दशक्तिमूलकता 
इन दोनों कथनों में परस्पर कोई विरोध नहीं | इस विषय की पहले शब्द्शक्ति- 


मूछक ध्वनि-निरूपण के प्रकरण में पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है, अतः यहाँ विशेष 
विवेचन अपेक्ित नहीं है। 


यह तो हुईं विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि की बात। अब अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि को ले छीजिये--इस घ्वनि में दूसरे अथ का प्रकाशन स्वविषयवैमुब्य की 
प्रतीति के द्वारा हुआ करता है। आशय यह है कि अविवज्षितवाच्य ( लक्षणा- 
मूलक ) ध्वनियों में पहले तो अपने विषय ( वाच्याथ ) की प्रतीति होती है, फिर 
उसका वाघ होता है जिसमें अपने विषय ( वाच्याथ ) से विम्रुख हो जाना पड़ता 
: है, तब छक्ष्याथ की प्रतीति होती है और बाद में व्यज्जनाजन्य बोध होता है । 
जैसे “निश्व्वासान्ध इवादशअन्द्रमा न प्रकाशते? में अन्ध शब्द का अथ है नेत्रहीन। 
शीशा नेत्रहीन हो ही नहीं सकता । अत्ण्व वाच्याथ का बाघ हो जाता है। 
फिर मलिनरूप लक्ष्याथ की प्रतीति होती है और तब कहीं अतिशयतारूप व्यज्ञन्थाथ 
का बोध होता है | इस प्रकार इस प्रक्रिया में नियम से ही एक प्रकार का क्रम 
अवश्य विद्यमान रहता है जो कि छक्षित भी किया जा सकता दै । ( प्रश्न ) जब 





९१०५४ ध्यन्यालोके 


जकाकाजहाशपसताकनेकलदकउंासक० ० पता 2७2 कक पर काकरपदालाबाम्काकरकपरए कार रदापाकउ पक गाए डर व॒दासलखाककतकातएाात जी पक पक तब 4 ०८२० तरस दला दस रचा कक व फालपाचकम कर के काहा॒_ुक्का उटुकाना पक्का पद हब रकम इसी लाए 2 रपकद पद ादफककरपारकप कर कक 








तारावती हे 
कि यहाँ पर क्रम अवश्य लक्षित होता है तब आप इस भेद को संल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय . 
के भेदों में क्यों नहीं रखते ! ( उत्तर ) यदि वाच्याथ अमिमत और विवक्षित हो. 
तब तो उसके साथ व्यद्धच्याथ का विचार करना ठीक हो सकता है, किन्तु जब 
वाच्याथ विवक्षित ही नहीं तब उसके साथ व्यज्ञयाथ के क्रम का न तो विचार ही . 
किया जा सकता है और न उसके आवार पर नामकरण ही किया जा सकता है । 
आशय यह है कि क्रम द्दोता तो प्रत्येक व्यज्ञयाथ प्रकाशन में है । किन्तु वह कहीं 
लक्षित होता है कहीं नहीं । 
( प्रश्न ) रस इत्यादि को बइत्तियों का जीवन बतढाने के छिये प्रकरण का 
उपक्रम किया गया था और उपसंहार कहीं वाच्याथ और व्यज्ञया्थ का क्रम 
लक्षित होता है. कहीं नहीं होता! यह कहकर दिया गया । इस उपक्रम और उप 
संहार की संगति किस प्रकार बैठती है! ( उत्तर ) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने 
के लिये उठाया गया है कि वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हं--क्रैशिकी इत्यादि अथ- 
बत्तियाँ जो इतिवृत्त भाग रूप होती हैँ ओर उपनागरिका इत्यादि शब्द वृत्तियाँ । 
इन दोनों प्रकार की वत्तियों का जीवन रस इत्यादि ही होते हैं | इस प्रकार इस _ 
समस्त वत्तिव्यवहार का नियन्त्रण रस इत्यादि के द्वारा ही होता है। इसीलिये 
वत्तियों का जीवन रस माने जाते हैं । यही प्रस्तुत प्रकरण है । इस प्रकरण में 
प्रसंगवश यह दिखलाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से भिन्न होते हैं | इसी 
बात का समथन करने के लिये वाच्य और व्यज्ञ्थ के क्रम पर विचार कर लिया 
गया । इस प्रकार यहाँ पर उपक्रम और उपसहार का कोई विरोध नहीं । 
.... ऐसा तो प्रायः होता है कि काय कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त हो जाने पर 
प्रतीत नहीं होता । उदाइरण के लिये अमिधघान और अभिषेय को ले लीजिये । 
शब्द अमिधान होता है। उसकी प्रथम प्रतीति होती है और अभिषेय ( वाच्यांथ ) 
की प्रतीति बाद में, क्योंकि शब्द और अथ का निमित्त-निमित्तिभाव सम्बन्ध होता है। 
(इनमें भी एक क्रम होता है | पहले बालक वद्ध व्यवहार में शब्द को छुनता है 
फ़िर अवापोद्गाप से उसका अथ समझता है और तब प्रत्यमिजशञा के बल पर अथ- 
बोध करता है। किन्तु जब अनेकशः व्यवद्वार के कारण उसे किसी अथ का पूृण 
शान होता है तब बिना ही क्रमप्रतीति के वह अथ को समझता जाता दे | ) 
शब्द और अथ के क्रम के विषय में भगवान भर्तृहरि जी ने कहा है--जब तक 
द श्रावण इत्यादि ज्ञान-विषय को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वे अथ का प्रका- 
शन नहीं कर सकते |” इसके बाद भतृहरि जी ने इसका प्रतिपादन करते हुये 
लिखा है--इसीलिए, 'शब्द के रूप-ज्ञान न होने पर छोग पूछा करते हैं कि आपने 


ध् 
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ध्वन्यालोकः 

तदेव॑ व्यश्नकमुखेन ध्वनिप्रका रेषु निरूपितेषु कश्रिद्ब्रयाते-किमिदं व्यश्नकर्ल 
नाम ? व्यवम्याथग्रकाशनम ? नहि व्यक्ञकर्ख व्यद्््यत्व॑चार्थस्य व्यक्षक- 
सिद्धयधीन व्यकम्यत्व॑ व्यव्ण्यापेक्षया च व्यश्ञकलसिद्धिरित्यन्योन्यसंभ्रयाद- 
व्यवस्थानम । 

(अनु ०) वह इस प्रकार व्यक्षक मुख से ध्वनि के प्रकारों के निरूफ्ति कर दिये 
जाने पर कोई कहे--यह व्यञ्ञकत्व क्या है ? क्या व्यज्ञयाथ का प्रकाशन | अथ 
का व्यब्जकत्व और व्यद्धयत्व ( बनता ) ही नहीं | व्यज्ञयत्व व्यज्जकत्व की 
सिद्धि के आधीन होता है और व्यज्ञय की भपेक्षा से व्यञ्जकत्व की सिडि होती 
है । इस प्रकार अन्योन्याश्रय होने से अव्यवस्था हो जायेगी ! 

छोचन 

उद्योतारस्मे युदुक्त ब्यक्षनमुखेन घ्वनेः स्वरूपं प्रतिपाद्रत इृति वदिदानीमुप- 
संहरन्‌ ब्यञज् कमादं प्रथमोथ्योते समर्थितमपि शिष्याणामेकृप्रघट्केन हृदि निवेशयित्‌ 
पूवपक्षमाह--तदेवमिति । कश्चिद्ति | मीमांसकादि: | किमिद्मिति। वक्ष्यमाण- 
श्रोदृकस्यामिप्रायः | छ् 

उद्योत के प्रारम्भ में जो कहा गया था कि “यज्ञकमुख से ध्वनि के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जा रहा है! यह उसका इस समय उपसंहार करते हुये प्रथम 
उद्योत में समर्थित भी व्यञ्जकभाव को शिष्यों के हृदय में एक प्रधट्टक के द्वारा 
निविष्ट करने के लिये पूवपक्ष को कहते हें-वह इस प्रकार यह | कोई! यह | 
मीमांसक इत्यादि । “यह क्‍या! यह । आगे कहा जानेवाढा पूवपक्षी-प्रश्नकता 
का अभिप्राय है । 


तारावती 

क्या कहा ?! इस प्रकार जैसे अविनामाव सम्बन्ध अर्थात्‌ व्याप्ति ज्ञान में क्रम होते 
हुये भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार सझ्लेत- 
ज्ञान भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्नित नहीं होता | यद्दी दशा वाच्य 
; और ब्यज्ञथ की है कि इनमें एक क्रम अवश्य विद्यमान रहता है । किन्तु जब - 
_विद्येष अभ्यास हो जाता है तब उसकी प्रतीति नहीं होती | ५ हआऔ 

: प्रस्तुत ( तृतीय ) उद्योत के प्रारम्भ में प्रतिशञा की गई थी कि इस उद्योव में 
व्यज्ञना के रूप में ध्वनि का निरूपण किया जायसा। वह लगभग पूरी हो गईं। अब 
उस प्रकरण का उपसंद्दार करते हुये व्यज्ञना की स्थापना की जा रही है । यद्यपि 
यह कार्य तो प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है तथापि शिष्यबुद्धिवेशयथ और 
विपक्षमुखमुद्रण के लिये उसका फिर एक बार समथन उचित प्रतीत होता है 
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ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यज्ञयस्य सिद्धि प्रागेव प्रतिपादिता तत्सिद्ध-ब- 
धीना च॒ व्यश्लकसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः। सत्यमेबेतत्‌; प्रागुक्तयुक्ति- 
भिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः सिद्धिः कृता, स त्वर्थों व्यहम्यतयेव कस्माद्य- 
पदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनानवस्थानं तत्र वाच्यतयेवासो व्यपदेष्दुं युक्त२, 
ततरत्वाद्ाक्यस्य । अतश्व तत्मकाशिनो वाक्यस्य वाचकल्वमेव व्यापार:। कि 
तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात्तालर्यवि्षयो योडथ स तावन्मुख्यतया- 
बाच्य; । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तस््रतीतेर॒ुपाय- 
मात्रम पदाथंग्रतीतिरिव बाक्याथप्रतीतेः । 

(अनु ०) ( प्रश्न ) वाच्यव्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि का प्रतिपादन तो पहले द्दी 
कर दिया; उसकी सिद्धि के आधीन व्यञ्नक की सिद्धि है तो परिप्रश्न का अवसर 
ही क्या ! ( उत्तर ) यह सच ही है । पहले कही हुईं युक्तियों से वाच्य-व्यतिरिच्त 
वस्तु की सिद्धि की गई । वह अथ तो व्यज्ञ्य के रूप में ही क्यों व्यपदेश ( नाम ) 
को प्राप्त होता है ।, और जहाँ पर प्राघान्य के रूप में अवस्थान नहीं होता वहाँ 
इसका नामकरण वाच्य के रूप में ही करना उचित है क्‍योंकि वहाँ पर वाचकत्व 
तत्परक है । अतः उसको प्रकाशित करनेवाले वाक्य का वाचकत्व ही व्यापार है ॥5 
उसके दूसरे व्यापार की कल्पना की क्‍या आवश्यकता ! इससे तात्पयविषयक जो 
अथ होता है वह मुख्य रूप में वाच्य होता है । और जो बीच में उस प्रकार के 
विषय में दूसरे वाच्य की प्रतीति होती है वह उस प्रतीति का केवछ उपाय उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार पदाथग्रतीति वाक्याथप्रतीति का उपायमात्र होती है । 

लोचन क्‍ 

ग्रागेबेति । श्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे । अतश्च न व्यक्षकसिद्धत्या 
तत्सिद्ियेंनानयोन्याश्रयः शझ्येत, अपि तु हेत्वन्तरेस्तस्थ साधितत्वादिति सावः ॥ 
तदाह--त त्सिद्धी ति । 

हले ही यह। प्रथम उद्योत में अभाववाद के निराकरण में | ओर इधीलिये 
व्यज्ञक की सिद्धि से उसको सिद्धि नहीं होती जिससे अन्योन्याश्रय की आशइड्ा की 
जाय, अपितु क्‍योंकि दूसरे हेतुओं से उसे सिद्ध कर दिया गया है यह भाव है |_ 
वही कहते हैँ-- “उसकी सिद्धि! यह । 

तारावती 

जिससे एक प्रधट्टक में ही सारी वस्तु शिष्यों की बुद्धि में सन्निविष्ट हो जाय | सय 
प्रथम यहाँ पर पूवपक्ष की स्थापना की जा रही हे । अतः यहाँ पर जो कुछ कद्धा 
जा रहा है वह इस प्रकरण को उठानेवाले प्ररक व्यक्ति की ओर से ही समझा 
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छोचन 
स त्विति। अस्त्वसो द्वितीयोडर्थ:, तस्व यदि व्यज्ञन्थ इति नाम कृतम्‌, चाच्य 
इत्यपि कस्सान्न क्रियते ? व्यद्भय इति बाच्यासिमतस्थावि कस्मान्न क्रियते १ अवगस्य- 
सानत्वेन हि शब्दा्थत्व॑ तदेव वाचकत्वप्त॥। अमिधा हि. यत्पय॑न्‍्ता तत्रेवामि- 
-पायकत्वमुचितम्‌ , वत्पयन्तता च प्रधानीभूते तस्मिन्ननं--इति समूर्धामिपिक्त 
ध्वनेयंद्रपं निरूपितं तत्रेवासिधाब्यापारेण मवितुं युक्तम्‌ । वदाह-यत्र चेति । 
तत्प्रकाशिन इति । तह्दघड़त्यामिमतं प्रकाशयत्यवश्य॑ तद्ठाक्‍्यं तस्येति | 
वह तो! यह | यह द्वितीय अथ हो । उसका यदि व्यड्जक यह ताम किया 
गया है तो वाच्य यह भी क्‍यों नहीं किया जाता  व्यद्भय यह वाच्यामिमत का 
भी क्‍यों नहीं किया जाता ! अवगत होने के साथ जो झब्द का अथ वहीं 
निस्सन्देह वाचकत्व होता है | जिस पयन्त अभिधा हो वही अभिधायकत्व उचित 
होता है | उत्का पग्नन्त होना तो उस अथ के प्रधान होने पर होता है; इस प्रकार 
घ्वनि का जो रूप मूर्धाभिषिक्त रूप में निरूपित किया गया था उसी में अमिषा- 
व्यापार का होना उचित है | वही कहते हें---'जहाँ पर! यह । “उसको प्रकाशित 
करनेवाक्ा! यह | जो वाक्य उस व्यज्ञ्याभिमत को अवश्य प्रकाशित करे 
उसका यह ( अथ है ) । 
तारावती 
जाना चाहिये | कतिपय दाशनिक विचारधाराये इस प्रकार की हैं कि जो ऐसे 
अवसरों पर व्यज्जनाव्यापार को स्वीकार नहीं करती | इसमें मीमांसक और वेय्या- 
करण मुख्य हैं । वे लोग कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर व्यजञ्ञकत्व के द्वारा ध्वनि 
का निरूपण तो कर दिया, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाछा कि व्यञ्जकत्व क्या 
वस्तु है ! क्‍या आप व्यड्जकत्व की परिभाषा यह करते हैं कि व्यड्डथाथ को प्रका- 
शित करना (व्यज्धयाथ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व ) व्यज्जक कहलाता है ! 
यदि आप व्यज्जकत्व की यह परिभाषा मानंगे तो नतो अथ का व्यञ्ञकत्व ही 
सिद्ध हो सकेगा ओर न व्यद्भूयत्व ही । क्योंकि जब व्यड्भबा्थ का पहले ज्ञान हो 
:जायगा तभी व्यद्भधाथ को प्रकाशित करनेवाछा तत्त्व व्यञड्जक कहला सकेगा । 
इस प्रकार व्यज्ञक की परिभाषा के अनुसार यदि पहले व्यज्ञत्याथ का ज्ञान नहों हो 
जायेगा तो व्यञज्जक का ज्ञान हो ही न सकेगा । तब प्रश्न उठेगा कि व्यद्धय किसे 
कद्दते हैं और व्यज्भय की परिभाषा यह की जायेगी कि व्यञ्जक शब्दों से उसन्न 
बोध के विषय को व्यज्ञय कहते हैं । इस प्रकार व्यज्ञय को समझने के लिये पहले 
व्यझजक को समझना अनिवाय हो जायेगा | व्यज्जक की सिद्धि ब्यंग्य के आधीन 
और व्यंग्य की सिद्धि व्यञ्जक के आधीन, यह अन्योन्याअय दोष आ जायगा | 
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उपायसान्नमित्यनेन साधारण्योक्त्या भाई प्राभाकरं वैय्याकरणं च पूर्वपत्त॑ सूच- 
यति | साहइमते हि--- 
वाक्याथंमितये तेषां प्रवृत्तो नान्‍तरीयकम । 
पाके ज्वालेव काष्ठटानां पदार्थप्रतिपादनम्‌ ॥ 
“उपायमात्र' इसके द्वारा साधारण उक्ति से भादइ, प्राभाकर और वैय्याकरण 
के पूवपक्ष को सूचित करता है । निस्सन्देह भाइमत में-- 
ध्वाक्याथ की प्रतीति के लिये ही उनकी प्रवृत्ति में अविनाभाव बम्बन्ध से 
प्रात्त पदाथ का प्रतिपादन पाक में काष्ठों की ज्वाला के समान होता है । 
| तारावती 
वाक्य का तात्यय मात्र है और उस अथ के प्रत्यायन के लिये भी 
अभिधाव्यापार ही पर्याप्त है पृथक रूप में व्यज्जनाव्यापार को मानने की क्‍या 
आवश्यकता ? आशय यह है कि जहाँ वाच्यव्यतिरिक्त अथ प्रधान रूप में स्थित 
हो वहाँ भी उसे वाच्य का नाम देना ही उचित है क्योंकि वाक्य का तात्यय उसी 
अर्थ में होता है। अतएव जिस शब्दव्यापार का आश्रय लेकर उस अथ का 
प्रकाशन किया जाता है उसे वाचकत्व या अमिधाव्यापार कहना ही ठीक है। 
उसके लिये प्रथग्मूत एक दूसरे व्यज्जनाव्यापार को मानने की क्या आवश्यकता : 
इस प्रकार तात्परयविषयक जो अथ द्वोता है मुख्यरूप में वही वाच्य कहा जाता 
है। जहाँ पर दो अर्थों की प्रतीति होती है वहाँ एक अथ तो अन्तिम अथ होता 
है और दूसरा अथ्थ मध्यवतीं होता है । वह अन्तिम अथ की ग्रतीति का एक 
उपाय-मात्र होता है | ( जहाँ पर व्यज्ञयामिमत अथ अन्तिम तात्यय का विषय 
होता है वहाँ वाच्यार्थमात्र मध्यवर्ती होकर व्यज्ञयामिमत अर्थ का उपाय हो 
जाता है और जहाँ व्यज्ञथार्थ गौण तथा वाच्याथ मुख्य होता है वहाँ व्यज्धयाथ 
मध्यवर्ती होकर वाच्यार्थ का उपाय हो जाता है । ). यह उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार पद का अर्थ वाक्य के अथथ का उपाय हुआ करता है । 
.. ऊपर बतडाया गया है कि जिस प्रकार पदार्थ वाक्याथ का उपाय होता हद 
“उसी प्रकार वाच्यार्थ मी अन्तिम तात्पर्याथ का उपाय होता है। यहाँ पर यह 
नहीं बतछाया गया है कि प्रस्तुत पूवपक्ष किन छोगों के मत में हैं; किन्तु सामान्य 
रूप में उपाय का प्रतिपादन करने से यह संकेत मिल्ता है कि यह पूवपक्ष भा, 
प्राभाकर और वैय्याकरणों के मत के अनुसार प्रतिपादित किया गया है। इन 
तीनों मतों में पदार्थ वाक्याथ का उपाय ही माना जाता है । श्छोक वार्तिक के 
“वाक्याधिकरण में इस विषय में लिखा हैः 
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छोचन 
गतें 8 जप रू कप रू 
इति शब्दावगते: पदायस्‍तात्पयण योड्थ उत्थाप्यते स एव वाक्याथ:। स 
७ छ. 2७ रे गे डा # ७५४ 
एुव थ वाच्य इति | प्राभाकरदशने5पि दीधदीों ब्यापारों निमित्तिनि वाक्यार्थे, 
पदार्थानां तु विमित्तमावः पारमसार्थिक घुव | बैयाकरणानां तु खोज्पारमार्थिक्त इति 
विशेष: । एतच्चास्मामिः प्रथमोद्योत एवं वितत्य निर्णीवमिति न पुनरायस्यते 
अन्थयोजनेव तु क्रियते । तदेतल्मतन्नयं पूवपच्षे योज्यम । 


इस प्रकार शब्दों के द्वारा अवग॒व पदार्थों से तालय के रूप में जो अर्थ 
उत्थापित क्रिया जाता है वही वाक्याथ होता है और वहीं वाच्य होता है | 
प्राभाकर दशन में भी नेमित्तिक वाक्‍्याथ में दीब-दीघतर व्यापार होता है और 
पदाथा का निर्मित्तमाव दो प्रारमार्थिक ही होता है। वेय्याकरणों के मत में तो 
वह अपारमाथिक होता है यह विशेषता है। यह हमने प्रथम उद्योत में ही 
विस्तारपूबक निणय कर दिया था । अतः पुनः कष्ट नहीं उठाया जा रहा है 
केवल ग्रन्थवोजना की जा रही है । इस प्रकार इन तीनों मतों की योजना पूबपक्ष 
में को जानी चाहिये | 

तारावदी 

जिस प्रकार जछ्ते हुये काष्ठों का मुख्य प्रयोजन पाक को तैय्यार कर देना 
ही है; किन्तु ज्वाला के अभाव में काप्ठ कमी भी पाक तैय्यार करने में समर्थ 
नहीं हो सकते, अतः ज्वाला का पाकक्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको 
नान्‍तरीयक हेतु कहते हैं--अर्थात्‌ ज्वाछा के बिना कापष्ठ पाक तैय्यार नहीं कर 
सकता--इसीलिये मध्य में ज्वाला की कल्पना कर छठी जाती है और यह मान 
लिया जाता है कि काष्ठ ज्वाला में हेतु है तथा ज्वाला पाक में । वस्तुतः काष्ठ का 
मुख्य प्रयोजन पाक ही है | इसी प्रकार अथबोध के लिये उच्चारण किये हुये 
शब्दाँ का झुख्य फल होता है वाच्याथबोध करना | किन्तु विना शब्दाथ के 
वाक्याथबोध नहीं हो सफता; इसीलिये मध्य में शब्बाथ की कल्पना कर छी 
जाती है ओर पदार्थ का प्रतिपादन किया जाता है ।! 

यह है कुमारिल भट्ट के अनुयायियों का कथन | इसका आशय यह है कि 
शब्दों से जिन अर्थों का अवगमन होता है वे अथ पदाथ कहलाते हैं; वें 
मध्यवर्ती अथ होते हैं और ताथय के रूप मैं एक नये अर्थ को उठाने में कारण 
बनते हैं। इस प्रकार जो नया अथ उठाया जाता है वही वाक्याथ कहलाता है 
और वही वाच्याथ होता है | इस प्रक्रार पदप्रयोग का मुख्य प्रयोजन वाच्यार्थ- 
शापन होता है किन्तु अन्तराल्वर्ती पद्ाथ उसके सहायक या उपायमात्र होते 
हैं। यह है मइमतानुयायियों की मान्यता । प्राभाकर दक्ष में भी 'लोध्यमिषोरिक 
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ध्वन्यालोकः 
७ प्‌ र्थान (एः 
अद्चोच्यते--यत्र शब्दः स्वार्थेमभिद्धानो5थोन्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य 
सार्थाभिधायित यज्य तदर्थान्तराबगमनहेतुर्ल॑ तयोरविशेषो विशेषों वा! न 
तावद्विशेष:, यस्मात्तौ हो व्यापारों मिन्नविषयों भिन्नर्पो च प्रतीयेते एवं । 
तथाहि--बाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः गमकत्वलक्षणस्त्वर्थान्तर 
विषय; | न च स्वपख्यवहारो वाच्यव्यड्डाययोरपह्वोतुं शक्यः, एकस्य सम्बन्धि- 
लेन गतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । 
. (अनु) यहाँ कहा जा रहा है--जहाँ शब्द अपने अथ को कहते हुये अर्थान्तर 
का अवगमन कराता है वहाँ जो उसका अपने अथ का कहना और जो दूसरे अथ 
के अवगम का हेतु होना उन दोनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं है या 
है ? यह नहीं कि भेद नहीं है क्‍योंकि वे दोनों व्यापार भिन्न विषयवाले और भिन्न 
रूपवाले प्रतीत होते ही हैं। वह इसप्रकार--श्ब्द का वाचकत्व रूप व्यापार 
अपने आर के विषय में होता है और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अथ के विषय में 
होता दै। बाच्य और व्यज्ञय का अपना और पराया यह व्यवहार छिपाया ्दी 
नहीं जा सकता क्योंकि एक की प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती है और दूसरे की 
सम्बन्धी के सम्बन्धी के रूप में | 






हे तारावती 
 दीघेदीघतरो व्यापार? का सिद्धान्त माना जाता है । इसका आई वह है कि 
जिस प्रकार वाण का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप मैं 
आगे-आगे बढ़ता जाता है; प्राणापहरण ही उसका मुख्य प्रयोजन होता हे; 
_गात्रापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका डपायमात्र होती हैं उसी प्रकार पद, 
पदार्थ और वाक्यार्थ के विषय में भी समझना चाहिये । वाक्याथ नैमित्तिक होता 
है और पदाथ निमित्त-मात्र । इस प्रकार प्राभाकर दशन में भी पदाथ का 
वाक्‍्यार्थ से उपायमात्र का सम्बन्ध माना जाता है । वैय्याकरण दशन में भी इसी 
प्रकार की मान्यता है | अन्तर केवछ यह है कि प्राभाकर दशन में कार्यान्वित में 
शक्ति मानी जाती है, अतण्व उसमें एथक्‌ रूप में तासय-बत्ति के मानने को 
- आवश्यकता नहीं होती और अन्तरालवतों पदार्थ तात्त्विक माने जाते हैं | किन्तु 
वैय्ययकरण इन अन्तराल्वर्ती अर्थों को उसी प्रकार अतात्त्विक मानते हैं जिस 
प्रकार वेदान्त में अविद्या कल्पित घट पट इत्यादि समस्त पदार्थ अतात्विक द्वी 
माने जाते हैं | वेदान्त उन सबको बक्षरूप ही मानता है । उसी प्रकार वैय्याकरण 
उन अन्‍्तरालवर्ती पदार्थों को असत्य मानकर सभी को स्फोट ( शब्दब्रह्म ) रूप 
. ही मानते हैं । उनके मत में जिस प्रकार घट में प्रत्येक बर्ण का कोई अथ नहीं 


१०३२५ व्वन्याठोके 


त्रेति ति ल्‍्ह न्‍ न ही ह। 
अति पू्वपक्षे--उच्यत इति सिद्धान्त;। वाचकरत्वं गमकत्वं चेति स्वरूपतो भेदः 
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घ्च्ल 


स्वाथ<्थान्तरे क्रमंणेति विषधयतः । मज्नु तस्माच्ेदसौ गम्यतेड्थ: क॒र्थ॑ तथ्य च्यत्तेर्था- 

न्तरमित्ि । नो चेत्स तस्य न कश्विदिति को विषयार्थ इत्याशडूयाइ--न चेति । 
यहाँ पर अर्थात्‌ पूवपक्ष में | 'कहा जा रहा है? अर्थात्‌ सिद्धान्त वाचकत्व और 

गमकत्व यह स्वरूप से भेद है और क्रमशः स्वाथ में तथा अर्थान्तर में यह विषय से 


( भेद है ) | यदि उसे अर्थ अवगत होता है तो अर्थान्तर क्‍यों कहा जाता है। 


नहीं तो वह उसका कुछ नहीं होता तो विषय का क्‍या अर्थ! यह शह्बा करके कहते 
हैं--नच इत्यादि । 
तारावती 

होता उसी प्रकार घट छाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं | उनका अथ 
मानभा केवल आविद्याकल्पित है । इसका विस्तृत विवेचन प्रथम उद्योत में 
किया जा चुका. है । अतः यहाँ पर ग्रन्ययोजना के लिये संकेतमात्र कर दिया 
गया है | सारांश यह है कि यह पूवपक्ष माह, प्राभाकर और वैय्याकरण इन तीनों 
के मत में सामान्यरूप में स्थापित किया गया है । क्‍ 

अब सिद्धान्तपक्ली अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये पृथपक्ष की आलोचना 
कर रहा है--यहाँ पर मुझे यह कहना है कि जहाँ पर शब्द अपने अथ को कहते 
हुये दूसरे अर्थ का अवगम कराता है वहाँ दो अथ हो जाते हैं एक स्वाथ और 
दूसरा अर्थान्तर । वहाँ पर स्वाथ और अर्थान्तर दोनों को प्रकट करने में शब्द के 
जो दो व्यापार होते हैं उनमें आप अम्मेद (व्यापार की एकात्मता) मानते 


हैं या भेद ( विभिन्नस्पता )। यह आप कह हो नहीं सकते उनमें व्यापार की . 


एकात्मता होती है क्योंकि दोनों व्यापारों के विषयों में मी मेद होता है और रूप 
में भी मेद होता है तथा दोनों में मेद की प्रतीति प्रकट रूप में होती हे | शब्द 
पहले स्वाथ को प्रकट करता है फिर अर्थान्तर को, इस प्रकार इनकी प्रतीति मिन्‍नम 
काछों में क्रम से होती है, अतः दोनों का विषयमभेद मानना अनिवाय हो गया | 
इसी प्रकार एक ब्यापार को वाचकत्व ( अभिधा ) कद्दते हैं दूसरे को ब्यश्ञकत्व 
( ब्यज्लना ) । यह इनके रूप में भेद हो गया । विषय और रूप दोनों में भेद 
होने के कारण हम इन दोनों व्यापारों को अभिन्न नहीं मान सकते । ( प्रश्न ) 
यदि आप यह मानते हैं कि शब्द से ही दूसरा अथ अवगत होता है तो आप उसे 
अर्थान्तर ( दूसरा अथ ) क्‍यों कहते हैं; वह तो शब्द का अपना ही अथ है-- 
अर्थान्तर केसे हुआ १ यदि आप यह मानते हैं कि वह अर्थ शब्द का नहीं है तो 
शब्द से छसका सम्बन्ध दी क्या! ऐसी दशा में उस अथ को शब्द का विषयाथ 


] 
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५ ध्वन्यालोकः 

वाच्यों हथेः साज्षाच्छब्द्स्य सम्बन्धी तद्तिरस्वमिधेयसामर्थ्यात्तिप्तः 
सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसस्बन्धित्वं साज्ञात्तस्य स्पात्तदार्थान्तरत्व-; 
व्यवहार एवं न स्थात्‌। तस्माहिषयसे दस्तावत्तयोव्योपासयोः सुप्रसिद्धः । 

(अनु०) निस्सन्देह वाच्याथ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता है और उससे 
भिन्न तो अभिषेय सामथ्य से आशक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्धी होता है। यदि उसका 
साक्षात्‌ स्वसम्बन्धित्व हो तो अर्थान्तरत्व व्यवहार नहीं ही हो । अतएव उन दोनों 
व्यापारों का विषयमेद तो सुप्रसिद्ध हे । 

छोचन 

नस्यादिति। एवकारो भिन्नक्रमः, नेव स्यादित्यर्थ:। यावता न साक्षात्सम्बन्धित्व॑ 
तेन युक्त एवार्थान्तरव्यवहार इति विषयभेद्‌ उक्तः । 

“नहों' यह । (यहाँ) 'एवं' का प्रयोग भेद से होता है; अर्थात्‌ नहीं ही 
हो। जिससे कि साक्षात्‌ सम्बन्धित्व नहीं होता उससे अ्थान्तरत्व का व्यवहार उचित 
ही दे । यह विषयमेद बतलाया गया । 

..तारावती 

मानना तो और भी दूर की बात हो गई । जब शब्द से उसका सम्बन्ध ही नहीं 
तो उसको शब्द का विषयाथ मानना किस प्रकार संगत हो सकता है ! ( उत्तर ) 
इस बात को तो आप अस्वीकार कर ह्वी नहीं सकते और न आप उसे छिपा दी 
सकते हैं कि वाघ्यार्थ शब्द का अपना अर्थ होता है और व्यज्ञथा्थ अर्थान्तर होता 
है। कारण यह दव कि वाच्यार्थ तो शब्द से साक्षात्‌ सम्बद् होता है और व्यज्ञयाय 
परम्परा से सम्बद्ध होता है--व्यक्ञलयार्थ वाच्याथ से सम्बद्ध होता है और वाच्याथ 
शब्द से सम्बद्ध होता है । इस प्रकार व्यज्ञयाथ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं 
होता इसीलिये वह शब्द का साक्षात्‌ अथ न कह ज़ाकर आर्थान्तर कहलाता है । 
वह शब्द का विषय इसडिये कहा जाता है कि परमपरा से उसका सम्बन्ध शब्द से 
होता तो है ही । सारांश यह है कि वाच्याथ शब्द का असाक्षात्‌ सम्बन्धी होता दे 
और ब्यज्ञयाथ वाच्यार्थ सामथ्य से आश्षिप्त होकर सम्बन्धी का सम्बन्धी हो जाता 
है । यह तो ठीक ही है कि यदि व्यद्धव्यार्थ मी झब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता तो 
अर्थान्तर कहा ही नहीं जाता । यहाँ पर “व्यवहार एवं न स्थात्‌ में एवं शब्द 
व्यवह्ार के साथ जुड़ा है किन्तु उसका अन्वय क्रम को बदछ कर “न के साथ 
होता है। अतः यहाँ अर्थ होगा--कि यदि व्यद्भबार्थ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धा 

हो तो उसके लिये अर्थान्तर का व्यवहार नहीं ही हो । अतः विषयमेद तो ग्रतिद्ध 
ही हे! । द 
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ध्वन्यालोकः 

रूपभेदो5पिं असिद्ध एवं । नहि. येवामिधानशक्तिः सेवावगमनंशक्तिः । 
अवाचकस्यापि गतिशब्दादे रसादिलक्षणाथोवगमद्शेनात्‌। अशब्दस्थापि चेष्टा- 
देर्थेविशेषप्रकाशनप्रसिद्धे! । वथाहि--“्रीडायोगान्नतवदनया' इत्यादिश्छोके 
चेष्टाविशेष; सुऊविनाथंग्रकाशनददेतुः प्रदर्शित एव । 

(अनु०) रूपभेद भी प्रसिद्ध ही है। जो अभिधानशक्ति है वही अवगमन- 
शक्ति नहीं ही है। क्योंकि अवाचक भी गीत शब्द की रस इत्यादि छक्षणवाली 
अथ की प्रतीति देखी जाती है और शब्द से रहित भी चेश इत्यादि की अथ 
विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि है ही। वह इस प्रकार--ब्रीडायोगान्नतवदनया 
इत्यादि इछोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की चेश को अथविशेष के प्रकाशन 
के रूप में प्रदर्शित ही किया है । 


लछोचन 
ननु भिन्नेषपि विषये अक्षशब्दादेवह॒थस्थ एक एवामिधालक्षणो व्यापार 
इत्याशझय रूपभेद्सुपपाद्यति-रूपभेदो5पीति । प्रसिद्धिमेव दर्शयति--न हीति। 
विप्रतिपन्न॑ प्रतिहेतुभाहई--अवाचकस्यापीति--यदेव वाचकत्व॑ तदेव गमकत्व॑ं यदि 
स्थादवाचकस्य गमकत्वमपि न स्यथात्‌ , ग्भकल्वेनेव वाचकत्वमपि न स्थात्‌ न 
चैतदुभयमपि गीतशब्दे शब्दव्यक्तिस्क्ति चाधोवक्त्रत्वकुचकम्पनवाष्पावेशादी तस्या- 
वाचकस्याप्यवगमका रिव्वद्शनाद्वगमकारिणो5प्यवाचकत्वेन प्रसिड॒त्वादिति तात्पयंस्‌ ।. 


“निस्‍्सन्देह भिन्न विषय में बहुत अर्थोवाले अक्ष शब्द इत्यादि का एक ही 
अमिधारूप व्यापार होता है? यह शह्ढछा करके रूपभेद का उपादान कर रहे हैं--- 
यदि जो वाचकत्व है वही गमकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और 
गमकत्व होने पर वाचकत्व नहीं है ऐसा भी न हो । यह दोनों ही बाते हें क्‍योंकि 
गीत शब्द में तथा शब्दरहित मुख के झकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश 
इत्यादि में उस अबाचक का भी जवगमकारित्व देखा जाता है अतः अवगम- 
कारित्व की मी अवाचकत्व के रुपमें प्रसिद्धि है । 


तवारावती 


( प्रश्न ) जहाँ दृबर्थक था अनेकाथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
दो या अनेक अर्थों का झब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है। जैसे “अक्ष' शब्द के 
इन्द्रिय इत्यादि अनेक अथ होते हैं। ऐसे स्थलों पर एक ही व्यापार से काम 
चल सकता है और उसे अभिधाव्यापार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । फिर 
व्यापास्मेद मानने की क्‍या आवश्यकता ! ( उत्तर) बाच्याथ और ब्यज्ञथाथ के 
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ध्वन्यालोक$ द 

तस्माद्धिश्नविषयत्वाड्िन्नर्पत्वानज्ष. स्वार्थाभिधायित्वमथोन्तरावगमहेतुर्व॑ 
च शब्दस्य यत्तयोः स्पष्ट एव भेदः । विशेषश्येन्न तहींदानीमवंगमनीयस्यामिषेय- 
सामथ्य क्षिप्तस्यार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरल्व॑ तु 
तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्त व्यद्नयस्वेनेव न वाच्यत्वेन। असिद्धामिथानान्तर- 
सम्बन्धयोग्यत्वेन च तसस्‍्यार्थान्‍तरस्य ग्रतीतेः शब्दान्तरेण स्वार्थामिधायिना 
यद्विषयीकरणं तत्न प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता । 

... (अनु०) इसलिये विषयभेद होने से और रूपभेद होने से शब्द का जो अपने 
अर्थ का कहना और दूसरे अथ के अवगमन का हेतु होना उन दोनों में स्पष्ट ही. 
मेद है। यदि भेद है तो अब अवगमनीय अभिषेय सामर्थ्याज्षित्त अर्थान्तर के लिये 
 बाच्यत्व का नाम नहीं दिया जा सकता । हम छोग उसको शब्दव्यापारगोचरता 
तो चाहते ही हैं । वह तो व्यज्भथत्व के रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में 
नहीं । क्योंकि दूसरे प्रसिद्ध अभिधान के सम्बन्ध के योग्य होने के कारण उस 
अर्थान्तर की प्रतीति का जो अपने अथ को कहनेवाले दूसरे शब्द से विषय किया 
जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति द्वी ठीक है । 
ताराबदी 

व्यापारों में केवछ विषय भेद ही नहीं होता इनका रूप भेद भी होता है । ओर 
वह रूप भेद भी सुप्रसिद्ध ही है । यदि अभिघाव्यापार और व्यज्जनाव्यापार 
दोनों एक ही वस्तु होते तो जहाँ वाचकत्व विद्यमान न होता वहाँ व्यज्जना भी 
नहीं हो सकती और यदि व्यञ्ञना व्यापार होता तो यह कहा ही नहीं जा सकता 
वहाँ पर अभिधा व्यापार नहीं है | किन्तु ये दोबों बातें ही नहीं होती । जहाँ 
वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार हो सकता है ओर जहाँ व्यज्जना- 
व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही अभिषा हो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिये गीत 
रत्य इत्यादि शब्दों में अभिधाव्यापार नहीं होता और न उनमें वाच्याथ ही होता है, 
फिर भी उनसे रस इत्यादि रूप व्यजद्धन्याथ की प्रतीति देखी जाती है । केवल 
. इतना ही नहीं अपितु जहाँ शब्द भी नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार देखा जाता 
है। उदाहरण के छिये त्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि पद्य में नायिका का मुख 
नीचा हो जाना, स्तनों का काँपने छगना, आँछुओं का आवेश इत्यादि झब्द नहीं 
हैं; केवल चेष्टाय ही हैं. किन्तु इनसे मी विशेष अथ की व्यज्ञना होती दी है । इस 
प्रकार जहाँ शब्द होता है किन्तु वाचकत्व नहीं होता वर्दां भी व्यज्जनाव्यापार 
देखा जाता है और जहाँ शब्द भी नहीं होता केवल चेष्टायं ही होती हैं. वहाँ भी 
 ब्यक्ञनाव्यापार देखा जाता है । अतः यह स्वतः सिद्ध दो जाता है कि व्यज्जना- 
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छोचन 
एतदुपसंहरति--तस्माड्रिन्नेति । न तहींति। वाच्यत्व॑ झ्ामिधाब्यापारविषयता 
न तु व्यापारमान्नविषयता, तथात्वे तु सिडुसाधनमित्येतदाह--शब्द्व्यापारेति । 
ननु गीतादों माभूद्वाचकत्वमिह त्वर्थान्तरेषपि शब्दस्य वाचकत्वमेवोच्यते कि हि 
तद्बाचकत्व॑ं सझ्लोच्यत इत्याशइयाह--प्रसिद्धेति । 


इसका उपसंहार करते हैं---इसलिये'**“““? इत्यादि | तो नहीं! यह--बाच- 
कत्व निस्सन्देह अभिधाव्यापार की विषयता को कहते हूँ समस्त व्यापारों को 
विषयता को नहीं । ऐसा होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते हैं-- 
शब्द व्यापार! इत्यादि । “गीत इत्यादि में वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अर्थान्तर 
में मी शब्दवाचकत्व ही कहा जाता है | उस वाचकत्व का सझ्लोच क्‍यों किया 
जा रहा है ! यह शहझ्श करके उत्तर देते हें प्रसिद्ध यह । 

ताराबती 

व्यापार न तो अमिधाब्यापार का पर्याय है और न इनका अनिवाय साहचय ही 
है | इस प्रकार व्यज्ञनगा और अभिधा का विषय-मेद भी है और रूपभेद भी । 
अतः शब्द का अपना अर्थ प्रकट करना और अर्थान्तर के अवगम में हेतु होना 
इन दोनों तत्त्वों में स्पष्ट मेद है। अब दूसरे पक्ष को लीजिये कि आप स्वार्थ और 
अर्थान्तर के प्रत्यायन की क्रियाओं को भिन्न मानते हैँ । ऐसी दशा में आप यह 
नहीं कह सकते कि जिस द्वितीय अथ का अवगमन कराया जाता है और जिसका 
' आश्षेप अभिषेय के सामथ्य से होता है उसको वाच्य की संशा ही प्राप्त होती है । 
क्योंकि अभिधाव्यापार का जो विषय होता है उसको ह्वी वाच्य की संज्ञा प्राप्त 
होती है, सभी व्यापारों के विषय को .वाच्य नहीं कह सकते । यदि इतनी बात 
स्वीकार कर ली जाती है कि जिस अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे वाच्य को 
संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती तो सिद्धान्तपक्षी का पूवपक्ष से कोई विरोध नहीं रह 
जाता । फिर तो पूवपक्षी उसी बात को सिद्ध करने छगता है जोकि सिद्धान्तपक्ष की 
मान्यता है। यह तो सिद्धान्तपक्ष में भी स्वीकार किया जाता है कि जिस अथॉन्‍्तर 
की प्रतीति होती है वह शब्द के व्यापार का ही विषय होता है अर्थात्‌ अथोन्‍्तर 
की प्रतीति में शब्द का व्यापार ही निमित्त होता है। वह झब्दव्यापार अभिधा 
से भिन्न होता है इतना मान लेने पर पूवपक्ष की दृष्टि से भी सिद्धान्ती का अमिमत 
व्यञ्ञ ना व्यापार सिद्ध हो जाता है|निष्कर्ष यह निकलता है कि शब्द से प्रतीत होने- 
वाले अर्थान्तर को व्यड्भयत्व की ही संज्ञा प्राप्त होनी चाहिये वाच्यत्व की नहीं । 
( प्रश्न ) आपने गीत इत्यादि में वाचकत्व के अमाव में भी व्यद्भथत्व को सिद्धकर 
वाचकत्व और व्यञज्जकत्व का विभेद प्रतिपादित किया है । इस पर निवेदन यह 
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छोचन द 
शब्दान्तरेण तस्यार्थानवरस्य यद्विषयीकरणं तत्न प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता न वाचक- 
स्वोक्तिः शब्दस्य, नापि वाच्यतोक्तिरथेस्थ दतन्न युक्ता। वाचकत्वं हि समयवशादब्यवधा - 
नेन प्रतिपादकर्व॑ यथा दस्यैव शब्दस्य स्वाथ, तदाह-स्वाथाभिधायिनेति | वाच्वत्वं 
हि समयबलेन निब्यवधानं प्रतिपायत्य॑ यथा तस्वैवाथस्य शब्दान्तरं प्रति तदाह--- 
अ्रसिद्धेति । प्रसिद्देन वाचकतयाभिधानान्तरेण यः सम्बन्ध वाच्यध्वं तदेव तत्न वा 
यश्रोग्यव्व॑ तेनोपछक्षितस्य । न चैवं विध॑ वाचकत्दसर्थ प्रति शब्द्स्येहास्ति नापिं त॑ 
शब्द प्रति तस्यारथस्योक्तरूप वाच्यत्वस | यदि नास्ति तहिं कथं ठस्य विषयीकरण- 
मुक्तमित्याशइबाह--प्रतीतेरिति। अथ च प्रतीयते सोञर्थों न च वाच्यवाचक- 
व्यापारेणेति विलछक्षण एवासी व्यापार इति यावत्‌ । 
दूसरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अथ का विषय बनाया जाना उसमें शब्द की 
प्रकाशन की उक्ति ही ठीक दै न तो शब्द की वाचकत्व को उक्ति ठीक है ओर न 
अर्श की वाचकत्व की उक्ति | सल्लेतवश अव्यवधान रूप में प्रतिपादन करना 
निसस्‍्सन्देह वाचकत्व है जैसे उसी शब्द का अपने स्वार्थ में, वही कहते हैं--अपने 
अर्थ को कहनेवाछे के द्वारा! यह । वाच्यत्व निस्तन्‍्देह सक्छेत के बछ पर व्यवधान 
रहित प्रतिपादित होने को कहते हैं. जैसे उसी अथ का दूसरे शब्द के प्रति । वही 
कहते हैं--'प्रसिड/ यह । वाचक के रूप में प्रसिद्ध दूधरे अभिधान के साथ जो 
सम्बन्ध अर्थात्‌ वाचकत्व वह्दी या उसी में जो योग्यता उस योग्यता के द्वारा उप- 
लक्षित ( अर्थान्तर की प्रतीति ) । निस्सन्देह यहाँ पर झब्द का इस प्रकार का अथ 
के प्रति वाचकत्व नहीं है, नहीं ही उस शब्द के प्रति उस अथ का कहे हुये रूप-. 
वाला वाच्यत्व है । “यदि नहीं है तो क्‍यों उसका विषयीकरण कहा गया है” यह 
शड्भा करके कहते हैं--प्रतीति का यह | | दि वह अथ प्रतीत होता है किन्तु 
वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा नहीं तो विलक्षण ही वह व्यापार है यह सब का 
सार दे । री 
तारावती । 
. है कि जहाँ वाचकत्व विल्कुछ नहीं होता उसकी बात जाने दीजिये । किन्तु जहाँ 
 बाचकत्व होता है वहाँ अर्थान्तर में मी आप वाचकल ही क्‍यों नहीं मानते ! वहाँ 
पर व्यञ्जकत्व स्वीकार करने से क्या लाभ ( उत्तर ) गीत इत्यादि में वाचकत्व के 
अभाव में भी व्यञ्जकत्व होता है केवल यही हेतु नहीं है जिससे हम वाचकत्व के 
साथ आनेवाले अर्थान्तर में व्यञ्जकत्व स्वीकार करते हैँ | किन्तु इसका एक 
दूसरा मी हेतु है--व्यव्जनाव्यापार के द्वारा जिस अर्थान्तर की प्रतीति करना इसमें 
अभीष्ट है वह अर्थान्तर दूसरे शब्दों से भी अमिद्वित किया जा सकता है । 


१०३८ ध्वन्यालोके 








तारावती 
( उदाहरण के लिये “गज्भायां घोष: को लीजिये । यहाँ पर गज्जा शब्द के प्रयोग 
से तट में छक्षणा होती है और उससे शैत्य और पावनत्व की प्रतीति व्यम्जना 
व्यापार जन्य है | इत प्रकार शैत्य पावनत्व रूप व्यज्जनाजन्य बोध में शैत्यः 
और 'पावनत्व” रूप शब्दों के द्वारा अमिह्िित किये जाने की भी योग्यता विद्यमान 
है। आशय यह है कि शैत्य पावनत्व का प्रत्यायन दो प्रकार से हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के दवरा और दूसरे इन शब्दों या इनके 
समानाथक शब्दों का प्रयोग न करते हुये 'गद्भा” शब्द के प्रयोग के द्वारा ही 
उनका प्रत्यायन कराया जा सकता है । ) इस प्रकार जहाँ पर अन्य शब्द के द्वारा 
अन्य अथ को विषय बनाया जाता है (जैसे उक्त उदाहरण में धाज्ञाः शब्द के द्वारा 
शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया गया है । ) वहाँ पर न तो शब्द को वाचकत्व 
का पद प्राप्त हो सकता है और न अथ को वाच्यत्व का पद दिया जाना ही उचित 
है । इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है। क्योंकि वाचकत्व का 
यही अथ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना बीच में छाये सझ्लेत के बल पर प्रत्यक्ष 
रूप में किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अभिषायक शब्द 
को वाचक कह्दते हैं | जैसे उसी ( व्यज्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग | 
( गज्ञा शब्द का अपना एक स्व॒तन्त्र प्रवाहपरक अर्थ है । इस अर्थ के प्रत्यायन 
में मध्य में किसी अन्य अर्थ को नहीं छाना पड़ता | अतः प्रवाह अर्थ के कथन में 
गंगा शब्द वाचक है । ) इसी प्रकार वाच्यत्व की परिभाषा यह है कि बीच में 
किसी दूसरे अर्थ को बिना छाये हुये केवल सल्लेत के बलपर जो अर्थ प्रतिपादित 
कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते हैं ( जैसे शैत्य और पावन इन अथों का 
_अत्यायन कराने के छिये गंगा से भिन्न साक्षात्‌ शैत्य और पावन शब्द | इन शब्दों 
के प्रति शैत्य और पावनत्व अर्थों की वाच्यता कही जायगी । ) आशय यह है कि 
व्यज्जक शब्द का अपना एक स्वतन्त्र अथ भी होता है। वही उसका वाच्याथ 
कहा जाता है । व्यज्ञंयाथ की मी एक स्वतन्त्र सत्ता होती है जोकि उस शब्द 
से मिन्न दूसरे शब्दों से अमिहित की जा सकती है। (गंगा का स्वतन्त्र अर्थ 
होता है और शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यज्ञयाथों का अमिधान गंगा से भिन्न अन्य 
शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों से मी किया जा सकता है । ) वाचक ओर वाच्य की 
यह परिभाषा मान लेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यत्व गंगा शब्द में आता 
है ओर न इस प्रकार का वाच्यत्व शैत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों में आता है । 
किन्तु उस वाच्यभिन्न अथ में किसी अन्य प्रसिद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने की 
योग्यता होती है और झब्द अपने प्रथक्‌ अथथ को कहा करता है। इस प्रकार 
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रा, ध्यन्यालोकः हे 

न च पदार्थवाक्यार्थन्यायों वाच्यव्यज्ञ-ययोः। यतः पदार्थ ग्रतीतिससत्येवेति 
केश्चिडिडड्िसस्थितम्‌ । येरप्यसत्यत्वमस्था नाम्युपेयते तैवक्यार्थपदार्थयोघढ- 
तदुपादानकारणन्यायो स्युपगन्तव्यः। यथाहि घंटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां 
न प्रथगुपलम्मस्तथेव वाक्‍्ये तदर्थ वा प्रतीते पदतद्थोनाम्‌ । तेषां तदाविभक्ततयो- 
पलम्म्भे वाक्‍्याथेबुद्धिरिव दूरीमवेत्‌ । न त्वेष वाच्यव्यज्अययोन्योयः, नहिं 
व्यड़रयो प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदू रीभवति, वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य- 
प्रकाशनात्‌ । तस्माद्धटप्रदी पन्‍्यायस्तयोः, यथेव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीवाबुल- 
म्रायांन प्रदीपप्रकाशो निवतेते तद॒हयज्ञयश्रतीती वाच्यावभासः। यत्तु प्रथमोद्योते 
्यथा पदार्थद्वारेण' इत्यायुक्त तदुपायमात्रात्‌ साम्यविवक्षया। 

(अनु०) बाच्य और व्यंग्य का पदार्थ-व्राक्याथ न्याय नहीं ही है क्योंकि कुछ 
विद्वानों ने पदार्थप्रतीति अस्त्य ही है! यह सिद्धान्त माना है। जो इसके 
असत्यत्व को नहीं मी मानते हैं उनको वाक्यार्थ और पदाथ का घट तथा उसके 
उपादान कारण का न्याय स्वीकार करना चाहिये। जैसे घट के बन जाने पर 
उसके उपादान कारणों की प्थक्‌ रूप में उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार वाक्य 
या उसके अथ के प्रतीत हो जाने पर पदों तथा उसके अर्थों का। उनकी उस 
समय विभक्त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्याथबुद्धि ही दूर हो जाय | यह 
बाच्य और व्यंग्य का न्याय नहीं है । व्यंग्य के प्रतीत होने पर वाच्यबुद्धि दूर 
नहीं होती क्‍योंकि उसका प्रकाशन वाच्य के अवभास के साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध से होता है । इससे उनका घट-प्रदीप न्याय है । जेसे प्रदीप के द्वारा घट 
की प्रतीति के उत्पन्न हो जाने पर प्रदीप-प्रकाश निद्वत्त नहीं होता उदी प्रकार 
व्यंग्य प्रतीति में वाच्य का अवभास ( निद्ृत्त नहीं होता )। जो प्रथम उद्योत में 
जैसे पदाथ के द्वारा' इत्यादि कहा वह उपायमात्र से साम्यविवक्षा के आधार पर। 


है तारावती 5 
अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य शब्द का विषय बनाया जाता है वहाँ वाच्य-वाचक 


शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है । यहाँ पर यह पूछा जा सकता है जब वह अथ 
उस शब्द का वाच्य ही नहीं है तब उस अथ को उस शब्द का विषय बनाया हो किस 
प्रकार जा सकता है ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आढोककार ने 'प्रतीतेः इस 
शब्द का प्रयोग किया है | इसका अथ यह है कि इस द्वितीय अथ की प्रतीति तो 
होती है । उसका अपवाद किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । प्रतीति होना ही 
उसकी सत्ता और उसके शब्द का विषय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है । वह अथ 
प्रतीति-गोचर तो होता ही है, किन्तु उसकी प्रतीति वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा 
होती नहीं अतः उसके लिये विलक्षृण व्यापार ही मानना पड़ेगा । 


१०४० क्‍  ध्वन्यालोके 


छोचन 
नन्‍्वेवं माभू द्ाचकशक्तिस्तथापि तात्पयंशक्तिमंविष्यतीत्याशइझथाह--न चेति । 
कैश्विदिति बैयाकरणेः । यैरपीति मदप्रद्गभतिभिः । तमेव न्‍्याय॑ ब्याचष्टे--यथा हीति। 
तद॒पादानकारणानामसिति | ससवायिकारणानि कपाछानि अनयोक्तया निरूपितानि। 
सोगतकापाछिकमते तु यचप्वुपादातब्यधटकाके उपादानानां न सत्ता एकत्र क्षणस्था- 
यित्वेन परतन्र तिरोभूत॒त्येत तथापि प्रथक्तया नास्व्युपालम्भ इतीयत्यंशे इष्टान्तः । 
दूरीमवेद्ति । अर्थकत्वस्थासावादिति भावः । 

“निस्तन्देह इस प्रकार बाचकशक्ति न हों तथापि तात्पयशक्ति हो जावगी, 
यह शझ्ढड करके कहते हँ--'न च! इत्यादि । कुछ लोगों के द्वारा । यह-अथात्‌ 
वैय्याकरणों के द्वारा। और जिनके द्वारा भी यह अर्थात्‌ भद्द इत्यादिकों के द्वारा | 
उसी न्याय की व्याख्या कर रहे हैं--यथाहि' यह । 'उसके उपादान कारणों का! 
यह । इस उठि के द्वारा समवायि कारण कंपाल इत्यादि का निरूपण किया 
गया है । खोगत और कापालिक के मत में तो यद्यपि उपादान किये जाने योग्य 
घटकाल में उपादानों की सत्ता नहीं होती क्योंकि एक स्थानपर क्षणस्थायित्व 
होता है और दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि प्रथक्‌ रूप में उपलब्धि 

नहीं होती । बस इतने ही अंश में दृशन्त है । दूर हो जाये! यह । आशय यह 
है कि अथ की एकता के अभाव के कारण । 
तारावती 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शेत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों की गद्ञा 
इत्यादि शब्दों से प्रतिपत्ति के लिये अभिधाव्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार 
मानना पड़ेगा। इतना मान छेने पर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उस व्यापार 
को व्यज्ञनाव्यापार ही क्‍यों कहा जाना चाहिये! जिस प्रकार शब्दों के अर्थों से 
मिन्न तथा उन से गताथ न दह्ोनेवाले वाक्याथ की प्रतिपत्ति के लिये तावयबृत्ति 
मानकर काम चछ जाता है उसी प्रकार तालयबृत्ति से ही शेत्य पावनत्व की . 
प्रतीति भी हो जायगी । उसके लिये प्रथक्‌ इत्ति की कल्पना व्यथ है। किस्तु 
इस विषय में कह्दा जा सकता है कि यहाँ पर पदाथ और वाक्याथ की पद्धति छागू 
नहीं हो सकती । कारण यह है कि पदाथ और वाक्याथ के विषय में सभी दाशे- 
निकों की एक जैसी सम्मति नहीं है | ( केवल अभिहितान्वयवादी मीमांसक ही 
तात्यबृत्ति स्वीकार करते हैं, अन्वितामिधानवादी मीमांसक उसे मानते ही 
नहीं । ) वैय्याकरण लोग पदार्थप्रतीति को सबंथा असत्य मानते हैं । ( वैय्याकरण 
अखण्ड स्फोट को ही सत्य मानते हैं । उनके मत में . वण पद इत्यादि समस्त मेद- 
कल्पना असत्य ह्वी है। पद मैं वण भिन्न नहीं होते, वर्णों में अवयव भिन्न नहीं 
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होते और वाक्य में पदों की भेदकल्पना भी प्रमाणप्रतिपन्न नहीं है ।” यह है वैश्या- 
करणों के मत का सार | ) इनके अनुसार जब पद-पदाथ कल्पना ही ठीक नहीं 
तब उसका अनुसरण कर व्यज्ञना की तात्पय में गताथता स्वीकार ही किस प्रकार 
की जा सकती है ! कुछ आचाय वैय्याकरणों के इस मिथ्यात्ववाद को नहीं मानते 
उनके मत में पद-पदाथ कल्पना सत्य है। किन्तु उनके मत में उसकी व्याख्या इस 
प्रकार करनी होगी--वाक्य अथवा वाक्याथ काय है और पद अथवा पदार्थ कारण 
हैं। यहाँ पर कारण शब्द का अथ है उपादान अथवा समवायि कारण | कार्य- 
कारण के लिये यह सामान्य नियम है कि समवायि कारण की प्रतीति पहले तो होती 
रहती है किन्तु जब काय बन चुकता है तब कारण की प्रतीति समाप्त हो जाती है। 

जैसे घट में समवायिकरण मिट्टी है । जब तक घट नहीं बनता तब तक तो मिद्दी 
को प्रतीति द्दोती रहती है किन्तु जब घट बन चुकता है तब मिद्दो की प्रथक उप- 
लब्धि नहीं होती | यही बात पद-पदाथ तथा वाक्य-वाक्याथ के विषय में भी कही 
जा सकती है । पद-पदाथ की प्रतीति पहले होती रहती है किन्तु वाक्य-वाक्याथ 
के निष्पन्न हो जाने पर पद-पदाथ बुद्धि जाती रहती है | वाक्याथंबोध के समय 
पद-पदाथ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का सबसे बडा प्रमाण यही है कि वाक्य की 
परिभाषा की गई है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक अथ हो | यदि दाक्यार्थ- 
बोध काल में पदाथबोध बना रहेगा तो वाक्य की यह परिभाषा घटेगी किस 
प्रकार ! ऐसी दशा में उसको वाक्य या वाक्याथ कहना ही असंगत हो जायगा | 

ऐसी दशा में यह मानना ही पड़ेगा कि काय-कारण भाव के समान ( घट तथा 
मृत्तिका के समान ) वाक्य और वाक्याथत्रोध में भी पद और पदाथ का शान 
समाप्त हो जाता है । यह तो हुई मीमांसकों के अनुसार व्याख्या । बोद् छोग 
क्षणिकतावादी होते हैं । उनके मत के अनुसार प्रत्येक पदाथ क्षण-क्षण पर बदलता 
रहता है | इस प्रकार क्षणस्थायी होने फे कारण कार्योत्तत्ति काल में समवायि 
कारण की सत्ता शेष ही नहीं रह जाती | इसी प्रकार ( सांख्यों और ) कापालिकों के 
मत में कार्योत्त्ति होने पर कारणसत्ता तिरोहित हो जाती है । ऐसी दशा में काय- 
: प्रतीति काछ में कारणप्रतीति तिरोहित हो जाती है । आशय यह है कि चाहे हम 
वैय्याकरणों के अनुसार पदाथकल्पना को असत्य माने, चाहे मीमांसकों के अनुसार 
काय-कारण भाव मानकर कायप्रतीति काल में कारण की अप्रतीति मानें, चाहे 
बौद्धों के अनुसार कारण के क्षणस्थायी होने से कायप्रतीति काल में कारण की 
असत्ता स्वीकार करें अथवा कापालिकों के अनुसार काय में कारण का तिरोधान 
” मानें इतना तो निश्चित ही दे कि किसी भी सिद्धान्त के अनुसार वाक्याथबोध- 
६६ 





१०४२ ध्वन्यालोके 


लोचन 
एवं पदाथवाक्याथन्यायं तात्पयशक्तिसाधकं॑ प्रकृते विषये निराह्ृत्याभिमतां 
प्रकाशशक्ति साधयितुं तदुचितं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयन्नाह--तस्मादिति॥+ 
यतो5सो पदार्थवाक्यार्थन्यायो नेह युक्तस्तस्मात्‌ | ग्रकृत॑ न्याय व्याकरणपूवेक 
दार्शन्तिके योजयति--यथेव हीति। नजु पूर्वमुक्तम्‌-- | 
यथा पदार्थेद्वारेण वाक्याथः स प्रतीयते | 
वाक्यार्थपूर्विका तद्वत्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥ 
इति तत्कथं स एव न्याय इह यत्नेन निराकृंत इत्याशझयाह-यत्तिविति। तदिति। 
न तु सर्वथा साम्येनेत्यथ: । ० द 





इस प्रकार तात्ययशक्तिसाधघक पदाथ्थ-वाक्याथ न्याय का प्रकृत विषय 
में निराकरणकर अभिमत प्रकाशश्क्ति को सिद्ध करने के छिये प्रदीप-घृथ न्याय 
की योजना प्रकृत में करते हुए कहते हैं--“उससे? यह । क्योंकि यह पदाथ- 
वाक्यार्थ न्याय यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इसलिये | प्रकृत न्याय की योजना विवरंण- 
पूवक दार्शन्तिक में की जा रही है--निस्सन्देह जैसे! यह | ( प्रश्न ) निस्सन्देह 
पहले कहा गया था--- | 

जैसे पदार्थ के द्वारा उस वाक्याथ की प्रतीति होती है । उसी प्रकार उत् 
वस्तु की प्रतीति वाक्याथपूवक होती है ।? यह 

अतः किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्नपूवक निराकृत किया गया ? यह 
शड्भुग करके कहते हैं--'जो तो” यह | “वह! यह | अर्थात्‌ सबथा साम्य के 
द्वारा नहीं । ि 

द तारावती 

काल में पदार्थवोध नहीं होता । इसके प्रतिकूछ वाच्य और व्यंग्य ये दोनों अथ 
एकस!|थ प्रतीतिगोचर होते हैं | व्यंग्य के - प्रतीतिगोचर होने के समय वाच्य- 
बुद्धि दूर नहीं हो जाती; अपितु व्यंग्य प्रतीति का यह अनिवाय तत्त्व है कि उसको 
प्रतीति वाच्यप्रतीति के साथ, ही होती है । इसी अन्तर के कारण व्यंग्य और 


बाच्य की प्रतीतियों के विषय में पदा्थ-बाक्याथ न्याय छागू नहीं हो सकता।_ 


अतः उस विषय में किसी अन्य न्याय का अस्वेषण करना होगा क्योंकि परदाथ- 
वाक्यार्थ न्याय के निराकरण के साथ तात्पयशक्ति के द्वारा निर्वाह हों सकने का 
तो प्रश्न ही जाता रह । अतएवं कहना होगा कि वाच्य और व्यंग्य के विषय में 
प्रदीप-घटन्याय छागू होगा । प्रदीप घट को प्रकाशित करता है और स्वयं भी 
प्रकाशित होता रहता है । पहले प्रदीप स्वयं प्रकाशित द्वीता है और बाद में घट 
को प्रकाशित करदेता दे | घट के प्रकाशित द्वो जाने के बाद प्रदीप का प्रकाशित 


| 
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नन्वेवं युगपद्थेद्रययोगित्व॑ वाक्यस्य प्राप्त वद्भावे च तस्य वाक्यतैत्र विघटते, 
तस्या ऐका थ्यलक्षणत्वात्‌ ; नेष दोषः; गुण प्रधान मावेन तयो व्येवस्थानात्‌ । व्यज्ञ-थस्य 
हि कचिताधान्य वाच्यस्योपसजनभावः क्चिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुण- 
भावः। तत्र व्यद्गयप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमव, वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं 
निर्देज्यते । तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌-व्यज्ञ-यपरत्वेडपि काव्यस्य न व्यज्ञयस्यामिधेय- 
व्वम्‌ अपितु व्यज्नयलमेव । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो अर्थों से युक्त 
दोना सिद्ध हुआ, उसके होने पर उसकी वाक्यता ही विधटित हो गई क्योंकि 
उसका लक्षण एक अथ का होना है। ( उत्तर ) यह दोष नहीं है क्योंकि उन 
दोनों को व्यवस्था गौण और प्रधानभाव से हो जाती है और वाच्य की गौणरूपता 
होती है; कहीं वाच्य का प्राधान्य होता है और दूसरे की गोणरूपता होती है । 
उसमें व्यक्ञथ की प्रधानता में ध्वनि ( होती है ) यह कहा ही गया है। वाच्य 
प्राधान्य में तो प्रकारान्तर का निर्देश किया जायगा। इससे यह स्थिति हे--काव्य 
के व्यद्धव्यपरक होने पर भी. व्यज्ञ्थ की अभिषेयरूपता नहीं होती अपितु व्यज्ञथ- 
रूपता ही होती है । 
हे तारावती 
होना समाप्त नहीं हो जाता । इसी प्रकार अभिधेयाथ प्रकाश के समान पहले 
प्रकाशित होता है; फिर जि प्रकार प्रकाश घट को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
अमिषेयार्थ व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है।बाद में जसे घट के प्रकाशित हो जाने 
से प्रदीप प्रकाश निवृत्त नहीं हो जाता उसी प्रकार व्यंग्याथ प्रकाशन के बाद 
बाच्यार्थ निवत्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही साथ-साथ प्रतोतिगोचर होते रहते 
हैं। आशय यद्द है कि चाहे हम व्याकरण-दशन के अनुसार यह मानें कि पद- 
पदार्थ कल्पना असत्य है; चाहे मीमांसकों के अनुसार कायकारणभाव सम्बन्ध 
मानें, चाहे बौद्धों के अनुसार क्षणिकताबाद अंगीकार करें ओर चाहे कापालिकों के 
. मत का अनुसरण करते हुये कार्योलत्ति के बाद कारण का तिरोमाव मान ले, प्रत्येक 
अवस्था में पद-पदार्थ ओर वाक्य-वाक्याथ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती जब कि वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों का समसामयिक होना अनि- 
वारय है । इसीलिये वाच्या्थ और व्यंग्याथ के विषय में पदाथ्थ-वाक्याथ न्याय 
नहीं छागू हो सकता । इस विषय में यही कहना होगा कि वाच्याथ के द्वारा 
कल#९- प्रकाशित होता है; क्‍योंकि प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों एक साथ रह 
. सकते हैं | 
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लोचन 

एयमिति। प्रदीपघटवद्य गपदुभयावमासप्रकारेगेत्यथ;। तस्या इति वाक्यवायाः । 
ऐकाथ्येलक्षणमर्ैंकत्वाडि वाक्यमेकमित्युक्तम्‌। सकृत्‌ श्रुतों हि शब्दों यत्रेव समय- 
स्मृति करोति स चेदनेनेवावगमितः तह्विस्म्य व्यापाराभावात्‌ समयस्मरणानां बहूनां 
युगपद्योगास्को5थभेद्स्यावसरः | पुनः श्रुतस्तु स्थतो वापि नासाविधिमावः | 
तयोरिति वाच्यव्यद्ययोः। तत्रेति । उम्रयोः प्रकारयोमेध्यायदा प्रथमः प्रकार 
इत्यथः । प्रकारान्तरमिति ग्रुणीभूतव्यद्ड/यसंज्ञितस्‌ । ब्यद्गञयत्वमेवेति प्रकाश्यत्व- 
मेवेत्यथ: । 

“इस प्रकार' यह । अर्थात्‌ प्रदीपधट के समान एक साथ दोनों के अवभास के 
प्रकार के द्वारा । उसके? अर्थात्‌ बाक्यता के । 'ऐकाथ्य लक्षण का आशय यह 
है कि अथ की एकता में वाक्य होता है यह कहा गया है। निस्सन्देह एक बार 
सुना हुआ शब्द जिस किसी स्थान पर सड्ठेत स्मरण करता दे यदि वह इसी के 
द्वारा अवग॒त करा दिया जाय तो विरत होकर व्यापार न होने के कारण बहुत से 
सझ्ेत स्मरणों का एक साथ होना सम्मब न होने से अथमेद का अवसर ही 
क्‍या ? भाव यह है कि यह पुनः सुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहीों है। उन 
दोनों का! अर्थात्‌ वाच्य और व्यद्धय का । वहाँ पर! यह । अर्थात्‌ जहाँ पर दोनों 
प्रकारों के बीच में पहला प्रकार है । दूसरा प्रकार! यह । अर्थात्‌ गुणी मृत व्यज्भुय 
नामक । व्यद्धूव॒त्व ही अर्थात्‌ प्रकाश्यत्व ही । 

तारावती द के 

( प्रश्न ) प्रथम उद्योत में व्यंग्याभिव्यक्ति के लिये पद थ-वाक्याथ न्याय की 
उपमा दी गई थी । वहाँ पर कहा गया था-- 

“जिस प्रकार पदाथ के द्वारा वाक्याथ की प्रतीति होती है उसी प्रकार व्यंग्यवस्तु 
की प्रतिपत्ति वाक्याथपूबंक होती है किन्तु यहाँ पंर प्रयत्नपूवक यह सिद्ध कर दिया 
गया कि वाच्य व्यंग्य के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय लागू नहीं होता । इस 
पूर्वापरविरोध की संगति किस प्रकार बैठ सकती है? ( उत्तर ) ( उपमा केवल 
साधम्य में होती है । उसमें वैधम्य नहीं लिया जाता। ) प्रथम उद्योत की उक्त 
कारिका में उपमान और उपमेय का साधम्य केवल इतना ही है _कि एक अथ की 
प्रतीति में दूसरा अथ उपाय हो सकता है। इतने साम्य के आधार पर ही प्रथम 
उद्योत में पदाथ-वाक्याथ की उपमा दे दी. गई थीं, पूर्ण साम्य के आधार पर 
नहीं । पा 

( प्रश्न ) जब आप घट और प्रदीप की उपमा देते हैं और उसके द्वारा यह 
सिद्ध करने वरी चेष्टा करते हैं कि दोनों अर्थों की प्रतीति एक ही काल में होती है 
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तारावती 
तब उस वाक्य की वाक्यता ही जाती रहती है। कारण यह है कि आचार्यों ने 
वाक्य की यही परिभाषा की है कि जिसका एक अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं 
जैमिनि सूत्र में वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है--“अरथकत्वादेकं वाक्य 
साकांक्ष चेद्विमागे स्थातः अर्थात्‌ यदि विभक्त करने पर उसके पदरूप अवयव 
परस्पर साकांक्ष हों और समस्त पदसमूह का एक अथ हो तो उसे वाक्य कहते हैं । 
( प्रतिप्रइन ) जब्र वाक्य के लिये आप एक अथ का होना अनिवाय मानते हैं तत्र 
ऐसे स्थलों की क्या व्यवस्था होगी जहाँ इलेष के कारण एक वाक्य के दो अथ हो 
जाते हैं ! ( समाधान ) ऐसे अवसरों पर मी वाक्य एकाथक ही रहता है । दोनों 
अर्थों को मिलाकर एकरूपता स्थापित कर दी जाती हे। वह इस प्रकार समशझ्िये-- 
मानलीजिये किसी शब्द का एक बार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द एक से 
अधिक अनेक अर्थों का वाचक है। एक से भिन्न अनेक अथ उसी शब्द से ही 
निकलते हैं और उन अर्थों में उस शब्द का सज्लेत-स्मरण भी होता है । अब अ्रइन 
यह है कि उस एक शब्द से ही अनेक सक्लेतित अथ निकल किस प्रकार सकते हैं 
क्या एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अर्थ निकलते हैं या सब अथ एक साथ ही 
निकलते हैं ! क्रमशः अर्थ निकल नहीं सकते क्योंकि शासत्र का नियम दे कि शब्द 
की क्रिया रुक-रक कर नहीं होती ।एक अर्थ का प्रत्यायन कराकर अमिधा व्यापार 
समाप्त हो जाता है--उसका पुनसुजीवन हो ही नहीं सकता। सब अर्थों का 
अभिंधान एक साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि अथ के अभिधान के डिये सक्लेत- 
स्मरण एक अनिवाय तत्त्व है। अनेक अर्थों का एक साथ बुद्धि में उपारूढ हो 
. सकना असम्भव है। अतएव दोनों ही प्रकार से अथमेद की कल्पना सवथा 
असझुत है। शब्द न तो बार-बार सुना गया है न उसका स्मरण ही बार-बार 
किया गया है जिससे अनेकाथता का प्रघन उठे । अतएव वाक्य को यह परिभाषा 
असन्दिग्ध है कि एक अर्थ में पर्यवसित होनेवाले पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 
तब यह प्रइन उठता है कि यदि किसी पद समूह के दो अथ होगये हों एक 
वाच्याथ और दूसरा व्यंग्याथ, वहाँ पर वाक्य का यह छक्षण किस प्रकार 
घट सकता है कि जहाँ एक अर्थ द्ोता है उसे वाक्य कहते हैं । ( उत्तर ) 
वाच्यार्थ और . व्यज्ञथार्थ की व्यवस्था गौण और मुख्य रूप में कर दी जाती 
है। एक अथ को गौण मान लिया जाता है और दूसरे को प्रधान । इस 
प्रकार एक हो अर्थ मुख्य होने के कारण वाक्य की परिभाषा ठीक रूप में घट जाती 
है। कह्दीं-कहीं व्यद्ञव्य प्रधान होता है और वाच्य गौण होता है। कहीं-कहीं वाच्य 
प्रधान होता है और ब्वज्ञयय गौण होता है । यह विस्तार पूबक बतलाया जा चुका 
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ध्वन्यालोकः 
'किख् व्यड्भ-यस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्व॑ं तावड्भबड्धिनोभ्युपगन्तव्यम- 
तत्परत्वाच्छब्द्स्य । तदस्ति ताबद्बयड्भगयः शब्दानां कश्चिद्विषय इति। यत्रापि 
तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपक्कयते । एवं तावद्वाचकत्वादन्य- 
देव व्यक्नकत्वस्यान्यत्व॑ यद्वाचकर्त शब्देकाश्रयमितरत शब्दाश्रयमर्थाश्रयँ च 
शब्दा्थयोह्वयोरपि व्यज्लकत्वस्य प्रतिपादितत्वात । 

(अनु०) और भी व्यज्ञश्य॒ की प्रधान्यरूप में विवक्षा न होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्‍योंकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है | इससे व्यज्भय 
शब्द का कोई विषय है | जहाँ पर उसका प्राधान्य भी है वहाँपर भी उसका 
स्वरूप क्‍यों छिपाया जा रहा है | इस प्रकार वाच्यत्व से तो व्यञज्जकत्व अन्य ही 
है । इससे भी वाचकत्व की अपेक्षा व्यज्ञकत्व अन्य होता है जोकि वाचकत्व शब्द 
मात्र के आश्रित होता है और दूसरा शब्दाश्रित भी होता है और अर्थाश्रित भी, 
क्योंकि दोनों के व्यड्जकत्व का प्रतिपादन किया गया है | द 


छोचन 
ननुु यत्परः शब्दः स शब्दाथे इति व्यड्डायस्य प्राधान्ये वाच्यत्वमेव न्याय्यम्‌ , 
तहांग्रधाने कि युक्त व्यड्डत्वमितिचेत्सिद्धो नः पक्षः, एतदाह--किचेति । ननु म्राधान्ये 
मा भूद्वयज्जयवमित्याशइयाह--यत्रापीति । अर्थान्तरत्व॑ सम्बन्धिसस्बन्धित्वमनु- 
पयुक्तसमयत्वमिति व्यड्ञयतायां निबन्धनं तत्च ग्राधान्येडपि विद्यत इति स्वरूप- 
निस्सन्देह “यत्परक शब्द होता है वह शब्दाथ हुआ करता है! इसब्ये व्यज्भव 
के प्राघान्य होने पर वाच्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्‍या व्यज्ञयत्व उचित 
है, यदि यह कहो तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया। यह कहते हँ--और भी! 
इत्यादि । “निस्सन्देह प्राधान्य में व्यद्धयत्व न हो! यह आशइ्ला करके कहते हैं-- 


प्यहाँ पर" “*““मी? इत्यादि । अर्थान्तरत्व, सम्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त 
सद्जेतत्व यह व्यद्भवता में निबन्धन है और वह प्राधान्य में भी विद्यमान ही है, 
तारावती 


है कि जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यज्ञय प्रधान होता है उसे ध्वनि कहते हैं । इसके 
प्रतिकूल जहाँ व्यज्ञथ् की अपेक्षा वाच्य प्रधान होता है उसे गुणीमृत व्यज्ञय कहते 
हैं | इस बात का निर्देश आगे चलछकर किया जायगा | इस समस्त विवेचन से 
यह निष्कष मिकल्ता है कि यदि शब्द व्यज्भयपरक भी हो ( और 'यत्परः शब्दः 
स शब्दाथः के अनुसार उसे ही वाच्य संज्ञा प्राप्त होनेवाली हो ) फिर भी वहाँ 
पर व्यड्शब्ाथ अभिधाइत्ति से गताथ नहीं होता अपितु उसके छिये व्यञ्ञना-ब्ृत्ति 
मानना अनिवाय हो जाता है। 


तृतीय उंद्योतः १०४७७ 








लोचन 
महेयमेवेति मावः | एतदुपसंहरति--एव्मिति । विषयभेदेन स्वरुपभेदेन चेत्यथ: । 
तावदिति वक्तव्यान्तरमासूत्रयति हे तदेवाह--इतश्र ति । अनेन सामग्रीभेदात्कारण- 
भेदोउष्यस्तीति द्शयति । एतच्च वितत्य ध्वनिलक्षणे कत्रार्थ: शब्दों वा! इति वाग्रहण् 
'ब्यबक्त/ इति ह्विवंचन च व्याचक्षाणेरस्मामिः प्रथमोद्योत एवं दर्शितमिति पुनने- 
विस्तायते । द द द 
अतः उसका स्वरूप नहीं ही छिपाया जा सकता--यह भाव है। इसका उपसंहार 
करते हैं-“-“इस प्रकार यह । अर्थात्‌ विषयभेद से और स्वरूप से । 'तावत्‌' इससे 
दूसरे वक॒व्य का उपक्रम करते हैं । वही कहते हैं--इससे भी” बह । इससे यह 
दिखाते हैं कि सामग्रीमेद से कारणभेद भी होता है। यह ध्वनिलक्षुण में 
ध्यत्रार्थ: शब्दों वा! इस कारिका में 'वा' अहण की और *“व्यड्क्तः में द्विवचन की 
व्याख्या करते हुये हमने ही प्रथम उद्योत में ही विस्तारपूवक दिखला दिया है 
अतः पुनः विस्तारपूवक नहीं दिखलाया जा रहा है ।' 
तारावती 

( प्रश्न ) सामान्यतया नियम यही है कि शब्द का वही अथ होता है 
जिस अथ को कहने के लिये वह प्रयुक्त किया गया दो। यदि शब्द व्यज्ञ्याथ- 
प्रतीति के लिये प्रयुक्त किया गया दे तो व्यज्भधा रथ ही शब्द का अथ माना 
जायगा | ऐसी दशा में जहाँ व्यज्ञथार्थ की प्रधानता हो और वाच्याथ गौण हो 
वहाँ पर वाच्या्थ की अपेक्षा शब्द व्यज्भ्याथयरक ही होता है । अतः व्यद्भूयाथ 
को मुख्य वाच्यार्थ कहना ही ठीक है। फिर आप उसे व्यज्भुय की संज्ञा क्यों 
प्रदान करते हैं ! ( उत्तर ) व्यज्ञयाथ और वाच्याथ के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं--एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यज्ञ्याथ 
गौण हो और वाच्याथ मुख्य हो तथा मुख्य वाच्याथ की पुष्टि का उपकारक द्वोकर 
ही व्यद्भार्थ आये । दूसरी परिस्थिति इसके प्रतिकूल होती है अर्थात्‌ वहाँ पर 
वाच्यार्थ उपकारक होता है और उससे उपकृृत होकर व्यज्ञ्थार्थ को ही प्रधानता 
प्रास होती है। 'यतरः शब्दः स शब्दार्थ/ के अनुसार प्रथम प्रकार की परिस्थिति में 
शब्द वाच्यपरक होता है और द्वितीय प्रकार को परिस्थिति में व्यज्ञ्ययरक । 
अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परिस्थिति में जहाँ व्यज्ञथाथ मुख्य 
नहीं होता और वह मध्यवर्ती ही रह जाता है वहाँ उसे वाच्य की संशा नहीं दी 
जा सकती क्योंकि शब्द तत्परक नहीं है। ऐसी दशा में आप उसे व्यज्ञथ ही 
कहने के लिये बाध्य होंगे | इससे हमारा यह परत तो सिद्ध द्वी हो गया कि 
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तारावतो 


व्यज्ञयाथ कुछ न कुछ द्ोता अवश्य है और वह शब्द का विषय भी होता है । 
अब यह परिस्थिति शेष रह जाती है जहाँ व्यज्भय की प्रधानता होती है । उसे 
भी व्यंग्य कहना ही ठीक है वहाँ पर भी उसके स्वरूप का छिपाया जाना उचित 
नहीं है । ( कारण यह है कि सझ्छेतित अथ न होने के कारण उसे हम वाच्यार्थ 
नहीं कह सकते ।) व्यंग्य संज्ञा प्रात्त करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती 
है वे सब शर्त वहाँ पर भी पूरी ही हो जाती हैं जहाँ बाच्याथ गौण और ब्यंग्याथ 
मुख्य होता है | व्यंग्य संज्ञा प्राप्ति के लिये इन शर्तों की अपेक्षा द्ोती है--( १) 
अन्य अथ का होना अर्थात्‌ व्यंग्याथ वहीं पर होता है जहाँ एक से अधिक अर्थ 
होते हैं। ( २) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना अर्थात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो 
वाच्याथ होता है या लक्ष्याथ, उस वाच्याथ या छक्ष्याथ का सम्बन्धी व्यंग्याथ 
होता है । और ( ३ ) सहछ्ूत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ व्य॑ंग्याथ सडझ्छ तित अथ 
नहीं होता अपितु तदितर अथ होता है । यही तीनों शर्तें व्यंग्याथ की होती हैं । 
ये तीनों शर्त वहाँ पर भी छागू ही हो जाती हैं जहाँ वाच्याथ गौण ओर व्यंग्याथ 
मुख्य होता है । अतः वहाँ पर भी उसकी व्यंग्य संज्ञा का परित्याग नहीं किया जा 
सकता । इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंग्याथ वाच्य से सवथा भिन्न ही हुआ 
करता है । इस भेद में दो कारण हैं (१ ) वाच्याथ और व्यंग्याथ के स्वरूप में 
परस्पर भेद होता है । ( वाच्याथ सझ्लेतानुसारी होता है और व्यंग्याथ में सह्लेत 
की अपेक्षा नही होती ।) और ( २) वाच्याथ तथा व्यंग्याथ के विषय परस्पर भिन्न 
होते हैं | ( वाच्याथ का विषय सरुछ्छेतित अथ होता है और व्यंग्यार्थ का विषय 
रस, वस्तु तथा अब्क्लार ये तीन होते हैं । ) केवछ इतना ही नहीं अपितु वाच्याथ 
और व्यंग्याथ में सामग्री का भी भेद होता है और सामग्रीमेद होने से कारण का 
भी भेद दो जाता है । कारण यह है कि वाच्याथप्रतीति के लिये केब्रछ शब्द की 
ही सामग्री के रूप में अपेक्षा होती है; किन्तु जैता कि पहले दिखलाया जा चुका 
है व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिये शब्द और अथ दोनों का आश्रय सामग्री के रूप 
में लिया जांता है। इस प्रकार वाच्याथ में केवल शब्द ही कारण होता है 
किन्तु व्यंग्याथ में शब्द और अथ दोनों कारण द्वोते हैं | इस बात का प्रतिगदन 
किया ही जा चुका हे कि शब्द और अथ दोनों व्यज्ञक द्वोते हैं ॥ इस विषय का 
विशेष निरूपण प्रथम उद्योत में यत्राथः शब्दों वा! इस कारिका में वा? अदह्ृण 
तथा “्यडक्तः के द्विवचन की व्याख्या के अवसर पर किया जा चका है । अत 
वहीं देखना चाहिये | 
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ध्वन्यालोकः 
गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततो5पि व्यज्ञ- 
कत्वं स्‍रूपतो विषयतश्व भिद्यते। रूपभेद्स्तावदयम्‌-- यद्मुख्यतया व्यापारों 
गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यज्ञकल्व॑ तु मुख्यतयेव शब्दस्य व्यापार: । नद्यथाद्नयज्ञय- 
त्रयप्रतीतियां तस्‍्या अमुुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते। 
(अनु-) गुणवत्ति तो उपचार और बक्षणा दोनों के आश्रयवाढी होती है। 
तु व्यज्ञकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विषय के द्वारा भिन्न हो जाता 
है। रुपमेद तो यह है--कि अमुख्यरूप में व्यापार गुणवत्ति प्रसिद्ध हे। व्यश्ञकत्व 
तो मुख्यरूप में ही शब्द का व्यापार दोता है । अथ से जो तीन व्यज्भयों की प्रतीति 
है उसका अमुख्यत्व थोड़ा भी लक्षित नहीं होता ! 
छोचन 
एवं विषयभेदात्स्वरूपभेदात्कारणभेदात्व वाचकत्वान्मुख्यात्मफाशकत्वस्थ भेद 
प्रतिपाद्योमयाश्रयत्वाविशेषात्तहि, व्यक्षकत्वगौणत्वयोः को भेद इत्याशइ्यामुख्यादपि 
प्रतिपादयितुमाइ--गुणवृत्तिरिति । उभयाश्रयापीति । शब्दार्थाश्रया | उपचारलक्षणयो 
प्रथमोद्योत एवं विभज्य निर्णीत स्वरूपमिति न पुनर्लिख्यते । मुख्यतयवेति। 
अस्खलद्गतिल्वेनेत्यथं: । व्यद्भयत्रयमिति । वस्व्वलझ्ञाररसात्मकम्‌ । 
इस प्रकार विषयभेद से, स्वरूपभेद से और कारणमेद से मुख्य वाचकत्व 
से प्रकाशत्व के भेद का प्रतिपादनकर “तो उमयाश्रयत्व की विशेषता के कारण 
व्यज्ञकत्व और गौणत्व में क्या भेद है १ यह शह्ढला करके अम्ुख्य से भी प्रतिपादन 
करने के लिये कहते हैं--गुणदृत्ति इत्यादि | दोनों के आश्रयवाल्ी भी अयांत्‌ 
शब्द और अथ के आश्रयवाली भी । उपचार और लछक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत 
में ही विभक्त करके निर्णोत कर दिया गया अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा जा रहद्दा है। 
मुख्यता के रूप में ही' अर्थात्‌ मुख्याथवाघ होने के कारण ही | तीन व्यज्ञ्य 
अथांत्‌ वस्तु, अछड्डार और रसरूप व्यज्भय । 
तारावती 
ऊपर यह दिखलाया जा चुका दे कि वाचकत्व मुख्य होता है तथा उसका 
प्रकाशकत्व से विषयमेद भी होता हे और स्वरूपमेद भी होता है। इन्हीं हेतुओं से 
वाचकत्व और प्रकाशकत्व का भेद माना जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित 
होता है कि जो बातें व्यज्ञकत्व में होती हैं वे ही गौणीदृत्ति में भी होती हें । 
व्यअ्जकत्व भी शब्द और अथ दोनों का आश्रय छेता है ओर गौणीबृत्ति भी दोनों 
का आश्रय छेती दै ! फिर व्यज्ञकत्व का गोणीबृत्ति से क्‍या भेद हुआ : इसी प्रश्न 
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ध्वन्यालोकः 

अय॑ चान्यः स्वरूपसेदः--यद्ग॒णवृत्तिरमुख्यत्वेत व्यवस्थितं वाचकत्व- 
मेवोच्यते | व्यज्ञकत्व॑ तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव | एतच्च प्रतिपादितम । 
अयश्ापरो रूपभेदों यद्गुणवृत्तों यदार्थो्डर्थान्‍्तरमुपछत्तनयति तदोपलक्षणीयाथों 
त्मना परिणत एवासो सम्पद्यते । यथा 'गद्जायां घोषः' इत्यादो। व्यद्ञकत्वमार्गे 
तु पदार्थोउथा न्तर द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेबासावन्यस्य प्रकाशक: प्रतीयते 
परदीपवचत्‌॥ यथा 'छीछ!कमलूपत्राणि गणयामास पार्वती इत्यादो। यदि च॑ 
यत्रातिरस्कृतस्वप्रतीतिसथों5थन्तरं लक्षयति तत्र छतक्षणाव्यबहारः क्रियते तदेव॑ 
सति लक्षणव मुख्यः शब्दव्यापार इति ग्राप्म्‌। यस्मात्आायेण वाक्‍्यानां वाच्य- 
व्यतिरिक्त ताधय॑विषयाथावभासित्वम्‌ । 

(अनु०) और यह दूसरा स्वरूपभेद है--जोकि गुणवत्ति अमुख्यरूप में स्थित 
वाचकत्व ही कही जाती है | व्यज्ञकत्व तो वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न ही होता 
है। इसका तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है। और यह दूसरा रुपभेद है 
जोकि गुणवृत्ति में जब अथ दूसरे अथ को छक्षित करता है तब उपलक्तणीय 
अथ को आत्मा के रूप में परिणत हुआ ही हो जाता है । जैसे “गल्गायां घोष 
इत्यादि मे । व्यज्ञकत्व के माग में तो जब अथ दूसरे अर्थ को द्योतित करता है 
तब स्वरूप को प्रकाशित करते हुये ही यह दसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है जेसे 
पावती छीला-कमछपत्रों को गिन रही थीं? इत्यादि में | और अपनी प्रतीति का 
तिरस्क्रार न करते हुये जहाँ अथ दूसरे अथ को छक्षित करता है वहाँ लक्षणा 
व्यवहार किया जाय तो यह सिद्ध हो गया कि लछक्षणा ही शब्द का मुंख्य व्यापार 
है । क्योंकि वाक्य प्रायः वाच्यव्यतिरिक्त तालरय्यार्थ के अवभासी होते हैं । 

लछोचन 

वाचकल्वमेवेति। ततन्नापि हि तथेव समयोपयोगोस्त्येवेत्यथ:। प्रतिपादितमिति। 
इदानीमेव । परिणत इति । स्वेन रूपेणानिर्मासमान इत्य्थः | 

वाचकत्व ही? यह । अथांत्‌ उसमें भी उसी प्रकार सझ्लेत का उपयोग है ही । 
प्रतिपादन किया गया है! इसी समय 'परिणत? यह। अर्थात्‌ अपने रूप में निर्मासित 
न होते हुये । 

तारावती 
पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठाया जा रहा है | ( लक्षणा दो 
प्रकार को होती है--शुद्धा ओर गोणी । यहाँ आलोक में शुद्धा लछक्षणा के लिये 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गोणी के लिये उपचार शब्द का। 
ये दोनों दी अप्रधान अथ को कहनेवाली होती हैं । इसीलिये दोनों को मिलाकर 


तृतीय उययोतः १०५१ 
रिशििलिमल लि कक सलिर डक कक कलर ली लर कर मल माल 
तारावती । 
गुणबृत्ति ( अप्रधानबृत्ति ) शब्द का प्रयोग किया जाता है । ) इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणवृत्ति चाहे छक्षणापरक हो चाहे उपचाससरक, दोनों अवस्थाओं में गुणदइत्ति 
शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेती है; तथापि यह शक्ला नहीं की जा सकती कि 
'गुणबृत्ति और रक्षणा दोनों एक ही वस्तु हैं। कारण यह है कि बछक्षणा ओर 
गुणवृत्ति दोनों एक दूसरे से स्वरूप के दृष्टिकोण से भी मिन्न होती हैं और विषय 
के दृष्टिकोण से मी भिन्न होती हैं। स्वरूपमेद को इस प्रकार समझ्िये--गुणइत्ति उसे 
कहते हैं जहाँ अमुख्यरूप में शब्द का व्यापार हो । गुणइत्ति में पहले वाच्याथंत्रोष 
होता है; फिर तात्पर्यानुपपत्ति के कारण उस अथ का बाध हो जाता है। इस प्रकार 
शब्द अपने अर्थ के विषय में सखलद्गति हो जाता है। तब उस मुख्याथ से 
सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अथ जहाँ पर ले लिया जाता है वहाँ वह गुणबृत्ति या 
लक्षणा कहलाती है । इस प्रकार स्खलद्गति होने के कारण छक्षणा या उपचार 
दोनों प्रकार की गुणबृत्तियों को अमुख्य ब्यापार कहा जाता है । यह बात उसके 
गणबृत्ति इस नाम से ही प्रकट होती हैं इसके प्रतिकूठ यह कोई कह नहीं सकता 
कि व्यद्धबार्थ भी गौण ही होता है, रस गौण होता हे यह तो कहां ही नहीं जा 
सकता चमत्कारपयवसायी होने पर वस्ठु और अलंकार भी मुख्य ही दूोते हैं वे. 
कभी गौण कहे ही नहीं जा सकते । इस प्रकार तीनों ही प्रकार के व्यंग्याथ मुख्य 
ही होते हैं वे कमी गौण नहीं होते और छक्षणा सवंदा अमुख्य ही होती है । यही 
इन दोनों का स्वरूपभेद है। ( आशय यह है कि लक्षणा सवंदा बाध-सापेक्षिणी 
होती है और मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने पर तत्संबद्ध अमुख्य अथ का प्रत्यायन 
कराती है। अतः अमुख्य वृत्ति व्यज्जना बाध-सापेक्षिणी नहीं होती । अतः ब्यञ्जना 
द्वारा प्रत्यायित अथ मुख्य ही होता है । यही इन दोनों का स्वरूपभेद है | ) 
दूसरे प्रकार का स्वरूपभेद यह होता है कि छक्षणा एक प्रकार को वाचकत्व 
ज्त्ति ही कही जाती है अर्थात्‌ वह एक प्रकार की अमिधा ही होती है; भेद केवल 
यह होता है कि अभिधा मुख्य संकेतित अथ का प्रत्यायन कराती है किन्तु छक्षणा 
 अमुख्य अर्थ को कहती है । इसके प्रतिकूल यह सिद्ध ही किया जा चुका दे कि 
व्यज्ञना अमिधा से सवथा भिन्न ही होती है । (विस्तृत विवेचन के लिये देखिये 
प्रथम उद्योत का मेदनिरूपणपरक प्रकरण | ) आशय यह है कि छक्षणा सवदा 
दाक्य-सम्बन्ध में ही होती है और वह अभिधापुच्छभूता कही जाती हे । 
उसमें किसी न किसी रूप में संकेत का उपयोग होता ही है। किन्तु व्यड्धश्या थ- 
प्रतीति के लिये संकेत की कोई अपेक्षा नहीं होती; व्यक्षना शक्यसम्बन्ध में ही 
नहीं होती | | ३... 
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ननु त्वलक्षेडपि यदार्थों व्यद्डाथत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्यथ कीहशो 
व्यापार:  उच्यते--प्रक रणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्‍्य तथाविर्ध॑व्यश्नकत्व- 
मिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपहयते । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह तुम्हारे पक्ष में भी जब अथ तीन व्यक्ञश्यों को 
प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता है! ( उत्तर ) 
बतछाया जा रहा है--प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्द के वश्ञ में ही अर्थ की 
उस प्रकार को व्यञज्जकता होती है, अतः यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे 
छिपाया जा सकता है ! 

तारावती 

एक दूसरा स्वरूपभेद इस प्रकार का होता है कि गणवत्ति में जहाँ एक अर्थ 
दूसरे अथ को उपलक्षित करता है वहाँ वह अपने को विछक॒छ खो देता है ओर 
. उपबक्षणीय अथे के रूप में पृणतया परिणत हो जाता है । ( जैसे “गंगा में घर 
इस वाक्य में प्रवाहवाचक गंगा शब्द 'तीर---/ अर्थ को छक्षित कराता है और 
पूणरूप से तीर अथ को ही कहने छुगता है | प्रवाहरूप वाच्या्थ अपने को -तीर- 
रूप रक्ष्याथ में सबदा खो देता है । ) किन्तु व्यब्जकत्वमार्ग में ऐसा नहीं होता । 
उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रकाशित करता है तब वह अपने को भी प्रकाशित 
करता रहता है और वह दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है । वह दूसरे को प्रकाशित 
करने में अपने को खो नहीं देता | जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और घट 
को भी प्रकाशित करता है। घट के प्रकाशन के अवसर पर दीपक का प्रकाश 
जाता नहीं रहता । उदाहरण के ढिये कुमारसम्मव में जिस समय नारद पावती 
के विवाह की चर्चा उनके पिता हिमाश्वल से कर रहे थे उस समय 'पावती पिता 
के पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये छीला-कमल की पंखड़ियों को गिन रहीं 
थीं ।? यहाँ पर पावती का मुखनमन इत्यादि वाच्याथ है और पावती की छजा 
इत्यादि व्यंग्य है । पावती की छज्ञा को अभिव्यक्त करने में मुबनमन रूप वाच्याथ 
अपने को खो नहीं देता किन्तु अभिव्यंजना काछ में स्वयं भी प्रकाशित बना रहता हे 
है। छक्षणा के लिये यह अनिवाय है कि उसमें वाच्यार्थ का बाध अवश्य हो। यदि 
यह अनिवाय शत नहीं मानी जायगी तो लक्षणा गौणीबृत्ति नहीं रह जायगी 
अपितु मुख्यवृत्ति बन जायगी | क्योंकि जितने भी वाक्य होते हैं उनमें अधिकतर 
वाक्यों में शब्दाथ की अपेक्षा तालयांथ अतिरिक्त हुआ करता है और सभी 
शब्दाथ मिलकर तात्ययांथ का अवभासन करते हैं | यदि लरक्षणा ऐसे स्थान पर 
मानी जायगी जहाँ शब्दाथ अपनी प्रतीति का तिरस्कार नकर वूसरे अर्थ का : 


तृतीय उद्योत १०५३ 
___ ३३ की ि---++++_+++ 
छोचन | 
कीइश इति मुख्यों वा न वा प्रकारान्तरामावात्‌ | मुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा ग्रुण- 
बरृत्तिः गुणो निमिचं सादश्यादि तदूद्वारिका दृत्तिः शब्दस्य व्यापारों गुणवृत्तिरिति 
मावः | मुख्य एवासौ व्यापारः सामग्रीभेदाच्त वाचकत्वाह्नयतिरिच्यत इत्यमिप्राये- 
णाह--डच्यव इति । हे 
फक्स प्रकार का! यह । मुख्य है या नहीं है क्योंकि तीसरा प्रकार नहीं होता। 
मुख्य होने पर वाचकत्व होता है नहीं तो गुणवुत्ति होती है। भाव यह है कि 
जिसमें गुण निमित्त हो अर्थात्‌ साइश्य इत्यादि उगके द्वारा जो वृत्ति अर्थात्‌ शब्द 
का व्यापार होता है उसे गुणवत्ति कहते हैं । यह व्यापार मुख्य ही होता है किन्तु 
सामग्रीमेद से वाचकत्व से व्यतिरिक्त हो जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
धबतलाया जा रहा है! यह । 
तारावती 
प्रत्यायन करा देवा है तो प्रत्येक वाक्य का तालर्यार्थ छक्षणा-गम्य ही हो जायगा 
और लक्षणा मुख्य शब्द-बत्ति बन जायगी वह गौगी-द्ृत्ति नहीं रहेगी। अतः छक्षणा 
बहीं पर मानी जा सकती है जहाँ रुखयार्थ का बाध हो और मुश्यार्थ दूसरे अर्थ 
के प्रत्यायन में अपने को खो दे । व्यञ्ञना में ऐसा होता नहीं । अतः बआ्यज्ञना- 
बृत्ति लक्षणा से सवथा भिन्न होती है । क्‍ 
( प्रश्न ) आपके मत में उस स्थान पर शब्द की क्या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक अर्थ दूसरे अर्थ को प्रकाशित करता द्दै! आप झन्द के दो ही प्रकार के 
व्यापार म।न सकते हैं--या तो मुख्य या अमुखय । यदि ऐसे स्थछ पर शब्द का 
मुद्य व्यापार होंता है तो उसको आप अभिधा की संज्ा प्रदान कर सकते हैं । 
यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे आप ग़ुणबृत्ति ( लक्षणा ) कह सकते हैं । 
क्योंकि गुणइृत्ति शब्द का अर्थ ही अमुख्यद्नत्ति द्वोता है। गुणइत्ति शब्द का 
अर्थ है गुणों के द्वारा वर्तमान होना । अर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में गुण निमित्त 
होकर आते हैं । ( जैसे 'देवदत्त बैल है में बैल के गुणों के आधार पर देवदत्त 
ः के लिये बैल शब्द का प्रयोग किया गया है । ) इस प्रकार गुण-बूत्ति शब्द का अथ 
ह्ोग[--गुण अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि निमित्त को माध्यम मानकर जहाँ वृत्ति' 
अर्थात्‌ शब्द का व्यापार हो उसे गुणवत्ति कहते हैं । आशय यह है कि जितने 
प्रकार के मुख्यार्थ होते हैं उन सब में अभिधा मानी जाती दे और जितने प्रकार 
के अमुख्यार्थ द्वोते हैं उन सब में गुण-बृत्ति या लक्षणा मानी जाती है । मुख्य और 
अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार दी कोई नहीं होता । अतः यदि आप इन 
- दोनों वत्तियों से भिन्न तीसरी व्यक्जना नामक वत्ति मानते हैं तो उसमें आप 
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शब्द का व्यापार कैसा मानेंगे मुख्य या अमुख्य ! ( उत्तर ) व्यंजना में भी शब्द 
का मुख्य व्यापार ही होता है । किन्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिषा नहीं 
कह सकते । कारण यह है कि दोनों ब्यापारों में सामग्री का भेद होता है| 
अभिषा की साम्री है सद्भेत ग्रहण और व्यंजना की सामग्री है प्रकरण इत्यादि | 
का ज्ञान | जब एक अथं दूसरे अथ का प्रत्यायन कराने के लिये ऐसे शब्द का 
सहारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी सन्निहेत रहा करता है 
तब उस अथ में व्यज्ञकता आ जाती है | उत व्यज्ञकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है । अतः शब्द के उपयोग का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
( कहा भी गया हे--“शब्दबोध्य अथ व्यज्ञक होता है और शब्द भी अर्थान्तर 
का आश्रय लेकर व्यज्ञक होता है |! अत: एक की व्यञ्ञकता में दूसरे का सहकार 
होता है |! ) द 

ऊपर गुणबृत्ति और व्यञ्ञकता के स्वरूपभेद की ब्याख्या तीन प्रकार से की 
गई है। इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि ( १) व्यज्जना में शब्द की गति 
स्खलित नहीं होती किन्तु छक्षणा में शब्द की गति स्खलित हो जाती है। अथांत्‌ 
लक्षणा में बाघ होता है किन्तु व्यज्ञना में नहीं। ( २ ) व्यञ्जना में सक्लेत का किसी - 
प्रकार भी उपयोग नहीं होता किन्तु लक्षणा में प्रत्यक्ष रूप में सड्लेंत का उपयोग होता 
है लक्षणा शक्याथबाघ-सापेक्षिणी होती है, अतः रक्षणा में शक्यार्थशान अपेक्षित 
होता है और ( ३ ) व्यञ्जना का प्रतिभास शक्यार्थ के साथ साथ उससे प्रथक्‌ रूप 
में होता है किन्तु छक्षणा का प्रतिभास शक्याथ से परथक्‌ नहीं किन्तु शक्याथ ते 
मिलकर एकसाथ एक रूप में ही होता है [यही तीन प्रकार हैं जिन से गुणबत्ति और 
व्यड्जना के स्वरूप में भेद हो जाता है । ( निणयसागरीय संस्करण में आलोक में 
व्यज्ञ्यरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रय॑ विषय: इस पंक्ति के बाद इतना पाठ और जोड़ 
दिया गया है--“अस्खलद् तित्व॑ समयानुप्योगित्वं प्रथगवभासित्व॑ चेति त्रयम्‌ |! 
क्रिन्तु इसको यहाँ सज्नति नहीं बैठती । इसीलिये कुछ छोगों ने इस पाठ की 
क़थमपहुयते' के पहले कल्पना कर ही है और छिखा है कि छोचन में इन्हीं हु 
शब्दों के आने की सज्ञति बेठाने के छिये इस पाठ का मानना अत्यावश्यक है | 
किन्तु ध्यान देनेवाली बात यह है कि यदि आलोक में यह पाठ विद्यमान ही होता 
तो छोचन में प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर बाद में 'इति” शब्द का प्रयोग 
किया गया होता तथा इसकी व्याख्या में कुछ कहा गया होता । इसके प्रतिकूछ 
लोचनकार ने 'विषयमेदो5पीति' के अवतरण के रूप में इन शब्दों का उपादान 
किया हे । इससे स्पष्ट है कि यह पाठ छोचनकार का ही है । आलोककार का यह - 
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विषयभेदो5पि गुणवृत्तिव्यश्ञकलयोः स्पष्ट एवं । यतो व्यश्लकल्वस्य रसादयो- 
$ल्ड्ढटा रविशेषा व्यड्भयरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रयं विष । तत्र रसादिप्रती ति- 
गुणबवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते बकक्‍तुम्‌। व्यद्जयालझ्लारप्रती विरपि 
थेव। वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्त्रशव्दानभिधेयत्वेन यद्मतिपादयितुमिष्यते तद्‌ 
व्यड्ल्‍ायम्‌ | तद्च न सब गुणदृत्तेविंपयः प्रसिद्धयनुरोधाभ्यामपि गोणानां शब्दानां 
प्रयोगदशंनात्‌) तथोक्तम प्राक। यद्पि च गुणवृत्तर्विषयस्तदरपिं च व्यज्ञकत्वानु- 
प्रवेशेन । तस्मादुगुणबृत्तेरपि व्यज्लकत्वस्थात्यन्तविछक्षणत्वम्‌ । वाचकत्वगुण- 
वृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तढुभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानम्‌ । 


(अनु०) गुणवत्ति और व्यज्ञकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ह्वी है। क्‍योंकि 
व्यश्जकत्व के तीन विषय हें--रस इत्यादि अलड्आार विशेष ओर व्यद्भयरूप से 
अवच्छिन्न वस्तु । उनमे रस इत्यादि गुणवत्ति हैं यह न किसी के द्वारा कहा गया 
है और न कहा जा सकता है। उसी प्रकार की व्यज्ञाब्ड्भास-प्रतीति भी है । 
वस्तु की चारुता की प्रतीति के लिये अपने शब्द के द्वारा अभिधान न किये जाने 
के रूप में जिसके प्रतिपादन की इच्छा की जाती हे वह व्यज्ञय होता है | वह 
सब गुणवत्ति का विषय नहीं होता क्‍योंकि प्रसिद्धि ओर अनुरोध से मी गौण झब्दों 
का प्रयोग देखा जाता । वैसा पहले कहा जा चुका है। ओर जो भी गुणवत्ति का 
विषय होता है वह भी ग़ुणवत्ति के अनुप्रवेश से । उससे गुणवत्ति का भी व्यञ्ञ- 
कत्व से अत्यन्त विल्क्षुणत्व होता है । और वाचकत्व तथा गुणवत्ति से विलक्षण 
उस व्यड्ज्थ की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती ही हे | 


लोचन 


एवमस्खलद्गतित्वात्‌ कथश्चलिदपि समयानुपयोगात्‌ शथगामासमानल्वाच्चेति त्रिमि: 
प्रकारे: प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीतरूपत्रयायाश्र गुणबृत्तेः स्वरूपसेद॑ व्याख्याय विषयभेद्‌- 
मप्याह--विषयसेदो पी ति। वस्तुमाज्न गुणवृत्तेरपि विषय इत्यमिप्रायेण विशेषयति-- 
व्यड्र-यरूपावच्छिन्नमिति । व्यज्ञकत्वस्थ यो विषयः स गुणबृत्तेन विषयः अन्यश्र 

इस प्रकार गति के स्खलित न होने से ( मुख्याथवाध न होने से ), किसी 
प्रकार भी- सक्लेत का उपयोग न होने से और प्रथक्‌ अवभास होने से इन तीन 
प्रकारों से प्रकाशकत्व की इससे विपरीत रूपोंबाली गुणवत्ति के स्वरूपभेद 
की व्याख्या कर विषयभेद को भी कहते हैं--'विषयमभेद भी यह | बस्तुमात्र 
गुणवत्ति का भी विषय होता है इस अमभिप्राय से विशेषण देते हैं---“वयंग्यरूपा- 
वच्छिन्न! यह | व्यञ्ञकत्व का जो विषय है वह गुणवत्ति का विषय नहीं दे और 


१०५६ ध्वन्यालोके 
लोचन 
तस्या विषयभेदो योज्यः । तत्र प्रथम प्रकारमाह--तत्रेति। 'न च हाक््यतः इति । 


कक्षणासामग्र्यास्तन्नाविद्यमानत्वादिति पूबमेवोक्तम | तथवेत्रि। न च तत्न गुणवृत्ति- 
युक्तेत्यथ्थं: | वस्तुनों यत्पूत्र विशेषणं कृत तद्दयाचष्टे-चारुत्वप्रतीतये इति। न 
सर्वेमिति। किल्लितु भव॒ति। यथा--“निश्वासान्ध इवादूर्श' इति। यदुक्तमू--- 
'कस्यचिद्ध्वनिभेद॒स्य सा तु स्थादुपलक्षणम्‌! इति । प्रसिद्धितों छावण्याद्यः शब्दाः ; 
वृत्तानुरोधव्यवहाराजुरोधादेः 'वद॒ति विसिनीपत्रशयनम! इत्येवमाद्यः । प्रागिति 
उस ( गुणवृत्ति ) का दूसरा है इस प्रकार विध्यभेद की योजना की जानी 
चाहिये | उसमें प्रथम प्रकार को कहते हैं--“उसमें” यह । "नहीं कहा जा सकता 
है! यह लक्ष्णा की सामग्री के वहाँ विद्यमान न होने से । यह पहले ही कहा 
जा चुका हे । उसी प्रकारः यह | अर्थात्‌ वहाँ पर गुणब॒त्ति उपयुक्त नहीं 
है । वस्तु का जो पहले विशेषण दिया था उसकी व्याख्या करते हैं.“ चा रुत्व- 
प्रतीति के लिये! यह | 'सब नहीं! यह | कुछ तो होता ही है। जैसे 'निःश्वास 
से अन्धे शीशे के समान! यह । जो कि कहा गया है--'किंसी ध्वनिभेद का वह 
उपलक्षण तो हो सके! यह प्रसिद्धि से छावण्य इत्यादि शब्द; वत्त के अनुरोध और 
व्यवहार के अनुरोध इत्यादि से “विसिनी के पत्तों की शय्पा कहती है! इत्यादि | 


ताराबती 

पाठ नहीं है । किसी ने भ्रमवश इसे आलोक में सन्निविष्ट करदिया है | वस्वुतः 
लोचनकार ने आलोक के विस्तृत प्रकरण का इन शब्दों में समाहार किया है | ) 
ऊपर स्वरूपभेद को व्याख्या की जा चुकी । अब विषयमेद को छीलिये | 
विषयभेद पर विचार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणबत्ति और व्यञ्ञना 
ये दोनों बृत्तियाँ एक दूसरे से मिन्न ही हैं | व्यज्जना के तीन विषय होते हैं---रस 
. इत्यादि, विशेष प्रकार के अलक्लार और व्यज्ञयत्व से युक्त वस्तु । यहाँ पर वस्तु 
के विशेषण के रूप में “्यज्ञत्व से अवच्छिन्न' शब्द का उपादान विशेष प्रयोजन 
से किया गया है। यहाँ प्रकरण है गुणबृत्ति और व्यड्जना के भेद-निरूपण का | 
रंस और अब्छार केवल व्यज्ञना के विषय होते हैं; वे गुणबत्ति का विषय होते ही 
नहीं । केवल वस्तु ही गुणइत्ति और व्यञ्जना दोनों का विषय होती है इसीलिये 
विशेष रूप से कहा गया है कि व्यज्ञथ-वस्तु व्यज्जना का विषय होती है | व्यज्ज- 
कत्व का जो विषय होता है वह गुणबृत्ति का विषय नहीं होता । गुणइत्ति का 
विषय ओर ही द्वोता है; वह व्यञ्जना का विषय नहीं होता । यही व्यज्ञना और 
गुणदृत्ति के विषयभेद की योजना है। न तो अब तक किसी ने कहा ही है और 
न कोई कह ही सकता है कि रसप्रतीति गुणवत्ति के द्वारा होती है ।यह तो निश्चित 
ही है कि गुणबरत्ति वहीं पर होती है जहाँ लक्षणा की सामग्री विद्यमान हो | लक्षणा 


तृतीय उद्योतः १०५७ 
लछोचन 


अथमोद्योते 'रूढा ये विषयेउन्यत्र' इत्यन्नान्दरे । न सवमिति यथास्माभिव्याख्यातं तथा 
स्फुटयति--यद्पि चेति | गुणवृत्तेरिति पञ्ममी। अधुनेतररूपोपजीवकत्वेव तदितर- 
स्मात्तदितररूपोपजीवकस्वेव च तद्तिरस्मादित्यनेव पर्यायेण वाचकत्वादगुणदृत्तेश्व 
द्वितयादपि भिन्न व्यक्षकत्वसित्युपपादयति--वाचकत्वेति | चोअ्वघारणे मिन्नक्रमः, 
 अपिशब्दो5पि न केवर्ल पूर्वोक्तो हेतुकछापो यावत्तदुभयाश्रयत्वेन मुख्योपचाराश्रयत्येन 
यद व्यवस्थानं तद्पि वाचकगुणवृत्तिविलक्षणस्यवेत्रि व्याप्तिवटनम्‌ । तेनायं तात्प- 
याथः--तदुभयाश्रयत्वे व्यस्थानात्तदुभयबेलक्षण्यमिति । 


पहले? यह । प्रथम उद्योत में “जो शब्द अन्यत्र रूढ़ हों! इस कारिका के अन्दर 
कहा गया है । सब नहीं इसकी जैसी हमने व्याख्या की थी बेसा स्फुट कर रहे हैं- 
“और जो भी? यह । गणवत्तें/” में पश्चममी हे । अब इतर रूप ( गुणवत्ति ) का 
उपजीवक होने से उस इतररूप ( गुणवत्ति ) से ओर उससे भिन्न ( अमिधा ) 
का उपजीवक होने से उससे भिन्न से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व की अपेक्षा 
ओर गणवत्ति की अपेक्षा दोनों से ही व्यञ्जकत्व .भिन्न है यह सिद्ध करते हँ-- 
वाचकत्व' इत्यादि । 'च? यह अवधारण अथ में भिन्न क्रवाढा हे और अपिश्ब्द 
भी । केवछ पूर्बोक्त हेतु-समूह ही नहीं अपितु उन दोनों का आश्रय होने से 
अर्थात्‌ मुख्य और उपचार का आश्रय द्वोने से जो व्यवस्थित होना है वह भी 
वाचक ओर गणवत्ति से विलक्षण का ही हो सकता हे यह व्यासि को सच्चटना है । 
इससे यह तात्ययारथ है--उन दोनों के आश्रय के रूप में व्यवस्थित होने से उन 
दोनों से विलक्षणता है! यह । 





..वारावती 
की सामग्री है मुख्याथवाघ, मुख्याथसन्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर । ये सब 
सामग्री रसप्रतीति में नहीं मिछती इसकी यथास्थान व्याख्या की जा चुकी है । 
रस केवल व्यञ्जना का ही विषय द्वोता है । इसी प्रकार व्यंग्य अकक्लारों की प्रतीति 
भी गुणवृत्ति के माध्यम से नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर भी छक्षणा की सामग्री 
विद्यमान नहीं होती । अब केवल वस्तु शेष रह जाती है जो गुणबत्ति का भी विषय 
हो सकती है और व्यश्जना का भी विषय हो सकती हे । व्यञज्जना का विषय वही 
वस्तु होती है जिसमें कवि चारुता का आधान करना चाहे और इसीलडिये उसे 
अपने वाचक शब्दों से ही अमिहित न कर दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करे । इस 
प्रकार की वस्तु ही व्यंग्य होती है । ऐसी सभी वस्तु सबवत्रु गुणब त्ति का विषय 
बनसके ऐसा नहीं होता । हाँ गुणबृत्ति के कतिपय स्थल ऐसे अवश्य हो सकते हैं 
जिनमें कवि चारुता का आधान करना चाहे । उदाइरण के लिये “निः्श्वासान्ध 


६७. 
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क्‍ घ्वन्याढोकः 
व्यक्ञकत्व॑ हि. क्‍्वचिद्वाचकल्ाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विवत्तितान्यपरवाच्ये 
ध्वन्नो। क्वचित्त गुणवृत्याश्रयेण यथा अविबक्षितवाच्ये ध्यनौ।तदुभयाश्रयत् 
प्रतिपादनायेब प्रथमतर दो भेदावुपन्यस्तो । तदुभयाशितत्वात् तदेकरूपल तस्य 


(अनु०) व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है 


जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में। कहीं तो गुणव॒त्ति के आश्रय से जैसे अविवद्धित- 
बाच्य ध्वनि में | उन दोनों के आशभ्रयत्व का प्रतिपादन करने के डिये ही कुछ 
पहले दो भेदों को प्रस्तुत किया गया था । ओर उन दोनों के आश्रित होने से 
तारावती 

इवादश: में कवि ने ओदर्श के लिये अन्ध विशेषण का बाधित प्रयोग चारुता के 
उद्देश्य से ही किया है । यही बात इस प्रकार एक कारिका में कही गई है कि 
“छक्षणा किसी एक ध्वनि भेद का उपलक्षण हो सकती है |” आशय यह है कि रस - 
तथा व्यंग्य अल्छूर तो कभी गशुणबृत्ति का विषय हो ही नहीं सकते । व्यंग्यवस्तु 
के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो गुणद्वत्ति का विषय हो सकते हैं । किन्तु व्यंग्यवस्तु 
के सभी प्रकार गुणबृत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी प्रकार की 
गुणबृत्ति व्यश्जना का विषय नहीं हो सकती। प्रायः देखा जाता है कि बाधित 
शब्दों का प्रयोग केवछ चारुता के आधान के ही डिये नहीं होता । ऐसे अनेक 
स्थान पाये जाते हैं जहाँ बाघित शब्दों का प्रयोग या तो ग्रसिद्धि के आधार पर 
होता है; जैसे--लावण्य इत्यादि शब्दों का सौन्दय के अथ में प्रयोग प्रसिद्धि के बल 
पर ही होने लगा है अथवा किसी घटना के अनुरोध से या व्यवहार के अनुरोध से 
दी बाधित शब्दों का प्रयोग होने छगता है जसे “वदति विसिनीपत्रशयनम! में 
वदति का प्रयोग । इस प्रकार व्यंग्यवस्तु भी ऐसी द्वोती है जो गुणबत्ति का विषय 
नहीं हो सकती और गुणब्वत्ति के ऐसे भी स्थर होते हैं जो व्यञ्जना का विषय नहीं 
हो सकते | यह सब “रूढा ये विषयेउन्यत्र' इस कारिका की व्याख्या में प्रथम उद्योत 
में विस्तारपूवक बतछाया जा चुका है। अब वह वस्तु शेष रह जाती है जो गुण- 
वृकत्ति का विषय भी हो सकती है और व्यंग्य की संज्ञा भी प्राप्त कंर सकती है। 
ऐसे स्थानों पर मी लक्ष्याथ और दह्वोता दै और व्यंग्याथप्रयोजन और होता है । 
उस स्थान पर चारुता व्यञ्जना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। गुणवत्ति के 
कारण नहीं । इस प्रकार व्यड्जना का समस्त विषय गुणवत्ति के क्षेत्र से बाहर हो 
जाता है । अतएवं यह सिद्ध हो गया कि स्व॒रूपमेद तथा विषयमेद दोनों दृष्टियों 
से जिस प्रकार व्यञज्जना अभिधा से अत्यन्त विलक्षुण है उसी प्रकार गुणवत्ति से भी 
अत्यन्त विलक्षण ही हे । 
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ध्वन्यालोकः 
न शक्यते वक्‍्तुम्‌ । यस्मान्न तद्गाचकत्वेकरूपमेव, कचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्तः। न 
च छत्तणेकरूपमेवान्यत्र वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थानात्‌ू । न चोमयधमत्वेनैव 
तदेकैकरूपं न भवति | यावद्वाचकल्नलक्षणादिरिपरहितशब्द्धमलेनापि | तथाहि 
गीतध्यनीनामपि व्यश्लकखमस्ति रसादिविषयम्‌। न च तेषां वाचकर्ख छक्षणा 
वा कथख़िललक्यते । दशब्दादन्यत्रापि विबये व्यज्ञलकत्वस्य दशनाद्राचकत्वादि- 
धर्मप्रकारत्वमयुक्तं वकक्‍तुम्‌ | यद्‌ च वाचऋत्वछक्षणादीनां शब्द्प्रकाराणां असिद्ध. 
प्रकारविल्क्षणत्वेउपि व्यज्जकत्व॑ प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्8ब्द्स्येब प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते । तदेव॑ शाब्दे व्यवहारे त्रय+ प्रकाराः-वाचकर्ख गुणधृत्ति- 
व्येश्ञकत्वं च। तत्र व्यक्षकल्वे यदा व्यड्डायप्राधान्यं तदा ध्वनिः | तस्य चाविव- 
ज्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्र ति द्वो प्रभेदावनुक्रान्तो प्रथमतरं तो सबिस्तरं 
निर्णीतो । 
उनकी एकरूपता नहीं कही जा सकती। क्योंकि वह वाचकत्व के साथ एकरूप 
नहीं होता क्‍योंकि कहीं लक्षणा के आश्रय से भी उसका व्यवहार होता है । लक्षणा 
से भी एक रूप नहीं होता क्योंकि अन्यत्र वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्था होती 
है | उभयधम होने के कारण ही उन दोनों में प्रत्येक की एकरूपता न हो ऐसा 
नहीं है, अपितु वाचकत्व और छक्षणा इत्यादि रूपों से रहित शब्दधम होने के 
कारण मी। वह इस प्रकार--गीतध्वनियों का भी रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञकत्व 
है | उनका वाचकत्व या छक्षणा किसी प्रकार भी छक्षित नहीं होती । झब्द से 
अन्यत्र विषय में भी व्यज्ञकत्व के दिखलाई पड़ने से वाचकत्व इत्यादि शब्दधर्मो 
से विशेषित होने का कथन अनुचित है । और यदि वाचकत्व तथा छक्षणा प्रसिद्ध 
प्रकारों से विलक्षण होते हुये भी व्यज्ञकत्व को आप वाचकत्व और छक्षणा इत्यादि 
शब्दप्रकारों का ही एक प्रकार कल्पित करते हैं तो शब्द के ही प्रकार के रूप में 
क्‍यों कल्पित नहीं कर छेते | इस प्रकार शाब्दव्यवहार में तोन प्रकार हैं--बाच- 
कत्व, गुणवुत्ति और व्यज्ञकत्व | उसमें व्यज्जकत्व में जब व्यज्ञथप्राघान्य हो तो 
ध्वनि होती है । उसके अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य इन दो 
मेदों का पहः; ही उपक्रम किया गया था और विस्तारपूवक निरूपण कर 
दिया गया । 
तारावती 
ऊपर स्वरूपमेद और विषयमेद के आधार पर व्यञज्जकल का अभिधा तथा 
'शुणवत्ति से मेंद सिद्ध किया गया है। अब यहाँ यह बतछा रहे हैं कि एक देठ ऐसा 
. और है जिससे व्यज्ञकत्व अमिधा तथा गुणवत्ति इन दोनों से भिन्न होता है । वह 
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छोचन 

एवदेव विभजते--व्यश्ञकत्वं हीति । प्रथमतरमसिति । पभ्रथमोद्योते 'स च! 
इत्यादिना अन्थेन । हेत्वन्तरमपि सूचयति--न चेति। वाचकत्वगोणत्वोभयबृत्तान्त- 
वैलक्षण्यादिति सूचितों हेतुः | तमेव प्रकाशयति-- तथाही व्यादिना । तेषासिति। 
गीतादिशब्दानाम । हेव्वन्वरसमपि सूचयति--हाब्दादुन्यत्रेति । वाचकत्वगौण- 
स्वाभ्यामन्यद्व यज्ञकत्व॑ शब्दादन्यत्रापि वतमानत्वात्‌ प्रमेयव्ववद्ति हेतुः सूचितः । 
नन्‍्वन्यत्नावाचके. यद्दयक्षकर्व॑ वदन्भवतु वाचकत्वादेविंलक्षणम्‌ +, वाचके तु 
यद्व्यअ्कत्वं तदुविलक्षणमेवास्त्वित्याशइयाह--यदी ति । आदिपदेन गोौणं गृद्यते । 
शब्दस्येवेति । व्यज्ञकत्व॑ वाचकत्वमिति यदि पर्यायों कब्प्येते, इच्छाया अब्या- 
हतत्वात्‌ । व्यञ्कत्वस्थ तु॒विविक्त स्वरूप॑ द्शितं ठह्विषयान्तरे. कर्थ॑ 
विपय॑स्यवाम्‌ । एवं हि परवेतगठों धूमो5नपक्‍्निजो5पि स्थादिति मावः । अधुनोपपादितं 

विभागसुपसंहरति--तदेवमिति । व्यवहारम्रहणेन समन॒द्रघोषादीन्‌ व्युदस्यति । 
इसी का विभाजन करते हैं--व्यञ्ञकत्व निस्सन्देह” इत्यादि कुछ पहले ही' 
यह । प्रथम उद्योत में 'ख च! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा । दूसरे हेतु को भी सूचित 
करते हैं--“न च! इत्यादि । वाचकत्व और गौणत्व इन दोनों के वृत्तान्त से 
विल्क्षण होने के कारण यह हेतु सूचित किया गया दै । उसीको प्रकाशित करते 
हैं--तथाहि इत्यादि के द्वारा । उनका अर्थात्‌ गीतादि शब्दों का । दूसरे हेतु 
को भी सूचित करते हैं--'शब्द से अन्यत्र मी? यह।वाचकत्व और गौणत्व से भिन्न 
व्यज्ञकत्व होता है क्योंकि वह शब्द से अन्यत्र भी वतमान द्वोता है जैसे प्रमेयत्व 
यह हेतु सूचित किया गया है | ( प्रश्न ) अन्यत्र अवाचक में जो व्यज्ञकत्व वह 
वाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो; वाचक में तो जो व्यज्ञकत्व वह उससे अविजक्षण 
ही हो यह शह्ला करके कहते हैं--“यदि' इत्यादि । आदि शब्द से गौण ग्रहण 
किया जाता है | यदि व्यज्ञकत्व और वाचकत्व को पर्याय के रूप में कल्पित 
किया जाता है तो व्यज्ञकत्व शब्द द्ोता है यह पर्यायता भी क्‍यों नहीं कर ली जाती 
क्योंकि इच्छा में तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं। व्यश्ञकत्व का तो इथक्‌ स्वरूप 
दिखलाया गया है वह विषयान्तर में किस प्रकार विपयस्त हो जाय । इस ग्रकार 
तो पवतगत धूम बिना अग्नि के ही हो जाय, यह भाव है । अब उपपादित विभाग 
का उपसंहार करते हैं--“वह इस प्रकार' यह | व्यवह्यार ग्रहण से समुद्र-गजन 
इत्यादि का निराकरण कर रहे हैं । 

न्‍क तारावती 

हेतु यह दै कि व्यड्जकत्व अभिधा और गुणवृत्ति दोनों से विलक्षण द्वोता है तथा 
ड़न दोनों के आश्रय से ही व्यवस्थित होता है।इसको इस प्रकार समझ्िये--व्यज्ञकत्व 
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तारावती 

अभिधा से इसलिये विलक्षण होता है क्योंकि वह अमिधा से इतर ( भिन्न ) गुणवत्ति 
का सहारा लेता है और गुणवरत्ति से इसलिये भिन्न होता है क्‍योंकि गुणवत्ति से 
इतर अभिषा का आश्रय लेता है | इस प्रकार यहाँ पर पर्याय ( क्रम ) से योजना 
करनी चाहिये कि व्यज्जकत्व एक से भिन्न इसलिये होता है कि वह एक के 
अतिरिक्त दूसरे का भी सहारा छेता है और दूसरे से भिन्न इसलिये होता है कि वह 
दूसरे से मिन्न पहले का भी सहारा छेता दे । इस प्रकार अपने से भिन्न का सहारा 
लेने के कारण व्यज्ञकत्व दोनों से भिन्न हो जाता है । यहाँ पर इत्ति में यह पंक्ति 
है---“वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम 
इसमें 'अपि! और “च! इन दोनों शब्दों को क्रममेद से स्थानान्तरित करके लगाना 
चाहिये। “च' को 'विकक्षणस्य! के साथ और “अपि' को “्यवस्थानग्र' के साथ छगाना 
चाहिये | इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो जायगा-वाचकत्वं गुणबृत्तिविलक्षणस्य 
च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानमपि” यहाँ पर “यवस्थानम्‌ के साथ “अपि! 
शब्द को लगाने का आशय है कि व्यज्ञना का अभिधा और गौणीदृत्ति से मेद सिद्ध 
करने के लिये पहले जो देतुसमृह दिया गया दै केवछ वही उनके भेद को सिद्ध 
नहीं करता अपितु एक और हेतु ऐसा है जो उनके धथकत्व तथा स्वतन्त्र अस्तित्व 
को सिद्ध करता है और वह यह है कि व्यज्ञना अभिधा का भी आश्रय छेती है 
और गुणव॒त्ति का भी आश्रय छेती है । इसलिये वह इन दोनों से एक रूप नहीं 
हो सकती । यहाँ पर व्यासि की संघटना हो जाती है । वह व्याप्ति दो प्रकार से 
बन सकती है---'जो जिसका सहारा छेता है वह उससे मिन्न होता है ।! व्यञ्जना 
अभिधा और लुक्षुणा का सहारा लेती है अतः दोनों से मिन्न होती है। 'जो अपने 
से किसी अन्य का सहारा छेता है वह उससे मिन्न होता है ।! व्यज्जना अभिधा का 
सहारा लेने के कारण छक्षणा से भिन्न होती है ओर छक्षणा का सहारा लेने के कारण 
अभिधा से भिन्न होती है। 

कहीं-कहीं व्यज्ञकत्व की अवस्थिति अमिघा के आश्रय से होती दे जेसी कि 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में हुआ करती है और कहदीं-कहीं उसकी अवध्थिति 
गुणवृत्ति के आश्रय से होती है जैसी कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में हुआ करती दे । 
( दोनों के उदाहरण “एवं वादिनि' “पार्वती! और “निश्श्वासान्ध इवादशः में 
दिखलछाये जा चुके हैं | ) व्यज्ञना इन दोनों के आश्रित होती है इसी बात का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रथम उद्योत में ध्वनि के दो मेद बतलाये गये थे । 
इन दोनों के आश्रित होने के कारण यह बात नहीं कह्दी जा सकती कि व्यज्जना 
की अभिषा-लक्षणों से एकरूपता दै । उसकी वाचकत्व से एकरूपता द्दोद्दी नहीं 


श्र ध्वन्याछोके 

तारावती 
सकती क्योंकि व्यज्ञनावत्ति छक्षण के आश्रय से भी वतमान रहती है। इसी 
अकार लक्षणा से भी एकरूपता नहीं हो सकती क्‍योंकि व्यज्जना वाचकत्व के 
आश्रय से भी व्यवस्थित होती है। यहाँ पर यह हेतु सूचित किया गया है 
कि व्यञ्जना में अभिधा तथा बछक्षणा दोनों के वत्तान्त से विलक्षणता होती 
है। केवल इतनी ही बात नहीं कि उमयधर्मता के कारण उनसे एकरूपता नहीं 
होती किन्ठ यह भी बात है कि जहाँ पर शब्द तो होता है किन्तु अभिधा या छक्षणा 


' कुछ भी नहीं होती वहाँ पर भी व्यज्ञना हो जाती है। इस प्रकार व्यज्जना केवल 
अभिधाल्क्षणाधर्मिणी ही नहीं होती किन्तु शब्दमात्रधर्मिणी भी होती है । 


उदाहरण के छिये गीत इत्यादि के शब्दों को लीजिये। गीत इत्यादि के 
शब्दों से अथ का बिना ही असुगमन किये रखाभिव्यक्ति हो जाती है। वहाँ 
पर कोई नहीं कह सकता कि रसामिव्यक्ति अमिधा या छक्षणा की अपेक्षिणी है। 
अतएव वहाँ पर व्यज्ञना को शब्दवत्तिधममात्र मानना पड़ेगा, यह कोई नहीं 
कहेगा कि व्यज्ञना वहाँ पर अमिधा या छक्षणाधमंवाली है | इस व्यब्जना को 
केवल शब्द्धर्मिणी भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जहाँ पर शब्द विल्कुल नहीं 
होता वहाँ पर भी चेष्टा इत्यादि से व्यज्लना देखी जाती है | अतः यह कहना 


_ सवथा असज्ञत है कि व्यज्ञना वाचकत्वादि धर्मप्रकारक ही होती है। यहाँ पर 
आशय यह है कि व्यज्जना न तो केवल वाचकत्वधर्मिणी कही जा सकती है; 


न केवछ शब्दधर्मिणी और न केवछ शब्देतरघर्मिणी । केवछ वाचकत्वधर्मिणी 
इसलिये नहीं कही जा सकती क्योंकि यह वाचकत्व से भिन्‍न गुणवत्ति शब्दमात्र , 
शब्देतर स्थानों में भी रहती है । शब्दमात्रधर्मिणी इसलिये नहीं कही जा सकती 
क्योंकि यह शब्दमात्र से मिन्‍न वाचकत्व गुणवत्ति और शब्देतर स्थानों में भी 
रहती है । केवल शब्देतरधर्मिणी भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि शब्देतरमिन्न 
वाचकत्व गुणवृत्ति और शब्दमात्र में मी पाई जाती है | इस प्रकार यह व्यड्जना 
सवतन्त्रस्वतन्त्र स्वच्छन्द्चारिणी ही है किसी प्रकार भी किसी दूसरे तक ही 


सोमित नहीं रहती । यह बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी--व्यञ्जना में अमिधा और छक्षणा ( अथवा मीमांसक के 


मत में गुणवत्ति ) में से किसी एक का अभावरूप भेद विद्यमान रहता है क्‍योंकि 
व्यज्जना शब्द में भी रहती है ओर शब्दमिन्न में भी रहती है जेसे प्रमेयत्व । 
इसको अन्वयव्याप्ति इस प्रकार होगी--जो पदाथ झब्द में भी रहता है और उससे 
प्रथक्‌ भी रहता है वह अमिधा और छक्षणा इन दोनों से मिन्‍न हुआ करता है 
जैसे प्रमेयत्व ( प्रमाण द्वारा ग्रतिपन्न होनेवाल्ग वस्तुत्व ) शब्द में भी रहता है और 
उससे भिन्न भी रहता है अर्थात्‌ शब्द भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न दह्ोता हैं और 
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तारावती 

दूसरी वस्ठ॒ये भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होती हैं; इसीडिये प्रमेयत्व हेतु को कोई 
भी अभिधा और ढछक्षणा में अन्तभुक्त नहीं करता । इसी प्रकार व्यड्जना के विषय 
क्षी भी समशना चाहिये | व्यञ्जना मी शब्द तथा तद्धिन्न दोनों स्थानों पर रहती 
है; इसीलिये उसे भी अभिधा और ढुछणा के द्वारा गताथ नहीं माना जा सकता । 

( प्रशन ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ विना ही शब्द के 
व्यज्ञना का उदय हो वहाँ व्यञ्जना एक प्रथक्‌ वृत्ति होती है। किन्ठ जहाँ 
अभिधा छक्षणा और गौणी के आश्रय से व्यज्जना का उदय होता है वहाँ व्यज्जना 
को उन वृत्तियों से परथक मानने की क्या आवश्यकता १ वहाँ पर व्यज्जना अभिधा 
और छक्षणा से अभिन्‍न ही क्‍यों न मानी जाय । ( उत्तर ) वाचकत्व और छक्षणा 
ये शब्द के ही प्रकार हैं उनसे व्यब्जना थक होती है इस बात को बड़े विस्तार 
से अनेक रूपों में सिद्ध किया जा चुका है। अमिघा तथा छक्षणा इत्यादि को 
आश्रित करके जो व्यम्जना प्रवृत्त होती है वह भी शब्द का एक विछक्षण ही 
प्रकार है जिस प्रकार अमिधा और छक्षणा इत्यादि शब्द के प्रकार होते हैं । यदि 
इस प्रकार के विभेंद होने पर भी आप व्यज्जना को अभिधा और लछक्षणा का ही 
मेंद मानने को प्रस्तुत हैं तो फिर आप उसे शब्द का ही प्रकार क्‍यों 
नहीं मान लेते ! ( यहाँ पर वृत्ति में 'शब्दप्रकाराणां' प्रकारत्वेनी! इन शब्दों में 
'प्रकारः का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया गया है । वृत्तिकार का आशय यह है कि 
अभिधा और लछक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धर्म हैं और व्यज्ञना को आप अमिधा और 
लक्षणा का धर्म मान छेते हैं, उससे अच्छा यही है कि आप उसे अमिधा और ढक्षुणा 
के समान शब्द का ही धर्म मान छें । यही अथ यहाँ पर ठीक है | किन्तु छोचन- 
कार ने 'शब्दप्रकाराणां' के प्रकार शब्द को धर्मपरक तथा '्रकारत्वेन! को भेद- 
परक मानकर दूसरी ही व्याख्या की है। उनकी व्याख्या इस प्रकार है--- अनेक 
प्रमाणों के आधार पर अमिधा और छक्षुणा से व्यज्जना का भेद दिखछाया जा 
चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि अमिधा और छक्षणा के समान ही व्यज्ञना 
भी शब्द का व्यापार होती है तथा यह भी सिद्ध किया जा चुका क्नि व्यज्ञना कभी 
अभिधा का आश्रय लेती है और कभी लुक्णा का । ) इतना सब होते हुये यदि 
आप अमिधा और छक्षणा से व्यज्जना का अमेद मानते हैं तथा व्यञ्जना को 
अभिषा का ही पर्यायवाचक मानते हैं तो आपको इस बात में भी सह्लीच नहीं होना 
चाहिये कि शब्द और व्यञ्ञना का भी अमेद मान ले तथा शब्द और व्यञ्ञना को 
भी एक दूसरे का पर्याय कहने छगें । क्योंकि मन अपना है और मानना मी अपना 
'है। इच्छा तो बेरोक-टोक सभी कुछ मान सकती दै । वास्तविकता -तो यह है कि 


१०६४ ध्वन्यालछोके 





ध्वन्याोक 

अन्यो ब्रयातू--नलु विवज्षितान्यपंरवाच्ये ध्वनो गुणबृत्तिता नास्तीति यदुच्यते 
तय्॒क्तम्‌ । यस्माद्वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका यन्रार्थान्तस्प्रतिपत्तिस्तन्र कथ॑ गुण- 
वृत्तिव्यवहार, नहि गुणवृत्तो यदा निमित्तन केनचिद्विषयान्तरे शब्द आरोप्यक्ष 
अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथं: यथा अभ्रिमाणवकः इत्यादो, यदा वा स्वाथमंशेनापरि- 
त्यज॑ंस्तत्सम्बन्धद्वारेण विषयान्तरमाक्रामति यथा 'गज्जायां घोष» इत्यादो तदा 
विवक्षितवाच्यलवमुपपथते। अत एवं च विवज्षितान्यपरवाच्ये ध्वनो वाच्यवाचक- 
योह्योरपि स्वरूपप्रतीतिरथावगमन च दृश्यत इति व्यश्लकत्वव्यवहारों युकत्य 
नुरोधी । स्वरूप॑ प्रकाशयज्नेवर परावभासको व्य्ञक इत्युच्यते, तथाविधे विषये 
बाचकल्वस्येव व्यज्ञकत्वमिति गुणवृत्तिव्यवह्यारों नियमेनेव न शकयते कतुम । 

(अनु०) (कोई ) दूसरा कद्दे--निस्सन्देह विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में 
गुणवत्ति नहीं होती यह जो कहा जाता है वह उचित है। क्योंकि वाच्य-वाचक 
की प्रतीति के साथ जहाँ अं्थन्तर की प्रतिपत्ति होती है वहाँ गुणवत्ति का व्यवहार 
किस प्रकार हो सकता दै। गुणवत्ति मं जब किसी निम्मित्त से विषयान्तर मं शब्द 
का आरोप किया जाता है जेसे “अग्निर्माणबकः इत्यादि मं, अथवा जहाँ स्वाथ को 
एक अंश म॑ न छोड़ते हुये उसके सम्बन्ध के द्वारा ( शब्द ) विषयान्तर को आक्रान्त 

कर छेता है जेसे “गज्ञायां घोष: इत्यादि में तब विवक्षितवाच्यत्व सिद्ध नहीं 
होता | इसीछिये विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाच्य-वाचक इन दोनों की 
स्वरूपप्रतीति और अर्थावगम देखा जाता है, अतः व्यज्ञकत्व का व्यवहार तक- 
सद्भत है । स्वरूप को प्रकाशित करते हुए, ही व्यज्ञक दूसरे का अवभासक होता है 
यह कहा जाता है, उस प्रकार के विषय में वाचकत्व का ही व्यज्जकत्व द्वोता है 
अतः नियम से ही गुणवत्ति का व्यवहार नहीं किया जा सकता । 
५ तारावती 

व्यञ्जकत्व का स्वरूप सबथा पृथक होता है यह दिखला दिया गया फिर उसका 
दूसरे विषय के द्वारा विपर्यास किस प्रकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार 
मनमाने ढंग से किसी के विषय के द्वारा हम स्वतन्त्र अस्तित्ववालों का विपयोस 
करने छगेंगे तो सारी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायगी। हम घूम के द्वारा अग्नि का 
अनुमान पवत में लगाते हैं, किन्तु इस प्रकार का विपयांस मानने पर तो पवत 
से उठनेवाले धुय से आग का अनुमान हो ही न सकेगा, क्योंकि दब तो यह भी 
कहा जा सकेगा कि पवत का घुआँ अमर से उद्मूत नहीं हुआ है । 

यहाँ तक जो कुछ भी प्रतिपादित किया जा चुका है उसका उपसंहार कर रहे 
हैं---इस प्रकार शाब्द व्यवहार में तीन प्रकार दवोते हैं--( १) वाचकत्व, (२) 
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ननु वाचकत्वरूपोषजीवकत्वाद्‌ गुणबृत्यनुजीवकत्वादिति च हेतुद्दयं यदुक्ते तद- 
विवक्षितवाच्यभागे सिद्ध न मवति तस्य छक्षणकद्वारीरत्वादित्यमिप्रायेणोपक्रमते-- 
अन्‍्यो ब्रूयादिति। यद्यपि च तस्य तदुभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानादिति ब्रुवता निर्णीत- 
चरमेबैतत्‌ , तथापि गुणवृत्तेरविवक्षितवाच्यस्थ च दुर्निंखूपं वेलक्षण्यं यः पश्यति 
त॑ प्रत्याशक्लानिवारणाथोंड्यम्ुपक्रमः । अत पएवाद्यभेदस्याद्शीकरणपूवकमयं द्वितीय- 
भेदाक्षेपः: । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराभ्युपगमस्य स्वाह्लीकारो दृश्यंते। 
गुणवृत्तिब्यवहारामावे हेतुं दर्शयितुं तस्या एवं गुणवृत्तेस्तावद्बृत्तान्त॑ दशयति--न 
( प्रश्न ) निस्सन्देह 'वाचकत्वरूप के उपजीवक होने से! ओर 'गुणवत्ति के 
अनुजीवक होने से” ये जो दो हेतु बतछाये गये हें वें अविवश्चितवाच्य भाग में 
सिद्ध नहीं होते इस अभिप्राय से उपक्रम करते हैँ--दूसरा कहे” यह । यद्यपि “उसके 
उभयाश्रयत्व के रूपमें व्यवस्थित होने से! इन शब्दों के द्वारा इसका प्रायः निणय 
ही कर दिया गया तथापि गुणब॒त्ति और अविवक्षितवाच्य के निरूपण में अशक्य 
विलक्षणता को जो समझता है उसके ग्रति आशक्ला निवारण करने के ढिये यह 
उपक्रम है | इसीलिये प्रथम भेद के अज्ञीकार के साथ यह द्वितीय मेद का आश्षेप 
है। “विवक्धितान्यपरवाच्य! इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा दूसरे की मान्यता के प्रति 
अपनी स्वीकृति दिखला रहे हैं। गुणवृत्ति के व्यवहार के अभाव में हेतु 
दिखलाने के लिये उसी गुणवत्ति का वृत्तान्त पहले दिखला रहे हैं-- नहि! इत्यादि। 
री तारावती 
गुणबृत्ति और (३) व्यज्जना | इस व्यज्जकल्वबृत्ति में जब व्यज्भधाथ की 
प्रधानता हो तब ध्वनिकाव्य होता है। उस ध्वनिकाव्य के दो मेद बतलछाये 
गये हें---अविवद्धितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य | इन दोनों की पहले ही 
व्याख्या की जा चुकी है | यहाँ पर शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार बतडाये गये हैं 
और उसमें विशेष रूप से व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है | इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की तीन दृत्तियाँ होती हैँ । वैसे शब्द तो 
समुद्रगजन में भी होता ही है किन्तु उन सब शब्दों की दत्तियाँ नहीं होती । 
इस प्रकार व्यवहार शब्द से समुद्रधोष इत्यादि शब्दों का निराकरण हो जाता है । 
यहाँ तक ध्वनि का अभिधामूलकतल्व और छक्षणामूलकत्व सिद्ध किया जा 
चुका । इससे व्यज्ञना की अभिधा और छक्षणा से विभिन्नता स्वभावतः सिद्ध हो 
गई । तथापि विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी दै जो गुणभत्ति और अविवश्षित- 
वाच्य का विभेद मानने को वैय्यार ही नहीं । उनका आशय यह है कि व्यज्जना- 
वत्ति को सिद्ध करने के लिये जो दो देत दिये गये ई-( १ ) व्यक्षना वाचकल 
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लोचन 
हीति। गुणतया बृत्तिव्यापारों गणबृत्तिः | ग्रुणेन निमित्तेन साइश्यादिना च वृत्तिः 
अर्थान्तरविषये5पि शब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गोणं दशेयति । यदा वा स्वार्थ- 
'मिति छलक्षणां दर्शयति। अनेन भेदद्येन च स्वीकृतमविवक्षितवाच्यभेद्हयात्मक- 
गुण ( अप्रधान ) रूप में वत्ति अर्थात्‌ व्यापार ग़ुणवत्ति कहछाती है और गुण को 
निमित्त मानकर अथांत्‌ साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात्‌ अर्थान्तर के विषय 
में शब्द का सामानाधिकरण्य इस अथ के द्वारा गौण को (गौणी वत्ति को) 
दिखाते हैं | “अथवा जब स्वाथ को! इत्यादि के द्वारा लक्षणा को दिखाते हैं। 
इन दो भेदों के द्वारा अविवक्षितवाच्य दो भेदोंवाला स्वीकृत किया गया है यह 


तारावती 
की उपजीवक होती है और (२) व्यज्ञना गुणव॒त्ति कौ अनुजीवक ( निकट 
सहचारिणी ) होती हे--ये हेतु अभिधा और व्यज्जना के विभेद को सिद्ध करने 
के लिये तो पयांत्त हें किन्तु अविवक्षितवाच्य के विषय में लागू नहीं-होते क्योंकि 
अविवक्षियवाच्य ओर छक्षणा का शरीर एक ही दह्ोता है। इसी मन्तव्य से अग्रिम 
प्रकरण का प्रारम्म किया जा रहा है। “यद्यपि व्यज्ञना गुणवृत्ति और अमिधा _ 
: दोनों के आश्रय! से अवस्थित होती है? इन शब्दों के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर : 
दिया द्दी जा चुका है तथापि जो छोग यह समझते हें कि गुणबत्ति ओर अविवश्षित 

वाच्य का वलक्षण्य सिद्ध ही नही किया जा सकता उनको समझाने के मन्तब्य से 
एक बार पुनः यह प्रकरण उठाया जा रहा है। इसमें सवप्रथम गुणवत्ति और 
अविवक्षितवाच्य का अभेद माननेवाले की ओर से पूवपक्ष की स्थापना की 
जायगी ओर फिर सिद्धान्ती की ओर से उत्तर दिया जायगा । पूवपक्षी ने विव- 
क्षितान्यरपवाच्य के नाम के घ्वनिभेद को तो माना है किन्तु अविवक्षितवाच्य का 
अन्तर्माव गुणवुत्ति में करने की चेश की है।उसका कहना है कि आप विवश्षितान्य- 
परवाच्य नामक जो ध्वनि का भेद मानते हैं वह तो हम भी मानते हैं और उसका 
मानना ठीक ही है। कारण यह है कि विवश्षचितान्यपरवाच्य को हम गुणवत्ति के 
अन्तगत नहीं छा सकते । विवज्षितान्यपरवाच्य में वाच्य-बाचक की ग्तीति भी होती 
रहती है और उसके साथ ही अर्थान्तर की भी प्रतीति हो जाती है । आशय यह “ 
है कि वहाँ पर मुख्यवत्ति का प्रत्यास्यान नहीं होता, मुख्यवत्ति ( वाच्य-वाचक 
भाव ) को ग्रतीति साथ-साथ होती रहती है । अतः उसे हम गुणवत्ति की संज्ञा दे 
“नहीं सकते । गुणवत्ति का अथ है गुणत्व के रूप में ( गौणरूप में ) वत्ति अर्थात्‌ 
व्यापार तथा गुणों को निमित्त मानकर साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात्‌ किसी 
अन्य के अथ में शब्द का सामानाधिकरण्य। आशय यह है कि गुणवत्ति वहीं पर हो « 


तृतीय उद्योतः १०६७ 

लोचन 
मिति सूचयति । अत एव अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थशब्देन विषयान्तरमाक्रामति चेत्यनेन 
शब्देन तदेव मेदद्वयं दुशयति - अत एवं चेति। यत एवं न तल्नोक्तहेतुबलादूगुणबृत्ति- 
व्यवहारो न्‍्याय्यस्तत इत्यर्थः। युक्ति छोकप्रसिद्धिरूपामबाधितां दुर्शति--अवि - 
बन्षितेति। उच्यत इति प्रदोपादिः, इन्द्रियादेस्तु कारणत्वान्न व्यन्जकत्व॑ प्रतीत्युत्पत्तो । 


सूचित करते हैं । अतएवं अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ शब्द के द्वारा और विषयान्तर 
को आक्रान्त कर छेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो भेदों को दिखाते हैं-- 
“अतएव च! इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त हेतुओं के बल से वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार 
उचित नहीं है इसलिये। छोकप्रसिद्धि रूपवाली अबाधित युक्ति को दिखाते हैं-- 
“स्वरूप” यह | कहा जाता है अर्थात्‌ प्रदीप इत्यादि । कारण होने से प्रतीति की 
उत्पत्ति में इन्द्रियों की कारणता नहीं होती । द 


तारावती | 


सकती है जहाँ पर या तो किसी निमित्त को लेकर किसी दूसरे अथ में शब्द का 
आरोप कर दिया जाय और उसके मुख्य वाच्यार्थ का सबंथा परित्याग दो जैसे 
“बालक आग है? में बाठक और आग का सामानाधिकरण्य निर्दिष्ट किया गया ह्ट 
जो कि सज्भत नहीं होता, अतः अग्नि! के शक्यार्थ की अन्बयानुपपत्ति हो जाती 
है और अग्नि का झाब्दिक अर्थ सवथा परित्यक्त हो जाता है; उससे तेजस्वी में 
लक्षणा हो जाती है जिसका प्रयोजन है तेजस्विता की अधिकता । यही अत्यन्त- 
_ तिरस्कृतवाच्य कहलाता है। अथवा जहाँ शब्द स्वाथ का एक अंश में परित्याग 
नहीं करता और वाच्य सम्बन्ध के द्वारा वाच्य सम्बन्धी किसी अन्य अथ में 
आाक्रान्त हो जाता है। जैसे 'गद्भा में घर! यहाँ पर गज्ञा का वाच्याथ दै धारा में 
प्रवाहित जल्राशि । यह अपने अथ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तीर को छक्षित 
करा देता है | इसका प्रयोजन है गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति। ( वस्त॒तः 
गशुणवृत्ति दो प्रकार की होती है गौणी और श॒द्धा । गौणी में गुणों के साहश्य के 
आधार पर एक शब्द का दूसरे शब्द के अथ में प्रयोग किया जाता है जैसे “बालक 
अग्नि है! में तेजस्विता के साहश्य के आधार पर अग्नि का बालक के सामानाधि- 
 ऋरण्य के रूप में प्रयोग किया गया है । शुद्धा उसे कहते हैं जहाँ साहश्य से मिन्न 
_ अमन्य सम्बन्धों के आधार पर एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग फिया जाता । 
जैसे निकटवर्तिता के सम्बन्ध के आधार पर 'गज्ञा में अहीर का घर इस 
वाक्य में प्रवाहवाचक गज्ञा शब्द का तठ के अथ में प्रयोग किया गया है । ये 
दोनों प्रकार की लक्षणाय दो-दो प्रकार की द्वोती हैं उपादानछक्कषणा और छुक्षित- 
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लक्षणा | जहां शब्द के वाच्याथ का एक अंश में अहण कर लिया जाता 
है और अथ की पूर्ति के छिये दूसरे अथ का उपादान किया जाता है वहाँ 
उपादानलक्षणा होती है, उसे ही अजहत्स्वार्था भी कहते हैं | इसके प्रतिकल 
जहा शब्द के अथ का सवथा परित्याग हो जाता है उसे छक्षितलक्षणा या 
जहत्स्‍्वार्था कहते हैं | इस दृष्टि से बिचार करने पर वृत्तिकार का दिया हुआ 
गछ्जायां घोष: यह उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता । यह उदाहरण अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया गया है। किन्तु इसमें गद्भा का वाच्याथ प्रवाह रक्ष्या्थ 
तीर में अपने को अत्यन्त तिरस्कृत कर देता है । अतः यह उदाहरण भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ( जदत्स्वार्थां ) का ही होना चाहिये । अतएव अनहत्सवार्था के 
उदाहरण होंगे--छाते जारहे हैं? 'कोओं से दही बचाना! इत्यादि। ज्ञात होता 
हे वृत्तिकार ने यहाँ पर 'जहत्स्वार्थाश और “अजद॒त्स्वार्था' पर विचार न कर एक 
उदाहरण गोणी का दिया है और एक छक्षणा का । ऐसा मानने पर ही इस ग्रन्थ 
की सज्गभति बैठती है अन्यथा नहीं । ) यद्यपि लक्षणा के और भी अनेक भेद हो 
सकते हैं तथापि यहाँ पर केवल दो का ही निर्देश किया गया है। इसका कारण 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के केवछ दो ही मेद किये गये हैं और उन- 
मेदों से मिलते हुये भेंद यहाँ पर दिखला दिये गये हैं । इसीलिये बत्तिकार ने 
अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ” ओर 'विषयान्तर को आक्रान्त कर लेता है? इन छब्दों का 
प्रयोग किया है और इन शब्दों के द्वारा उन्हीं दो मेंदों की ओर इच्धित किया है। 
सारांश यह है कि गुणवत्ति इन्हीं दोनों स्थानों पर होती हे । विवक्षितान्यपर 
वाच्य घ्वनि मैं ये दोनों तत्त्व आते- ही नहीं । वर्योकि उसमें वाच्य और वबाचक 
दोनों के स्वरूप भी प्रतीत होते रहते हैं ओर साथ ही दूसरे अर्थ का भी अवगमन 
करा देते हैं। इसी विशेषता के कारण विवक्षितान्यपरवाच्य में गुणवत्ति का 
व्यवहार नहीं हो सकता ओर हम उसके लिये व्यञ्जना कहने के लिये बाध्य हो 
जाते हैं । व्यक्षना यह नामकरण भी अत्यन्त युक्तियुक्त है, इसमें एक छोकसिद्ध 
तक है जिसके स्वरूप का बाघ हो.ही नहीं सकता और वह तक यह है कि छोक में 
हम उसे ही व्यञ्जक कहते हैं जो अपने को प्रकाशित करते हुये दूसरे को प्रकाशित 
कर दे । जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदाथ को भी 
व्यछ कर देता है। प्रतीति की उत्तत्ति मे इन्द्रियाँ व्यज्जक नहीं कही जा 
सकतीं क्योंकि वे तो कारण होती हैं। आशय यह हे कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य में वाच्याथ अपने को प्रकाशित करते हुये व्यज्ञनया्थ को व्यक्त करता 

है, अतः उसके व्यापार को व्यज्जनाव्यापार कहना द्दी उचित है । 
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ध्वन्यालोकः 
अविवज्तितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्तेः कर्थ भिद्यते ! तस्य प्रभेददये गुणवृत्ति- 
द्रयरूपता लक््यत एवं यतः । 
(अनु०) अविवद्वितवाच्यध्वनि तो गुणइत्ति से कैसे भिन्न द्वोती है ! क्योंकि 
उसके दोनों प्रभेदों में गुणद्त्ति के दोनों भेदों की एकरूपता देखी ही जाती है । . 
लछोचन 
एवमम्युपगमम प्रदृश्य आक्षेप॑ दर्शशति-अविवक्षितेति । तु शब्दः पूवस्मादिशेषं 
द्योतयति । तस्येति। अविवक्षितवाच्यस्थ यत्‌्‌ प्रभेदृ््य तस्मिन्‌ गोणलाक्षणिकत्वा- 
त्मक॑ प्रकारद्यं लक्ष्यते निर्मास्यत इत्यथ । 
इस प्रकार स्वीकृति ( सहमति ) प्रदर्शित करके आक्षेप को दिखलछाते हैं--- 
अविवक्तित इत्यादि । (तु! शब्द पहले से विशेषता को द्योतित करता है । उसका! 
यह । अविवक्षित वाच्य के जो दो प्रमेद उसमें गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो प्रकार 
लक्षित होते हैं अर्थात्‌ मासित द्वोते हैं । 
तारावती 
यहाँ तक तो हुई वह बात जिसमें पूर्वपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत हैं।. 


' मतभेद अविवक्षितवाच्य के विषय में है । इस विषय में पूवपक्षी का कहना यह 


"का 


है कि यह माना ही कैसे जा सकता है कि अविवक्षितवाच्य भी ध्वनि की सीमा में 
आने का अधिकारी है । अविवश्षितवाच्य में तो वह बात होती नहीं जो विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य में होती है । अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य में अर्थान्तर के प्रकाशन के 


. अवसर पर बाच्यार्थ अपने को प्रकाशित ही नहीं करता रहता । दूसरी बात यह हद 


कि अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतलाये गये हैं अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य और 
९ 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । इन दोनों का अन्तर्भाव सफलतापूर्वक गुणवृत्ति के 


 अक्त दोनों रूपों में किया ही जा सकता है। (वे दोनों रूप हैं उपादान अथवा 


अजह॒त्ध्वार्था छक्षणा और लछक्षणलक्षणा अथवा जहत्स्वार्था लक्षणा | लोचनकार ने 
गौण लाक्षणिकत्वात्मक दो भेदों में अविवक्षितवाच्य का अन्तर्भांव माना है । वह 


ठीक नहीं है क्‍योंकि गौणी और छक्षणा दोनों के उक्त दो भेद होते हैं । ) अतः 


अविवक्षितवाच्य ध्वनि गुणइत्ति द्वी है वह ध्वनि भेद के अन्तर्गत नहीं आती । 

( उत्तर ) यह दोष आप नहीं दे सकते | क्योंकि गुणदृत्ति का जो मार्ग है 
अर्थात्‌ उसके जो दोनों मेद हैं वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते हैं । आशय 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में गुणवत्ति के दोनों भेद निमित्त होकर आते 
हैं और इसीलिये अविवश्षितवाच्य ध्वनि से पहली कक्षा में उनका सब्निवेश दो 


- ज्ञाता है । गुणवृत्ति-मेद कारण होते नि ओर अविवश्वितवाच्य काय | कारण 


१०७७ द ध्वन्यालोके 
पल मम 
ध्वन्यालोकः 
_अयमपि न दोषः। यस्मादविवक्षितवाच्यों ध्वनिग णबृत्तिमार्गाश्रयो5पि 
भवति न तु गुणबृत्तिरूप एवं। गुणवृत्तिहिं व्यक्ञकल्वशूस्यापि दृश्यते। व्यश्- 
कत्वं 5 व्यद्भाथ' विना न व्यवतिष्ठते। गुणवृत्तिस्तु वाच्य- 
धम्ाश्रयेणेव व्यज्ञयमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा तीच्णत्वादप्नि-_ 
माणवकः आह्वादकत्वाबन्द्र एवास्या मुखमित्यादौ। यथा च॒ प्रिये जने नाखि पुन- 
रक्त! इत्यादो। यापि छक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयाथ सम्बन्धमात्राश्रयेण 
चारुरूपव्यड्ड-यप्रती ति विनापि सम्भवत्येब, यथा मन्चाः क्रोशन्तीत्यादों विषये । 

( अनु० ) यह भी दोष नहीं है। क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि निस्सन्देह 
गुणवृत्ति मार्ग का आश्रय छेनेवाली भी होती है, केवछ गुणवृत्ति रूव ही नहीं 
द्ोती । गुणवृत्ति तो निस्सन्देह व्यञ्जकत्व से शून्य भी देखी जाती है । व्यज्जकत्व 
तो यथोक्तचारुत्व हेतु व्यज्भय के विना व्यवस्थित नहीं होता । गुणवृत्ति तो केवल 
वाच्यधम के आश्रय से ही और केवल व्यज्ञय के आश्रय से अभेद के आरोपरूप 
दोती हे । जैसे ती६ण होने से बालक आग है', आह्वादक होने से चन्द्रमा ही 
इसका मुख है! इत्यादि में | और जैसे 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता? इत्यादि में। 
ओर जो छक्षणारूप गुणवृत्ति है वह भी केवल उपलक्षणीय अर्थ के सम्बन्ध के 
आश्रय से चारुतारूप व्यज्ञथ की प्रतीति के बिना भी सम्मत्र होती है जैसे 'मश्च 
शोर मचा रहे हैं? इत्यादि विषय में । 
है ...._ छोचन 
:.. एतत्परिहरति अयमपोति। गुणवृत्तेयों मार्ग: प्रभेदद्दयं स आश्रयों निमित्ततया 
प्राक्कक्ष्यानिवेशोी यस्येत्यथे: । एतच पूर्वमेच निर्णीतम । तादुप्याभावे हेतुमाह--गुण 
वृत्तिरिति। गौणछाक्षणिकोमयरूपी अपीत्यथेः | नज्ु व्यज्जकत्वेन कथं शून्या गुण- 
वृत्तिभवति, यतः पूवमेवोक्तमू-- क्‍ 

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्याथंद्शनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फल तन्न शब्दों नेव स्खछूद्गतिः ॥ इति | 

इसका परिहार कहते हैं--यह भी” यह । अर्थात्‌ गुणवुत्ति का जो मार्ग की 
वह हैं आश्रय अर्थात्‌ निमित्त के रूप में पूर्व कक्ष्या में निविष्ट दोनेवाला जिसका । 
इसका तो निणय पहले ही कर दिया गया । ताद्ुप्य के अमाव में हेतु बतढाते हैं- 
“गुणवत्ति' यह । अर्थात्‌ गौण और ढछाक्षणिक रूपवाली दोनों ही प्रकार की । 
( प्रश्न ) गुणवत्ति व्यज्जकत्व से झून्य कैसे हो सकती हे । क्योंकि आप पढलें 
ही कह चुके हैं--जिस फल का उद्देश्य लेकर मुख्यवत्ति का परित्यागकर गुणवत्ति से 
अथंदंन किया जाता दे उसमें शब्द की गति स्खछित नहीं होती ।! 


तृतीय उद्योतः १०७१ 
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छोचन 

नहिं प्रयोजनशून्य उपचारः प्रयोजनॉशनिवेशी च व्यञ्ञ नाव्यापार इति भवद्निरे- 
वाभ्यधायीत्याशझुयामिमतं व्यक्षक॒त्वं विश्रान्तिस्थानरूपं तत्न नास्तीत्याह-व्यख्जकर्ल 
चेति | वाच्यधर्म ति। बाच्यविषयो यो घर्मोंअमिधाव्यापाःस्तस्याश्रयेण तदुपढृंह- 
घ्यायेत्यथ: । श्रवार्भापत्ताविवार्थान्तरस्थामिधेयार्थोपपादन एव पर्यवसानादितिसावः । 
सन्न गौणस्योदाहरणमाह--यथेति । द्वितीयमपि प्रकारं व्यक्षकत्वशून्य॑ दशेयितु- 
सुपक्रमते--यापीति । चारुरूपं विश्रान्तिस्थानम्‌॥। वदभावे स व्यञ्जकत्वव्यापारो 
नैवोन्मीरूति, प्रत्यावृत्यथः वाच्य एवं विश्रान्तेः, क्षणदृष्टनष्टद्व्यविसवप्राऊंत - 
पुरुषवत्‌ । द 

उपचार कभी प्रयोजन से शून्य नहीं होता और यह आपने ही कहा हें कि 
व्यज्ञनाव्यापार प्रयोजनांश में निविष्ट होनेवाछा होता हे यह शकह्का करके यह 
कहते हैं कि विश्रान्तिस्थानरू्प अमिमत व्यज्जकत्व यहाँ पर नहीं होता--और 
व्यञ्जकत्व” इत्वादि । वाच्यधर्म' यह । वाच्यविषयक जो धरम अर्थात्‌ अमभिधा- 
व्यापार उसके आश्रय से अर्थात्‌ उसके उपदंहण के लिये । श्रुतार्थापत्ति के समान 
अभिवेयार्थ के उपपादन में द्वी अ्थान्तर का पर्यवसान हो जाता है । उसमें गोण 
का उदाहरण देते हैं--जैसे' यह | द्वितीय प्रकार को भी व्यब्जकलशन्य 
बतढाने का उपक्रम करते हैं--'जो भी! इत्यादि । विश्रान्तिस्थान चाइताहुप होता 
है । उसके अभाव में व्यन्जकत्वव्यापार उनन्‍्मीछित नहीं होता क्‍योंकि छोटकर 
उसकी विश्रान्ति वाच्य में ही हो जाती हे जेसे कोई प्राकृत पुरुष जिसका दिव्य 
विभव क्षण भर दिखलाई पड़कर नष्ट हो गया हो । | 

वारावती 

कार्य से पहछे होता है, अतः लक्षणामेंद पहले होते हैं और बाद में ध्वनिर्भेद | 
इस पौर्वापर्य के कारण गुणवृत्ति और ध्वनि मैं कार्य-कारण भाव सम्बन्ध दे उनका 
ताद्रुप्य नहीं हो सकता । कारण कभी कार्य से रहित भी होता है, अतः गुणवृत्ति 
कभी व्यञ्जना से रहित भी हो सकती है, फिर इनका तादात्य कैसा १ ( प्रश्न ) यह 
: कहना तो ठीक नहीं मादूम पड़ता कि ग़ुणवृत्ति व्यज्जकतव से शुल्य भी हो सकती 
है । क्‍योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि-- न्‍ | 

/जिस फछ के छिये मुख्यवत्ति का परित्याग किया जाता है और अथंदशन के 
लिये गुणवत्ति का आश्रय लिया जाता है. उस् फड के प्रत्यायन में शब्द की गति 
कुण्ठित नहीं होती ।' । द 

आशय यह दै कि लक्षणा के प्रयोजन के प्रत्यायन में बाघ की अपेक्षा नहीं 
होती । ऐसा कोई उपचार या ढाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसका कोई 


१०७२ ध्वन्यालोके 
लक फनी 
तारावती 

प्रयोजन न हो और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें व्यञ्ञनाव्यापार 
का सन्निवेश न हो, इतना तो आप भी मानते ही हैं। फिर आपके इस 
कथन का क्‍या आशय कि गुणवत्ति व्यञ्जकत्वशून्य भी देखी जाती है ! ( उत्तर ) 
( छक्षणा के आचार्यों ने दो भेद किये हँ--निरूढा लक्षणा और प्रयोजनवती 
 छक्षणा। जहाँ अनादि परम्परा के आधार पर रूढि के समान लक्षणा का प्रयोग 
किया जाता है उसे निरूढा लक्षणा कहते हैं । इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल 
अनादि परम्परा ही निमित्त होती है। जैसे छावण्य, कुशल, मण्डप, कुण्ड इत्यादि 
लक्षणामूछक शब्दों का शक्तिभ्रम से अभिषेयाथ के समान प्रयोग हुआ करता है | 
ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेक्षा नहीं होती । अब प्रयोजनवती छक्षणा 
को लोजिये--इसमें प्रयोजन-प्रत्यायन के लिये व्यश्जना की अपेक्षा अवश्य होती 
है, किन्तु उसमें भी एक विशेषता है । ) ठीक रूप में व्यज्ञकता वहीं पर कही जा 
सकती है जो विश्रान्तिस्थान हो अर्थात्‌ अथ का पयवसान यदि व्यज्भथार्थ में हो 
तभी वहाँ व्यञ्ञनाव्यापार माना जा सकेगा। विश्रामस्थान का आशय यह है 
व्यज्भयाथ चारुता-हेतु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दय का पयवसान व्यञ्ञना में ही 
होना चाहिये। गुणवत्ति में भी कहीं-कहीं चारुता का पयवसान और अथ की परि 
समात्ति व्यज्ञयाथ में होती है । किन्तु शुणवत्ति ऐसे स्थान पर सम्मव है जहाँ 
वाच्यविधयक घम अर्थात्‌ अमिधाव्यापार के आश्रय से ही केवल व्यज्भथ का 
सहारा ले लिया जाता है। वहाँ पर व्यद्भ्याथ का सहारा लेने का प्रयोजन केवल 
वाच्याथ का उपबृंहण करना ही होता है । जैसे श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति में दूसरे 
अथ लेने का प्रयोजन केवल यही होता है कि अमिषेयाथ का उपपादन कर दिया 
जाय। उदाहरण के लिये 'स्थूछ देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता।” बिना भोजन 
किये स्थूछता उपपन्न हो ही नहीं सकती। अतः श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति से देवदत्त 
के रात्रिभोजन का आक्षेप कर लिया जाता है। इस रातजिभोजनरूप अर्थान्तर 
के आश्षेप का मन्तव्य केवल स्थूछ के वाच्याथ को सिद्ध करना ही है, इसमें अथ 
का पयवसान आश्षिप्त अथ में नहीं होता । इसी प्रकार गुणवत्ति के भी कुछ स्थान 
. ऐसे होते हैं. जिसमें व्यज्भथाथ का उपयोग वाच्याथ के उपकार के छिये ही होता 
है | पहले गुणवत्ति को छीजिये- गुणवत्ति वहाँ पर होती है जहाँ दो स्व था पध्रथक्‌ 
तथा विभिन्न पदार्थों के अमेंद का औपचारिक प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग गुणों 
के साम्य के आधार पर होता है और गुण उसमें व्यज्धन्य होते हैं | जैसे अमि और 
बालक दोनों सवथा विभिन्न पदाथ हैं | इनका औपचारिक तादात्म्य 'बालक अम्मि 
है में स्थापित किया गया है । इस तादात््यस्थापन का हेतु है तीश्णत्व जो कि 
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एक गुण है और जिसकी प्रतीति व्यज्जनावृत्ति के आधार पर होती है | यह 
व्यज्ञना त।दात्म्य का हेतु बताकर ही विभान्त हो जाती है । इसी प्रकार 'मुख- 
चन्द्र है! में आह्रादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म्य का उपकार करता है । इसी 
प्रकार 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता' में पुनरुक्त शब्द की गुणवत्ति के विषय में 
भी समझना चाहिये । यह तो हुई गुणबत्ति की बात । अब लछक्षणा को छीजिये-- 
इसमें गुणसाम्य के आधार पर अभेदस्थापन नहीं होता अपितु साहश्य से मिन्न 
किसी अन्य सम्बन्ध से अन्याथंक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाता है । 
उसमें भी यह सम्भव है कि जिस प्रयोजन में व्यज्ञना होती है उसमे न तो अथ का 
पर्यवसान हो और न चारुता की परिसमाप्ति ही तद्त हो । जब कि चारुतारूप 
विश्रान्तिस्थान व्यज्नाव्यपार में होगा ही नहीं तब व्यञ्ञना का उन्मीलन भी 
नहीं हो सकेगा । जैसे 'मश् शोर मचा रहे हैं? में तत्स्थ सम्बन्ध से बालकों के लिये 
धन! शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन है बडुत्व की प्रतीति जो कि 
व्यड्जनाव्यापारगम्य है। यह बहुत्व की प्रतीति छद्यार्थ का बोध कराकर छौटकर 
उसी में विश्रान्त हो जाती है । इसकी वही दशा होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति को 
हुआ करती है जिसका दिव्य वैभव क्षणभर के लिये देखा गया हो और तत्काछ 
नष्ट हो जाय । इसी प्रकार कुछ गुणवृत्तियाँ तथा लक्षणायें ऐसी होती हैं जिनमें 
व्यज्ञना का च्णिक आभास मिलता है और फिर उसका पयवसान वाच्याथ के सिद्ध 
करने के लिये ही दो जाता है। ऐसे स्थानों के विषय में .कह्या जा सकता है कि 
गुणवत्ति व्यज्ञनाशुन्य है । 

.._( “गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणेव व्यद्धुथमात्राश्रये च' इन शब्दों की ठीक 
सज्गञति न लगा सकने के कारण टीकाकारों में प्रायः श्रम उत्पन्न हो गया है। 
अधिकतर टीकाकारों ने वाच्यपधर्माश्रयेणेवः की योजना निरूढालक्षणापरक छगाई 
है और व्यज्ञवमात्राअ्येण” की योजना प्रयोजनवतीलक्षणापरक हछूगाई है। 
किन्तु यह अर्थ करने पर एक तो एव का प्रयोग सन्भत नहीं होता; दूसरे 
पूर्वापर ग्रन्थ की सज्जञति नहीं छगती, तीसरे उदाइरण भी निरूढालक्षणापरक 
नहीं दिये गये हैं और चौथी बात यह है कि छोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा है 
कि श्रुतार्थापत्ति के समान वहाँ पर व्यज्ञथ्याथ का प्रयोग अमिधाब्यापार के 
उपबृंहण के लिये ही होता है; ऐसे स्थानों पर व्यञ्जना की वही दशा होती हे 
जो क्षणमर विभव को देखकर गरीबी में छौद जानेवाले व्यक्ति की हुआ करती है । 
इन सबकी सज्लति बिठाने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आलोककार ने ऐसे 
स्थलों का निर्देश किया है जहाँ व्यज्ञना अमिधा की साधक होती है । 
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ध्वन्यालोकः 

यत्र तु सा चारुरूपव्यडम्यप्रती तिहेतुस्तत्रापि व्यज्ञकत्वानुप्रवेशेनेष वाच- 
कृत्ववत्‌। असम्भविना चार्थन यत्र व्यवहारः, यथा सुवर्णपुष्पां प्रथ्वी म! इत्यादो 
तत्र चारुख्पव्यड्रयप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाबिधेडपि विषये गुणवृत्ती सत्यामपि 
ध्वनिव्यवहार एवं युक्‍त्यनुरोधी । तस्माद्विवक्षितवाच्ये ध्वनो द्वयोरपि प्रभेदयो- 
व्यञ्ञकत्वविशेषाविशिष्टा गुणबृत्तिन तु तदेकरूपा सहृदयहदयाहादिनी प्रतीय- 
माना प्रतीतिहेतुत्वाद्विषयान्तरे तद्रपशून्याया दशनातू। एतन्च सब प्राक्सूचितमपि 
स्फुटतरप्रतिपत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

(अनु ०) जहाँ पर तो वह (गुणबृत्ति ) चारुरूप व्यज्ञथप्रतीति में हेतु होती है 
वहाँ पर भी वाचकत्व के समान व्यज्ञकत्व के अनुप्रवेश से ही ( उसमें चारुता 
आती है। ) और असम्मव अथ से जहां व्यवहार होता हे जैसे सुवणपुष्पां 
पथिवीम! इत्यादि में वहाँ चारुरूप व्यज्धनप्रतीति ही प्रयोजिका होती है; अतः 
उस प्रकार के विषय में भी गुणबत्ति के होते हुये मी ध्वनि! का व्यवहार युक्ति- 
संगत है। अतएव अविवक्षितवाच्य के दोनों हो प्रभेदों में गुणबृत्ति व्यज्जकत्व 
विशेष से विशिष्ट होकर ही सहृदयों के हृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है। 
क्योंकि गुणबृत्ति प्रतीयमान की प्रतीति में हेतु नहीं होती क्योंकि वह उसके रूप से 
शूत्य भी देखी जाती है । यह सब पहले सूचित किया हुआ भी अधिक स्फुट 
प्रतीति के लिये फिर कह दिया गया है । 

लोचन 


ननु यत्र व्यज्ञयेड्थं विश्रान्तिस्तत्र कि कतंव्यमित्याशइयाह--तत्र त्विति। 
अस्ति तन्नापरो व्यक्ष नव्यापारः परिस्फुट एवेत्यथ:। दृष्टान्तं पराह्ञीकृतमेवाह--वाच- 
( प्रश्न ) जहाँ व्यज्ञथाथ में विश्रान्ति होती है वहाँ क्या करना चाहिये १ इस 
शक्ल पर कहते ह--( 3० ) वहाँपर तो! यह । अर्थात्‌ वहाँ पर दूसरा व्यज्ञना- 
व्यापार परिस्फुट ही है । दूसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दृश्टान्त देते हैं-- 
तारावती 
( प्रश्न ) जहाँ व्यञ्जना गुणवृत्ति की साधिका होकर आती है उसके विपय में 
आपने जो कुछ कहा वह ठीक हो रुकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप 
क्या करेंगे जहाँ व्यज्ञयाथ में ही अथ की विश्रान्ति होती है और उसी में चारुता 
की परिसमाप्ति होती है ! ( उत्तर ) वहाँ पर स्पष्ट ही व्यज्जना नामक एक अतिरिक्त 
व्यापार विद्यमान रहता है । इस बात को सिद्ध करने के लिये आनन्दवधन ने 
वही उदाहरण दिया है जो कि पूवपक्षियों ने स्वीकार कर लिया था । पूवपत्षियों 
ने विवक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनिभेद का खण्डन नहीं किया अपितु उसका 
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कत्ववदिति। वाचकत्वे हि त्वयेवाद्लीकृतो व्यज्षनव्यापारः प्रथमध्वनिप्रभेद्मश्रत्याच- 
क्षाणेनेति भावः। किल्न वस्त्वन्तरे मुख्ये सम्भवति सम्मवदेव वस्त्वन्तरं मुख्य- 
भेवारोप्यते विषयान्तरमातन्रतस्त्वारोपष्यवहार इति जीवितमुपचारस्य, सुवरणपुष्पाणां 
तु मूलत एवासम्भवात्तदुच्ययनस्य कस्तन्न आरोपव्यवहारः, 'खुवणपुष्पां प्रथिवीम! इति 
हि स्थादारोप:, तस्मादन्न व्यज्जनव्यवहार एवं प्रधानभूतो नारोपव्यवहारः, स पर 
व्यक्षनव्यापारानुरोधतयोत्तिष्धति | तदाह--असम्भविनेति | प्रयोजिकेति | ब्यज्ञय- 


धवाचकत्व के समान! यह । भाव यह है कि प्रथम ध्वनि भेद का खण्डनन 
करते हुये तुमने ही वाचकत्व में व्यज्ञनाव्यापार अज्ञीकार कर लिया । दूसरी बात 
यह है कि मुख्य दूसरी वस्तु के सम्मव होते हुये सम्भव दूसरी मुख्य वस्तु का ही 
अरोप किया जाता है; केवलछ विषयान्तर होने से ही आरोप का व्यवहार किया 
जाता है; यही उपचार का जीवन है । खुबण पुष्पों का होना तो मूल से ही 
असम्मव है अतएव उनके चयन करने के आरोप का व्यवहार ही कैसा ! 
८छुवर्णपुष्पा प्थिवी! यह आरोप हो सके, इससे यहाँ पर व्यज्ञनाव्यापार 
ही प्रधान है आरोपव्यवह्ार नहीं। वह केवल व्यञ्जनाव्यापार के अनुरोध 
से ही उठता है । वही कहते हैं--“असम्भव अथ के द्वारा! इत्यादि । 
तारावती 

समर्थन ही किया था। यहाँ पर बत्तिकार का कहना है कि जिस प्रकार वाच्याथ 
के साथ प्रतीयमान अथ चासरुता में हेतु होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है 
और उसके लिये आपने व्यज्जनाव्यापार स्वीकार किया है उसी प्रकार गुणइत्ति 
में मी चारताप्रतीति में हेतु व्यज्ञयाथ का प्रत्यायन करानेवाली -व्यज्ञनाइत्ति 
ही होती है अर्थात्‌ व्यज्जकत्व के अनुप्रवेश से ही गुणव॒त्तिमूछक ध्वनि में भी 
चारुताप्रतीति होती है | दूसरी बात यह है कि गुण साहश्य के आधार पर जहाँ 
२ दो विभिन्न वस्तुओं में तादात्म्य का आरोप किया जाता है ओर विभिन्नवस्तुओं 
के भेद का स्थगन कर दिया जाता है उसे उपचार कहते है। इस उपचार का बीज 
. यही है कि मुख्यवस्तु सम्भव हो और उसपर ऐसी ही मुख्यव॒स्त का आरोप किया 

'ज्ञाय जो स्वयं सम्मव हो। तभी उसे उपचार की संज्ञा प्राप्त हो सकती है । यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि जब दोनों वस्टेंय मुख्य भी होती है और दोनों ही सम्मव 
भी होती हैं तब उनका आरोप कैसे कहा जा सकता है ! इसका उत्तर यह है कि 
मुख्य वस्तु का विषयान्तर में प्रयोग होता है इसीलिये उसे आरोप की संज्ञा दी 
जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्तु का आरोप किया जाय और जिसपर 
.. आरोप किया गया हो दोनों वस्तुर्यें सम्भव अवश्य होनी चाहिये | इसके प्रतिकूल 
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मेव हि प्रयोजनरूपं प्रतीतिविश्रामस्थानमारोपिते व्वसम्भवति प्रतीतिविश्रान्तिराशइ- 
नीयापि न भवति । सत्यामपीति। व्यक्षनव्यापारसम्पत्तये क्षणमात्रमवरूम्बिताया- 
मितिसावः । तस्मादिति । व्यज्षकत्वछक्षणो यो विशेषस्तेनाविशिष्टा अविद्यमानं 
विशिष्ट विशेषों भेदनं तस्याः व्यक्षकत्वं न यस्याः भेद इत्यथ: । यदि वा व्यब्जकत्व- 
लक्षणेन व्यापारविशेषेणाविशिष्टा न्‍्यक्कृतंस्वभावा आसमन्ताद्यथाप्ता । तदेकेति। 
तेन व्यक्षकत्वकक्षणेन सहैक॑ रूपं यस्याः सा तथाविधा न भवत्रि । अविवक्षितवाच्ये 

ब्यञ्जकत्वं गुणवृत्ते:ः प्रथक्चारुत्वप्रतीतिहेतुत्वात्‌ विवक्षितवाच्यनिष्ठव्यञ्ञ कत्ववत्‌ , नहि 
गुणबत्तेश्वारुप्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दशेयति--विषयान्तर इति । अभिव॑द्रित्यादी। 
प्रागिति प्रथमोद्योते । 
प्रयोजिका!ः यह । निः्सन्देद प्रयोजनरूप व्यंग्य ही प्रतीति का विश्राम- 
स्‍थान होता है । आरोपित के असम्मव होने पर प्रतीतिविभ्रान्ति की शह्ला भी 
नहीं की जा सकती | 'होने पर भी! यह । भाव यह है कि व्यज्जनाव्यापार की 
सम्पत्ति के लिये क्षणमात्र अवलम्बन की हुईं होने पर भी । उससे” यह । व्यज्ञकत्व 
लक्षणवाला जो विश्वेष उससे अविशिष्ट अथांतू विशिष्ट या विशेष अथवा भेदन 
जिसका विद्यमान नहीं है। अथवा व्यञ्जकत्वरुक्षणवाले विशेष प्रकार के व्यापार. 
के द्वारा अविशिष्ट अर्थात्‌ तिरस्कृत स्वभाववाली, चारों ओर से व्याप्त । उससे 
एकरूप” यह ।_ उससे अथांत्‌ व्यञ्जकत्व छलक्षण के साथ एकरूप नहीं है जिसका 
उस प्रकार की नहीं होती । अविवक्षितवाच्य में व्यध्जकत्व गुणबृत्ति से परथक्‌ होता 
है क्‍योंकि चारुता की प्रतीति में हेतु होता है जिस प्रकार विवक्षित वाच्य में रहने- 
वाला व्यञ्जकत्व । गुणवृत्ति की चारुप्रतीतिहेतुता नहीं है यह दिखलाते हैं 'विष- 
यान्तर में! यह | “अग्नि ब्रह्मचारी है? इत्यादि में | पहले” यह अथांत्‌ प्रथम 
. उद्योत में | 

तारावती 

कुछ स्थल ऐसे होते हें जहाँ एक वस्तु सवथा असम्भव द्ोती है। उदाहरण के लिये 
सुवणपुष्पां प्रथिवीम! को लीजिये सुबण के पुष्पों का होना तो मुखतः असम्भव है; _ 
अतः वहाँ पर उनके उच्चयन के आरोप का व्यवहार हो ही केसे सकता है ! यदि 
यहाँ आरोप किया जाता प्रथिवीपर सुवर्णपुष्पा होने का आरोप हो सकता था जोकि 
सुवणपुष्पों के असम्मव होने से सवथा असज्भत हो जाता है । अतएव यहाँ पर 
आरोप का व्यवहार प्रधान नहीं है अपितु व्यञ्जनाव्यापार ही प्रधान है । व्यज्जना 
व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय छे लिया जाता है । 
आशय यह दे कि जहाँ व्यक्ना गुणवत्ति को साधिका न द्वोकर स्वयं स्वतन्त्र _ 


ततोय उद्योतः १०३७ 


तारावती 

तथा चमत्कारपूण होती है वहाँ गुणवत्ति का उपयोग केवल व्यब्जना के 
उपकारक के रूप में ही होता है । यही बात वत्तिकार ने 'अप्तम्मविना चार्थेन 
इन शब्दों के द्वारा व्यक्त की है। वत्तिकार का आशय यह है कि जहाँ 
पर अथ असम्मव होता है वहाँ पर गुणवत्ति के जिस प्रयोजन की व्यड्जना 
की जाती है उसी में प्रतीति का पयवसान हो जाता है और उसी में चारुता 
परिनिष्ठटित होती है । यह तो शड्ढडा भी नहीं की जा सकती कि जो आरोप असम्मव 
है उसमें प्रतीति की विश्रान्ति होगी । ऐसे स्थानों पर व्यज्जनाब्यापार की पूर्ति के 
लिये तथा उसके सम्पन्न हो जाने के लिये गुणबृत्ति का छक्षणभर के लिये आश्रय ले 
लिया जाता है; वस्तुतः वहाँ व्यज्ञना ही प्रमुख होती है; अतः ऐसे काव्य कौ 
ध्वनिकाव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इस समस्त निरूपण का 
निष्कष यही निकलता है कि गुणबृत्ति और व्यञ्ञना दोनों एकरूप कभी नहीं हो 
सकती । अविवकद्षितवाच्यध्वनि वहीं पर होती है जहाँ व्यज्जना का उपकार करने 
के लिये साधक के रूप में गुणदृत्ति का लक्षणमात्र के लिये आश्रय ले लिया जाता 
है ओर उसमें व्यज्नावृत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है । आशय यह है कि 
अविवज्चितवाच्य के दोनों प्रभेदों में ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य इन दोनों भेंदों में ) गुणदत्ति व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट होती है । छोचन में 
व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट के तीन अथ किये गये हैँ--( १) व्यञ्जकत्वरूप विश्येष से 
अविशिष्ट अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व एक विश्येष तत्त्व है; गुणवत्ति उससे विशिष्ट नहीं होती। 
आशय यह है कि गुणवृत्ति में व्यअश्जकत्वरूप विशेष या भेदकत्व विद्यमान नहीं : 
रहता अर्थात्‌ व्यज्जकत्व उसका भेद नहीं है । (२) विशिष्ट का अथ है आदर, 
अविशिष्ट का अथ है अनादर। व्यञ्ञकत्वरूप व्यापारविशेष के द्वारा जिसका अनादर 
कर दिया गया हो अथांत्‌ जहाँ गुणवत्ति व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा दबा दी जाती 
है वह ध्वनि का विषय होता है ओर ( ३ ) व्यजञ्जकत्वविशेषाविशिष्ट की सन्धि 
इस प्रकार होगी--व्यञज्जक विशेष +आ+विशिष्ट । विशिष्ट का अथ है व्याप्त 
अर्थात्‌ जो ब्यञ्जकविशेष से चारों ओर से व्याप्त हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि में गुणवत्ति की स्थिति के विषय में बतलछाया गया है कि इसमें गुणवत्ति में 
व्यञ्ञकत्व के द्वारा गुणवत्ति दबा दी जाती है और व्यज्ञकत्व गुणवत्ति में सभी ओर 
व्याप्त रहता है । इस प्रकार व्यज्जना और गुणवत्ति का तादात्म्य नहीं होता और 
शुणवत्ति व्यद्ञयाथ के प्रधान होनेपर ह्वी अविवक्षितवाच्य ध्वनि का रूप धारण कर 
सद्ृदयों के दृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है; इसके प्रतिकूल गुणवत्ति 
सहृदयों के दृदयों को आह्वाद देनेवाडी नहीं होती । ब्यञ्ञना श्रतीयमान होती 





१०७८ ब्वन्याठोके 
ध्वन्यालोकः 
अपि च व्यज्जकल्वछक्षणो यः शब्दा्थेयोधमेः स प्रसिद्सम्बन्धानुरोधीति 
न कस्यचिद्विमतिविषयतामहेति। शब्दाथयोहिं प्रसिद्धो यः सम्बन्धों वाच्यवाचक- 
भावाख्यस्तमनुसन्धान एवं व्यज्लकखछजक्षणो व्यापारः सामग्यन्तर सम्बन्धादौ- 
पाधिकः अवतते। अत एवं बाचकल्वात्तस्थ- विशेष; । बाचकरत्व॑ हि शब्द- 
विशेषस्य नियत आत्मा व्युत्पत्तिकाछादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धल्वात्‌ । 
स त्वनियत ओऔपाधिकल्वातू प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । 


(अनु ०) और भी--शब्द और अथ का जो अनुसरण करनेवाला होता है यह 
बात किसी के मतभेद का विषय बनने के योग्य है ही नहीं | शब्द अथ का जो 
असिद्ध वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध उसका अनुसरण करते हुये ही दूसरी सामग्री के 
सम्बन्ध से व्यज्ञकत्व नामक व्यापार औपाधिकरूप में प्रवत्त होता है । .इसीडिये 
वाचकत्व की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है | निस्सन्देह वाचकत्व शब्दविशेष 
की निश्चित आत्मा होता है क्‍योंकि व्युत्पत्तिकाल से छेकर उससे अप्ृथग्भाव में वह 
प्रसिद्ध होता है | वह ( व्यड्जकत्व ) तो अनियत होता है, क्योंकि ओपाधिक होता 
है; प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न होने पर उसकी प्रतीति होती है अन्यथा नहीं | . 

तारावती | 

है किन्तु गुणबुत्ति प्रतीयमान नहीं होती । व्यकज्नना चारुताप्रतीति में हेतु होती है 
किन्तु गुंणवत्ति चारुताप्रतीति में हेतु भी नहीं होती; क्योंकि विषयान्तर में ( बालक 
अग्नि है इत्यादि में ) गुणवत्ति व्यक्षकत्व के रूप से शून्य भी देखी जाती है। यही 
सब कारण हैं जिनसे व्यक्षनावत्ति को गुणवत्ति से प्रथक्‌ मानना ही पड़ता है । 
यहाँ पर व्यंजकत्व और गुणबृत्ति का प्रथक्त्व अनुमान..के आधार-पर सिद्ध होता 
है । अनुमान की प्रक्रिया यह होगी--अविवक्धितवाच्य का- व्यंजकत्व गुणवृत्ति से 
पृथक्‌ होता है ।? ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह चासुताप्रतीति में हेतु होता है? ( हेतु) 
जो जो चास्ताप्रतीति में हेतु होता है वह गुणबृरत्ति से भिन्न हुआ करता है जैसे 
विबक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाला व्यंजकत्व” ( उदाहरण ) “उसी प्रकार का 
यह भी है! ( उपनय ) और “अतएब उसी प्रकार का है? ( निगमन ) | यद्यपि 
प्रथम उद्योत में यह सब सूचित किया जा चुका है तथापि यहाँ पर फिर से इसीलिये 
कह दिया गया है कि पाठक छोग अधिक स्पष्टता के साथ समझ सके |... 

यहाँ अब व्यंजना की सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु और दिये जा 
रहे है।इस विषय में तो किसीको मतभेद होना ही नहीं चाहिये कि वाच्यवाचकभाव 
शब्द और अथ का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को उपजीव्य मानकर तथा उसी 
का जभ्नय लेकर व्यंजनाब्यापार प्रवृत्त हुआ करता है। वाच्यवाचकभाव तथा 


लछोचन 
नियतस्वभावाच्च॒वाब्यवाचकत्वादौपाधिकत्वेनानियतं व्यञ्ञकलं कर्थ न भिन्न- 
निमित्तमिति दुयति--अपिचेति। ओपाधिक इति | च्यण्जकत्ववेचित्र्यं यस्पूव मुक्त 
तत्कूब इत्यथेः । अत एव समयनियमिवादमिधाव्यापाराद्विकक्षण इति यावव्‌ | एुत- 
देव स्फुययति-अत एवेति। ओऔपाधिकत्व॑ दर्शशति--प्रकरणादीति । 
नियत स्वभाववाले वाच्यवाचकत्व से औपाधिक होने के कारण अनियत व्यश्ञकत्व 
क्यों मिन्न निम्त्तिवाछा नहीं है यह दिखछाते हैं -/और भी' इत्यादि। औपाधिक' 
अर्थात्‌ जो व्यञ्जकत्व वैचित्रय पहले बतढाया गया है उसके द्वारा प्रयुक्त । 
आशय यह है कि इंसीलिये सज्छेत में नियमित अमिधाच्यापार से विलक्षण होता है । 
इसी का स्फुट कर रहे हैं--अतएव इत्यादि । औपाधिकत्व को दिखछाते हैं-- 
“प्रकरणादि' इत्यादि । 
तारावती द 

व्येजनाव्यापार में एक बहुत बड़ा अन्तर यह होता है कि वाच्यवाचकभाव का 
स्वभाव निश्चित होता है तथा व्यंजनाव्यापार औपाधिक होता है। ( उपाधि शब्द 
“उप + आ? उपसर्ग 'घाज्‌! घाठ से कि! प्रत्यय होकर बना है इसका अथ है अपने धर्म 
को दूसरे के निकट ले जाना | वस्तु का स्वभाव एक ता ही होता है; किन्तु किसी 
विशेषतत्व को प्राप्कर वह वस्तु अन्य प्रकार की प्रतिमासित होने छगती है । 
किन्तु उस वस्तु में भेद नहीं होता । उदाहरः के छिये मुख की आकृति एक सी 
ही रहती है किन्तु दपण, तेल, खज्न इत्यादि में उसकी आकृति विभिन्न प्रकार को 
दिखलाई देने लगती है । अतः दर्पण, तेल, खज्ज इत्यादि पदार्थ उपाधि हुये और 
उनमें दिखलाई पड़तेवाली विभिन्न आकृतियाँ औपाधिक हुई | इसी प्रकार 
दर्पण इत्यादि वस्तुओं का रंग सफेद होता है किन्तु उनपर जित प्रकार की 
बिजली का प्रकाश डाछा जाता है वे वस्‍्तयें भी उसी रज्ञ को माद्म पड़ने 
छगती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपाधि कहें जायेंगे और उनसे प्रतीत होने- 
वाल वस्तुओं का विभिन्न प्रकार का बर्ण औपाधिक कहा जाथगा । उपाधिभेद 
से वस्तु में भेंद नहीं आता किन्तु उसकी प्रदीति मिन्नरूप में होने छगती है | ) 
शब्द और अथ का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है; किन्तु व्यंजना-जन्य 
बोध औपाधिक होता है ( व्यंजना की उपाधियों का बर्गन काब्यप्रकाश की निम्न- 
लिखित कारिकाओं में किया गया है-- 

“क्तृवोद्ध व्यकाकूनां वाक्यवाजव्यान्यसन्निषेः । 

प्रस्तावदेशकालादेवशिष्य्याग्रतिभाजुधाम्‌ू ॥ 

योउ्न्यस्थान्याथधीदेतुब्यापारो ब्यक्तिरेव सा ॥ 


१०८० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

ननु यद्यनियतस्त॒रत्कि -तस्य स्वरूपपरीक्षया। नेष दोषः; यतः शब्दात्मनि 
तस्यानियतत्वम्‌ , न तु स्व विषये व्यड्म्यलक्षणे.। क्‍ 

(अनु०) ( प्रश्न ) यदि अनियत है तो उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्‍या लाभ ! 
( उत्तर ) यह दोष नहीं है, क्योंकि उसका अनियतत्व शब्दात्मा में होता है; 
ब्यज्ञयरूप अपने विषय में नहीं । 

लोचन 

कि तस्येति | अनियतत्वाद्यथारुचि कव्प्येत पारमार्थिक॑ रूपं नास्तीति; न चा- 
वस्तुनः परीक्षोपपद्यत इतिभावः। शब्दात्मनीति। सह्लेतास्पदे पद्स्वरूपमात्र इस्यथः । 

'उसकी ***'" क्या! यह । अनियत होने से रुचि के अनुसार कल्पना कर ली 
जाय; वास्तविक रूप नहीं होता है। भाव यह है कि अवस्तु की परीक्षा उत्पन्न 
ही नहीं होती । 'शब्दात्मा में! यह | अथांत्‌ सद्लेतास्पद पद के स्वरूपमात्र में ही । 

तारावती 

वक्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अथ में अन्य अथ की. बुद्धि 
बन जाती है उसे व्यज्ञना ही कहा जाता है। आशय यह है कि वाच्यवाच क भाव 
तो शब्दविशेष की एक नियत आत्मा है। जब से हमें वाच्य-वाचक का शान 
होता है तब से जब कभी हम उस शब्द को सुनते हैं तब हमें उसी अर्थ की प्रतीति 
होती है और जब कभी उस अथ को कहने की प्रवृत्ति होती है तब वह शब्द सामने 
आ जाता है। इस प्रकार वाच्य और वाचक अपने ही रूप में सबंदा एक दूसरे 
के साथ बने रहते हैं, उनमें कभी अन्तर नहीं आता है। ( पुस्तक शब्द का एक 
निश्चित अथ होता है । जब व्यक्ति को उस अथ का ज्ञान'हो जाता है तब से 
लेकर जब कभी पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति अनिवाय रूप से 
पुस्तक शब्द का वहीं वाच्याथ समझ जाता है। ) इस प्रकार वाच्यवाचकमाव 
सम्बन्ध नित्य होता है। इसके प्रतिकूल व्यज्ञथ-व्यज्ञकभाव सम्बन्ध अनियत 
होता है । एक प्रकरण में किसी एक शब्द का कोई एक व्यज्ञथाथ प्रतीत होता 
है, उस प्रकरण के न रहने पर उसी अथ की ग्रतीति नहीं होती, जब दूसरा 
प्रकरण आ जाता है तब उसका दूसरा ही अथ हो जाता है । इस प्रकार व्यद्जनय- 
व्यज्जक भाव अनियत तथा ओपाधिक होता है। सारांश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव संकेतित अथ में होता है और वह निश्चित भाव रहता है, इसके .प्रतिकूल 
व्यज्ञयव्यज्जकभाव उपाधि के आधार पर बदलता रहता है। जब दोनों में 
इतना अन्तर है तब उनको एक ही कैसे कह्दा-जा सकता है !: ( प्रश्न ) जब ब्यंग्य- 


मा 








ध्वन्यालोकर 
लिड्नत्वन्यायश्रास्य व्यडम्यव्यज्ञकमावस्य छक्ष्यते, यथा लिज्नत्वमाश्रयेष्व- 
नियतावभासम्‌ , इच्छाधी नत्वात्‌ , स्वविषयाव्यभिचारि च। तथवेदं यथा द्शित 
व्यज्लकलम । शब्दात्मन्यनियतल्वादेव च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या 
कल्पयितुम्‌। यदि हि. बाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि 
स्याद्राचकृूलबत। क्‍ 
(अनु०) और इस व्यज्ञयव्यज्जकभाव का लिज्ञत्व न्याय भी छक्षित होता ह्टे। 
जैसे लिज्वत्व का आश्रयों में अवभास अनियत होता दै । क्‍योंकि वह इच्छाधीन 
होता है तथा अपने विषय का उसमें व्यभिचार भी नहीं होता । उसी प्रकार का 
यह ब्यझ्ञकत्व है जैसा दिखलाया गया है । शब्दात्मा में अनियत होने के कारण 
ही उसकी वाचकत्वप्रकारता की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि उसमें 
बाचकत्वप्रकारता हो तो बाचकत्व के समान शब्दात्मा में उनकी नियतता मी हो ै। 
'लछोचन 
आश्रयेष्विति | न हि धूमे वहिगमकत्व॑ सदातनम्‌, अन्यगमकत्वस्य वहयगम- 
कत्वस्य च दर्शनात्‌ | इच्छाधीनत्वादिति। इच्छान्न पक्षधमंत्वजिज्ञासाब्यापतिसुस्मुर्षा- 
प्रति: । स्वविषयेति | स्वस्मिन्‌ विषये च गृहीते त्रेरूप्यादो न व्यभिचरति । द 
'आश्रयों में' यह । धूम में वह्ति का प्रत्यायकत्व सबंदा रहनेवाला नहीं होता। 
क्योंकि अन्यगमकत्व और वहि का अगमकत्व देखा जाता है। इच्छा के आधीन 
होने से' यह । यहाँ इच्छा पक्षधमत्व की जिज्ञासा और व्याप्ति के स्मरण को इच्छा 
इत्यादि है। “अपने विषय में? यह । अपने ( लिज्ञ के ) और अपने विषय के 
ग्रहण कर लिये जाने पर त्रैरूप्य ( अनुसमानाज्ञमूत सपक्षसत्त्व ) इत्यादि में उसका 
व्यभिचार नहीं होता। 
| ताराबती 
व्यड्जक् भाव अनियत रहता है तब उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्‍या छाम ; 
जब उसका कोई पारमार्थिक रूप ही नहीं, जब वह सवथा अनिश्चित है, तब 
जो जैसा चाहे वह वैसी कल्पना कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार उसको 
समझ सकता है, उसकी स्वरूपपरीक्षा हो ही कैसे सकती है ! जो कोई वस्तु ही 
नहीं उसकी परीक्षा कैसी १ (उत्तर) यह दोष नहीं। 'वाच्यवाचक भाव 
नियत होता है किन्तु व्यज्जना नियत नहीं होती यह कहने का आशय केवल 
यही है कि जिस प्रकार अमिधा में शब्द का एक नियत संकेतित अथ होता है 
उस. प्रकार का संकेतित नियत अर्थ व्यञ्जना का नहीं होता । यह अनिश्रय केवक 
शब्द की आस्मा में. ही होता-है, व्यज्जना का अपना स्वतन्त्र विषय होता 'है 


१०८६ ववन्यालोके 


ली -त3_हर........ 


तारावती 

जिसको व्यंग्याथ की संज्ञा दी जाती है। यह व्यंग्याथे अपने विषय में तो नियत 
होता ही है। (व्यंग्याथ का विषय-विभाजन रस, वस्तु और अलड्डरर के रूप मैं 
किया ही गया है। इन सबका भी अपना-अपना विषय नियत रहता है। 
अतः उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त नहीं | ) व्यज्ञकत्व शब्दात्मा में नियत 
नहीं होता किन्तु अपने विषय में नियत होता है इस बात को अझमझने के लिए. 
एक दृशान्त छीजिये इस व्यब्जक भाव में छिद्धुत्व न्याय भी देखा जाता है । 
( (लक्क' यह नैय्यायिकों का एक पारिभाषिक शब्द है जो कि साधक हेतु के 
अथ में प्रयुक्त हुआ करता है । इस शब्द का अर्थ है--जो तत्त्व अपने में लीन 
. वस्तु को अवगत करा दे उसे छिझ्क कहते हं--( 'छीनं गमयति” इति लिल्ञम | 
एधोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । ) छिक्ल न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया 
पर संक्षित विचार कर लेना चाहिये। जब हम किन्हीं दो तत्त्वों को. कई 
वार साथ-साथ देखते हैं तत्र हमें उनके नियत साहचर्य का पता चल जाता है । 
जेसे कई बार धुआँ और आग को साथ साथ देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि 
जहाँ. धुआँ होता है वहाँ आग होती है ।! इस ज्ञान को अन्वयव्याप्ति कहते हैं। 
इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि “जहाँ आग नहीं होती वहाँ घुआँ ) 
नहीं होता ।; इस ज्ञान को व्यतिरेकव्यासि कहते हैं । ये दोनों प्रकार के ज्ञान 
अनुप्तिति में करण होते हैं तथा इन्हीं दोनों प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते 
हैं । इन शानों को लेकर जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे आग की तलाश 
होती है तब वह किसी मकान से उठते हुये धरे को देखता है ओर व्याप्ति का 
स्मरण करता है तथा निष्कष पर पहुँच जाता है कि इस मकान में आग है । 
यही अनुमान की संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसमें जिस मकान से धुआँ उठता हुआ 
दिखलाई देता है उसे पक्ष कहते हैं और 'इस मकान में आग है! यह निष्कृष 
अनुमिति कहलाता है। धुआँ छिज्ठ है और वहि साध्य है। जिन स्थानों पर 
वह धुआँ और अग्नि इत्यादि के नियत साहचर्य का ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें 
सपक्ष कहते हैं ओर जिन स्थानों पर नियत रूप से धुआँ और आग कुछ नहीं 
रहते उन्हें विपक्ष कहते हैं । ) आश्रयों में लिंगत्वप्रतीति अनिश्चित रहती है, 
कारण यह है कि उसकी प्रतीति इच्छाधीन हुआ करती है । इसको इस प्रकार 
समश्िये--अनुमान के लिए पश्षघमत्व ( पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता 
है। आचार्यों ने पक्षता में दो तत्त्व माने हें--एक तो सिद्धि का अभाव 
और दूसरे सिषाधयिषा अर्थात्‌ सिद्ध करने की इच्छा । जो वस्तु स्वयं सिद्ध है 
ड्रसको सिद्ध करने के लिये अनुमान का आश्रय नहीं लेता पड़ता । जैसे चौके में 5 
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तारावती 
हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़ती है अतः चौके में आग को सिद्ध करने के लिये 
आ्यनुमान का आश्रय नहीं लिया जाता । दूसरी बात यह है कि जब तक सिद्ध 
करने की इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नहीं आता। उदाहरण 
के लिये लोक व्यवहार में हमें वीसों वस्तुयं ऐसी दिखलाई पड़ती रहती हैं जिनसे 
हम दूसरे पदार्थों का अनुमान छगा सकते हैं । किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान 
भरी नहीं जता और अनुमान की प्रक्रिया प्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है 
कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो हमें व्यासिज्ञान होना चाहिये दूसरे व्याप्ति 
के स्मरण की इच्छा मी होनी चाहिये । यह इच्छा तभी हो सकती है जब उस ओर 
छमारा ध्यान हो । जब तक ये सब शर्त पूरी नहीं होती अनुमान की प्रक्रिया 
असार पा ही नहीं सकती । इसी प्रकार की ओर मी बात हैं जिनसे अनुमान की 
प्रक्रिया प्रसार पाती है जेसे हेतु का सपक्ष में होने का ज्ञान इत्यादि । आशय 
यह है कि लिंग ( हेतु ) सबदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके 
लिये अपेक्षित तत्त्वों का होना भी आवश्यक माना जाता है। किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि लिंग सबदा साध्य में नियत . नहीं रहता ओर उसका कहीं- 
नहीं अतिक्रमण हो जाता है। लिंग साध्य में नियत तो रहता ही है; किन्तु 
विशिष्ट शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती | जब हेतु के स्वरूप 
ज्मौर उसके विषय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ जब हेतु ओर साध्य के स्वरूप 
स्मौर उनकी व्याख्या व्यापकता का परिज्ञान हो जाता है ,तब उत्तका व्यभिचार 
च्यरूप्य इत्यादि में नहीं होता ) त्ररूप्प का अथ है--हेतु की पक्ष में सत्ता, सपक्ष में 
हेतु और .साध्य की उपस्थिति और और विपक्ष में उनका अभाव । इसी प्रकार 
ज्मवाधितत्व इत्यादि बात भी स्वतः सज्ञत हो जाती हैं और अनुमान की प्रक्रिया 
जहाँ पर ठीक बेठ जाती है। इस समस्त निरूपण का सारांश यही है कि जिस 
आकार छिज्ञ का व्यभिचार अपने साध्य में नहीं होता ओर न उन दोनों का व्यमि- 
च्चार सपक्ष इत्यादि में होता है उसी प्रकार व्यंजना का विषय भी अव्यमिचरिंत 
लथा निश्चित ही होता है | किन्तु जिस प्रकार लिज्ज के द्वारा साध्य की प्रतीति साव- 
कालिक नहीं होती उस प्रकार व्यंजना की प्रतीति भी औपाधिक होती है। उपाधियों 
के ज्ञात होने पर व्यंग्याथ प्रतीत होता है-किन्तु उपाधियों के अमाव में उसकी 
बस्यतीति नहीं होती । शब्द की आत्मा में वाचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यंजन 
ककत्व नियत नहीं होता । यद्दी कारण है कि हम व्यंजकत्व को वाचकत्व की कोटि 
मत नहीं ला सकते | यदि व्यंजकत्व भी शब्द की आत्मा में नियत हो तो वह भी 
व्यवचकत्व की कोटि में आ जाय । यह भी एक प्रमाण है. जिसके आधार पर कहा 


शब्द क्‍ ध्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 
सच तथाविध ओपाधिको धर्मः शब्दानामोसत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिना 
वाक्यतत्त्वविदा पोरुषेयापोरुषेययोवक्ययोर्विशेषम मिद्धता नियमेनाभ्युपगन्तव्य 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दाथेसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपोरुषेयपोरुषेययोर्वाक्ययो 
रथेप्रतिपादने निर्विशेषत्व॑ स्थात्‌। तद॒भ्युपगमे तु पोरुषेयाणां वाक्‍्यानां पुरुषेच्छा- 


नुविधानसमारोपितोपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे 


मिथ्याथतापि भवेत्‌ । 

(अनु-) और वह उस प्रकार का औपाधिक धम शब्दों के औलत्तिक शब्दाथ 
सम्बन्ध को माननेवाले, पोस्षेय ओर अपौरुषेय वाक्यों में विशेषता का प्रतिपादन 
करनेवाले, वाक्यत्व को समझनेवाले ( मीमांसक ) के द्वारा भी नियमपूवक स्वीकार 
किया जाना चाहिये। उसके न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अथ के नित्य 
सम्बन्ध होते हुये भी पौर्षेय और अपौरुषेय वाक्‍यों में अथप्रतिपादन में कोई 
विशेषता न रहे । उसके मानने पर पुरुषेच्छा के अनुविधान के कारण जिसमें 
दूसरे औपाधिक व्यापारों का आरोप कर दिया गया है इस प्रकार के पोरुषेय वाक्यों 
की अपने-अपने अभिषेय के सम्बन्ध का परित्याग करते हुये भी मिश्याथता भी 
हो जाय | 

:... छोचन 

न कस्यचिह्विमतिमेतीति यदुच्त तत्स्फुटयति-स चेति। व्यब्जकत्वलक्षण इत्यथः। 
ओतक्त्तिकेति | जन्मना द्विवीयों भावविकारः सत्तारूपः सामीष्याह्ृक्ष्यते विपरीत- 

किसी की विमति को प्राप्त नहीं होता यह जो कहा गया था उसको स्पष्ट करते 
हैं--'और वह! यह । अथांत्‌ व्यञ्जकत्व लक्षणवाली । औत्यत्तिक यह! । जन्म से 
( जन्म के कारण ) दूसरा भावविकार जो कि सत्तारूप है। सामीष्य के कारण छक्षित 

तारावती 
जा सकता है कि व्यंजकत्व वाचकत्व की कोटि में नहीं आ सकता क्योंकि वह 
वाचकत्व के समान शब्द की आत्मा म॑ नियत नहीं होता । 

ऊपर व्यंजकत्व का वाचकत्व से विभेद सिद्ध किया गया। इस प्रकरण के उप- 
क्रम में कहा गया था कि इस व्यंजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मत- 
मेद नहीं है। अब इसी कथन पर विस्तृत प्रकाश डाछा जा रहा है। ( शब्द- 
बत्तियों पर विशेष विचार मीमांसा दशन, व्याकरण ओर न्यायशास्त्र मे किया गया 
है। इन्हीं दर्शनों के आधार पर अब यह दिखछाया जायेगा कि इन दशनों के 
माननेवालों को भी अनिवाय रूप से व्यंजना माननी ही पड़ेगी | ) सब प्रथम 


मोमांसा दशन को छीजिये। मीमांसा दशन मे शब्द और अथ का सम्बन्ध नित्य- 
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लोचन 


लक्षणातो वाजुत्पत्तिः, रूब्या वा ओत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्यायः तेन नित्य यः शब्दाथयोः 
शक्तिलक्षणं सम्बन्धमिच्छति जैमिनेयस्तेनेत्यथं:। निर्विशेषत्वमिति। ततश्र पुरुष- 
दोषानुप्रवेशस्याकिद्ञित्करत्वात्तन्निबन्ध॑ पोरुषेयेषु वाक्येषु यद्प्रामाण्यं तन्न सिध्येत्‌ । 
अठिपत्तुरेव हि यद्‌ तथा प्रतिपत्तिस्तहिं वाक्यस्थ न कश्चिद्पराध इति कथमप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपोरुषेये वाक्येअपि प्रतिपत्तदौरात्म्यात्तथा स्थात्‌ । 


हो जाता है; अथवा विपरीत लक्षणा से अनुथत्ति होती है अथवा रूढि से ओतलत्तिक 
शब्द नित्य का पर्यायववाचक हो गया है । इससे अथ यह हो जाता है कि जो 
जैमिनिमतानुयायी शब्द और अथ के शक्तिरूप नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता 
है उसके द्वारा । निर्विशेषत्व” यह । इससे पुरुष दोष के अनुप्रवेश के अकिश्वित्कर 
होने के कारण उसके आधीन जो पौरुषेय में वाकयों में अप्रामाण्य वह सिद्ध न हो। 
यदि प्रतिपत्ता ( समझनेवाले ) की ही वैसी प्रतिपत्ति मानी जाय तो वाक्य का कोई 
अपराध नहीं अतः अप्रामाणिकता कैसे होती ! अपोरुषेय वाक्यों में भी प्रतिपत्ता के 
दौरात्म्य के कारण वैसा हो जायगा । 
तारावती ४ 

माना जाता है । एक जेमिनि सूत्र दै--ओतत्तिकस्तु शब्दस्यथार्थन सम्बन्ध: 
अर्थात्‌ शब्द का अथ से सम्बन्ध औद्यत्तिक होता है ।इसके विवरण में शवर स्वामी 
ने लिखा है--औछलत्तिक इति नित्य॑ ब्रम/। उत्त्तिभाव उच्यते लक्षणया | अवियुक्तः 

दाथयोर्भावः सम्बन्धो नोथन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्ध'।” अरथांत्‌ हमारे मत में औत्प- 
त्तिक का अथ होता हे नित्य । निस्सन्देह लक्षणा से उत्पत्ति का अथ हैं भाव | 
शब्द और अथ का भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध वियोगरहित ( नित्य ) होता है; उत्पन्न 
होने के बाद सम्बन्ध नहीं होता ।” औत्मत्तिक शब्द किस प्रकार नित्य का वाचक 
होता है इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने लोचन में इस प्रकार की है कि भाव या द्रव्य 
के छः विकार होते हैं--“जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 
अथांत्‌ कोई द्रव्य उत्तन्न होता है, सत्ता में आता हे, बढ़ता है विपरिणाम को 
प्रात होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है। यहाँ पर उत्पत्ति के तत्काल 
बाद सत्ता आती हे अतः समीप होने के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार 
सत्ता ही गहीत होती है और उसका अथ हो जाता दे कि शब्द का अथ से सम्बन्ध 
सत्तामात्र में ही रहता हे उसके अन्दर और विकार उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उत्पत्ति 
के बाद सत्ता ही आती हे। किन्तु इस व्याख्या में एक आपत्ति यह हे कि यहाँ सत्ता- 
मात्र ही उपलब्ध द्ोती है, उससे यह मान लेना कि उनकी सत्ता सदा बनी ह्वी रहती _ 








१०८६ ध्वन्यालोके 


तारावती 
है कुछ अधिक संगत प्रतीत नहीं होता, यह कोरी कल्पना ही है। अतः ( छोचनकार 
ने दूसरी व्याख्या यह दी है कि ) अथवा उत्त्ति में विपरीत छक्षणा कर ली जाती है 
ओर उससे यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की उसत्ति ह्दी 
नहीं होती, वह नित्य है । ( किन्तु इस व्याख्या में मी एक कष्टकल्पना है, अतः 
तीसरी व्याख्या दी गई है कि ) अथवा औसत्तिक शब्द का रूढ़ अर्थ ही है नित्य 
( क्‍योंकि जेमिनि ने इसी अथ में इसका प्रयोग किया है और भाष्यों ने इसी रूप 
में इसकी व्याख्या भी की है )। आशय यह है कि जैमिनि के मत में शब्द और 
अथ का सम्बन्ध नित्य होता है | अब वाक्य को छीजिये | वाक्य में शब्द उसी 
प्रकार जोड़े जाते हैं जिस प्रकार माछी पुष्पों को माला में गूथता है । वह 
पुष्पों को बनाता नहीं अपितु उनको लेकर केवल संयोजना कर देता है । यही 


दशा वाक्यगत शब्दों की भी हे । वाक्य का ग्रयोक्ता शब्दों को बनाता नहीं 


अपितु बने बनाये शब्दों की योजना वाक्य में कर देता है | वाक्य दो प्रकार के 
होते हैं--अपोरुषेय और पौरुषेब | अपौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये नहीं होते 
किन्त॒ पीरंषेय वाक्य पुरुष के बनाये होते हें | अपौरुषेय वाक्य वैदिक वाक्य 
होते हैं और स्वतः प्रमाण माने जाते हैं । जिन वाकयों को प्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये उन वाक्यों के ज्ञान की ग्राहक सामग्री ही पर्याप्त हो उन्हें स्वतः प्रमाण 
कहते हैं और जिन वाक्यों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण देने 
की आवश्यकता पड़े उन्हें परतः प्रमाण कहते हैं। आशय यह है कि मीमांसकों के 
मत से वेदवाक्य पुरुषनिर्मित न होने के कारण स्वयं ही प्रामाणिक होते हें, 
किन्तु छोकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने के कारण तभी प्रामाणिक माने जा सकते 
हैं जब उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान हो । अब प्रश्मँ यह उठता है कि 
वाकक्‍्यों में यह भेद केसा ?! जब शब्द भी नित्य होते हूँ, उनके अथ भी 
नित्य होते हैं और शब्द तथा अथ का परस्पर सम्बन्ध भी नित्य ही होता है 
तब उनकी संयोजना से जो अथ आयेगा वह भी नित्य तथा संथा सत्य 
ही होगा उसमे यह विभेद कैसे सिद्ध हो सकता है कि कुछ वाक्य तो 
स्वतः प्रमाण कुछ परत; प्रमाण | जब शब्दों का अथ सत्य तथा एकरूप, नियत 
नित्य है तब उनको अप्रामाणिकता का प्रश्न ही कैसे उठः सकता है। फिर उन 
वाक्‍्यों की प्रामाणिकता में भेद कैसे घिद्ध हो सकता है। चाहे वे वाक्य पुरुष 
निर्मित हों चाहे सवथा अनिर्मित हों । यदि वहाँ पर शब्द जुड़े हुये हैं तो उनका 
कभी सन्देह का विषय हो ही नहीं सकता । अतः मीमांसकों के मत से पौरुषेय 
ओर अपोरुषेय वाक्‍्यों में विशेषता सिद्ध करने के लिये व्यंजनाव्यापार मानना 
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ध्वन्यालोकः 

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्रबन्तर सम्पातसम्पादितो 
पाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियबम्‌। तथा हि--हिममयूखप्रश्नतीनां निवोपित- 
सकलजीवलोक॑ शीतलत्वमुद्द॒हतामेव प्रियाविरहद्हनदह्ममानमानसे जन रालोक्य- 
मानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पोरुषेयाणां वाक्‍्यानां सत्यपि 
नेसगिकेडथसम्बन्धे मिथ्याथेख समर्थयितुमिच्छता वाचकल्वव्यतिरिक्त क्रिश्नि- 
द्रपमोपाधिक व्यक्तमेबाभिधानीयम्‌। तत्च व्यज्ञकलाहते नान्यत्‌। व्यडम्यप्रकाशर्न 
हि व्यक्षकत्मम। पोरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिग्रायमेव प्रकाश- 
यन्ति | स च व्यडगग्य एवं नतवभिधेयः, तेन सहाभिधानस्य वाच्यवाचकभाव- 
लक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्देह ऐसे भावों का विरुद्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने 
अपने स्वभाव को न छोड़ा हो और दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जिसमें दूसरे 
ओऔषपाधिक व्यापारों का सम्पादन हो गया हो । वह इस प्रकार--समस्त जीवछोक 
को शान्ति प्रदान करनेवाी शीतछुता को धारण करते हुये भी प्रियतमा की 
वियोगाग्नि से जलते हुये मनवाले छोकों के द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की 

न्तापकारिता प्रसिद्ध ही है। अतएव पौष्षेय वाक्यों के नैसर्गिक अथ्थ सम्बन्ध 
के होते हुये भी मिथ्याथत्व का समथन करने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति के द्वारा 
वाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाले औपाधिक घम का स्पष्ट ही अभिधान करना 
चाहिये । और वह व्यञ्ज्ञकत्व से भिन्न ओर कुछ नहीं होता । व्यद्भय का प्रकाशन 
ही व्यञ्ञकत्व होता है । और पोरुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष के अभिप्राय को ही 
प्रकाशित करते हैं | -वह व्यज्भय ही हो सकता है अभिषेय नहीं । क्योंकि उसके 
साथ शब्द का वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तारावती 

अनिवाय हो जाता है । व्यंजनाव्यापार के मान लेने पर पौरुषेय और अपोस्षेय 
वाक्यों का विभेद सिद्ध हो जाता है कारण यह है कि पौरुषेय वाक्य पुरुष की 
इच्छा का अनुविधान करते हैं । पुरुष के अपने दोष होते हैं । पुरुषों में भ्रम, 
प्रमाद इत्यादि दोष होते हैं, उनमें दूसरों को छलने की कामना होती है। 
सब पुरुष के दोष होते हैं । पुरुष के कहे हुये वाक्‍्यों में ये सब दोष ओपाधिक रूप 
में सबन्निविष्ट हो जाते हैँ और उन वाक्यों पर दूसरे व्यापारों का आरोप कर दिया 
जाता है जो कि वाच्यवाचकभाव व्यापार से भिन्न होता है । अन्य ब्यापारों के 
आरोप कर देने के कारण ही पुरुषके वाक्यों में अप्रामाणिकता आ जाती है । जो 
वाक्य पुरुषनिर्मित नहीं होते उनमें पुरुष के दोषों का भी आरोप नहीं होता। उनमें 
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लोचन 
नलुधर्मान्तराभ्युपगमे5पि कथं मिथ्याथता, नहि प्रकाशकत्वलक्षणं स्वधर्म जहाति 
शब्द इत्याशक्याह-हृट्यत इति। प्राधान्येनेति | यदाह-एवमयं पुरुषों वेदेति भवति 
प्रत्ययः नत्वेवसयमर्थ”! इति | तथा प्रमाणान्तरद्शनमत्र बाध्यते, न तु शाब्दो5न्वय- 
इत्यनेन पुरुषामिप्रायाजुप्र वेशादेवाजुल्यअवाक्यादौ मिथ्यार्थत्वमुक्तम्‌ । तेन सह इति। 
अनियततया ने सर्गिकत्वाभावादितिमावः । 


( प्रश्न ) धर्मान्तर के प्राप्त होने पर भी मिथ्याथता कैसे होगी ! प्रकाशकत्व 
रूप अपने धम को तो शब्द छोड़ता ही नहीं । यह शह्ढा करके कहते हैं--देखा 
जाता है! यह । प्राधान्य के द्वारा' यह । जैसा कि कहा गया है--यह सम्प्रत्यय 
होता है कि यह पुरुष ऐसा जानता है, यह सम्प्रत्यय तो नहीं होता कि यह ऐसा अथ 
है | उस प्रकार से प्रमाणान्तर दशन ( प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान ) का बाघ हो जाता 
है, शाब्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । इसके द्वारा पुरुष के अभिप्राय के अन्तः 
प्रवेश से ही 'अद्भुली के अग्रमाग में ( सौ कवि हैं )! इत्यादि वाक्यों का मिशथ्याथत्व 
कहा गया है । उसके साथ' यह । भाव यह है कि अनिश्चित द्वोने के कारण 
स्वाभाविक न दढ्वोने से । 


तारावती 
शब्द और अथ तथा उनके सम्बन्ध में रहनेवाला सत्य ही प्रयोजनीय होता है | इस 
प्रकार ओपाधिक धर्मों को अमिव्यक्त करने के लिये ब्यंजनावृत्ति के मानने पर ही 
पोरुषेय वाक्य अप्रामाणिक ओर अपौरुषेय वाक्य प्रमाणिक सिद्ध होते हैं और उनका 
विभेद व्यंजनावृत्ति के मानने पर ही सन्भत होता है । यदि व्यंजनाबृत्ति नहीं मानी 
जायगी तो पोस्षेय वाक्यों मे पुरुष-दोषों का अनुप्रवेश भी नहीं हो सकेगा और उनके 
आधीन द्वोनेवाला अप्रामाण्य भी पौरुषेय वाक्‍्यों में सिद्ध न हो सकेगा | यदि कहो 
कि वक्ता के दोषों का आरोप न॒सह्दी सुननेवाछे ( प्रतिपत्ता ) के दोषों का आरोप 
हो जायगा और यह मान 'लिया जायगा कि प्रतिपत्ता की प्रतिपत्ति ही सदोष हें 
जिससे लौकिक वाक्य अप्रामाणिक हो जाता है तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा। 
क्योंकि वह तो प्रतिपत्ता का दोष रहा, उसमें वाक्य का क्‍या अपराध जो उसे 
अप्रामाणिक माना जाय | दूसरी बात यह हें कि प्रतिपत्ता का दोष तो अपौरुषेय 
वैदिक वाक्यों में भी सम्मव है, फिर जिस आधार पर पौरुषेय वाक्यों को अप्रामा- 
णिक माना जाता है उसी आधार पर अपौरुषेय वाक्‍्यों को क्‍यों अध्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। अतः ब्यंजना के मानने पर ही यह विभेंद सम्भव है कि 
पोरुषेय वाक्य परतः प्रमाण होते हैं और अपौरुषेय वाक्य स्वतः प्रमाण होते हैं । 
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( प्रश्ष) एक घधम में दूसरे धम का समावेश तभी सम्भव हैँ जब कि पहले धम 
का सवथा तिरोधान हो जाय । जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये त्रिना शीतत्व का 
आरोप हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार शब्द और अथ के नित्य सम्बन्ध में जो 
प्रामाणिकता का धम हैं वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक पुरुष दोष के 
आरोप से मिथ्याथंता कभी आ ही नहीं सकती | कारण यह है कि शब्द अपने 
बाच्याथ को प्रकाशित करने के धम का परित्याग तो कर ही नहीं देता । ऐी 
दशा में व्यञ्जना के मान लेनेपर भी और धर्मान्तर की स्वीकृति में भी न तो पोरु- 
पेय वाक्यों की मिथ्यार्थता ही सिद्ध हो सकती है और न पौरुषेय तथा अपौरुषेय 

' वाक्यों की विशेषता ही। फिर आपका व्यंजना व्यापार किस प्रकार उपयोगी हो सकता 
है। ( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जब भावों ( पदार्थों ) में दूसरी सामग्री 
आ पड़ती है और उससे उनमें दूसरे औपाधिक ( नैमित्तिक ) व्यापार का सम्पादन 
हो जाता है तब वे अपने स्वाभाविक धम को न छोड़ते हुये भी विरुद्ध क्रिया करने 
लगते हैं । उदाहरण के लिये चन्द्र की शीतल मयूखों को छीजये | श्ीतलछूता 
उनका स्वाभाविक धम है और वे अपनी शीतलता के द्वारा समस्त जीवछोक के 
उष्णिमाजन्य सन्‍्ताप को शान्तकर परा शान्ति प्रदान करती हैं । किन्तु जब ऐसे 
व्यक्ति उनको देखते हैं जिनके अन्तःकरण अपनी प्रियतमाओं की वियोगाप्रमि से 
उद्धत सनन्‍्ताप से जल रहे होते हैं तब वे ही चन्द्र की शीतल मयू्खे उन व्यक्तियों 
को सन्ताप देनेवाली हो जाती हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि 
यह बात तो प्रसिद्ध ही है । इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा विभिन्न क्रिया के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि पदाथ अपने स्वाभाविक-घम को छोड़ दें । इसी 
प्रकार शब्द और अथ मी अपने नैसरगगिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 
करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं । अतणव पोरुषेय वाक्यों में यद्यपि अ्थ 
का स्वाभाविक सम्बन्ध होता है और बना मी रहता है तथापि पुरुष-दोधों के प्रति- 
फलन से उनमें मिथ्याथकता आजाती है । उस मिथ्याथंकता का समथन करने के 
लिये यह नितान्त अपेक्षित है कि उनमें किसी प्रकार का औपाधिक घधम आरोपित 
किया जाय । यह आरोपित धम व्यज्जकत्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं 
सकता | क्‍योंकि व्यंजकत्व का अथ होता है व्यज्भयाथ को प्रकाशित करना । 
पौरुषेय वाक्‍्यों से भी पुरुष का अभिप्राय ही प्रधानतया प्रकाशित होता है। शावर 
भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी हम किसी पौरुषेय ( छौकिक ) 
वाक्य को सुनते हैं तब हमें केवल इतना ही विश्वास होता द्दे कि यह पुरुष जो कुछ 
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ननन्‍्वनेन न्‍्यायेन स्वंषोमेव छोकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः। 
संवंषामप्यनेन न्‍्यायेन व्यञ्ञकत्वात्‌। सत्यमेतत्‌; किन्तु वक्त्रमिग्रायप्रकाशनेन 
यद्‌ व्यश्ञकर्व॑ तत्सवंषामेव छोकिकामां वाक्यानामविशिष्टम । तत्तु वाचकत्वान्न 
मियते व्यडग्यं हि तत्र नानतरीयकतया व्यवस्थितम्‌ । नतु विवज्ञितत्वेन । यस्य तु 
विवक्षितत्वेन व्यडग््यस्य स्थितिः तदयञ्जकत्व॑ ध्वनिव्यवहार॒स्य प्रयोजकम्‌ । 


(अनु०) ( प्रश्न ) इस न्याय से तो सभी छोकिक वाक्यों का ध्वनिव्यवहार 
प्रसक्त हो जायगा क्‍योंकि इसके द्वारा तो सभी व्यश्ञक हो जाते हैं । ( उत्तर ) 
यह सच है; किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यञ्जकत्व है वह 
सभी छेकिक वाक्यों में अविशिष्ट होता है; वह वाचकत्व से भिन्न नहीं होता; 
क्योंकि व्यञ्ञकत्व वहाँ पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में व्यवस्थित होता है; 
वह वहाँ वक्ता के कथनोद्देश्य के रूप में अभीष्ठ नहीं होता । वह व्यज्ञकत्व ध्वनि 
व्यवहार का प्रयोजक होता है जिसमें व्यंग्य की स्थिति विवश्चितरूप में होती है। 


तारावती 


कह रहा है वह उसको उसी रूप में जानता दे । हमें किसी भी पोरुषेय वाक्य को 
सुनकर यह विश्वास नहीं होजाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा है वह वैसा ही 
है। आशय यह है कि वैदिक वाक्‍्यों का अथ तो सवथा विश्वसनीय ह्वोता है किन्तु 
लौकिक वाक्‍्यों में अथ विश्वसनीय नहीं होता किन्तु उससे इतनी ही प्रतीति होती है 
कि जो कुछ कद्दा गया है वह वक्ता का अपना दृष्टिकोण है या वक्ता के ज्ञान की 
वही सीमा है । उसमें प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसका 
प्रत्यक्ष दशन बाधित हो जाता है । अर्थात्‌ जब हम उसके कथन की सत्यता प्रमा- 
णित करने की चेष्टा करते हैँ तब उसका प्रमाणप्रतिपन्न होना बाधित हो जाता है । 
किन्तु यह बाधा उसी में उत्पन्न होती है जोकि पुरुष का विचार समझा जाता है 
शब्द और अथ का सम्बन्ध तो निश्चोन्‍्त रहता है उसमें शब्द का अन्वय भी बाधित 
नहीं होता । इस कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि “अद्भुली के अग्र भाग में 
१०० कवि हैं।” इसमें अथ केवल इसी दृष्टि से मिथ्या हो जाता है कि उसमें पुरुष का 
अभिप्राय सन्निविष्ट हो गया है । अन्यथा शब्द और अथ का अपना स्वाभाविक 
सम्बन्ध तो सवथा अनुपहत ही रहता है । पुरुष का अभिप्राय तो व्यज्ञन्य ही होता 
है, वह कभी वाच्य नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुष के अभिप्राय के साथ शब्द का 
वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है ही नहीं | उसमें न तो सझ्छुत ग्रहण होता है, न वह 
नियत होता है और न उस अथ में स्व्राभाविकता ही होती है । 
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नानन्‍तरीयकतयेति । बल व्यक्ते तद॒भिप्रायविशिष्टो5थे एव- 
ममिप्रेतानयनादिक्रियाथोग्यो न त्वभिप्रायमात्रेण किश्ित्कृत्यमितिभावः | विवक्षितत्वे- 
नेति। प्राधान्येनेत्यथं:। यस्य त्विति। ध्वन्युदाहरणेष्वितिमावः । काव्यवाक्येम्यो 
हि न नयनानयनादयुपपोगिनी ग्रवीतिरभ्यथ्यते, अपि तु प्रतीतिविभ्रान्तिकारिणी 
सा चामिप्रायनिष्ठव नाभिप्रेतवस्तु पयवसाना । 
नान्तरीयक रूप में? यह। भाव यह है कि गाय छाओ' यह सुभे जाने पर अभि- 
प्राय के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्राय से विशिष्ट अथ ही अभिप्रेत के आनयन 
इत्यादि की क्रिया के योग्य होता है; केवछ अभिप्राय से कोई काय नहीं द्ोता । 
“विवक्षितत्व के रूप में! अर्थात्‌ प्राधान्य के रूप में | 'जिसका तो' भाव यह है कि 
ध्वनि के उदाहरणों मं। काब्य वाक्‍्यों से निस्सन्देह छे आने-ले जाने की उपयोगिनी 
प्रतीति की अभ्यथना नहीं की जाती. किन्तु प्रतीति को विश्रान्ति देनेवाली प्रतीति 
ही चाही जाती है और वह अभिप्राय में रहनेवाली ही होती है; अभिगप्रेत वस्तु में 
पयवसित द्ोनेवाली नहों होती । 


तारावती 
( प्रशन ) यदि आप इस न्याय का समथन करंगे कि पुरुष का अभिप्राय 


व्यज्धय ही होता है तब तो सभी छौकिक वाक्य ध्वनि के क्षेत्र में आ जायगे क्योंकि 
इस न्याय से तो सभी वाक्य व्यंजक हो जायेंगे । ( उत्तर ) यह हम मानते हैं कि 
सभी वाक्य वाच्य के अतिरिक्त वक्ता के अभिप्राय की भी व्यंजना करते हैं और 
व्यंजना ही ध्वनि की प्रयोजिका होती है। तथापि यह दोष नहीं आता कि सभी 
वाक्य ध्वनि की सीमा में सन्निविष्ठ हो जायंगे | कारण यह है कि वक्ता के अमभिप्राय 
को प्रकाशित करनेवाली व्यंजना तो सभी वाक्यों में एक जैसी ही होगी । अतः 
इस व्यद्धथ की सत्ता भी बिल्कुल वाच्याथ की सत्ता के समान ही होगी; इन दोनों 
में कोई भेद नहीं होगा । वहाँ पर वक्ता के अभिप्राय की व्यंजना केवछ इसीलिये 
होती है कि वाक्याथबोध के लिये उसका मानना अपरिहाय है | शब्दों से स्छेत- 
लभ्य बाच्याथ का बोध होता है और लोकिक वाक्य से वक्ता के तात्पय का बोध 
होता है । यदि वहाँ पर व्यंजना नहीं मानी जायगी तो वाक्याथपूर्ति ही नद्दो 
सकेगी । अतः वहाँ पर व्यज्ञयाथ का प्रवेश अनिवाय होने के कारण ही होता 
है। किन्तु इस प्रकार की व्यंजना ध्वनित्व की प्रयोजिका नहीं होती । ध्वनि वहीं 
पर हो सकती है जहाँ पर व्यर्थ विशेष रूप से वक्ता का विवक्षित हो । आशय यह 
है कि केवल व्यज्ञय होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं हो जाती । ध्वनि तभी होती 
है जब व्यंग्याथ प्रधान हो । यद्यपि तातय तथा तद्विषयक अथ व्यज्ञथ होता हे 
तथापि वह उसमें विच्छित्तिविशेष का आधान नहीं करता, अतः वह ध्वनि नहीं 


१००२ धखन्यालोके 
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हो सकता | इसको इस प्रकार समझिये, किसी ने गाय छाओ' यह ऐसी मद्डिमा 
से कहा कि उसका कोई विशेष अभिप्राय भी व्यक्त हो गया कि शाम हो गई है! 
गाय लाकर बाँध लो; कहीं गुम न हो जाय! “बच्चों को दूध की आवश्यकता है, 
गाय लाकर दूध दुह लो' इत्यादि । सुननेवाले ने इस वाक्य को सुना भी और उस 
पर उसने वक्ता का अभिप्राय मी समझ लिया कि अमुक व्यक्ति अमुक मन्उव्य से 
गाय लाने को कह रहा है | किन्तु इस वाक्य में अभिप्रेत है छे आने की क्रिया | 
वह क्रिया उस द्रव्यगत ही हो सकती है जिसके विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त 
किया गया है।आशय यह है कि आनयन क्रिया के योग्य गाय ही दोगी यद्यपि उस 
गाय में वक्ता का विशेष प्रयोजन सन्निदहित रहेगा | केवल अभिप्राय वहाँ पर कुछ 
भी न कर सकेगा। अतएव वहाँ पर वक्ता का विवक्षित अथ उसका अमिप्राय नहीं 
है अपितु वाच्याथ ही उसे अमिप्रेत है | इस प्रकार व्यद्धन्थ अभिप्राय केवल वाच्य 
का साधक होता है स्वयं प्रधान नहीं होता । यही कारण है कि छौकिक वाक्य में 
व्यज्ञ्य होते हुये भी उसे प्रधानता प्राप्त नहीं होती । इसके प्रतिकूल ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक वह व्यंग्य होता है जिसमें व्यंग्य वक्ता के अभीष्ट के रूप में स्थित होता. 
है ओर वाच्य की अपेक्षा प्रधान हो जाता है । यह बात ध्वनि के उदाहरणों में 

पाई जाती है। काव्यवाक्यों में वक्ता का यह अमीष्ट नहीं होता कि जैसे छौकिक 
वाक्यों में गाय के छे आने-ले जाने इत्यादि क्रिया में अर्थ की परिसमाप्ति होती है 
उसी प्रकार किसी विशेष क्रिया में अथ की परिसमाप्ति हो । अथांत्‌ वहाँ पर कवि 
को यह अभीष्ट नहीं होता कि काव्यवाक्यों में जो कुछ कहा जा रहा है परिशीलक 
उसी के अनुसार काय करने छगे । वहाँ तो कवि को केवल यही अभीष्ट होता है 
कि परिशीलक की वाच्याथविषयक्र प्रतीति ही समाप्त हो जाय और उसकी अन्‍्तरात्मा 
सबंथा कवि के ग्रतिपाद्य भाव से सबथा एकाकार हो जाय | कविता की सफल 
परिणति इसी मे है कि कवि पाठकों के अन्तः करणों को भावनामय बना दे तथा 
जो कुछ वह कह रहा है वह सब पाठकों की मनोद्नत्ति से सबथा तिरोहित हो 
जाय । इस प्रकार .भावनामय परिणति वस्तुतः कवि का अभिप्राय ही है । लोकिक 
वाकक्‍्यों के समान अभिप्रेत वस्तु में उसका पयवसान नहीं होता । सारांश यह है. 
कि छोकिक वाक्‍्यों मे व्यंग्याथ वाच्य का पूरक होता है और वक्ता को वाच्य ही 
अमभिप्रेत होता है; अतः हम उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते । इसके 
प्रतिकूछ काव्यवाक्यों मे वाच्यवस्तु का तिरोधान ही कवि को अभीष्ट होता है 
तथा भावनामय परिणतिरूप अभिप्राय ही वहाँ पर मुख्य होता है । इसीलिये हम 
उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान करते हैं | 
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ध्वन्यालोकः 

यक्भिप्रायविशेषरूप॑ व्यछ्यं शब्दार्थम्यां अकाशते तद्भधवति बिवज्षित 
ता्यंण प्रकाश्यमानं सत्‌ | किन्तु तदेव केवछमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य 
न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌। तथा दर्शितभ्रेद्त्रयरूपं तात्पयेण द्योत्यमानमभिप्राय- 
रूपमनभिग्रायरूपं च सबमेव ध्वनिव्यवहार॒स्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्ञकत्व- 
विशेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्रिनचाव्याप्तिः। तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन ताबदू 
ब्यज्ञकललक्षणः शाब्दो व्यापारों न विरोधी प्रत्युतानुगुण एवं लक्ष्यतें। 

(अनु०) अभिप्राय विशेषरूप जो व्यंग्य तालय के रूप में प्रकाशित होता हुआ 
शब्द और अथ के द्वारा प्रकाशित होता है बह विवक्चित हुआ करता है । किन्तु 
केवल वही अपरिमित विषयवाले ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक नहीं होता है क्योंकि 
वह ( ध्वनि की अपेक्षा ) अव्यापक होता है । उस प्रकार से दिखलाये हुये तीन 
मेदोंबाला तात्पय के द्वारा द्योतित किया जानेवाला अभिप्रायरहपष और अनमि- 
प्रायरूप सभी प्रकार का ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक होता है । इस प्रकार जेसा 
बतलाया गया है उस प्रकार के व्यब्जकत्वविशेषवाले ध्वनिलक्षण में न तो अति- 
व्याप्ति है और न अव्याप्ति है। इससे वाक्यतत्त्वज्ञों के मत से तो व्यब्जकत्व 
नामवाले शब्द का व्यापार विरोधी नहीं है प्रत्युत अनुगुण ही लक्षित होता है । 

छोचन 

नन्‍्वेवमभिप्रायस्यैव ब्यड्अयत्वात्त्रिविधं ब्यज्ञयमिति यदुक्त तत्कथमित्याह--- 
यक्ष्विति। ८ 

( प्रश्न ) इसप्रकार अमिप्राय के ही ब्यंग्यत्व के कारण जो कद्दा है कि तीन 
प्रकार का व्यंग्य होता है वह कैसे ? यह कहते हें---जो तो” यह । 

8 क्‍ तारावती 

( प्रश्न ) जो कुछ आपने ऊपर कह्दा है उससे तो यही सिद्ध होता है कि केवल 
अमिप्राय ही व्यंग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप व्यंग्य के तीन भेद कर चुके _ 
हैं रत, वस्तु और अलक्लार| अतः इस कथन के प्रकाश में उक्त भेदों की सद्भुति केसे. 
बैठेगी ! ( उत्तर ) जहाँ कहीं व्यज्ञथ हो वहाँ सबत्र ध्वनि होती दै यह नियम नहीं 

' है। नियम यह है कि जहाँ शब्द और अथ अपने को गोण बना देते हैं और व्यंजना 
के द्वार जिस विशेष अभिप्राय को अभिव्यक्त करते हैं यदि उस अमिप्राय में विशेष 
रूप से चमत्कार के आधान की छमता हो तो वह विशेष अभिप्राय ही ध्वनि का 
रूप धारण करता है । कारण यह है कि काव्य का उद्देश्य ही दे विशेष चमत्कार 
को उत्तन्न करनेवाली अभिप्रायरूप प्रतीति की उद्धावना करना | यहाँ पर यह 

: ध्यान रखना चाहिये कि केबल शब्द और अथ से ही जहाँ चमत्कारपूण.अभिप्राय 


१०९४ ध्वन्यालोके 
कम जज आल इक कट किलर मिस अल टली मनलिकि मत ह 
ध्वन्यालोकई 
परिनिश्चितनिरपश्रंशशब्द्त्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्येव॒प्रवृत्तोड्य॑ ध्वनि 
व्यवहार इति तेः सह कि विरोधाविरोधो चिन्त्येते । 


(अनु०) जिन्होंने अविद्या-संस्कार रहित शब्दब्रह्म का पूणरूप से निश्चय कर 


लिया है उन विद्वानों (वैय्याकरणों ) के मत का आश्रय छेकर ही यह ध्वनि 


व्यवहार प्रवत्त हुआ है; अतः उनके साथ विरोध और अविधरोध पर क्या विचार 


किया जाय । 
तारावतो 
को अभिव्यक्ति होती है उसे ही ध्वनिसंज्ञा प्राप्त होती है । चेष्टा इत्यादि से भी 
व्यंजना होती है; किन्तु उस व्यंजना को ध्वनि की पदवी प्राप्त नहीं होती अपितु 
वह गुणीमूत व्यज्ञश्य के अन्तगंत ही आता है । इसी बात को प्रकट करने के लिये 
वृत्तिकार ने 'शब्दार्थाभ्याम! शब्द का प्रयोग किया है। ( दीधितिकार ने यहाँ 'एव! 
और जोड़ दिया है--शब्दार्थाभ्यामेव ) यहाँ पर ध्वनि की जो परिभाषा की गई है 
वह्ट वस्तुतः प्रथम उद्योत की ध्वनि-परिमाषा का अनुवाद मात्र है-- 
.. यत्राथः शब्दों वा तमथमुपसजनीकृतस्वार्थो ! 
व्यंक्त:ः काव्यविशेष! स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः || 

किन्तु ध्वनिव्यवह्ार अपरिमित होता है। अतः केवछर उस चमत्कारपू्ण 
अभिप्राय को ध्वनि कहें ऐसा नहीं होता । अभिप्राय ध्वनि के समस्त भेदों में 
व्यापक नहीं हो सकता और न ब्वनि के समान अमिप्राय का क्षेत्र ही व्यापक है । 
अतः केवल अभिप्राय को ध्वनि नहीं कह सकते । पहले ध्वनि के तीन भेद दिखलाये 
'जा चुके हैं; जब उन तीनों मेंदों की अभिव्यञ्ञना कवि के तात्पय के रूप में होती 
है ( और उसमे चमत्कार आधान की शक्ति आ जाती है ) तब उसे ध्वनि कहने 
लगते हैं और फिर चाहे अभिप्रायरूप हो जैसे रसध्वनि या अभिप्राय से भिन्न रूप- 
बाला हो जैसे वस्तु ओर अलंकार ध्वनि | जब हम ध्वन्रि का इतना क्षेत्र मान 
लेते हैं और जेसी व्यज्जकता बतलाई गई हे वैसी व्यंजकता को ध्वनि का प्रयोजक 
मानते हैं तब न तो कहीं अतिव्याप्ति होती हे और न अव्याप्ति | ( यदि सभी 
प्रकार के अभिप्रायों को ध्वनि की संज्ञा दे दी जाय तो लौकिक वाक्‍्यों में अति- 
व्याप्ति होगी; क्‍योंकि उनमें भौ वक्ता का अभिप्राय सन्निहित रहता है । इसी 
प्रकार उन स्थलों में अव्याप्ति होगी जहाँ कवि का अभिप्राय तो पाठकों को चमत्कृत 
करना और रसमय बनाना है; किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा अलड्लार अमि- 
व्यक्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर छेते हैं । ध्वनि का उक्त स्वरूप मान लेने से 
न कहीं अतिब्यासि होती है और न अब्याप्ति । ) ऊपर जो कुछ कहा गया है 
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छोचन 
एवं मीमांसकानां नान्न विमतिथुक्तेति प्रदश्यं चेय्याकरणानां नेवातन्र सास्तीति 
दर्शशति--परिनिश्चितेति । परितः निश्चितं प्रमाणेन स्थापित निरपश्नंशं गलित मेद- 
प्रपद्चतया अविद्यासंस्काररहितं शब्दाखूयं. प्रकाशपरामशंस्वभाव॑ ब्रह्म व्या;कत्वेन 
बृहद्विशेषशक्तिनिमेरतया च बूंहितं विश्वनिर्माणशक्तीश्व रत्वाच्च बृंहणम्‌ येरिति। एतदुच्क 
. भवति-वैेय्याकरणास्तावद्‌ बह्मपदेनान्यत्किल्चिदिच्छन्ति तत्र का कथा वाचकत्व- 


व्यक्ञकत्वयोः अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव | एतच्च प्रथमोद्योते 
वितत्य निरूपितम्‌ । 


इसप्रकार मीमांसकों की असहमति यहाँ पर उचित नहीं है यह दिखलाकर 
वैय्याकरणों की यहाँ पर वह ( असहमति ) है ही नहीं यह दिखलाते हैं--परि 
निश्चित! यह । चारों ओर से निश्चित किया गया है अर्थात्‌ प्रमाणों से स्थापित 
किया गया है गछित भेद्प्रपद्मयाछा अर्थात्‌ अविद्या संस्कार से रहित प्रकाश परा- 
मश के स्वभाववाला ब्रह्म जिनके द्वारा | ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक होने से बूहत्‌ और 
विशेषों ( व्यष्टियों ) की शक्तियों से परिपृण होने के कारण बूंहित तथा विश्वनिर्माण 
को शक्तियों के कारण ईश्वर होने से बृंहित अथवा विश्वनिर्माणशक्ति ( माया ) के 
ईश्वर होने के कारण दूंहित | यहाँ पर यह कहा गया है--वैय्याकरण छोग तो ब्रह्म 
दशा में और कुछ नहीं चाहते तब वाचकत्व और व्यब्जकत्व की बात ही क्‍या! 
अविद्या दशा मं तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार ही किया गया है । 
यद्द सब विस्तारपूबक प्रथम उद्योत में निरूपित किया जा चुका है । 

ताराबती 


उससे सिद्ध होता है कि वाक्यतत्त्ववेत्ता मीमांसकों के मत में शब्द का व्यंजकत्व- 
रूप व्यापार विरोधी नहीं है अपितु उनके सिद्धान्तों से मेल ही खाता है । 


मीमांसकों को तो व्यंजनावृत्ति के स्वीकार करने में वैमत्य हो भी सकता है 
यद्यपि उनके वेमत्य का अवसर नहीं है किन्तु वेय्याकरणों को तो इस सिद्धान्त से 
वेमत्य है ही नहीं । कारण यह है कि उन्हीं विद्वानों के मत का अनुसरण करके 
ही तो हमने अपने इस ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की है, फिर उनका वेमत्य हो 
: ही किस प्रकार सकता है ! वैय्याकरणों ने पूणरूप से प्रमाणों के आधार पर शब्द- 
ब्रह्म की स्थापना की है।इस शब्दब्नह् में समस्त भेदप्रपश्च समाप्त हो जाता है और 
सारा अविद्यां का संस्कार जाता रहता है। ( बेय्याकरणों का मत अद्वैत वेदान्तियों 
के मत से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। जिस प्रकार वेदान्ती सांसारिक भेदप्रपश्च घट 
पट इत्यादि को मिथ्या मानते हैं और एक अखण्ड ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य कहते हैं 
उसी प्रकार अनेक वर्णों से निष्पन्न शब्दों को बेय्याकरण भी असत्य ही मानते हैं 
उनके मत में भी अखत्ड शब्द ब्रह्म ( श्फोट ) ही सत्य हे । यह सारा भेदप्रपश्न- अविद्या 


१०९६ व्यन्यालोके . 





क्‍ . ध्वन्यालोकः 

क़ृत्रिमशब्दाथेसम्बन्धवादिनां तु युक्तिवेदामनुभवसिद्ध एवाय व्यक्षक- 
भावः शब्दानामथान्तराणामिवाविरोधश्रति न ग्तिक्षेप्यपद्वीमवतरति। 

(अनु० कृत्िम शब्दाथ सम्बन्ध को माननेवाले तार्किकों का तो यह व्यड्जक- 
भाव अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोध नहीं है 
अतः निराकरंण की पदवी पर आउरूढ़ नहीं होता | 
आओ द तारावती क 
के संस्कारों से प्रादुभूत हुआ है | यह शब्दबह्म स्वप्रकाशजञ।न स्वरूप हैं । जिस प्रकार वेदा- 
न्तियों का ब्रह्म स्वप्रकाशानन्द चिन्मय होता है । ब्रह्म का अर्थ है व्यापक होने के 
कारण बृहत्‌ ( वेदान्तियों का ब्रह्म समस्त वस्तुओं में व्यापक होता है और वैय्या- 
करणों का स्फोट समस्त वर्णों और शब्दों में व्यापक होता है |) अथवा विशेष या 
व्यध्र्प पदार्थों की शक्तियों से परिपूण होने के कारण वह उनसे बढ़ाया हुआ 
होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों की शक्ति से 
बूंहित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदार्थों की मिलित शक्ति से बृंहित 
होता है।) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शक्तियों के कारण ईश्वर होता है। ( ब्रह्म 
संसार की रचना करता है और शब्दब्रह्म से वाइमय जगत्‌ का निर्माण होता है। ) 
अथवा विश्व को निर्माण करनेवाछी मायारूपिणी शक्ति पर वह ईश्वर होता है। 
( ब्रह्म माया का ईश्वर होता है और शब्दतब्रह्म बाडमय की रचना करनेवाढी 
वेखरी वाणी का ईश्वर होता है । ) यहाँ कहने का आशय यह हैं कि वैय्याकरण 
जब शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्मशान की दशा में और किसी की सत्ता 
मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई ) तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व का 
प्रश्न ही नहीं उत्तन्न होता । जब ब्रह्मशान की दशा में कोई पदार्थ विद्यमान ही 
नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व भी नहीं रह जाते यह कहने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं। हाँ अविद्या दशा में वे अन्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते 
हैं । उस दशा में वे अमिधा से मिन्न व्यञ्ञना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं। 
( वायुसंयोग स्फोट का व्यंजक होता है जिसको वेय्थाकरण लोग ध्वनि कहते हैं ् 
उन्हीं का अनुकरण कर साहित्यजशञों ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रवतन किया है, 
अतः वेय्याकरणों से विरोध-अविरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । ) वैच्याकरणों के 
सिद्धान्त का आधार लेकर किस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त का प्रवतन हुआ है इसकीं 
विस्तृत व्याख्या प्रथम उद्योत में की जा चुकी है । वहीं देखनी चाहिये | 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका कि यह ध्वनि-सिद्धान्त मीमांसकों के मत में 
भी अनिवाय है जो वक्य-तत्व पर विशेष विद्वार करते हैं और वैय्याकरणों के मत 
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एवं वाक्यविदां पद्विदां चाविमतिविषयत्वं अदृश्य प्रमाणदत्त्वविदां तार्किकाणा- 
मपि न युक्तात्र विमतिरिति दर्शयितुमाह--क्त्रिमेति । कृत्रिमः सह्लेतमान्रस्वसाव: 
परिकल्पितः झब्दाथयो: सम्बन्ध इति ये बदन्ति नैय्यायिकसौगतादयः । यथोक्तम-- 
न सामयिकत्वाच्छब्दाथंग्रत्ययस्थे'ति | तथा शब्दा सझेतितं प्राहुरिति | अथान्त राणा- 
मिति। दीपादीनाम्‌ | नन्‍्वजुभवेन द्विचन्द्रापि सिर्ध तत्च विमतिपदमित्याशडक्याइ- 
अविरोधइ्चेति | अविद्यमानों विरोधो निरोधो बाधकाव्मको द्विवीयेन ज्ञानेन यस्य तेना- 
नुमवसिद्धश्रावाधितश्चेत्यथं: । अनुमवसिद्ध न प्रतिक्षेप्यं यथा वाचकत्वम । 

इस प्रकार वाक्यज्ञों और पदजों के अवैमत्य को दिखल्शकर, प्रमाणतत्त्वज्ञ 
तार्किकों का वैमत्य भी यहाँ ठीक नहीं है, यह दिखाने के लिये कहते हैं-'झत्रिमः 
इत्यादि | जो छोग यह कहते हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम है अर्थात्‌ 
सक्लेतमात्र स्वभाववाठा तथा पूर्णर्य से कल्पित है वे नैय्यायिक और सौगत' 
( बौद्ध ) इत्यादि । जैसा ( न्याय सूत्र से ) कहां गया है--कि ( शब्द लिझ्ज विद्या 
ते अथबोधक होता है ऐसा ) 'नहीं क्योंकि शब्द और अर्थ का प्रत्यय साक्लेतिक 
होता है ।! हसीग्रकार ( बौद्धोंने कहा है ) शब्द सल्लेतित को कहते हैं |? “दूसरे 
अथ्थों ( पदाथों ) का! यह । दीप इत्यादि का | ( प्रश्न) अनुभव से तो दो चन्द्र 
इत्यादि का होना भी सिद्ध हो जाता है और वह तो विमति का स्थान हो जाता 
है। यह शह्ढला करके कहते हैं--और अविरोध” यह | नहीं विद्यमान है विरोध 
अर्थात्‌ द्वितीय शान के द्वारा बाधकरूप प्रतिबन्ध जिसका । इसछे यह अनुभवसिद्ध 
भी हो जाता है और अबाधित भी । अनुभवसिद्ध का प्रतिषेध नहीं हो सकता जैसे 
वाचकत्व का | द 

द तारावती द क्‍ 
में भी इसका कोई विरोध नहीं जो पद-तत्त्व की व्याख्या को लक्ष्य बनाकर चलते 
हैं | अब यह दिखलाया जारहा है कि प्रमाण तत्त्व को छक्ष्य माननेवाले और उसी 
का विशेष विवेचन करनेवाले सिद्धान्तियों की दृष्टि से भी इस ध्यनि के विषय में 
- मतमेद का अवसर नहीं है और न उन्हें विरोध ही होना चाहिये, प्रत्युत उनके 
मत से भी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवाय ही है | इस प्रकार के ठिद्धान्ती हैं नैय्यायिक 
बौद्ध इत्यादि । ये ोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं अपितु कृत्रिम 
मानते हैं । इनका सिद्धान्त है कि इस शब्द से यह अथ समझना चाहिये' यह 
संकेत ही शक्ति है । ( चाहे शब्दार्थ सद्भेत के विषय में ईश्वरेच्छा को शक्ति कद्दा 
, ये या इच्छामात्र को शक्ति कह्य जाय ) उनके मत में यह सम्बन्ध परिकल्यित 
” ही माना जाता है । न्यायूत्रों में यह पूवपक्ष स्थापित किया गया है कि शब्द 


१०९८ ध्वन्याठोके 





ध्वन्याठोक:ः 

वाचकतल्व हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवतेन्ताम , किमिद॑ं स्वाभाविक 
शब्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्याद्याः। व्यक्ञकले तु तत्मश्ठभाविनि भावान्तर- 
साधारणे छोकग्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः। अलछोकिके हार्थ 
तार्किकाणां विमतयो निखिलाः प्रवतेन्ते न तु लोकिके । नहिं नीलमधुरादिष्व- 
शेषलोकेन्द्रियगोच रे बाधारहिते तत्वे परस्परं विग्रतिपन्ना दृश्यन्ते। नहि बाधा- 
रहित नी नीरूमिति ब्लुवन्नपरेण अतिषिध्यते नैतन्नों पीतमेतदिति । तथेष 
व्यक्ञकत्व॑ वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्द्रूपाणां च चेश्टा- 
दीनां यत्सर्वषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापहयते ! द 

(अनु०) वाचकत्व के विषय में तार्किकों की समस्त विप्रतिपत्तियाँ प्रवत्त हों 
कि क्‍या यह शब्दों का स्वाभाविक ( धम ) है या साह्लेतिक इत्यादि । किन्तु उस 
( वाचकत्व ) की पीठ पर होनेवाले दूसरे भावों ( दीप इत्यादि पदार्थों ) में साधा- 
रणरूप में मिलनेवाले लोक प्रसिद्ध व्यज्ञकत्व के अवरम्बन हछेने में विमतियों का 
अवसर ही कया है ? अलौकिक पदाथ में तार्किकों की सभी विग्रतिपत्तियाँ प्रवत्त 
होती हैं लौकिक पदाथ में नहीं । नील, मधुर इत्यादि में समस्त छोक के इन्द्रिय- 
गोचर तथा बाधारहित तत्त्व के विषय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारोंवाले) 
लोग नहीं देखे जाते । बाधारहित नील को नील कहनेवाला दूसरे के द्वारा मना 
नहीं किया जाता कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। उसी प्रकार वाचक शब्दों 


का, अवाचक गीत ध्वनियों का ओर अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो ग्यंजकत्व 
सभी का अनुभव सिद्ध तत्त्व है वह किसके द्वारा छिपाया जा सकता है ! 


तारावतो 


उसी प्रकार अथबोधक होता है जिस प्रकार लिझ्ञ (हेतु ) से साध्य की सिद्धि 
होती है । इसका उत्तर इस सूत्र में दिया गया है--'न सामयिकत्वाच्छब्दाथ- 
प्रत्ययस्य” अर्थात्‌ शब्द लिज्ञ विद्या से अथबोधक नहीं होतां अपितु शब्दाथप्रत्यय 
साझ्लेतिक होता है । इसी प्रकार बौद्धों ने भी कह है कि शब्द सह्लेतित अथ को 
कहा करता है । आशय यह है कि नैय्यायिक बोद्ध इत्यादि प्रमाणवादी शब्द 
और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम ही मानते हें । उनके मत में भी यह व्यज्ञकभाव 
अनुभव सिद्ध ही है । एक पदाथ दूसरे की व्यज्ञना किया करता है। जैसे दीपक 
इत्यादि घट इत्यादि की व्यञ्ञना करते हैं | उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना 


अथ भी दूसरे अथ की व्यज्ञना कर सकता है | इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं आती । 


(प्रश्न ) जितने अनुभव होते हैं उनमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति तथा 
असहमति न हो यह ठीक नहीं है । बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं. जिनसे सहमत 
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ननु तत्राप्येषां विमतिः | नेतत्‌, नहि वाचकत्वे हि सा विमतिः, अपितु वाचकस्वस्य 
लेसर्गिकत्वकृत्रिमत्वादी तदाह-बाचकत्वे हीति | नन्‍्वेवं व्यक्षकत्वस्यापि धर्मान्तर- 
झुखेन विप्रतिपत्तिविषयतापि स्यादित्याशडक्याह--व्यज्ञकत्वे त्विति। भावान्तरेति | 
( प्रश्न ) उसमें भी इनका वैमत्य है । ( उत्तर ) ऐसा नहीं है । वह वैमत्य 
निस्सन्देह वाचकत्व के विषय में नहीं है अपितु वाचकत्व के नैसर्गिकत्व, कृत्रिमत्व 
इत्यादि के विषय में है | यह कहते हँ--/वाचकत्व में निस्सन्देह' यह । ( प्रश्न ) 
इस प्रकार दूसरे धर्मों के द्वारा व्यज्जकत्व की भी विप्रतिपत्तिविषयता हो जाय यह 
दाड्ढा करके कहते हैं-व्यब्जकत्व में तो! यह । 'भावान्तर' यह । आखों के संकोच 
तारावती 
नहीं हुआ जा सकता । जैसे आखों में उँगली लगाकर देखने से दो चन्द्र दिखलाई 
देते हें । इस प्रकार दो चन्द्रों का होना अनुभव सिद्ध है। किन्तु उससे सहमत 
नहीं हुआ जासकता । ऐसी दशा में आप यह केसे कह सकते हैं कि व्यज्जकभाव 
अनुभवसिद्ध है अतः वह मान्य है! ( उत्तर ) समस्त अनुभवसिद्ध वस्तुयँ प्रामाणिक 
ही होती हों ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं का कोई विरोध 
विद्यमान होता है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से जहाँ अनुभवसिद्ध वस्तु का 
कोई बाधक उपस्थित हो जाता है ओर उससे अनुभवजन्य ज्ञान में प्रतिबन्ध 





. उपस्थित हो जाता है वह अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किन्तु 


् 


जिस वस्तु में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वह प्रामाणिक ही मानी जाती है । जेसे 
दो चन्द्रों के अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीति प्रतिबन्धक का काय करती हे जिससे वह 
ज्ञानं बाधित हो जाता है। किन्तु व्यञ्जना के अनुभव मैं किसी प्रकार का प्रतिबन्ध- 
उपस्थित नहीं होता, अत: उस ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
आशय यह हे कि व्यञ्जना की प्रतीति अनुभव सिद्ध भी हे अबाधित भी हे जो वस्तु 
अनुभव सिद्ध भी होती हे ओर अबाधित भी होती हे उसका प्रतिषेष नहीं किया जा 
सकता । जसे वाचकत्व का कोई प्रतिषेध नहीं करता । 

( प्रश्न ) वाचकत्व के विषय में भी तार्किक विप्रतिपत्ति उठाते हैं | ( उत्तर ) 
वह विप्रतिपत्ति उनकी इस विषय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयाथ होता है 
या नहीं अथवा शब्द के वाचकत्व धम को स्वीकार किया जाय या नहीं । उनकी 
विप्रतिपत्ति इस विषय में होती है कि शब्द के वाचकत्व धम को नैसर्गिक माने या 
कृत्रिम | वाचकत्व नित्य होता है या अनित्य इत्यादि विग्रतिपत्तियाँ होती हैं। शब्द 
के वाचकत्व धर्म की सत्ता स्वीकार करने में किसी को अनुपपत्ति है ही नहीं।आशय 
यह है कि वाचकत्व धर्मी में अनुपपत्ति नहीं हे किन्तु उसके धर्मों के विषय में दी 
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अक्षिनिकोचादेः साक्लेतिकत्व॑ चक्षुरादिकस्यानादियोग्यतेति दृष्टा काममस्तु संशयः 
शब्दस्यामिधेयप्रकाशने व्यज्ञकत्व॑ तु यादशमेकरूपं भावान्तरेषु ताहगेव प्रकृतेडपीति 
निश्चितकरूपे कः संशयस्यावकाश इत्यर्थ:। नैतन्नीलमिति नीले हि न विप्रतिपत्तिः, 
अपितु प्राधानिकमिदं पारमाणवमिद्‌ ज्ञानमान्नमिदं तुच्छमिद्मिति तत्सष्टावलौकिस्य 
एव विप्रतिपत्तयः । वाचकानामिति | ध्वन्युदाहरणेष्वितिभावः | 

विकास इत्यादि से उनकी संकेतवत्ता और नेत्र इत्यादि की अनादि योग्यता को 
देखकर शब्द के अमिषेयाथ प्रकाशन में चाहे जितना सन्देह हो; किन्तु व्यज्ञकत्व 
तो दूसरे पदाथों में जिस प्रकार एकरूप होता है वैसा ही प्रकृत में भी है; ु 
इस प्रकार निश्चित एकरूप में सन्देह का अवसर ही क्‍या है? यही यहाँ पर 
आश्चय है। नील में यह नील नहीं है? यह विप्रतिपत्ति. किसी को नहीं होती, 
अपितु उसकी सृष्टि में अछोकिकता के विषय में ही विग्रतिपत्ति होती है कि क्‍या 
यह प्रधान ( मूलप्रकृति ) से उत्तन्न हुआ है ! क्‍या यह परमाणुजन्य है! क्‍या यह 
ज्ञानमात्र है ! क्या यह झून्यमात्र है ! इत्यादि।। बाचकों का! यह | . भाव यह, 
है कि ध्वनि के उदाहरणों में |... 3 क्‍ 





शमी वारावती का ५ 
अनुपपत्ति हो सकती है । (प्रश्न ) जिस प्रकार वाचकत्व के धर्मों के विषय में 

विप्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार व्यब्जकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मों का आश्रय 
लेकर उसे भी विग्रतिपत्ति का विषय क्‍यों नहीं बनाया जा सकता ? ( उत्तर ) 
वाचकत्व के विषय में अनेक धर्मों को लेकर तार्किकों को अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्न्न' 
हो सकती हैं; किन्तु उस प्रकार की विंप्रतिपत्तियाँ व्यब्जकत्व धर्म के विषय में नहीं 
हो सकतीं । शब्द का वाच्यं अथ के साथ नैसर्गिक सम्बन्ध होता है या साक्लेतिक 
इस विषय में सन्देह का पर्याप्त अवसर है | अथ के साथ सम्बन्ध के विषयमें दोनों 
प्रकार के उदाहरण मिलते हैं | जैसे आँखों का सिकोड़ना फेलाना इत्यादि के 
द्वारा अथ का अभिव्यक्त अभिधान किया जाता है । यह आँख सिकोड़ने इत्यादि 
के द्वारा अथ का अमिधान सांक्लेतिक ( कृत्रिम ) है। दूसरी ओर आँख इत्यादि 
इन्द्रियाँ घट इत्यादि अथ को स्वयं ग्रहण करती हैं | घट इत्यादि अर्थ को अहण 
करने में इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान है। तब यह सन्देह उतसन्न हो 
जाता है कि शब्दों का अमिषेयाथ से किस प्रकार का सम्बन्ध है? क्‍या अक्ति- 
सझ्लीच इत्यादि दृष्ठान्त के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि उनका सांकेतिक 
सम्बन्ध है या नेत्रों से पदार्थों के चाक्षुप ज्ञान के उदाहरण से यह कहना ठीक होगा 
कि शब्द और अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध है ! दोनों प्रकार के उदाहरणों के 
मिलले से बाचकत्व के विधय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है | किन्तु इस प्रकार का 
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सन्देह व्यज्जना के विषय में उत्पन्न नहीं होता | कारण यह है कि एक तो व्यंजना 
बाचकत्व के पीछे आती है; अतः उस विषय में किसी को सन्देह का अवसर द्दै ही 
नहीं । दूसरी बात यह है कि व्यंजना सबत्र एक जैसी ही होती है । दीपक अपने 
को प्रकाशितकर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीं एक वस्तु के द्वारा दूसरे 
की व्यंजना होती है वहाँ स्त्र ऐसा ही होता है। प्रकृत में भी यही बात है। शब्द 
या वाच्यार्थ पहले अपने को प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अथ को प्रकाशित 
कर देता है | इस विषय में अनुपपत्ति का कोई अवसर दे ही नहीं | अतः जञिप्त 
व्यंजना का रूप सर्वथा निश्चित है उसमें सन्देह का अवसर ही क्या हो सकता है ! 
तार्किकों में मतभेद स्वदा अलौकिक वस्तु के विषय में हुआ करता है । छोकिक 
वस्तु के विषय में तो निश्चय होता है । अतः उस विषय में मतभेद कभी होता दी 
नहीं । जो वस्तु नीछ है सारे संसार की आँखें उसे नीला ही समझती हैं अतः इस 
विषय में कभी विवाद उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु नीली है या नहीं। इसी 
प्रकार जो वस्तु मधुर होती है सारे संसार की जिह्नायें उसे मीठा ही समझती हें । 
अतः यह विवाद कभी उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु मधुर है या नहीं । कारण 
यह दै कि नील्त्व में या मधुरत्व में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ही नहीं होती, 
फिर उसमें विवाद ही किस बात का ! यह तो हुई लछोकिक तत्त्व की बात । अब 
अलौकिक तत्त्व को लीजिये | नील यह क्या वस्तु है ! सांख्य शाह्ल के आचाय 
कहते हैं कि मूलप्रकृति प्रधानतत्व है; उससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है और 
उसी परम्परा में नील इत्यादि की भी उत्तत्ति होती है ।इस प्रकार सांख्य के आचाय 
नील को प्रधान का विपरिणाम मानते हैं । इसके प्रतिकूछ न्यायशाख््र के आचार्यों 
का कहना है कि संसार के समस्त पदार्थ परमाणुओं से बने हैं । अतः नैय्यायिकों 
के मत में नीछ यह परमाणुओं का काय है । इसके प्रतिकूल विशानवादी संसार 
के सभी तत्त्वों को विज्ञानर्प मानते हैं। अतः उनके मत में नी भी विज्ञान 
रूप है। माध्यमिक बौद्ध संसार के समस्त तत्त्वों को झून्य रूप मानते हैं । अतः 
उनके मतमें नील मी झून्य का ही रूप है। इस प्रकार नील की उत्पत्ति के अलो- 
किक रूप में ही विप्रतिपत्तियाँ उठती हैं । यदि लौकिक नीछ को कोई नील कह्दे तो 
दूसरा व्यक्ति कभी उसका प्रतिषेध नहीं करेगा कि यह नीछ नहीं है यह तो पीत है। 
किन्तु यदि उसकी अलछोकिकता के विषय में कोई कुछ कह्टे कि नील प्रधान का 
विपरिणाम है तो दूसरा चट कहेगा कि नहीं यह तो परमाणुओं से बना है; तीसरा 
कहेगा 'नहीं यह तो विज्ञानरूप है? चौथा कह्देगा कि “नहीं यह तो शुल््थ का परिणाम 
*  है।! आशय यह है कि लौकिक पदार्थों में सन्देह नहीं होता; अलौकिक में सन्देह 
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अशब्दमथ रमणीयं हि सूचयन्तो व्याह्मरास्तथा व्यापारा निबद्धाश्वानिबद्धाश्र 
विदग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते। तानुपहास्यतामात्मनः परिहरन्‌ कोडति 
सन्द्धीत सचेताः 

(अनु०) शब्दरहित ( वाच्याथ से भिन्न ) रमणीय अथ को सूचित करनेवाली 
उक्तियाँ तथा क्रिया कछाप निबद्ध तथा .अनिबद्ध ( दोनों प्रकार के ) विद्वद्गोष्टियों 
मे पाये जाते हैं । कोन सद्ददय अपनी उपहास्यता को बचाते हुये उनका अधिक 
तिरस्कार कर सकता है ! 

लछोचन 

अशब्दमिति। अमिधाब्यापारेणास्पृष्टमित्यथ: । रमणीयमिति । यद्‌गोप्यमानतयैव 
सुन्दरीमवतीत्यनेन ध्वन्यमानतायामसाधारणप्रतीतिछामः प्रयोजनमुक्तम्‌। निबद्धाः 
प्रसिद्धा:। तानिति। व्यवहारान्‌ । कः सचेता अतिसन्द्धीत नाद्वियेतेत्यथथः । लक्षणे 
शन्रादेशः आत्मनः कम भृतस्यथ योपहसनीयता तस्याः परिहारेणोपलज्षितस्तां परिजि- 
हीघुरित्यथ: | 

अशब्द! यह । अर्थात्‌ अभिषा व्यापार से स्पशन किया हुआ। “रमणीय' यह। 
जो कि गोप्यमान रूप में ही सुन्दरता को प्राप्त होता है इसके द्वारा ध्वन्यमान 
होने में असाधारण प्रतीति छाभ प्रयोजन के रूप में बतछाया गया है । निबद्ध का 
अथ है प्रसिद्ध । 'उनका' अर्थात्‌ उक्तियों का। कौन सहृददय अत्यन्त सन्धान करे 
अर्थात्‌ उनका आदर न करे | लक्षण में शत्‌ आदेश (यह अर्थ देता हैकि) 
कमरूप में स्थित अपनी जो उपहसनीयता उसके परिहार के द्वारा उपलक्षित 

किया हुआ अर्थात्‌ उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 

द तारावती 
होता है । व्यंजकत्व भी लोकिक वस्तु ही हैं। व्यंजना वाचक शब्दों से भी होती 
है, अंवाचक गतिध्वनियों से भी होती है और अशब्द रूप चेष्टा इत्यादि से 
भी होती है।सभी का यह अनुभवसिद्ध तत्त्व हे।अतः इसे छिपा ही कौन सकता हे ! 

अनेक प्रकार की उक्तियाँ ओर अनेक प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं कि शब्दों 
के द्वारा अभिधान करने में उनमें सुन्दरता नहीं आती, वे शब्द के द्वारा. 
अमिहित किये ही नहीं जा सकते । जब उनको छिपाकर दूसरे शब्दों से अभि 
हित किया जाता है तब उनमें अभूतपूव रमणीयता आ जाती है। इससे सिद्ध होता 
है कि ध्वनित होने में असाधारण ग्रतीति की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्वनि सिद्धान्त 
का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है । इस प्रकार के रमणीय कथन और व्यापार मुक्तक 
इत्यादि निबन्धों में भी होते हैं ओर गद्यकाव्यों में भी हो सकते हैं | विद्वानों की - 
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ब्रयात--अस्त्यतिसन्धानावसर व्यज्लकत्व॑ं शब्दानां गमकत्व॑ दच्च लिड्डत्वम- 
तश्न व्यद्भयग्रतीतिलिड्लिप्रतीतिरेवेति लिबड्लिलिद्डभाव एवं तेषां व्यद्गयव्यञ्ञक- 
भावों नापरः कश्चित । अतगश्वतद्वश्यमेव बोद्धव्यं यस्माह्क्त्रमिप्रायापेक्षया 
व्यज्ञकलमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्‍त्रभिप्रायश्वानुमेयरूप एवं । द 
..._ (अनु०) ( कोई ) कहे--अतिसन्धान ( अस्वीकृति ) का अवसर है---व्यज्जकत्व 
शब्दों के गमकत्व (अन्याथ प्रत्यायकत्व) को ही कहते हैं और वह लिझ्ञत्व ( देतु ) 
ही है; अतः व्यंग्यप्रतीति छिल्ली ( साध्य ) की प्रतीति ही है । इस प्रकार इनका 
लिड्रलिक्षिभाव ( साधनसाध्यमाव ) ही है व्यज्ञय-व्यज्ञकभाव कोई अन्य वस्तु 
नहीं । और इसलिये भी यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये जिससे कि आपके 
द्वारा अभी ग्रतिपादित किया गया है कि वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते हुये 
ही व्यज्ञकत्व होता है | वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गम्य ही होता है । 


लोचन 


अस्तीति। ब्यब्जकत्वं नापहययते तत्त्वतिरिक्तं न भवति, अपितु छिड्लिछिज्ञभाव 
एवायम | इदानीमेवेति जैमिनीयमतोपक्तेपे । 

'है! यह । व्यञ्जकत्व छिपाया नहीं जा रहा है; किन्तु वह अतिरिक्त ( सिद्ध ) 
नहीं होता, अपितु यह छिझ्न-लिन्लिमाव ही दै। अभी अर्थात्‌ जैमिनीय मत के 
उपक्षेप में । 

तारावती 

सभा में इस प्रकार की सुृक्तियों का प्रायः परिशीलन किया जाता है और उनका 
आनन्द लिया जाता है। इतना सब होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति अपने को 
सहुृदय कहलाने का दावा करता हो ओर साथ में इस प्रकार के रमणीय अथ को 
छलपूवक छिपाने की चेष्टा करे तथा चारुतापूण कथन के व्यापार व्यज्ञना को 
स्वीकार न करे तो विद्वद्वोष्ठी में उसकी हँसी ही होगी । यदि वह चाहता है कि 
उसकी हंसी न उड़ाई जाय तो उसे चाहिये कि इतने स्पष्ट और इतने आहत 
 व्यञ्ननाव्यापार के विरुद्ध प्रचार करने की चेष्टा न करे । यहाँ सह्ददय का यही 
लक्षण बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी उपहसनीयता को बचाना चाहता है 
और आदरास्पद ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सहृदय है । इस लक्षण 
में परिहरन! शब्द में 'शत्‌ः प्रत्यय किया गया है। यह झतृ प्रत्यय वतमानकाल 
प्रथमा समानाधिकरण में हुआ करता है । यहाँ प्रथमा हे 'सचेताः शब्द में और 
'परिहरन! शब्द उसीका समानाधिकरण है। 'परिहरन! का कम है उपहास्यता 
-.. और उपह्ास्यता का कम दे ध्वनि का निरादर करनेवाले, जिनके लिये आत्मशब्द 
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अत्रोच्यते--नन्वेबमपि यदि नाम स्यात्तत्कि नश्छिन्नमू। बाचकल्वगुण- 
वृत्तिव्यतिरिक्तो व्यश्नकत्वरूच्षणः दब्दव्यापारो3स्ती त्यस्माभिर भ्युपगतम्‌ । तस्य 
चेवमपि न काचित्‌ क्षतिः तद्धि व्यज्ञकत्व॑ लिझ्वत्वमस्तु अन्यद्वा । सर्वथा प्रसिद्ध 
शाब्द्प्रकारविलछक्षणत्व॑ शब्दव्यापारविषयत्वं च॒ तस्यास्तीति नास्त्येवावयोर्विंवादः 
न पुनर॒य॑ परमार्थो यह्चयल्ञकत्वं लिड्रत्ममेव सबेत्र व्यद्भयग्नतीतिश्वालिब्विप्रती- 
'तिरेबेति। ह 

(अनु०) यहाँ पर कह जा रहा है--निस्सन्देह यदि ऐसा भी हो जाय तो 
हमारा क्‍या बिगड़ जायगा । हम छोगों ने यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और 
गुणवृत्ति से व्यतिरिक्त व्यज्जकत्व छक्षणवाल्य शब्द का व्यापार द्दोता है। उसके 
इस प्रकार होने में भी कोई दोष नहीं । निस्सन्देह वह व्यज्जकत्व लिझ्ञत्व हो 
जाय या कुछ और । हम दोनों का इस विषय में विवाद नहीं है कि वह शब्द 
प्रकारों से सबंथा विलक्षण होता है और उसकी शब्दव्यापार विषयता होती है । 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि व्यञ्जकत्व सत्र लिज्न ( हेतु ) ही होता है 
और व्यज्जयप्रतीति सबथा छिज्ञी ( साध्य ) की ही प्रतीति होती है । 
.._तारावती 
का प्रयोग किया गया है। आशय यह है क्रि ठोग अपनी उपहास्यता का परिहार 
करते हुये ही दृश्ित होते हैं अर्थात्‌ अपनी उपहास्यता को उत्पन्न ही नहीं होने 
देते वे ही सहृदय हैं । 

यहाँ पर कुछलोग कह सकते हैं कि हमें व्यज्ञकत्व के मानने में तों कोई आपत्ति 
नहीं और न हम उसे छिपाना ही चाहते हैं; किन्तु आप जो यह कह रहे हैं कि 
ब्यञज्जना के प्रतिकूल बोला ही नहीं जासकता इससे हम सहमत नहीं । व्यज्ञना के 
प्रतिकूछ बोलने का अवसर भी विद्यमान ही है। व्यज्ञकत्व कुछ और वस्तु नहीं 
है अपितु शब्दों के अन्याथ प्रत्यायन को ही व्यज्जक कहते हैं । व्यब्जक होते हैं 
शब्द और उनके अथ इत्यादि और व्यज्ञथ द्वोते हैं वस्तु, अलझ्लार तथा रस । 
ध्वनिवादी को भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि व्यज्ञ्थ और व्यजञ्ञक का कोई 
न कोई सम्बन्ध अवश्य होता है । यदि बिना सम्बन्ध के व्यञ्ञना प्रकाशित होने 
लगे तो चाहे जिस वाक्य से चाहे जो व्यञज्जना निकल सकती है। किन्तु ऐसा 
होता नहीं | अतः व्यज्षक और व्यड्धश्य के साहचय सम्बन्ध को मानना ही पड़ेगा | 
व्यञ्जक छिज्ञ ( हेतु ) है ओर व्यज्ञथ लिज्ञी ( साध्य ) है । दोनों की व्याप्ति बन 
जाती दे कि जहाँ व्यज्जक होता है वहाँ व्यज्ञय भी होता है और जहाँ व्यज्ञत्य 
नहीं होता वहाँ व्यंजक्ष भी नहीं होता । इन ब्याप्तियों के आधार पर व्यंजक . 





वृतीय बचोतः ११०५ 


छोचन 
यदि नाम स्यादिति। प्रौढिवादितयाभ्युपगमे5पि स्वपक्षस्तावन्न सिद्धयतीति 
दर्शतिं--शब्देति । झब्दस्य ब्यापारः सन्‌ विषयः शब्दब्यापारविषयः, अन्‍्ये तु 
शब्दस्य यो व्यापारस्तस्य विषयों विशेष इत्याहुः। न पुनरिति। श्रदोपालोकादौ 


छिड्लिलिज्ञमावशून्यो5पि हि ब्यज्ञयब्यन्जकभावो5स्तीति व्यप्ञ-यब्यन्जकमावस्य लिल्लि- 
छिज्ञमावो5व्यापक इतिक्थ॑ तादात्म्यम्‌ ? 


यदि ऐसा हो! यह । प्रौढिवादी होने के रूप में स्वीकार करने पर भी 
अपना पक्ष तो सिद्ध नहीं होता यह दिखाते हैं--.'शब्द” यह | शब्दव्यापारविषय 
का अथ है शब्द का व्यापार होते हुए जो विषय हो । और छोग तो शब्द का जो 
व्यापार उसका विषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता यह अथ करते हैं । “किन्तु नहीं! यह 
प्रदीप के आलोक इत्यादि में लिज्जलिल्लि माव से शून्य भी व्यज्धशय-व्यश्ञकभाव होता 
है अतः व्यद्ञश्य-व्यज्ञकभाव का लिज्जलिज्ञिमाव अव्यापक है फिर तादात्म्य कैसा ! 


ताराबती 
. ( छिज्ध या हेतु ) को देखकर उससे अविनामूत व्यज्ञश्य (छिझ्ञी या साध्य ) का 


अनुमान कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यंजनाव्यापार अनुमितिव्यापार से 


. भिन्न वस्तु नहीं है । और यह तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जैमिनीय 


' मत की व्याख्या करने के अवसर पर आप ह्वी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 


हैः 


चुके हैं कि व्यंजकत्व वक्ता के अमिप्राय की अपेक्षा करते हुये होता है । वक्ता का 
अभिप्राय सबंदा अनुमान का विषय ही होता है | अतः ब्यंजना भी अनुमान से 
भिन्न सिद्ध नहीं होती | 

... कुछ छोगों के उक्त कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपकी बात 
मान ले तो भी हमारा क्‍या बिगड़ जायगा | हमारा पक्ष तो केवल इतना है कि 
शब्द का एक तीसरा व्यापार भी होता हे जो सामान्यतया माने हुये अभिघा और 
गुणभृत्ति इन दोनों शब्दब्यापारों से भिन्न होता है, इस व्यापार को हम व्यज्ना 
व्यापार कहते हैं । उसको आप कहते हैं कि वह लिझ्ज-लिज्षिव्यवहार से गतार्थ 
हो जाता हे । मैं कहता हूँ कोई बात नहीं आप उसे लिज्ञ-लिझ्विव्यवहार से गताथ 


हुआ मान छीजिये या कुछ और मान ढींजये | कमसे कम आपने हमारी बात 


तो मानछी कि एक ऐसा भी झशब्दव्यापार होता हे जो अमिधा और गुणबृत्ति में 
अन्तभूत नहीं हो सकता, वह प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से विलक्षण होता हे और होता 
शब्दव्यापार का ही एक प्रकार हे, इस विषय में इमारा और आपका मतमेद 
नहीं है । यदि आप उसे अनुमान में अन्तभूत करना चाहते हैं तो इसमें हमे कोई 
आपत्ति नहीं ।. यहाँ पर व्यञ्ञना के लिये 'शब्दव्यापारविषयत्व” शब्द का प्रयोग 


“ किया गया हे | वस्तुतः व्यञ्जना शब्दव्यापार का विषय नहीं अपितु शब्द का 


२३० 


११०६ ध्बन्यालोके 





ध्यन्याोकः 

यदपि स्वपश्चसिद्धयेउस्मदुक्तमनू दित त्वया वक्त्रभिप्रायस्य व्यंज्ञयत्वेनाभ्यु- 
पगमात्तप्रकाशने शब्दानां लिज्ञखमेवेति तदेत््यथास्माभिरभिद्दितं तद्विभन्य 
प्रतिपायते श्रयताम--द्विविधो विषयः शब्दानामू--अनुमेयः प्रतिपाद्श्व । तत्नानु- 
मेयो विव्तालक्षण:। विवज्ञा च शब्द्स्वरूपप्रकाशनेच्छो शब्देनाथेप्रकाशनेच्छा 
चेति ठ्विप्रकारा। तत्राद्या न शाब्दव्यवहाराज्ञम्‌। सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला । 
द्वितीया तु शब्द्विशेषावधारणावसितव्यवहितापि शब्द्करणव्यवद्दारनिबन्धनम्‌ । 
ते तु छे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानाम्‌। श्रतिपांचस्तु प्रयोक्तुर्थप्रतिपाद्नसमी हा- 
विषयीकृतो 5थः । 

(अनु०) और जो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये हमारा कहा हुआ ठुमने 
अनूदित किया कि <ब्यंग्य के रूप में वक्ता के अमिप्राय को स्वीकार करने से उसके 
प्रकाशन में शब्दों का लिझ्ञत्व ही होता है? तो यंह जो हमने कहा दे विभागपूवक 
प्रतिषपादित किया जा रहा है सुनो--शब्द का विषय दो प्रकार का होता है-- 
अनुमेय और प्रतिपाद | उसमें अनुमेय विवश्वारूप होता है। और विवज्षा दो 
प्रक/र की होती है झब्दस्वरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द से अथ प्रकाशन की 
इच्छा । उनमें प्रथम शाब्दव्यवहार का अंग नहीं होती । उसका फल निस्सन्देह 
प्राणित्वमात्र की प्रतिपत्ति ही होता है और दूसरी यद्यपि शब्दविशेष॑ के निणय 
करने में अध्यवसित होकर व्यवहित हो जाती है तथापि उस व्यवहार में निमित्त 
होती है जिसका करण शब्द है | ये दोनों शब्दों का अनुमेय विषय हैं । प्रतिपाथ 
तो प्रयोक्ता के अर्थप्रतिपादन की इच्छा से विषय बनाया हुआ अथ होता है । 

लछोचन 

विषय इति। शब्द उच्चरिते यावति प्रतिपत्तिस्तावान्‌ विषय इत्युक्तः । तन्न शब्द- 
प्रयुयुक्षा अरथप्रतिपिपादयरिषा चेस्युमय्यपि विवक्षानुमेया तावत्‌। यस्तु प्रतिपिपाद- 
यिधायां कर्म भूतो5थंस्तन्न शब्दः कारणत्वेन व्यवस्थितः न स्वसावनुमेयः: | वह्विषया 
हि सतिपिपादयिषैव केवकछमनुमीयते । न च तत्न शब्दस्य करणत्वे येव लछिड्ञस्येति- 

“विषय! यह । शब्द के उच्चारण करने पर जितनी प्रतिपत्ति होती है उत्तना द 
विषय यह कहा गया है । उसमें शब्द के प्रयोग की इच्छा और अथ के प्रतिपादन 
की इच्छा यह दोनों प्रकार की विवह्ला तो अनुमेय ही होती है। और जो प्रवि- 
पादन की इच्छा में कमरूप में स्थित अथ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित 
होता दै, वह अनुमेय नहीं होता, तद्दिषयक प्रतिपादन को इच्छा का ही केवल 
अनुमान ठगाया जाता है। शब्द के कारण होने में छिझ्ल की जो पक्षधमत्व' 


अं. ० हा 


तदीय दययोतः ११०७ 
लोचन 


कृतंब्यता पक्षघमंत्वप्रहणादिका सास्ति, अपि स्वन्यैव सहझ्लेतस्फुरणादिका तन्न तत्न 
शब्दों लिक्ष्म | इतिकतंब्यता च॑ द्विधा--एकयामिधाव्यापारं करोति द्विदोयया 
ब्यज्जनाव्यापारम्‌ | तदाह--तत्रेत्यादिना 
प्रहणादिक इतिकतव्यता होती है वह वहाँ पर नहीं होती, अपितु संकेतस्फुरणादि 
रूप अन्य ही होती है, इसलिये शब्द वहाँ पर लिज्ञ नहीं होता । और इतिकतंव्यता 
दो प्रकार को होती है--एक से अमिधाव्यापार करता है और दूसरे से व्यम्ञना- 
व्यापार | वही कहते हैँ--'उसमें” इत्यादि के द्वारा । 
ताराबती 
एक व्यापार ही होती हे, इस दृष्टि से शब्दव्यापार विषयत्व शब्द का प्रयोग उचित 
नहीं जान पड़ता | छोचन में इसकी योजना इस प्रकार की गई हे-शब्द का व्यापार 
होते हुये जो उसका विषय होता हे। अर्थात्‌ व्यज्ञता शब्द का व्यापार होती है और 
शब्द का विषय होती है | छोचनकार का कहना हे कि कुछ छोगों ने इस शब्द का 
अथ किया हे--शब्द का जो व्यापार उसका विषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता। किन्तु 
यह अथ ठीक नहीं हैं क्योंकि व्यञ्जना शब्द का व्यापार होती है नकि शब्दव्यापार 
को विशेषता । यहाँ पर यह जो कह्दा गया है कि व्यञज्जना को यदि आप अनुमान 
में अन्तभूत करना चाहते हैं उसमें मी हमें भी कोई आपत्ति नहीं यह सब औदढ़िवाद 
मात्र है । प्रौढ़िवाद उसे कहते हैं जहाँ दूसरे की कह्दी हुई बात को मान करके भी 
अपने सिद्धान्त की स्थापना की जाय । यहाँ पर अन्थकार का आशय यह है कि 
यदि हम थोड़ी देर के ढिये तुम्हारे कथन को स्वीकार मी कर छ तो भी बात 
हमारी ही सिद्ध होती है कि व्यञ्जना बृत्ति है अवश्य | इस प्रकार हमारी मान्यता 
के एक अंश से तो आप सहमत हो ही गये | अब उसका दूसरा अंश छाजिये कि 
हम उसका अन्‍्तर्भाव अनुमान में कर सकते हैं | आपकी मान्यता का यही अंश ठीक 
नहीं है । आप अपने पक्ष की तभी सिद्धि कर सकते हैं जब कि अन्वय व्यासति ओर 
»व्यतिरेक व्याप्ति दोनों घटित हो जायें | यहाँ पर अन्वय व्याप्ति इस प्रकार बनेगी-- 
“जहाँ व्यज्जना होती दे वहाँ अनुमान की प्रक्रिया छागू होती हैं” और ब्यतिरिक 
व्याप्ति इस प्रकार की होगी--जहाँ अनुमान की प्रक्रिया छागू नहीं होती वहाँ 
व्यज्ञना भी नहीं द्वोती ।? ये दोनों व्याप्तियाँ व्यभिचरित हैं। क्‍योंकि प्रदीप 
व्यक्ञषक होता है और घट इत्यादि पदाथ व्यद्भय । उसमें लिज्जु-लिल्लिमाव ( देतु 
साध्यमाव ) लागू नहीं होता । वहाँ अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर घट हे । जब कि शमस्त ब्यजुय-व्यम्जक भाव 








तारावती 

उछ व्याप्ति से अन्वित नहीं हो जाते तब यह कहना ठीक नहीं कि व्यज्जकत्व तो 
लिख्जत्व होता है और व्यज्ञथ की प्रतीति छिड़ी की प्रतीति हैं । अतएव व्यज्जना 
और अनुमान का तादात्म्य नहीं हो सकता |. 

हमने जो मीमांसकों का मत प्रतिपादित करते हुये यह कद्दा.था कि वक्ता का 
अभिप्राय व्यड्भय होता है उसका उद्धरण आपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिये दिया और कहा कि वक्ता का अभिप्राय सव॒दा अनुमानगम्य ही होता है 
इसी आधार पर आपने लिऊ्ल-लिछ्ली भाव का समथन किया और अनुमान का 
व्यञ्जना से तादात्य सिद्ध किया । अतः यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
अपने कथन का में स्पष्टीकरण कर दूँ । अतः विभागपूबक दिखलाया जा रहा 
है कि कितने अंश में व्यज्ञय अनमेय होता है और कितने अंश में बह शुद्ध 
व्यज्ञथ होता है। शब्द के उच्चारण करने के बाद जहाँ तक प्रतिपत्ति होती है 
वह. सब शब्द का विषय ही कहा .जा सकता है | शब्द का विषय दो प्रकार का 
होता हे--अनुमेय और प्रतिपाद्य । विवक्षारूप शब्द का विषय अनुमेय होता है। 
विवज्ञा भी दो प्रक/र की होती हे--शब्दस्वरूप के प्रकाशन की इच्छा और शब्द 
के द्वारा अथप्रकाशन की इच्छा । आशय यह हैं. कि जब कोई व्यक्ति शब्द का 
उच्चारण करता है तब उससे स॒प्रथम यही प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति कुछ 
कहना चाइता है। यह कथन की उसकी इच्छा दो प्रकार की होती है--एक 
तो शब्द के स्वरूप-प्रकाशन की इच्छा और दूसरे शब्द के द्वारा अथप्रकाशन की 
इच्छा । शब्द के स्वरूपप्रकाशन की इच्छा से केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि 
शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है क्‍योंकि शब्द का प्रयोग तो प्राणी ही कर सकता 
हे प्राणहीन नहीं । अतः शब्दप्रकाशन की इच्छा कभी भी व्यवहार का अछ्ू 
नहीं हो सकती । अब दूसरी विवक्षा के विषय में देखिये--जब वक्ता अपने 
अभीष्ट अथबोघन में समथ तथा उसके अनकूल शब्दसमूह रूप वाक्य का प्रयोग 
करता दे तब श्रोता सवप्रथम उस वाक्य का अनसन्धान करता है और अथबोध 
का अवसर बाद में आता है । इस प्रकार शब्दसमूह के. प्रयोग और अथबोधान- 
कूल बुद्धि में उस वाक्य के समझने और उसका अनुसन्धान करने का व्यवधान 
पड़ जाता है, तथापि अथप्रकाशन की इच्छा में शब्द करण होता है और उसी के 
व्यवहार के आधीन अथप्रकाशन की इच्छा. होती है । ये दोनों प्रकार की विवक्षायें 
केवल अनुमेय होती हैं और इनको शब्द का अनुमेय विषय कह सकते हैं | इस 
समस्त विवेचन का सार यही हे--वक्ता शब्दों का उच्चारण करना चाहता है और 
उन झब्दों के: द्वारा अपने मनोगत अथ को भी अकट करना चाहता है | इस- 
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द द तारावती 

प्रकार वक्ता की ये दो इच्छाय होती हें । इन दोनों को विवक्षा कहते हैं | जब 
भोता वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्दसमूह को सुनता है तब उसे सवप्रथम तो 
यह ज्ञात होता है कि वक्ता कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहता है । ओर उन 
शब्दों को दूसरों को सुनाना चाहता है | यह इच्छा परगत ( वक्ता के दृदय में 
विद्यमान ) है अतः श्रोता उस इच्छा का अनुमान ह्वी छगा सकता है । किन्तु इस 
नमान का कोई और फल नहीं होता । इसका केवल इतना ह्वी फल होता है कि 
श्रोता यह जान छेता है कि अमुक व्यक्ति चेतन हे ओर शब्द का प्रयोग कर सकता 
है । इसके बाद वह प्रयोग किये हुये शब्दविशेषों का निश्चय करता है और तब 
व्यवधान के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि साथक शब्दों के प्रयोग के द्वारा 
वक्ता विशेष अथ का प्रतिपादन करना चाइता है । वक्ता को अथ का प्रतिपादन 
अमीष्ट होता है | अत; प्रतिपादन की इच्छा में कम अथ ही होता है और उस 
अर्थ के प्रतिपादन में शब्द करण होता दै। शब्दप्रयोग की इच्छा ओर अ्थ॑- 
प्रतिपादन की इच्छा ये दोनों अनुमान का विषय ही होती हैं क्योंकि पराई इच्छा 
का शान अनमान के द्वारा ही हो सकता है। अनुमान में शब्द करण होता है 
और शब्दबोधनेच्छा तथा अथबोधनेच्छा साध्य होती दे | शब्दबोधनेच्छा तो शब्द 
से सीधे संबद्ध होती है किन्तु अथवोधनेच्छा में शब्द से वाक्यानुसन्धान का 
, व्यवधान पड़ जाता दै तथापि हेतु ता तो उसमें रहती ही है (यहाँ यह ध्यान रखना 
 ब्वाहिये कि वक्ता की केवल इच्छा ही अनुमान. का विषय हो सकती है, जिस अथ 
का प्रतिपादन किया जाता है वह अथ स्वयं अनुमान का विषय नहीं हो सकता । 
. बह अथ शब्द का प्रतिपाद्य विषय कह्दा जा सकता है अनुमेय नहीं । इस प्रतिपा 
अर्थ को हम अनुमान में अन्तभू त इसलिये नहीं कर सकते, क्योंकि जब लिख से 
साध्यसिद्धि की जाती है तब उस लिझ्ध की कुछ इतिकतव्यता होती है जैसे पक्ष में 
छिज्ञ की उपस्थिति, पक्षधमंता का अहण, व्यात्तिस्मृति इत्यादि । समस्त अनुमानों 
में ऐसा ही हुआ करता दै। किन्तु जब हम शब्द से अंथ का बोध करते हैं 
५ तब हमें लिज्ञ की वह समस्त इतिकतब्यता उपडब्ध नहीं होती । अतः शब्द से 
 अथंबोध को हम अनुमान में अन्तभूत नहीं कर सकते । जब हम शब्द से अथ 
शान प्राप्त करते हैं तब उसमें लिड्ठ की नहीं शब्द की एक भिन्न ह्वी इतिकतव्यता 
दृष्टिगतं होती है। यह इतिकतंव्यता होती दै--संकेतस्फुरण, प्रकरण आदि का 

शान इत्यादि | 
शब्द की जिस इतिकतव्यता से हमें अथंबोध होता है वद्द इतिकतव्यता दो 
: प्रकार की हो सकती दै->एक से तो अमिषाग्यापार द्ोता हे ओर दूसरी से 


१११० व्वन्यालोफे 


ध्वन्यालोकः 

स च द्विविधः--बाच्यो व्यद्शथश्व । प्रयोक्ता हिं कदाचित्‌ स्वशब्देनाथ 
प्रकाशयितुं समीहते कदाचित्स्वदब्दानभिषेयत्वेन प्रयोजनापेनज्नया कयाचित्‌। 
स तु द्विविधोडपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिज्ञितया स्वरूपेण प्रकाशते, 
अपितु ऋत्रिमेणाकृत्रिमिेण सम्बन्धान्तरेण । विवज्ञाविषयत्वं हि तस्याथेस्य 
शब्देलिंड्धितया प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌ । यदि हि लिद्लितया तत्र शब्दानां व्यापाएः . 
स्यात्तच्छब्दाथ सम्यझः मिथ्यात्वादि विवादा एवं न श्रवतेरन धूमादिलिद्वानु 
मितानुमेयान्तरवत्‌ । 

(अनु०) और वह दो प्रकार हौता है--वाच्य और व्यंग्य । प्रयोग करनेवाला 
निस्सन्देह कभी स्वशब्द से अथ को प्रकाशित करने की इच्छा करता है कभी किसी 
प्रयोजन की अपेक्षा से अपने शब्द के द्वारा अनभिधेयरूप में । वह दोनों ही प्रकार 
का शब्दों का प्रतिपाद्य विषय लिड्डी के रूप म॑ स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता अपितु 
कृत्रिम या अकृत्रिम दूसरे सम्बन्ध के द्वारा । उस अथ का विवश्वाविषयत्व शब्दों 
के द्वारा छिज्ली के रूप में प्रतीत होता दे उसका स्वरूप नहीं । यदि वहाँ ढिंगी के 
रूप में शब्दों का व्यापार हो तो शब्दों के अथ के विषय में सम्यक्‌ मिथ्यात्व इत्यादि _ 
विवाद ही प्रदत्त न हों जैसे धूम इत्यादि छिक्ल से अनुमित दूसरे अनुमेय । 





छोचन 
.._कयाचिदिति। गोपनकृतसौन्दर्यादिकामामिसन्धानादिकयेत्यथेः । शब्दा्थे इति। 
अजुमानं हि निश्चयस्वरूपमेवेतिभावः | 
“किसी अपेक्षा से' यह | अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्न सौन्दय इत्यादि के छाम 
के अनुसन्धान की अपेक्षा से । 'शब्दाथ' यह | भाव यह दे कि अनुमान निश्चय 
स्वरूपवाला ही होता है । 
तारावती 

ब्यक्नाव्यापार । संकेतस्फुरण से अभिधाव्यापार होता है और वक्तृवैशिष्टनय 
इत्यादि से व्यब्जनाव्यापार। इसी आधार पर प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का हो 
सकता है--वाच्य और ब्यंग्य । प्रयोग करनेवाले का लक्ष्य कभी तो केवल इतना 5 
ही होतां है कि शब्द जो भी अथ दे रहे हों और उनका संकेत जिस अथ में नियत 
हो श्रीता उतना ही अथ समझे । इसके प्रतिकूल कमीनकभी उसकी इच्छा यह 
होती दे शब्द जो भी संकेतित अथ दे रहे हों उनसे मिन्न एक दूसरा अथ ही प्रतीति- 
गोचर हो | अन्य अथ को अन्य शब्दों द्वारा प्रकठ करने में वक्ता का कुछ प्रयोजन 
भी डोता है । छिपाकर किछी बात को कइने में एक सुन्दरता आ न्ञाती है | अन्य 
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व्यद्गयश्चार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्रतया वाच्यवच्छब्दस्थ सम्बन्धी भत्रत्येव । 


साक्षादसज्ञाद्ावो हि सम्बन्धस्थाप्रयोजक॥ । वाच्यवाचकभावाश्नयत्व॑ च 
व्यक्लकत्वस्य ग्रागेव द्शितम्‌। तस्माहक्त्रभिप्रायरूप एवं व्यद्भ्यो छिड्ढतया 
शब्दानां व्यापारः। तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यरया। प्रतीयमाने तस्मिन्नशिप्राय- 
रूपेउनभिप्रायरूपे च बाचकल्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न ताबद्वाचक- 
त्वेन यथोक्त प्राक्‌ सम्बन्धान्तरेण व्यज्लकत्वमेव । न च व्यक्ञकर्ख लिड्ञत्वरूप- 
मेव आलोकादिष्वन्यथा दृष्टचात्‌। तस्माठ्रतिपायो विषयः शब्दानां न लिब्लित्वेन 
सम्बन्धी वाच्यवतू। यो हि लिझ्लित्वेन तेषां सम्बन्धी यथा द्शितो विषय; स न 
बाच्यत्वेन प्रतीयते अपि तृपाधिव्वेन । प्रतिपाद्यस्थ च विषयस्य लिज्ञित्वे तद्विष- 
याणां विप्रतिपत्तीनां लोकिकेरेव क्रियमाणानामभावः प्रसब्येतेति । एतच्ोक्तमेव । 

(अनु०) ओर व्यंग्य अथ वाच्यसामथ्याक्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है। साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ होना निस्सन्देह सम्बन्ध 
का प्रयोजक नहीं होता । और व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचक भाव का आश्रय लेना 
तो पहले ही दिखला दिया गया। अतएव वक्ता के अभिप्राय रूप व्यंग्य में ही 
लिड्ग के रूप में शब्दों का व्यापार होता है। उन शब्दों का विषय बनाये हुये अर्थ 
में तो प्रतिपाथ रूप में शब्दों का व्यापार होता है । अभिप्राय रूप या अनभिप्राय 
रूप उसके प्रतीत होने पर या तो वाचकत्व से ही व्यापार होता दै या दूसरे 
सन्बन्ध से । वाचकत्व से नहीं होता जैसा कि पहले कहा गया है । दूसरे सम्बन्ध 
से तो व्यंजकत्व ही होता है । व्यंजकत्व लिझज्ठुत्वरूप नहीं होता क्योंकि आलोक 
इत्यादि में अन्यथा देखा गया है। इससे शब्दों का प्रतिपाद्रविषय 'लिज्ली के 
रूप में सम्बन्धी नहीं होता जैसे वाच्य जो निस्सन्देह छिझ्ली के रूप में उनका 
सम्बन्धी होता है जैसे दिखाया हुआ विषय वह वाच्य के रूप में प्रतीत नहीं 
होता अपितु औपाधिक रूप में । और प्रतिपाद्य विषय के लिझ्लीरूप में मानने पर 


लोकिकों द्वारा ही की हुई तद्विषयक लछौकिक विप्रतिवत्तियों का अभाव ही प्रसक्त 
हो जाय। यह तो कहा दी जा चुका है । | 


लोचन 

उपाधित्वेनिति | वक्त्रिच्छा द्वि वाच्यादेरथंस्य विशेषणत्वेन भाति | प्रतिपाय- 
स्पेति । अर्थाइयज्ञयस्य । लिड्वित्व इति। अजुमेयत्व इत्यथ:। छोकिकेरेवेति।॥ 
इच्छायां छोको न विग्नतिपद्यते3र्थ तु विभ्रतिपत्तिमानेव | 

“उपाधित्व के रूप में” यह | वक्ता की इच्छा निस्सन्देह वाच्य इत्यादि 
के विशेषण के रूप में शोमित होती दे । 'प्रतिपाद्य का! यह अथांत्‌ व्यय का 
(लिज्ञित्व में' यह । अर्थात्‌ अनुमेयत्व में | लोकिकों के द्वारा! यद्‌ । इच्छा में . 
लोक फो बविप्रत्तिपत्ति नहीं होती अर्थ में तो छोक विप्रतिपत्तिवाला होता ही है | 


१५१२ ध्वन्यालोके 





तारावती 

शब्दों से अन्य अथ को कहने में वक्ता का या तो यह प्रयोजन होता है कि किसी 
बात को छिपाकर कहने में जो सौन्दय आ जाता है उसका छाभ श्रोताओं ओर 
पाठकों को भी प्राप्त हो सके अथवा उसका कोई अन्य प्रयोजन होता है । इस 
प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का होता दै--शब्दों के अभिषेय के द्वारा 
प्रकाशित वाच्याथ और किसी प्रयोजन से प्रकाशित ब्यंग्याथ। न तो यह दोनों प्रकार 
का प्रकाशित अथ छिंगी ( साध्य ) होता है, न इनका प्रकाशक लिंग ( देतु ) 
होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कहद्दी जा सकती दे । इनका 
प्रकाशन तो किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ही होता है, वह सम्बन्ध मीमांसकों के 
अनुसार अकृत्रिम हो सकता है या नैय्यायिकों के अनुसार कृत्रिम ( सांकेतिक ) 
हो सकता है । कारण यह है कि अनमान से जिस अथ (वस्तु ) की साध्यरूप में 
प्रतीति होती है वह प्रदाथज्ञान होता है । उसमें किसी प्रकार के संशय का अवसर 
नहीं रह जाता कि क्या यह ठीक हो सकता है, क्‍या यह मिथ्या दो सकता हे 
इत्यादि । जैसे जब हम धूम को लिंग मानकर उससे अग्नि का अनुमान छगाते हैं 
तब अग्नि का हमें यथाथज्ञान हो जाता है ओर यह सन्देह भी नहीं उठता कि 
क्या जहाँ से धूम उठ रहा है वहाँ आग हो सकती है या नहीं । ऐसा ही हेतु 
साध्य का साधक होता है जो अव्यमिचरित रूप में साध्य के साथ व्याप्य- 
व्यापकमाव सम्बन्ध रखता हो। अतः साध्यसिद्धि हो जाने पर उसमें सन्देह 
का अवसर ही-नहीं रह जाता । अप्तएव यदि - शब्द के प्रतिपाथ अथ वाच्य 
और व्यंग्य को अनुमान में अन्तभूत कर तो वह शान भी निश्चित ज्ञानही 
होगा । उसमें यह सन्देह ही नहीं उत्पन्न होगा कि क्‍या अमुक शान सम्यक्‌ 
शान है ! क्‍या मिथ्या शान हे! इत्यादि। शब्दाथ के विषय का शान होने 
में इस प्रकार के सन्देह तथा विकल्प उठते हैं अतः हम उसे अनुमान में अन्तभूत 
नहीं कर सकते । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वाच्याथ तो शब्द का अथ दवोता ही हे 
ब्यज्धन्याथ तमी उस कोटि में आ सकता है जब कि उसका शब्द से सम्बन्ध सिद्ध 
हो जाय । वह सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। फिर आप यह कैसे कद्ट सकते हैं कि 
व्यज्ञया्थ भी शब्द का प्रतिपाद्य विषय है ? इसका उत्तर यह है कि यह हम पहले 
दी सिद्ध कर चुके हैं कि व्यद्ञयाथ वाच्यसामथ्य से भाश्षिप्त होता दे । वाच्य तो 
शब्द का-सम्बन्धी होता ही है ओर वाच्य का सम्बन्धी व्यज्ञथ होता है। सम्बन्धी 
को सम्बन्धी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है। इस प्रकार व्यद्धन्यार्थ भी शब्द 


 खर्मन्धी शो ही जातों है। ( प्रश्न) यह सम्बन्ध तो परम्परा सम्बन्ध हुआ; - 


ततीय उद्योत॑: १११३ 





तारावती 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ | फिर इनको सम्बन्धी कैसे माना जा सकता है ! (उत्तर) 
शब्दाथ के क्षेत्र में यह कोई नियम नहीं कि शब्द और अथ का प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो । यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध ही माना जाता है । 
यही बात अन्य सम्बन्धों के विषय में भी छागू होती है। ( उदाहरण के रूप में 
: प्रत्यक्ष को लीजिये। प्रत्यक्षज्ञान के लिये इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होना चाहिये। 
नैय्यायिकों की भाषा में इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध को सन्निकष कहते हैं। ये 
सन्निकष ६ प्रकार के माने जाते हैं | यदि उन सब पर विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि उनमें से कुछ तो इन्द्रियों से साक्षात्‌ सम्बद्ध होते हैं जैसे संयोगसन्निकष 
ओर कुछ परम्परया सम्बद्ध द्वोते हैं जैसे संथुक्ततमवायसबन्निकष इत्यादि | घट का 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय और घट के साक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है ओर घट के गुणों का प्रत्यक्ष 
परम्परा सम्बन्ध से होता है | इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि परम्परा सम्बन्ध से 
शब्द और व्यज्धयाथ का सम्बन्ध मानने पर भी उसे शब्दब्याणर मानने में कोई 
आपत्ति नहीं । ऊपर जो कुछ कहां गया दे उसका सार कतिपय शब्दों में इस 
प्रकार दिया जा सकता है--वक्ता के अभिप्राय की जो व्यंजना होती है अथांत्‌ 
ओ ता को जो यह ज्ञान होता है कि वक्ता शब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा 
उन शब्दों के माध्यम से कुछ अथ प्रकट करना चाहता है यह सब वक्ता की इच्छा 
अनुमान का विषय होती है । किन्तु वह जो कुछ कहना चाहता है वह शब्द का 
प्रतिपाद्य ही होता है उसका शान अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता । जो कुछ वह 
कहना चाहता है वह अभिप्रायरूप ( रसादिरूप ) भी हो सकता है ओर उससे 
भिन्न ( अलझ्लारादिरू्प ) भी हो सकता है । वह चाहे जिस रूपवाला क्‍यों न ही 
उसके प्रत्यायन में या तो वाचकत्वव्यापार हो सकता है या वाचकत्व से मिन्न 
कोई और व्यापार हो सकता है। वाचकत्वव्यापार वहाँ पर हो ही नहीं सकता, 
इस बात का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। अतः उससे भिन्न कोई 
अन्य सम्बन्ध ही हो सकता है । यह अन्य सम्बन्ध और कुछ नहीं केवल व्यञ्ञना 
ही है और उसी व्यंजना के द्वारा अभिश्रेत या अनमिप्रेत अथ का प्रत्यायन होता 
: है| वब्यंजकत्व सवंदा लिंगत्व ( हेठुता ) रूप ही नहीं होता और न उसका समावेश 
सवंदा अनुमान में किया जा सकता है। क्योंकि यह देखा जा चुका हे कि दीपा- 
छोक में व्यञ्जकता तो द्ोती है किन्तु उसे अनुमान में अन्तभू त नहीं किया जा 
. सकता | जब सभी व्यज्ञनायं अनुमान में नहीं आ सकती तब अनुमान में उसके 
अन्तर्माव का प्रश्न दी नहीं उठता । अतएव जिस प्रकार वाच्य शब्दों का प्रतिपाद् 
. होता हैं वैसे ही ब्यज्भप भी शब्दों का प्रतियाद्य होता है जिस प्रकार वाच्य को इम 


१११४ ब्वन्याठोके 
ध्वन्यालोकः 
यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतों क्वचित्तियमा- 
णायां तस्य प्रमाणान्तरनिषयत्वे सत्यपि न हाब्दृव्यापारविषयताहानिस्तद्वथ- 
डयस्यापि | काव्यविषये च व्यडम्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्व- 
मेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरी ज्ञोपहासायब सम्पयते। तस्माल्लिहूगिप्रतीतिरिष 
सवत्र व्यड्गरयप्रती तिरिति न शक्यते बकक्‍्तुप््‌ । द 
और जिस प्रकार वाच्य के विषय में दूसरे प्रमाण के अनुगम के द्वारा कहीं 
सम्यक्प्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विषय हो जाने पर भी शब्दव्यापार 
को विषयता नष्ट नहीं होती वह व्यज्न्थ का भी होता है और काव्यविषय में 
व्यद्धन्यप्रतीतियों का सत्थासत्य निरूपण अप्रयोजनीय ही होता है; अतः वहाँ पर 
. प्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपहास के लिये ही होती है । इसलिये यह नहीं कहा 
जा सकता है कि व्यज्भय की प्रतीति सबत्र लिछ्गी की प्रतीति द्वी होती है । 


तारावती 
शब्दों का सम्बन्धी मानते हैं उसीप्रकार व्यज्ञथ को भी शब्दों का सम्बन्धी मानना 
पड़ता है । जिस प्रकार वाच्य को हम छिझ्ली ( साध्य ) की कोटि में नहीं रख सकते 
उसी प्रकार व्यज्ञ को भी हम लिड्धी अथांत्‌ साध्य की कोटि में नहीं रख सकते । 
इस प्रकार नैय्यापिकों को भी व्यज्ञना की स्वतन्त्र सत्ता माननी ही पड़ेगी । हाँ 
शब्दों का कुछ विषय ऐसा अवश्य होता है जो अनुमान के क्षेत्र में आता है। 
उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि वक्ता के शब्दप्रकाशन की इच्छा और 
उसके अथप्रकाशन की इच्छा अनुमान का ही विषय होती है । उस इच्छा की 
प्रतीति वाच्यरूप में नहीं होती किन्तु औपाधिक रूप में होती है। औपाधिक का 
अथ है विशेषण के रूप में प्रतीत होना । 'इस वक्ता का यह अर्थ विवक्षित है! इस 
में वक्ता की इच्छा अथ के विश्येषण के रूप में प्रतीत होती है । ( नैय्यायिकों के 
मत में प्रथमान्त विशेष्यक शाब्दबोध होता है। अतः उससे भिन्न तत्त्व प्रकार 
( विशेषण ) के रूप में माने जाते हैं । ) यदि प्रतिपादनीय अथ को छिझ्ञी (साध्य) 
की कोटि में रक्‍्खा जायगा तो उसके विषय में लौकिक छोग द्दी अनेक प्रकार की . 
जो विप्रतिपत्तियाँ किया करते हें वे किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ! उनका तो 
अभाव ही दो जायगा । आशय यह है कि अनुमानजन्य ज्ञान यथाथज्ञान होता 
है। उसमें किसी को कभी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती और न उसकी सच्चाई में 
कभी कोई सन्देह ही उठाता है । सांसारिक व्यक्ति किसी के कदे हुये वाक्य के 
अर्थ की रुश्नाई में सन्देह भी करते हैं, उसका खण्डन भी करते हैं और उससे अत 


तृतीय उद्योतः द १११५ 





लोचन 

ननु यदा ब्यडद्गयो5र्थः प्रतिपन्नस्तदासत्यत्वनिश्चयो5स्थानु मानादेव ग्रमाणान्तरा- 
स्क्रियत इति पुनरप्यनुमेय एवासौ। मैवस्‌ , वाच्यस्यापि सत्यत्वनिश्चयो5लुमानादेव । 
यदाहु:--आप्तवादाविसंवादसामान्यादत्र चेदनुमानता' इति । 

न चेतावता वाच्यस्य प्रतीतिरानुमानिको किन्तु तदूगत॒ल्य ततो5घिकस्य सत्य- 
स्वस्थ तद्दयद्भय 5पि भविष्यति । एतदाह--यथा चेत्यादिना | 

एतज्चाभ्युपगस्योक्त न त्वनेन नः प्रयोजनमिति । काव्यविषय चेति। अग्रयोज- 
कत्वमिति। नहि तेषां वाक्यानामप्रिष्टोमादि वाक्यवत्‌ सत्याथंप्रवतनद्वारेण प्रवतेक- 
त्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, प्रीतिमान्रपर्यवसायित्वात्‌ । प्लीतेरेव चाछौकिकचमत्कार- 
रूपाया ब्युत्पत्यज्ञस्वात्‌। एतच्चोक्त वितत्य प्राक्‌। उपहासायेवेति। नाय॑ सहृदयः 
केवर्ल शुष्कतकोंपक्रमकक शहृद्यः प्रती्ति परामष्डु नारमित्येष उपहासः । 

( प्रश्न ) जब व्यज्ञय अथ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निश्चय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस प्रकार फिर भी यह अनुमानगम्य 
ही हुआ । ( उत्तर ) ऐसा नहीं । वाच्य के भी सत्यत्व का निश्चय अनुमान से 
ही किया जाता है | जैसा कि कहते हैं-- 

“यदि यहाँ पर आसवाद के अविसंवाद ( सत्यत्त ) रूप सामान्य हेतु से 
अनुमानता मानी जाय! इत्यादि । 

केवल इतने से ही वाच्य की प्रतीति आनुमानिक नहीं हो जाती किन्तु 
उससे भी अधिक तद्गत सत्यत्व की ( प्रतीति आनुमानिकी की हो जाती है । ) वह 
व्यद्भधन्य में भी हो जायगा । यह कहते है--यथा च'? इत्यादि के द्वारा। 

और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे इमारा कोई प्रयोजन तो 
है ही नहीं । और काव्य के विषय में' यह । “अप्रयोजकत्व' यह । उन वाक्यों 
का अग्रिशेम इत्यादि वाक्यों के समान सत्य अथ के प्रतिपादन के द्वारा प्रवतकत्व 
के लिये प्रमाण का अन्वेषण नहीं किया जाता क्योंकि वह प्रीतिमात्रपयवसायी 
होता है और क्योंकि अछौकिक चमत्कार रूप प्रीति ही व्युत्पत्ति का अज्ञ होती है । 
यह विस्तारपूवंक पहले समझा दिया गया। “उपहास के छिये ही यह । 
उपहास यह है कि यह सद्दृदय नहीं दे, केवल शुष्क तर्कों के उपक्रम के कारण 
ककश हृदयवाला है और प्रतीति का परामश करने में समथ नहीं है । 


' तारावती 
हमत भी द्वोते है । यदि वाक्य के व्यज्ञ्याथ को अनुमान का विषय माना जायगा 


तो इन अनुपपत्तियों का क्या होगा १ इनकी तो सत्ता ही मिट जायगी । (वक्ता 
कुछ कहना चाहता है” इसमें किसी को न सन्देद्द होता है ओर न अनुपपत्ति । अतः 
यह अनुमान का विषय हो सकता है | यह ह प्रस्तुत प्रकरण का सार |, 


१११६ ध्वन्यालोके 


तारावती 
( प्रइन ) व्यज्ञय अर्थ को हम माने छेते हैं । किन्तु व्यज्ञय अथ ठीक दे या 
नहीं इसके लिये तो हमें फिर भी अनुमान का ही सहारा लेना पड़ेगा । अनुमान से 
ही यह सिद्ध किया जायगा कि जो कुछ व्यक्त किया गया दै वह सत्य है या नहीं । 
ऐसी दशा में जिस अनुमान से पीछा छुड़ाया था वह पुनः गले पड़ गया | वाहव 
के अर्थ में तभी प्रामाणिकता आती दै जब वह दूसरे प्रमाणों के मेल में ठीक बैठ 
जाय | अतः यह मान ढेने पर भी कि प्रतिपाद् व्यंग्याथ छि9ज्ली नहीं ही सकता 
यह तो अनिवार्य ही है कि व्यक्त अर्थ की सत्पता प्रमाणित करने के लिये उसे 
छिज्ली (साथ्य ) बनाया जाय । इस अनुमान से आप कैसे पीछा छुड़ायेंगे ! 
( उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहीं कही जा सकती । वाच्यार्थ के भी सत्यत्व की 
परीक्षा तो अनुमान से ही होगी । पहले वाक्याथंबोध हो जायगा, तत्त्वः संवादक 
 ( छौकिक सत्य से मेलखानेवाले ) अनुमान की प्रवृत्ति होगी । वाक्याथ शब्द का 
विषय और उसकी सत्यता अनुमान का विषय । जिस प्रकार वाच्य के विषय में 
प्रमाणान्तर का अनुगमन करके उसके ठीक होने की परीक्षा की जाती है किन्तु 
उस प्रमाणान्तर की प्रवृत्ति से शब्दव्यापार की विषयता समाप्त नहीं दो जाती वैसे 
ही यहाँ पर मी व्यंग्या्थ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों से करने पर भी उसकी शब्द _ 
विषयता समाप्त नहीं हो जाती । यही बात छोक वार्तिक की निम्नकारिकाओं में 
. कही गई है-- 

अआप्तवादाविसंवाद सामान्यादत्रचेदनुमानता । 

भनिणयस्तावता सिद्ध थेद्बुद्ध्युपत्तिन तत्कृता ॥ 

अन्यदेव हि. सत्यत्वमासवादत्वहेतुकम्‌ । 

वाक्याथश्रान्य एवति ज्ञातः पूवतरं ततः॥ 

तत्र चेदापसतवादेन सत्यत्वमनुमीयते । 

. वाक्यायप्रत्ययस्यात्र कर्थ स्थादनुमानता ॥ इति। क्‍ 

अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि वाक्याथबोध में अनुमान की प्रक्रिय 
लागू होती है और उसमें आप्तवाद का सत्यख्प में सच्नटित हो जाना ही सामान्य 
हेठ होता है तो इस पर कहा जा सकता है कि उतने से अथ की सत्यता का निणय 
तो सिद्ध हो जाता दै किन्तु वाक्याथ बुद्धि उध ( अनुमान ) के द्वारा उतन्न नहीं 
की जाती | सत्यत्व और वस्तु है जिसमें आसवादत्व हेतु के रूप में आता है ओर 
वाक्यार्थ अन्य ही वस्तु है यह उससे बहुत पहले जाना जा चुका है । अब उन 
दोनों व प्रथक्‌ बस्तुओं में यदि एक वस्तु सत्यत्व का आपतवाद के द्वारा अनुमान द 
किया जाता है तो यहाँ पर बाक्यार्थ प्रत्यय अनुमान के. अन्तगत कैसे आंयगों 


५ 





| 'तारावती 
इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्याथ में अनुमान का उपयोग न होता 


हो यह बात नहीं है। उसमें अनुमान का योग होता हे और वह अनुमान वाच्याथ 
की अपेक्षा अधिक तथा उससे अतिरिक्त अंश सत्यत्व का साधक होता है । इतने 
से ही यह तो नहीं कहा जा सकता कि वाच्यार्थप्रतीति ही अनुमानिक हो गई । 
इसी प्रकार व्यज्भथाथप्रतीति अन्य वस्तु है और सज्भव रुत्य की परीक्षा दूसरी 
वस्तु । सत्य की परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता है; किन्तु इतने से ही 
व्यंग्याथ का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता ।आप के प्रश्न के उत्तर में यहाँ 
तक जो कुछ कहा गया है वह सब आपकी इस बात को मानकर कह्दा गया हे कि 
व्यज्धबाथ की सत्यता की परीक्षा करने के लिये अनुमान की आवश्यता ह्वोती है । 
वास्तविकता तो यह दै कि दृम्त काव्य में व्यज्जना पर विचार कर रहे हैं । अतः हमें 
इस बात की आवश्यकता ही नहीं कि हम व्यञ्ञना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने 


पर विचार करे । व्यज्ञ्याथ के सत्यत्व-अस्त्यत्व की परीक्षा तो छोक में होती है 
जहाँ उस वाक्य को लेकर उसके सत्यत्व के आधार पर जनसमूह की प्रवृत्ति निर्दिष्ट 


काय में हुआ करती है। उदाहरण के लिये “अग्निप्टोमेन यजेत' वाक्य को छीजिये | 
इसमें अम्िशेम यज्ञ करने का आदेश दिया गया है । यदि अग्निष्टोम से यश्ञ करना _ 
वस्तुत: छामकर है तथा सत्य भी है तब तो जनता की प्रश्गत्ति उस ओर होगी; 
अन्यथा छोग उस आदेश को नहीं मानेंगे । अतः अमिष्टोम के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये दूसरे प्रमाणों का अन्वेषण उपपुक्त तथा आवश्यक द्वोगा । इसके प्रतिकूल 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य किसी काय का आदेश देना नहीं होता । उनका मन्तव्य 


होता है वेद्यान्तरस्पशंशून्य आनन्द मात्र में अवस्थिति। जब परिशीलकों के 
अन्तःकरण अलौकिक चमत्काररूप आनन्द में ही पयवसित हो जाते हैं तब वह 


आनन्दात्मक सत्ता ही व्युतत्ति का आधान करनेवाली होती है। अथांत्‌ परिशीलकों 
का अन्तःकरण पतिपाद आनन्द भावना से एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण 
कर लेते हैं काव्य की वही व्युपत्ति कही जाती हैं । अतएव काव्य में सत्यत्व अस- 
व्यत्व की परीक्षा ही मिथ्या है। काव्य का सत्यत्व तो परिशीलकों की अन्तरात्मा 
को आनन्दमय बना देना ही है । अतएव जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये अनुमान का अन्वेषण करता है उसकी हँसी ही उड़ाई जाती है । हँसी की 
तो बात यही है कि जो व्यक्ति तक का सहारा लेकर काव्यानन्द का भी निरूपण 
करना चाहता है वह सद्वदय नहीं कहा जा सकता । उसका द्वदय शुष्क तर्कों के 
उपक्रम के कारण अत्यन्त ककंश हो गया है। अतएब वह काव्यानन्द की प्रतीति का 


परामश करने में समर्थ हो ही नहीं सकता । बस यही उपह्यास की बात दे। अतणव 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि व्यंग्यप्रतीति सवंत्र छिंगी की प्रतीति ही होती दे । 


१११८ ब्वन्यालोके . 





ध्वन्यालोकः 
ही क्‍ 
यक्त्वनुमयरूपव्यद्भय विषय शब्दानां व्यक्ञकत्वं तद्ध्वनिव्यवहारस्याप्रयोज- 

कम्‌ | अपि तु व्यज्ञकत्वछत्षणः शब्दानां व्यापार ओत्पत्तिकशब्दाथसम्बन्धवादि- 
नाउप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदशनाथमुपन्यस्तम्‌ । तद्धि व्यक्षकत्वं कदाचिल्लिज्ञस्वेन 
कदाचिद्र पान्तरेण शब्दानां वाचकानामवाचकानाम्व सर्ववादिभिरम्रतिज्नेप्य- 
मित्यस्मामियेत्न आरब्धः । तदेव॑ गुणबृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो निय- 
मेनेव तावह्विलक्षणं व्यज्ञकलम्‌ । तदन्तःपातित्वेडपि तस्य हठादभिधीयमाने 
तह्विशेषस्य ध्वनेयत्‌ प्रकाशन विश्वतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युथतत्तये वा तक्किय- 
माणमनतिसन्घेयमेव । न॒ हि. सामान्यमात्ररत्षणेनोपयोगिविशेषरज्षणानां 
प्रतिक्षेपः शक्‍यः कतुम्‌। एवं हि. सति सन्तापमात्रछक्षणे क्ते सकलरूसद्वस्तुछक्ष- 
णानां पौनरुकत्य प्रसड्गर४ तदेवम-- द 

विमतिविषयो थ आसीन्मनीषिणां सततमविद्तिसतत्त्वः। 

ध्वनिसब्ज्थितः प्रकारः काव्यस्य व्यज्ञलित: सो5यम्‌ |।३३॥ 

(अनु ०) और जो शब्दों का व्यज्ञकत्व अनुमेयरूप व्यज्ञधविषयक होता है वह 
ध्वनि ब्यवहार का प्रयोजक नहीं होता । अपितु व्यज्ञकनाम रूपवाला शब्दों का 
व्यापार शब्दाथ सम्बन्ध को औल्पत्तिक कहनेवाले के द्वारा भी स्वीकार किया जाना 
चाहिये यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत किया गया है । वह वाचक और अवाचक 
दोनों प्रकार के शब्दों का व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी लिज्ध के रूप में कभी दूसरे 
रूप में सभी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता यह्द प्रदर्शित करने के 
लिये हमने यह यत्न प्रास्म्म किया है। वह इस प्रकार गुणबृत्ति ओर वाचकत्व 
इत्यादि शब्दप्रकारों से व्यज्ञयत्व नियमपूबक ही विलक्षण होता हे । हठपूवक 
उस ( ध्वनि ) के उनमें अन्तःपातित्व के कहे जाने पर भी विप्रतिपत्ति का खण्डन 
करने के लिये अथवा सहृदयों की व्युलत्ति के लिये ध्वनिरूप जो उनकी विशेषताओं 
का प्रकाशन वह किये जाने पर उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य 
लक्षणमात्र से द्वी उपयोगी विशेष लक्षणों का प्रतिषेष नहीं किया जा सकता । ऐसा 
करने पर निस्सन्देह सत्तामात्र का लक्षण कर देने पर समस्त वस्तु के लक्षणों को 
पुनरुक्ति का दोष होगा । अतः इस प्रकार-- क्‍ 

“जो काव्य का ध्वनिनामक प्रकार मनीषियों के लिये आवेदित के समान अस- 
हमति का विषय था, वह यह व्यक्त कर दिया गया ॥ ३३ ॥ 

वारावती क्‍ 
.._( प्रश्न ) यदि आप व्यज्जना को अनुमान रूप नहीं मानते ओर इस व्याप्ति 
को अंगीकार नहीं करते कि जहाँ जहाँ व्यज्जना द्वोती दे वहाँ वहाँ अनुमान दोता 


वृतीय ख्योवः १११९ 
छोचन 


नन्‍्वेवं तहिं मा भूचत्र यन्न ब्यज्षकता तत्न सन्नानुमानत्वम्‌ , यत्न यत्नालुमानस्वं 
तत्र तन्न ब्यक्ष कत्वमिति कथमपहुयत इत्याशडक्याह--- 

यक्तवनुमेयेति । तद्ब्यब्जकत्वं न ध्वनिकक्षणममिग्रायब्यत्रिक्तविषयाब्यापारा- 
दिति भावः। नन्‍्वभिप्रायविषयं॑ यद्व्यम्जकस्वसनुमानकयोगक्षेम॑_तल्चेन्न अयोजक 
ध्वनिब्यवहारस्य वहिं किमर्थ तत्पूव॑मुपक्षिममित्याशढक्याह--अफ्िलिति । एवदेव 
सदक्षिप्य निरूपयति -- तद्न्‍स्‍ीति। यत एवं हि क्वचिदनुमानेनामिप्रायादों क्वचित्रत्य- 
स्षेण दीपालोकादौ क्वचित्कारणत्वेन गीतध्वन्यादी क्‍्वचिद्भिधया विवक्षितान्यपरे 
क्वचिद्गुणबृत्या अविवक्षितवाच्येडनुग्रह्यमाणं ब्यन्जकत्वं दृष्टं तत एवं तेभ्यः सर्वभ्यों 
विछक्षणमस्य रूपं न सिध्यति तदाह--तंदेवमिति | 

( प्रइन ) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ व्यज्ञकता वहाँ वहाँ अनुमान यह न 
माना जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमान होता है वहाँ वहाँ 
व्यञ्जकत्व होता है यह शझह्ला करके कह रहे हें--जो कि अनुमेय” इत्यादि | 
भाव यह है वह व्यज्ञकत्व ध्वनि का लक्षण नहीं है क्योंकि उससे अतिरिक्त विषय में 
उसका व्यापार. नहीं होता । ( प्रश्न ) अमिप्रायविषयक जो व्यड्जकत्व होता है 
और जिसका योगक्षेम अनुमान से ह्वी एक रूप होता है यदि वह ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक नहीं होता तो उसको पहले ही प्रस्तुत क्यों किया ! यह शड्ढा करके 
कहते हैं--“अग्रितु! इत्यादि | इसी को संकछिस करके निरूपित करते हं- 
ध्वह निस्सनन्‍्देह” यह । क्योंकि कहीं अमिग्राय इत्यादि में अनुमान के द्वारा, कहीं 
दीपालोक इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहाँ गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के 
द्वारा कहीं विवद्धितान्यपरवाच्य में अमिधा के द्वारा कहीं अविवद्षितवाच्य में 
गुणबत्ति के द्वारा अनुग्ढ्दीत किया जाता हुआ व्यज्जकत्व देखा गया है उसी से 
इसका रूप हमारे लिये उन सबसे विलक्षण सिद्ध होता है। वही कहते हैँं--“वह 
इस प्रकार! इत्यादि । ह 





तारावती क्‍ 
है तो जाने दीजिये। इसके विपरीत तो व्याप्ति बन ही सकती है कि जहाँ जहाँ 
अनुमान द्वोता है वहाँ वहाँ व्यञ्जना होती है। इस व्यासि को आप केसे छिपा 
सकते हैं ! यहाँ पर पूछनेवाले का आशय यह है कि हम इस बात को मान सकते 
हैं कि सब प्रकार की व्यञ्जनायें अनुमान नहीं कह्दी जा सकती | किन्तु इस बात 
का तो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने ह्टी किया है कि शब्दों के अथ के अतिरिक्त वाक्याथ 
रूप जो वक्ता का अमिप्राय होता है वह अनुमानगम्य ही हुआ करता है | अतः 
यहाँ पर ऐसी व्यात्ति बनाई जा सकती दै कि जहाँ जहाँ अमिप्रायरूप वाक्याथ में 














११२० ध्वन्यालोके 
तारावती 
अनुमिति होती है वहाँ वहाँ व्यश्ञनाव्यापार होता है अर्थात्‌ वक्ता का अनुमित 
अभिप्राय व्यंग्य ही होता है। यदि समस्त व्यब्जनाय अनुमान नहीं हो सकती 
( क्योंकि प्रदीप इत्यादि विना अनुमान के ही व्यज्जक होते हैं ) तो अनुमित 
अमिप्राय में व्यञ्जना का निषेष कोन करेगा ! ( उत्तर ) ( इस पर तो पहले ही 
विचार किया जा खुका हे कि ) शब्दों की जिस व्यञ्जकता से अभिप्रायरूप ऐसे 
वाक्याथ की अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विषय बनने की क्षमता रखता दै 
वैसी अभिव्यक्ति ध्वनि की प्रयोजिका नहीं होती | कारण यह है कि उस प्रकार की 
व्यज्जना का व्यापार अभिप्राय की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है । उसका 
प्रसार अमिप्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रस और अल्छ्वार की व्यश्जनाओं तक नहीं 
हो सकता । इस प्रकार अभिप्राय की व्यज्जना में अव्याप्ति दोष आ जाता है और 
वह व्यञ्जना का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा वह ध्वनि की प्रयोजिका नहीं 
होती । ( प्रश्न ) यदि अमिप्रायविषयक व्यड्जकत्व ध्वनि व्यवदह्वार को प्रयोजक 
नहीं होती तो फिर आपने इस ध्वनिनिरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख ही क्यों 
किया ! आपका उल्लेख करना ही यह सिद्ध करता है कि अभिप्रायव्यञ्जना भी 
ध्वनिसिद्धान्त की प्रयोजिका होती है | यह अमिप्रायव्यञ्जना अनुमान से गताथ 
हो जाती है क्योंकि इसका योगक्षेम अनुमान का जैता ही होता हैं । इस प्रकार 
अनुमान और व्यज्जकृत्व का व्याप्य-व्यापक भाव मानना अनिवाय हो जाता हें । 
इसका समाधान आपके पास क्या हे १ ( उत्तर ) हमने जो पिछले प्रकरण में अमि- 
प्राय व्यज्जना का उल्लेख किया हे उससे यह कमी सिद्ध नहीं होता कि अमिप्राय 
व्यञ्जना ध्वनितत््व की प्रयोजिका होती हे । अमभिप्रायव्यक्षना के उल्लेख का 
मन्तव्य केवल इतना ही हे कि वहाँ पर व्यञ्ञना सिद्ध की जा रही थी और मैं यह 
दिखलाना चाहता था कि व्यञ्जना के. सिद्धान्त को वे छोग भी अस्वीकार नहीं 
कर सकते जो छोग शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं मानते अपितु 
औत्पत्तिक मानते हैं | इस प्रकरण के प्रारम्भ करने का मेरा मन्वव्य यही है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का माननेवाला क्‍यों न हो यह व्यज्ञना तो उसे 
माननी ही पड़ेगी, चाहे वह छिज्न और लिड्डी ( हेतु और साध्य ) के रूपमें माने 
या किसी और रुपमें । वाचक शब्दों में भी व्यअ्जना होती हैं और अवाचक शब्दों 
में मी । यह व्यज्ना कहीं अनुमान के रूप में प्रकाशित होती है जैसे अभिप्राय की 
व्यज्ञना में ( इस व्यज्जना को मानने के लिये नैय्यायिक बाध्य है । ) कहीं प्रत्यक्ष 
के द्वारा व्यज्जना होती है जेसे दीपालोक वस्तुओं की व्यज्ञना करता है । कहीं 
कारण के रूप में व्यज्ञगा होती है जेसे गीतध्वनि इत्यादि में रस की कारणता « 


तृतीय उद्योतः ११२१ 
की अजब ललल अल कल का कल मी पलललल बल लिप कलर लल अर ट नल किक करत 
क्‍ छोचन... | 
ननु प्रसिदस्थ किमथ रूपसड्लोच: क्रियते अभिधाव्यापारगुणबृत्यादेः। तस्यैव 
सामग्यन्तरोपनिपातायद्विशिष्ट रूपं॑._ तदेव व्यज्जकत्वमुच्यतामित्याशडक्याह--- 
तद्न्तःपातित्वेषपीति । न वर्य॑ संज्ञानिवेशनादि निषेधाम इति सावः | विप्रतिपत्ति- 
स्ताइग्विशेषों नास्तीति ब्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः । न हीति । उपयोगिषु विशेषेषु 
यानि लक्षणानि तेषाम्‌। डपयोगिपदेनानु पयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः । एवं 
हीति | त्रिपदार्थलह्कडरी सत्तेत्यनेनेव द्वव्यगुणकर्मणां लक्षितत्वाच्छुतिस्ट्वव्यायुवद- 
धलुव॑ंदमस्ठ॒तीनां सककलोकयात्रोपयोगिनामनारम्मः स्यादितिमावः | विमतिविषयत्वे 
हेतः--अविद्तिसतत्तत इति | अत एवाघुनान्न न कस्यचिदह्विमतिरेतस्मात्‌ क्षणात्मभ- 
वीति प्रतिपादयितुम--आसी त्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( प्रश्न ) प्रसिद्ध अमिधा और ग़ुणबृत्ति इत्यादि का रूपसंकोच क्‍यों किया 
जा रहा है! दूसरी सामग्री के उपनिपात से जो विशिष्ट रूप ही व्यञ्जकत्व 
कह दिया जाय यह आश्ला करके कहते हैं--उसके अन्दर आने से भी यह । 
भाव यह है कि हम संशानिवेरान आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं | विप्रतिपत्ति 
का अथ है--उस प्रकार का विशेषतत्त्व ( व्यज्ञनाव्यापार ) नहीं है यह व्युसत्ति । 
व्युत्पत्ति का अथ है संशय और अज्ञान का निराकरण । “नहिं” इत्यादि । उपयोगी 
विशेषों के जो लक्षण हैं उनका । उपयोगी शब्द से अनुपयोगी काकदन्त इत्यादि 
का निराकरण हो जाता है । इस प्रकार निस्सन्देह” इत्यादि । भाव यह, है कि 
तीन पदार्थों से सक्लीण सत्ता? इतने से ही द्वव्यगुणकर्मों के लक्षित होने से श्रुति 
स्मृति आयुवंद इत्यादि समी लोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्म ही नहो। 
विमतिविषयता में हेतु बतलछाते हं---“अविदितसतत्त्व” यह | अतएव इसी क्षण से 
लेकर इस विधय में किसी की विमति नहीं है यह प्रतिपादन करने के लिये ही था? 
इस शब्द का प्रयोग किया गया । 

मे तारावती 
विद्यमान है । कहीं व्यज्ञनगा अमिधा से अनुण्हीत होती है जेसे विवश्चितान्यपर- 
« - वाच्य ध्वनि में अभिधामूलछक व्यञ्ञना होती है । कही गुणवृत्ति के द्वारा व्यञ्ञना 

. अनुगद्दीत होती है जेसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि में छक्षणामूलक व्यज्ञना हुआ करती 
है | इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, कारणता, अभिधा और लक्षुणा ये सब व्यजञ्ञना के 
अनुग्राहक ही होते हैं । इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंजना नियम से सबका रूप 
नहीं अपितु इन सबसे विलक्षण होती हे । 

. ( प्रश्न ) ध्यज्ञना में अभिधाव्यापार गुणबृत्ति इत्यादि तो रहा ही करते हें | ये 
5 तत्त्व प्रसिद्ध दी हैं । इनका अपछाप किया ही नहीं जा सकता | आपने एक दूसरी 
छ१ द 
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तारावती 
वस्तु की ओर कल्पना कर ली और उसका नाम व्यज्ञना रख लिया | इस कल्पित 


वस्तु से प्रसिद्ध अभिषा इत्यादि व्यापारों के रूपसछ्लोच की क्या आवश्यकता १ 
उचित तो यह है कि स्वयं व्यज्ञना को यह परिभाषा कर दीजिये कि अभिधा और 
गुणबत्ति ही दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जो विशिष्ट रूप धारण कर छेती हैं वह्दी 
व्यज्ञना है | यह व्यज्ञनगा और कुछ नहीं विशेष प्रकार की अभिधा और विशेष 
प्रकार की गुणवृत्ति ही है। अपने ही विशिष्ट प्रकार के द्वारा किसी एक वस्तु का- 
रूससझोच कैसे किया जा सकता है! (उत्तर ) यदि आप हठपूवक हमारी बत- 
लाई हुईं वस्तु ( व्यज्ञना ) की दूसरी संज्ञा ( विशिष्ट अभिधा और विशिष्ट व्यज्ञना ) 
ही रखना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं । आप उसका यही नामकरण 
कर लोजिये | विप्रतिपत्ति तो वस्तुतः किसी तत्त्व के विषय में होती है। क्योंकि 
विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है विरुद्ध प्रतिपक्ति या किसी तत्त्व के विषय में यह कहना 
कि जो विशेष बतलाया जा रहा है वह नहीं है। यही विप्रंतिपत्ति शब्द का अथ है। 
जब आप उस तत्त्व को मानते ही हें तब उस विषय में जो भी विरोध उतन्न होंगे 
उनका निराकरण करने के लिये आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी फिर 
आप नाम उसे चाहे जो द। दूसरी बात यह है कि यदि आप उस तत्त्व को मानते 
हैं तो सह्नदयों की व्युत्पत्ति के लिये भी आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी । 
व्युसत्ति का अथ है सन्देह और अज्ञान का निराकरण | सहृदयों को उस तत्त्व के 
विषय में सन्देह भी हो सकता है और उसके विषय में उनमें अज्ञान भी हो सकता 
है। उसका निराकरण तो आवश्यक है ही। इस प्रकार आप उस विशिष्ट 
तत्त्व को छल्पूबक छिपा नहीं सकते और न आपको उसका विरोध ही करना 
चाहिये। आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यंजना विशिष्ट प्रकार की अभिधा 
या विशिष्ट प्रकार की गुणवृत्ति ही है तब अमिधा और गुणबृत्ति का सामान्य 
लक्षण कर देने भर से वह विशिष्ट तत्त्व भी गताथ हो जायगा; उसकी प्रथक्‌ 


व्याख्या करने की क्‍या आवश्यकता ? जब सामान्य का छक्षण बना दिया 
जाता है तब उस सामान्य के अन्दर बहुत से उपयोगी विशेष तत्त्व रह जाते हैं; 


उन तत्त्वों का छक्षण बनाना भी आवश्यक ही होता है । यह नहीं कहा जा सकता 
| ५ ९ 

कि सामान्य का लक्षण बना देने के बाद विशेषों का लक्षण बनाना व्यथ होता हे 

हाँ यदि अनुपयोगी काकदन्त जेसी कोई वस्तु हो तो उसका लक्षण बनाना व्यथ 


भी हो सकता है | उदाहरण के लिये वैशेषिक दशन में पहले तो सातों पदार्थों 
और उनके अवान्तर भेदों का परिगणन किया गया; उसके बाद “सदनित्य॑*“? 


इत्यादि सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया कि द्रव्य, गुण ओर कम ये तीन पदाथ 
संत्ताब्राढे अनित्य इत्यादि होते हैं | सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के लक्षण हैं। 


नमक 
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ध्वन्यालोक$ 


प्रकारोउन्यो गुणीभूतव्यडम्यः काव्यस्य दृश्यते। 
यत्र व्यडग्यान्वये वाच्यचारुत्य॑ स्था्कषेत्रत्‌॥१७॥ 
व्यडग्यो <थों छछनाछावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्यु- 
क्तम्‌। तस्य तु गुणीमावेन वाच्यचारुत्वप्रकष गुणीभूतव्यड्गथों नाम काव्यप्रभेदः 
प्रकल्प्येत। तत्र वस्तुमात्रस्थ व्यडम्ग्यस्य विरस्क्ृतधाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचि 
द्वाच्यरूपवाक्याथ पेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यब्म्यता । 
(अनु०) काव्य का दूसरा प्रकार गुणीमृतव्यज्ञय नामक दिखलाई देता है 
जिसमें व्यज्ञत्य के साथ अन्वय करने में वाच्यचारुता अधिक प्रकृष्ट हो जाय ॥३४॥ 
ललनालावण्य के समान जो व्यज्ञय अथ पहले प्रतिपादित किया गया था 
उसकी प्रधानता होने पर ध्वनि? यह कहा गया । उसके गोण हो जाने से वाच्य- 
चारुता के प्रकष में गुणीमूतव्यज्ञय नाम का काव्यप्रमेद प्रकल्पित किया जाता 
है। उसमें तिरस्कृतवाच्य ( शब्दों ) के द्वारा प्रतीत होनेत्राले वस्त॒मात्र व्यज्ञथ 


के वाच्यरूप वाक्याथ की अपेक्षा गुणीमात्र हो जाने पर ग़ुगोमृतब्यद्भबता 
होती है । 





तारावती 

यदि कहो कि सामान्य के लक्षण बना देने के बाद विशेष के कहने को आवश्यकता 
नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य इत्यादि के अवान्तर भेदों के लक्षण ही व्यथ हो जाय 
और श्रुति स्मृति आयुवंद धनुवंद इत्यादि जो तत्त्व समस्त छोकनीवन के लिये 
उपयोगी हैं उनका तो प्रारम्म ही न हो। अतः यह नहीं कहा ज[ सकता कि सामान्य 
का लक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना व्यथ हो जाता है । अतएव 
सामान्य अभिघा और गुणबृत्ति का छक्षण बना देने पर भी उसमे विशिष्ट रूपसे 
रहनेवाली व्यञ्ञना की व्याख्या निरथक नहीं कही जासकती | इस प्रकार-- 


काव्य का यह प्रकार ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है। अभीतक विद्वानों को 
असहमति का यह इतना अधिक विषय था मानो यह छोगों को विदित ही न हो |. 
यह यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया । 
.._ अविदित होने के समान होना असहमति का हेतु है। यहाँ पर 'आसीत्‌' इस 
भूतकाछ की क्रिया का प्रयोग किया गया है | इसका आशय यह है कि अब जब 
कि मैंने बहुत ही साज्ञोपाज्ञ रूपमें ध्वनि का विवेचन कर दिया है यह ध्वनि 
सिद्धान्त का विरोध इसी क्षण से अतीत की वस्तु बन गया । ( अब इसका विरोध 
करने का साहस किसी को भी न द्ोगा )॥ ३३ || 


११२४ घ्वन्यालोके 
'लछोचन 


एवं यावद्ध्वनेरात्मीयं रूपं भेदोपभेद्सहितं यज्च व्यक्षकभेद सुखेनरूपं तत्सवे 
प्रतिपाद्य प्राणभूत॑ ब्छ्यव्यन्जकमावमेकम्रघट्टकेन शिष्यबुद्धो विनिवेशयितुं व्यल्जक- 
वादस्थानं रचितमिति ध्वनि पति यंद्गक्तब्यं तदुक्तमेव | अधुना तु गुणीभूतरो5प्ययं 
व्यज्ञयः कविवाचः पविन्रयतीत्यम्ुना द्वारेण तस्येवात्मकत्व॑ं समर्थयितुमाह--प्रकार 
इति | व्यदस्येनान्वयों वाच्यस्योपस्कार इत्यथः । ग्रतिपादित इति। 'प्रवीयमानं 
पुनरन्यदेव” इत्यत्र। उक्तमिति। “यत्रा्थ: शब्दों वा! इत्यन्नान्तरे व्यड्राय' च वस्त्वादि- 
न्नयं तन्न वस्तुनो व्यद्ञयस्य ये भेदा उक्तास्तेषां क्रोण गुणमावं द्शयत्रि--तत्रेति । 


इस प्रकार भेदोपभेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयभेद और जो व्यञ्जक _ 
भेंद के द्वारा रू उस सबका प्रतिपादन कर (ध्वनि के ) प्राणरूप में स्थित 
व्यज्ध्य-्यशज्ञकमाव को एक प्रधट्टक में ही शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये 
व्यभश्जक के वादस्थान की रचना कर दी गई । इस प्रकार ध्वनि के विषय में 
जो कहना था वह कह ही दिया । अब तो ग्ुणीभूत भी यह व्यज्ञथ कविवाणियों . 
को पवित्र करता है इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समथन करने के लिये कहते - 
हैं--प्रकार"*? इत्यादि | व्यज्ञय के साथ अन्वय अर्थात्‌ वाच्य का उपस्कार | 
'प्रतिपादन किया गया यह । 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इस कारिका में । “कहा 
गया यह । “त्रार्थः शब्दों वा! इसके अन्दर | व्यज्ञथ तो वस्तु इत्यादि तीन 
होते हैं, उसमें व्यज्ञथवस्तु के जो भेद बतलाये गये थे उनका क्रमशः गुणीभाव 
दिखलाते हँ--वहाँ पर! यह । द 





मा तारावती हि 
ध्वनि के विषय में जो कुछ कहना था वह सब यहाँ तक कह दिया गया । 


ध्वनि के विषय में सम्भावित वैमत्य, ध्वनि का स्वरूप, बेमत्यों का निराकरण, 
व्यज्भुब्य की दृष्टि से ध्वनि के भेदोपमेद और व्यज्ञक की दृष्टि से ध्वनि के मेद तथा 
उनके स्वरूप इन सब विषयों पर तो प्रकाश डाछा ही गया, साथ ही ध्वनि का प्राण- 
तत्त्व व्यज्नाव्यापार है यह समझकर व्यज्ञना के विषय में बादविवाद उठाया 
गया और एक प्रधट्टक में ही शिष्यगण व्यज्ञना का ठीक रूप समझ सके इसके 
लिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यज्नना की सत्ता सिद्ध कर दी गई | अब ध्वनि का जहाँ 
तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेष नहीं रहा | इस विषब में जो कुछ कहना 
था वह सब कह दिया । यह व्यज्ञनातत््व इतना महत्त्वपूण है कि यदि कविगण 
इसका आश्रय लेकर इसे मुख्यरूप में निबद्ध कर सके और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित 
पद पर आसीन कर सके तब तो कुछ कहना ही नहीं; यदि वे इसका सहारा छेते हैं. 
और इसको मुख्य नहीं बना पाते गौणरूप में. निबद्ध करके ही छोड़ देते तंब भी : 
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ध्वन्यालोकः 
यथा--लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमतन्न यत्रोत्पठानि शशिना सह संप्लवन्ते। 
उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमणालरूदण्डाः॥ 

(अनु०) जैसे--'यह यहाँ पर दूसरी ही कौन छावण्य का समुद्र हे, जिसमें 
चन्द्रमा के साथ उत्पल तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के मस्तक का तट ऊपर को 
उठ रहा हे और जहाँ दूसरे कदलछी के स्तम्म और म्रणाक दण्ड विद्यमान हैं ।! 

. तारावती 

व्यज्ञ्याथ कविवाणी को पवित्र कर ही देता है । अतएव इस तत्त्व को काव्य में 
प्रमुखरूपता और काव्य की आत्मरूपता प्राप्त होनी ही चाहिये । इस चॉंतीसवीं 
कारिका में गुणीमूत व्यज्ञथ की परिभाषा दीगई है । इसका आशय यही है कि 
गुणीमूतव्यज्ञय भी जब इतना महत्त्वपृण होता है तब प्रधानीमूत व्यज्भय पर आधृत 
ध्वनि का तो कहना ही क्या ! कारिका का अथ यह हे-जहाँ व्यज्भथाथ स्वयं प्रधानीभूत 
नहीं होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्वय हो जाता है और व्यद्भयाथ की 
अपेज्षा वाक्याथ में ही चारुता का उत्कष होता है उसे गुणीभूत व्यद्धनय कहते हें । 
यह भी काव्य का एक दूसरा प्रकार है और यह भी कविवाणी में प्रायः दृष्टिगत 
हुआ करता है । प्रथम उद्योत में यह बतलछाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख 
नाक-कान इत्यादि अज्भसंस्थान में सम्मिलित न हो सकनेवाला ललनाओं का लावण्य 
एक प्थक ही वस्तु है जो समस्त अज्जसंस्थान को आधप्यायित किया करता है उसी 
प्रकार वाच्य अर्थों में सन्निविष्ट न हो सकनेवाला व्यज्ञन्याथ एक पथकू ही वस्तु है 
जो वाच्याथ की अपेक्षा अधिक उत्क्ृष्टता को प्राप्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर 
लेता है। यदि वही व्यद्धयाथ वाच्याथ के साथ अन्वित हो जाय और व्यज्ञथाथ 
की: अपेक्षा वाच्याथ में चारुता का अधिक प्रकष हो तो व्यज्भ'्याथ गुणीमूत हो जाता 
है जिससे इसका नाम गुणीमूत व्यद्धय पड़ जाता है, यह काव्य का एक दूसरा ही 
मेद मान लिया जाता है । वाच्य के साथ व्यद्धूथ का अन्वय होने का आशय यह 
है कि व्यंग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता 
है। इसीलिये इसे गुणीभूत कहने छगते हैं । अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा 
है कि व्यंग्य के जितने भी भेद बतलाये गये हैं वे सब गुणीमृत हो जाते हैं । व्यंग्य 
तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अलह्वार ओर रस | वस्तु व्यञ्ना दो प्रकार की 
होती: है अविवक्षितवाच्य और विवद्धितान्यपरवाच्य | अविवद्चितवाच्य दो प्रकार का 
होता है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ओर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | सवर्रथम अत्यन्त- 
“तिरस्कृतवाच्य को लीजिये--इसमें तिरस्क्रत वाच्यों के द्वारा प्रतीतिगोचर होनेवाले 
व्यंग्याथ वस्तु का कदाचित्‌ व्यक्यार्थ की .अपेक्षागुणीभाव द्वो ज्ञाता है | जैसे-- 


११२६ व्वन्यालोके 
लोचन 


छावण्येति। अभिकाषविस्मयगर्भयं कस्यचित्तरुणस्योक्तिः | अन्न सिन्धुशब्देन 
परिपूणता, उत्परुशब्देन कराक्षच्छटा, शशिशब्देन बदनं, द्विरदकुम्मतटीशब्देन 
स्तनयुगरूं, कदक्िकाण्डशब्देनोस्युगुलं, म्णारदण्डशब्देन दोयुग्ममिति ध्वन्यते। 
तन्न चेषां स्वास्थ स्वंथानुपपत्तेरन्धशब्दोक्तेन न्‍्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌। सच 
प्रतीयमानो<5प्यथेविशेषः “अपरेव हि केय॑! इत्युक्तिगर्भीकृते वाच्येंडशे चारुत्वच्छायां 
'छावण्य? इत्यादि | किसी तरुण की यह अभिलछाषा और विस्मय से गर्मित 
यउक्ति है । यहाँ सिन्धु शब्द से परिपूणता, उत्पल शब्द से कटाक्ष की शोभा, शशि 
शब्द से मुख, द्विरदकुम्भतटी शब्द से दो स्तन, कदली काण्ड' शब्द से दोनों ऊरू 
और मृणाल दण्ड शब्द से दोनों वाँहें ध्वनित होती हैं । यहाँ इन शब्दों की 
_ स्वाथ में सबंथा अनुपपत्ति के कारण अन्ध शब्द में बतलाये हुये न्याय से तिरस्कार 
वाच्यत्व होता है । वह प्रतीयमान भी अर्थ विशेष “यह दूसरी कौन है” इस उक्ति 
के गर्भीकृतवाच्य अंश में चारता की छाया का आधान करता है क्‍योंकि 
तारावती 

कोई तरुण किसी नायिका तरुणी के सौन्दय पर रीध्ष कर अभिवाषा और 
विस्मय के साथ कह रहा है-- 

“यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है; नदी 
जल से परिपूर्ण होती है यह छावण्य से भरी हुई है, इसमें चन्द्रमा के साथ कमल 
तैर रहे हैं; इसमें हाथी की कुम्मतटी ऊपर को उठ रही है और इसमें दूसरे ही 

प्रकार के कदली स्तम्म और मृणाल दण्ड दिखलाई पड़ रहे हैं ।” 
यहाँ सिन्धु ( नदी ) की उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका छावण्य से परि- 
पूण है ( सिन्धु समुद्र को भी कहते हैं और विशाल नदी को भी । ) चन्द्रमा से 
मुख और कमलों से कटाक्ष की शोभा अभिव्यक्त होती है | ( चन्द्रमा और कमल 
साथ-साथ तैर रहे हैं इस कथन से व्यक्त होता है कि नायिका के कटाक्ष तथा मुख 
दोनों चश्चल हैं । मुख की चश्चलता नायिका की विलास-चेष्टाओं को अभिव्यक्त 
करती है । ) हाथी के कुम्मतट से दोनों स्तनों के विस्तार का, कदलढी स्तम्मों से 
दोनों ऊरुओं का ओर मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओं का अभिव्यंजन होता है । 
यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह छावण्य की नदी है; इसमे कमल और चन्द्र साथ- 
साथ वैर रहे हैं, हाथी का मस्तकतट उठता हुआ दिखंलाई देता है और इसमें 
_ कदली स्तम्म तथा म्रणालू दण्ड पड़े हुये हैं । यह वाच्याथ बाधित है क्‍योंकि नदी 
. जर-परिपूण होती है छावण्य से भरीहुई नहीं; नदी में चन्द्र और कमल साथ-साथ 
तर ही नहीं सकते और न छावण्य के प्रवाइ में हाथी का मस्तक कदछी स्तम्म और . 





वृतीय उयोतः ... : ११५७ 





 छोचन 
विधत्ते, वाच्यस्यैव स्वात्मोन्मज्जनया निमज्ज़ितब्यड्शयजातस्य सुन्द्रत्वेनावभानात्‌ । 
सुन्दरत्व॑ चास्यासम्मान्यमानसमागमसकललोकसारभूतकुवलयादिमाववरगस्थ अति- 
सुमगेकाधिकरणविश्रान्तिकब्धसमुच्च यरूपतया विस्मयविमावताप्राप्तिपुरस्कारेण 
ब्यज्ञयाथोपस्कृतस्य तथा विचिचन्रस्यैव वाच्यरूपोन्मज्जनेनामिछाषादिविभावस्त्वात्‌ । 
अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य श्राघान्यं तथापि रसध्वनों तस्यापि गुणतेति स्वस्य 
गुणीभूतव्यड्डयस्य प्रकारे मन्तब्यम्‌ | अत एवं ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः । 
व्यड्धत्थ समुह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी आत्मा को ऊपर उठाकर सुन्दर 
के रूप में अवभासित होता है । कुवल्य इत्यादि वस्तुसमूह ( सौन्दय में ) समस्त 
लोक का साररूप है, उनका एक साथ में समागम सवथा असंभावित है, किन्तु 
अत्यन्त मनोरम ( स्त्रीरूप ) एक अधिकरण को प्रासकर उसमें विश्रान्त होने के 
कारण वह समुचयरूप में स्थित हो गया है । इससे पहले तो उसको विस्मय की 
विभावरूपता प्राप्त हो जाती है फिर व्यज्ञयाथ से उपस्कृत उस प्रकार विचित्र 
तत्व को ही वाच्यरूप में उनन्‍्मजित होने से अभिलाषा इत्यादि को विभावरूपता 
प्राम्त हो जाती है जिससे उसमे सुन्दरता आ जाती है। अतरव यद्यपि इतने तक 
तो वाच्य की प्रधानता है तथापि रसध्वनि में उसको भी गोणरूपता प्राप्त हो जाती 
है यह बात सभी गुणीमूतव्यज्गभथों के प्रकारम मानी जानी चाहिये। इसी लिये बहुशः 
यह बात कही गई है कि ध्वनि को ही आत्मत्व प्राप्त होता है । 


तारावती 

मृणालदण्ड ही दृष्टिगत हो सकते हैं । अतएव जिस प्रकार “निःश्वासान्ध 
इवादश/ मे दपण को अन्धा कहने मं उसका अथ एकदम तिरस्कृत हो जाता है 

उसी प्रकार यहाँ पर भी चन्द्र, कमल इत्यादि शब्दों का वाच्याथ सबथा तिरस्कृत 
हो जाता है । अतएव यहाँपर मुख कटाक्ष इत्यादि के सोन्दय की जो प्रवीति होती 
है वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य व्यंजना कह्टी जायेगी । यह कोई दूसरी ही कौन 
नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समझ मे नहीं आता ।? इस उद्ति 
में जो वाच्यांश है, व्यंग्याथ उसी मे काव्यचादुता की प्रतीति में देतुभूत शोभा का 
आधान करता है। “इसमें छावण्य भरा हुआ है! 'इसका मुख चन्द्रमा के समान 
सुन्दर है? 'इसके कटाक्ष कमलों के समान सुन्दर हें! इत्यादि व्यंग्याथ नीचा पड़ 
जाता है और वाच्याथ “लावण्य-नदी में चन्द्रमा और कमर साथ-साथ वैर रहे हें? 
में अधिक चमत्कार की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाच्याथ व्यंस्थाथ को दबाकर 
अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है और उसी में चारुता का प्रतिमास हं।ता है । 
- वाच्याथ मे सुन्दरता यही है कि चन्द्र और कमल ये दोनों तत्त्व संसार मे: सुन्दरता 


११२८ .... थ्वन्याडोके 
विश शिकनकिनकीकिफफफकििकिकीकीअ कक बल»... ननुनभभा न ााााााााआआ---८८ए्ए्र्राशशणणतर 
छोचन 
अन्ये तु जलक्रीडावतीणतरुणीजनछावण्यसुन्द्रीकृवनदीविषयेयमुक्तिरेति सह- 
दया: । तज्नापि चोक्तग्रकारेणेव योजना । यदि वा नदीसन्निधो स्नानावदीणणयुवरति- 
विषया । सर्वथा तावद्विस्मयमुखेनेयतिव्यापासादूगुणता व्यज्ञ-यस्य । 


दूसरे सद्ददय तो कहते हैं कि जलक्रीड़ा के लिये अवती ण तरुणीजन के 
लावण्यद्रव से सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति है, उसमें भी उक्त 
अकार की ही योजना की जानी चाहिये। अथवा नदी के निकट स्नान के लिये 
झआुबतियों के विषय में यह उक्ति है । सब प्रकार से विस्मय के द्वारा इतना होने के 
कारण व्यक्ञत्य को गुणीभाव प्राप्त होता है। द 
द द तारावती 
का सार माने जाते हैं । किन्तु ये दोनों एकसाथ न तो कभी रहते हैं और न 
इनके रहने की सम्भावना ही की जा सकती है। किन्तु उनको एक अद्वितीय 
रमणीय नायिका का शरीर प्राप्त हो गया है जिससे वे अपने नैसगिक विरोध को 
छोड़कर एक साथ दृष्टिगत होने छगे हैं। इन दोनों का एकसाथ दृष्टिगत होना 
विस्मय का विभाव बन गया है। यह विस्मय की विभावरूपता पहले आती हैं? फिर 
ब्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका के मुख नेत्र इत्यादि का सौन्दय- 
बोध होता है । वह विस्मय को उत्पन्न करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उप- 
स्कृत दो जाता है । अर्थात्‌ कुबछय और चन्द्र इत्यादि का एक साथ होना एक 
विचिन्न वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के सौन्दय का समावेश _ 
हो जाता है ।इस प्रकार व्यंग्यार्थ वाच्याथ का ही उपकार करता है ओर वाच्याथ 
ऊपर उठा हुआ दिखलाई देनें छगता है जिससे हम कटाक्ष, बदन इत्यादि को 
कुव॒छय और चन्द्र इत्यादि के रूप में देखने छगते हैं। तब नायिका का मुखचन्द्र 
तथा नेत्रकमछ इत्यादि अभिकाषा का विभाव बन जाते हैं। यही वाच्य की 
सुन्दरता का आशय है और इसीलिये व्यंग्य को केवल उपस्कारक ओर वाच्य का 
प्रधान माना गया है । इस प्रकार वाच्य की अपेक्षा गोण बनकर व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाता है ।. किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वाच्य की प्रधानता इतने 
ही अंश में है कि वाच्य विस्मय का विभाव बनकर और व्यंग्य से उपस्कृत होकर 
अमिलाषा का विभाव बन जाता है । इसके बाद जो नायक की रति अभिव्यक्त 
होकर शरज्ञारस्स के रूप में ध्वनित होती है उसके प्रति तो यह वाच्य गोण बन 
जाता है | रसथ्वनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कहीं गुणीमृत व्यद्भुय होता है। 
वहाँ सवत्र यही दशा होती हे कि पहले एक व्यज्धथा थे वाच्य की अपेक्षा गोण _ 
होता हैं; फिर बह बाच्यार्थ रसध्वनि में आत्मसमपण कर देत्ता-है और प्यवसान .: 





श 


ध्वन्यालोकः 

अतिरस्क्रतवाच्येभ्योडपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यज्जयस्य कदाचिद्वाच्य- 
ग्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यडम्ग्यता, यथोदाहतम्‌-+- 
अनुरागवती सन्ध्या' इत्येवमादि । तस्येव स्वयमुक्त्या प्रकाशितत्वेन गुणीभाव 
यथोदाह्॒तम--सहझ्लेतकालमनसम्‌” इत्यादि । रसादिरिपव्यडग्यस्थ गुणीभावों 
. रसवदलक़ारे दर्शित; तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभावों विवहन- 
प्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत्‌ । व्यडम्ग्यालझ्लारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से भी प्रतीयमान व्यंग्य की कदाचित्‌ वाच्य- 
चारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव हो जानेपर गुणीभूृतव्यज्ञयता हो जाती है, जैसे 
उदाहरण दिये हुये---अनुरागवती सन्ध्या” इत्यादि में | उसी का अपनी उक्ति से 
प्रकाशित होने के कारण ग्ुणीभाव जैसे उदाहरण दिये हुये 'सह्लेतकालमनसम! 
इत्यादि में | रसादिरूप व्यंग्य का गुणीभाव रसवदलंकार में दिखछाया गया; और 
उसमें उनका आधिकारिक वाक्य की अपेक्षा गुणीभाव विवाह में प्रद्धत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान होता है । व्यंग्य अलंकार के गुणीभाव में दीपक इत्यादि 


का विषय होता है । 
तारावती 


रसध्वनि में ही होता है । यही कारण है कि सामान्य व्यज्ञना को काव्य की आत्मा 
नहीं माना गया है अपितु अनेक बार यह कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
ही होती है । कुछ लोगों ने इस पद्य का अवतरण इस प्रकार छगाया है कि 
युवतियों का समूह जलक्रीडा के लिये किसी सरोवर में उतरा है जिससे सुन्दरियों के 
लावण्यरूप द्रव से नदी अधिक सुन्दर बन गई है | उस नदी का ही इस पद्य में 
वणन किया गया है | इस अवतरण में मी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिये | 
( नदी का वणन मानने में 'छावण्यसिन्धु” का अथ करना पड़ेगा छावण्य से परिपूर्ण 
नदी अथवा छावण्य के कारण सुन्दरता को प्राप्त नदी | उत्पछ इत्यादि शब्दों में 
तो पहले की बतलाई हुईं परिपाटी ही छागू होगी, उसमें उसी प्रकार व्यज्जनाय 
» मानी जावंगी । किन्तु इस व्याख्या में यह दोष है कि एक तो सिन्धु का वर्णन 
: प्रधान हो जाता है नायिका का नहीं । दूसरी बात यह है कुवछय और चन्द्र दोनों 

का एक में आना भी सिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाव है । इस व्याख्या से 

सहह्ृदय व्यक्ति का सरोवर की ओर आकृष्ट होना सिद्ध होता है. नायिका की ओर 

नहीं, अतः वाच्य अभिलाष का विभाव भी नहीं बनता । अतः यह -्याख्या त्यांज्य 
. है |) अथवा नाविका नदी के निकट स्नान करने के लिये अवतीण हुईं है, उस 
“ नायिका का वणन ही प्रस्तुत पद्म में किया गया है। चाहे कोई व्याख्या क्यों न की 
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छोचन 
उदाहतमिति। एतश्च प्रथमोद्योत एव निरूपितम्‌ । अजुरागशब्दस्य चामिराणे 
तदुपरक्तत्वछक्षणया छावण्यशब्दवत्‌ प्रद्त्तिरित्यनिषायेणातिरस्कृतवाच्यस्वमुक्तम । 
_तस्येवेति। बस्तुमात्रस्य । रसादीति। आदिशब्देन सायादयः रसवच्छब्देन प्रेयरिव- 
परभतयो5छड्कारा उपलक्षिता:। नन्वत्यथ प्रधानभूतस्य रसादेः कर्थ गुणीभाव: ! 
गुणीसावे वा कथमचारुत्य॑ न स्यादित्याशक्ूय प्रग्युत सुन्दरता सवतोति प्रसिद्धदृष्टान्त- 
मुखेन दशयति--तत्र चेति। रसबदा«छड्लारविषये । पव॑ बस्तुनो रसादेश्व गुणोमाव॑ 
प्रदर्शाछकारात्मनोडपि तृतोयस्य ब्यद्ञगप्रकारस्थ त॑ दुर्शमति-व्यद्ःयारंकारस्येति | 
उपमादे: ॥ ३४ ॥ 
उदाहरण दिया गया! यह | यहू तो प्रथम उद्योत में ही निरूपित कर 
दिया गया । और अनुराग शब्द की उसके उपरक्तत्व की लक्षणा से अभिलाष 
में लावण्य शब्द के समान प्रवृत्ति होती है इस अभप्राय से अतिरस्कृतवान्यतव 
कह दिया गया । उसी का' यह । वस्तुमात्र का | 'रसादि! यह । आदि शब्द 
से भाव इत्यादि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी इत्ादि अलक्षार उपलक्तित होते हैं। 
( प्रझन ) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीमाव कैसे द्ोता हे $ अथवा गुणी- 
भाव होनेपर अचाझता कक्‍्योंनदही।! यह शबड्स करके प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा 
दिखलाते ईं-- ओर वहाँ पर! | यहाँ रसबत्‌ इत्यादि अलझ्भवर के विषय में | इस 
प्रकार वस्तु और रस इत्यादि का गृुणीभाव दिखलाकर अलझ्भुपर/त्मक तृतीय व्यंग्य 
प्रकार के भी उसको ( गुणीभाव को ) दिखलछात॑े ६ई--बव्यज्लन्यालड्डु।र का! यह | 
अर्थात्‌ उपमा इत्यादि का | 
तारावती 
जाय चमत्कारात्मक व्यापार विस्मय के द्वारा ही होता है जोकि वाच्य के द्वारा 
अधिगत होता हे | इसालिये प्रत्येक पृ्त में व्यंग्य को गुणी भूत ही मानना पड़ेता | 
वस्तुब्यक्ना का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमें बाच्याथ का तिरस्कार नहीं 
होता | ऐसे शब्दों से जब ब्यंग्याथ की प्रतीति होती है तब कभी-कभी काव्य- 
चाझुता की दृष्टि से बह व्यंग्य भी बाच्य की अपेश्ा गृुणी भाव को प्राप्त हो जाता है। 
जैसा कि अनुरागवती सम्ध्या' इत्यादि में पहुले उदाहरण दिया जा चुका है | 
यह उदाइरण प्रथम उद्योत में दिया जा चुका हैं और इसकी व्याल्या भी कीणा 
थुकी है | ( यह समासोक्ति अलछ्वार का उदाहरण है | यहाँ सम्ध्या और दिवस 
का यणन किया गया है, किसतु उनका बाघ नहीं होता । अपितु दम्पति-व्यवहार 
की जो व्यक्षना होती है वह सन्ध्या और दिवस के याच्यार्थ को ही अधिक सुन्दर 
बना देती हैं । इसीडिये यह गुणीमूतब्यंग्य है | ) अनुराग शब्द का अथ है वस्तु 
का उपरक्षन करमा । इस इझब्द का अभिलापा में प्रयोग अनादि परुपरा से. 
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तारावती 
लावण्य के समान रूढ़ रूप में होता है । सन्ध्या के अथ में उपरंजन प्रत्यक्ष सिद्ध 
है; किन्तु अभिलाषा में उसका प्रयोग निरूढा छक्षणा के रूप में किया गया हे | 
इसीलिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है। वस्तुव्यंनना ही कद्दी-कहीं 
पर उस अवस्था में मी गुणीमूत दो जाती दै जब कि उक्ति के द्वारा उसका स्वयं 
“प्रकाशन कर दिया जाय । जैसे--यह जानकर कि विट सद्लेत काठ को जानना 
चाहता है उस चतुर नायिका ने हँसते हुये नेत्रों से अभिप्राय को प्रकट करते हुये 
लीलाकमल को सिकोड़ लिया ।? यहाँ पर छोलाकमल को सिकोड़ने से सायंकाल 
की व्यंजना होती है तथापि कवि ने “आकूत' ( अमिप्राय ) शब्द का प्रयोग कर 
उस व्यंजना की ओर स्वयं सझ्लेत कर दिया है 'अभिप्राय' इस वाच्य अंश की 
व्याख्या करने के लिये 'लीलाकमल निमीलन!' के व्यंग्य को समझाना अनिवाय है । 
अतएव वाच्यांग होने के कारण यह व्यंग्य गुणीमूत हो गया है। रस इत्यादि व्यंग्यों 
की गुणीभावरूपता रसवदलक्लार में दिखलाई जा चुकी है। रसवत्‌ शब्द उपलक्षण 
परक है। इससे प्रेयस इत्यादि का उपलक्षण हो जाता है। ( रस के अलझ्ढभार द्वोनेपर 
रसबत्‌ अलक्कारभाव के अपरांग द्ोनेपर प्रेयण , रसामास और भावाभास के 
अपरांग होनेपर ऊजसस्‍्वी, भावशान्ति के अपरांग होनेपर समाहित ये प्राचीन 
आलडझ्लारिकों के बतलाये हुये अलझ्लार हैं । इसी प्रकार मावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबलता, शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमुल ध्वनियों की भी अपरांगता अलक्कार की 
कोटि में आती है । इनका विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश के पांचवें उद्नास के 
प्रारम्भ में किया गया है । ) ( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधान हुप में स्थित रस इत्यादि 
का गुणीमाव कैसे हो सकता है ! यदि गुणीभाव हो जाय तो अचासरुता क्यों न 
आयेगी ! यह शह्का करके उत्तर के रूप में पूव यह कहा जा सकता है कि प्रत्युत 
सुन्दर ही हो जाता है । इस विषय में यह एक प्रसिद्ध दृशन्त दिया जा सकता है 
कि जैसे यदि किसी नौकर का विवाह हो और उसकी बारात में राजा चछा जाय 
तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहाँ पर गौण ही होगा तथापि राजा के बारात में 
,आ जाने से उस बारात की शोभा बढ़ ही जाती है । इसी प्रकार यदि किसी अथ 
में रस पोषक बन जाय तो उस काव्य का सौनन्‍्दय द्वी बढ़ जाता है । जब आधिका- 
रिक ( प्रधान ) वाक्‍्या् के प्रति रसगुणीमूत ही जाते हैं तब उनमें गुणीमृतब्यंग्यता 
आ जाती है। आधिकारिक का अथ है वह वस्तु जिसे फल का स्वामित्व प्राप्त हो 
जाय ( अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः । ) इस प्रकार का फल किसी 
एक वाक्यार्थ को होता है उसकी सहायता करनेवाले सभी तत्त्व गुणभूत हो जाते 
>हैं | यह तो हुई बस्त और रसव्यंजनाओं के गुणीभूव होने की बात | अब 
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ध्वन्यालोकः 
तथा-- 
प्रसन्नगम्भीरपदाः काब्यबन्धाः सुखावहाः | 
ये च तेषु प्रकारोड्यमेव योज्यः सुमेधघसा॥ ३०॥ 
(अनु०) उसी प्रकार-- 
प्रसन्न और गम्भीर पदवाले जो सुखावह काव्यबन्ध हें उनमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को इसीप्रकार ( काव्यमेद ) की योजना करनी चाहिये ॥ ३५ | 
तारावती 
अलझ्लार व्यज्ञना को लीजिये--दीपक इत्यादि के विषय में व्यड-ग्य अलक्कार गुणी 
भाव को प्राप्त हो जाता है। ( दीपक अछझ्कार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृत और 
अप्रकृत के एक धर्म का निर्देश किया जाय; जेसे--कृपणों के धन, सर्पों के फन 
की मणि, सिंहों के केसर और कुलबालिकाओं के स्तन तब तक कोन छू सकता है। 
जब तक वे मर न जाये ।! यहाँ कुछबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत वण्य विषय हैं और 
कृपणों के धन इत्यादि अप्रस्तुत। इससे उपमालझ्टार की व्यज्ञना होती है कि--कुल- 
बालिकाओं के स्तन कृपणों के धनों, सपाँ की फणमणियों और सिंहों के केसरों के 
समान स्पश में अशक्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अलक्लार.उपमा है और वाच्को 
दीपक उपमा का मूलाधार होता है साहश्यविधान और दीपक का मूलाधार है 
कई एक अप्रस्तुतों की लड़ी सी पिरो देना। यहाँ पर चमत्कार साहश्य में नहीं अपितु 
कई एक अप्रस्तुतों के उपादान में है अतः व्यंग्य उपमा गौण होः गई है ओर वाच्य 
द्वीपक प्रधान।अतः यह .गुणीमृतव्यंग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृशन्त इत्यादि 
दूसरे साहश्यमूछक अबछक्कारों म॑ं मी उपमा गर्मित रहती है और गुणीमूत हो जाती 
है।) इस प्रकार वस्तु, रस ओर अलंकार तीनों प्रकार के व्यंग्याथथों को गुणीभाव 
प्राप्त हो जाता है । ( काव्यप्रकाश में गुणीमृतव्यंग्य के ८ प्रकार बतछाये गये हँ-- 
अगूढमपरस्याज्ञ॒ वाच्यसिद्धथज्धमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये का काक्षिप्तमसुन्दरम ॥ 
व्यंग्यमेव॑ गुणीमूतव्यंग्यस्याष्टी मिदा स्घखताः ॥ 
अर्थात्‌ (१ ) अगूढ ( २) अपरांग, ( ३ ) वाच्यसिद्वयज्ञ, (४ ) अस्फ: फुट | 
( ४ ) सन्दिग्धप्राधान्य, ( ६ )तुल्यप्राधान्य, (६ ) काक्काक्षित और (८ ) असुन्दर, 
ये ८ भेद गुणीमृतव्यंग के होते हैं । क्‍ 
यद्यपि इसी रूप में ध्वन्यालोक में नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करने 
पर अवगत होता है कि इनमें प्रत्येक का मूल आधार ध्वन्यालोक में विद्यमान 
है। )॥ ३४॥ 
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थे चैतेडपरिमितस्रर्पा अपि प्रकाशमानास्तथाविधाथरमणीयाः सन्‍्तो 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेबायं प्रकारो गुणीभूतव्यह्नयों 
ताम योजनीयः । यथा-- 
हि छच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिआ गछ्स्‍म। 
.. आमिअमिभ्द्धा अ सुआ अहो कुडुम्बं॑ महोअहिणो ॥ 
ये जो अपरिमित स्वरूपवाले भी प्रकाशमान और उस प्रकार के अथ से 
रमणीय होकर विवेकियों को सुख देनेवाले काव्यबन्ध हैं उन सबमें इसी गुणीमूत 
व्यंग्य नामक प्रकार की योजना करनी चाहिये । जैसे-- 
उसकी पुत्री लक्ष्मी, जामाता हरि, ग्रद्चिणी गज्ञा, अमृत और म्॒गाझ्ल ये पुत्र हें 
महासागर का कुटुम्ब आश्रयजनक है । 
लोचन द 
एवं प्रकारन्नयस्यापि गुणमावं प्रदृश्ये बहुतरलक्ष्यव्यापकतास्येति दशयितुमाह-- 
तथेति। प्रसन्नानि प्रसादगुणयोगाद्गमीराणि च व्यद्धम्याथपिक्षकत्वात्पदानि येषु । 
सुखावहा इति चारुत्वहेतुः। तत्राउयमेव अकार इतिमाबः | सुमेधसेति। यस्त्वेत॑ 
प्रकारं तत्र योजयितुं न शक्तः स परमलीकसहृदयमभावनामुकुलितलोचनोक्त्योपहस- 
नोयः स्यादितिमावः । 
इस प्रकार तीनों प्रकारों के गुणीमाव को दिखलाकर इसको व्यापकता बहुत 
अधिक लक्ष्यों में है यह दिखलाने के लिये कहते हें--तथा' यह । प्रसाद गुण 
योग से प्रसन्न और व्यड्भयाथ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद हैं जिनमें | सुखा- 
वह इससे चारुताहेतु ( बतलाया गया है । ) भाव यह है कि उसमें इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये। «द्धिमान्‌ के द्वारा' यह | जो इस प्रकार को उस 
( काव्य ) में संयोजित करने में समर्थ नहीं है वह केवल मिथ्या 'सद्दृदयत्व की 
भावना से मुकुलछित नेत्रवाला' इस उक्ति से उपहसनीय ही हो जाय । 
तारावतो 
_< ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि वस्तु, रस और अलुझ्लार ये तीनों प्रकार के 
व्यंग्याथ गूणीमूत हो जाते हैं । अब इस ३५ वीं कारिका में यह बतलाया जा रहा 
है कि गुणीभूतव्यंग्य का क्षेत्र कम नहीं है । यह भी बहुत अधिक क्षेत्र में व्याप्त 
है | साथ ही इसका महत्त्व भी कम नहीं है, काव्य की इस विधा का उपयोग तो 
उच्चकोंटि के काव्यों में मी किया जा सकता है । इस कारिका का आशय यह है 
कि “बुद्धिमान कवि को चाहिये कि इस प्रकार की योजना ऐसे काव्यों में करे जिसमें 
“अदुयोजना प्रसाद गुण से पंरिपूण होने के कारण बहुत स्पष्ट तथा संझ्यहीन हों 
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तारावती 
तथा व्यंग्याथ का आशक्षेप करने के कारण उनमें गम्मीरता आ गई हो; इस प्रकार के 
काव्यबन्ध सुखावह होते हें । इन काव्यों का स्वरूप अपरिमित होता है और 
व्यंग्याथ की रमणीता से ओतप्रोत होकर तथा प्रकाश में आकर ये विवेकियों को 
सुख देते हैं । ( यहाँ पर ध्वनिकार का आशय यही है कि ध्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता ही है साथ ही गुणीमूतव्यंग्य का महत्व भी कम नहीं है । यहाँ पर दो 
प्रकार का पाठ अधिगत होता दै--दीधिति में 'ये च तेषु प्रकारोड्यमेवं योज्यः सुमे- 
धसा' इस पंक्ति में एवम! पाठ रक्खा गया है और उसकी व्याख्या की गई है कि. 
बतलाये हुये तीनों प्रकारों से योजना करनी चाहिये । इस व्याख्या में सबसे बड़ी. 
अनुपपत्ति यह है कि गुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वनि- 
कार ( कारिकाकार ) ने नहीं किया है उसका उल्लेख तो आलोककार ने किया 
है । अतः ध्वनिकार के मत से यह् बतलाना कि गुणीमूतव्य॑ग्य की योजना के तीन 
प्रकार द्ोते हैं ठीक नहीं है । वूसरा पाठ निणयसागरवाली प्रति का दे जिसमें 
“एवम के स्थान पर “एवं रखा गया है । इसके अनुसार प्रस्तुत कारिका का 
सार यह है कि उच्चकोटि के काव्यों में गुणीभूतव्यंग्य का ही योग करना चाहिये। 
इसमें भी यह आपत्ति आती है कि ग़ुणीमूतव्यंग्य मध्यम कोटि का काव्य माना 
जाता है? उत्तम कोटि का नहीं । अतः उत्तम कोटि के काव्य में केवछ इसकी ही 
योजना करनी चाहिये यह कहना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता यदि यह कहा गया 
होता कि इसकी भी योजना करनी चाहिये तब भी कोई बात नहीं थी । मेरी समझ्न 
में इस प्रकरण की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये--सवत्र व्यंग्याथ की ही 
प्रधानता होती है, अन्यथा किसी भी रचना को काव्यरूपता प्राप्त ही नहीं हो 
सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
और किसी भी रचना को ध्वनिरूपता तभी प्राप्त होती है जब कि उसमें व्यंग्याथ 
की प्रधानता हो । स्वयं गुणीमूतव्यव्यंग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तगत ही आता है 
जैसा कि ध्वनिकर ने स्वयं कहा है--- 
प्रकारोड्यं गुणीमूत व्यंग्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्ययपर्यालोचनया पुनः॥ ना 
इस कारिका का आशय यही है कि किसी काव्य को गुणीमूतव्यंग्य केवल इसी 
दृष्टि से कहा जाता है कि उसमे एक व्यंग्याथ गौण हो जाता है । रसव्यश्जना तो 
सवत्र प्रधान होती ही है । क्योंकि जबतक कवि का वण्यविषय से भावात्मक 
सम्बन्ध नहीं होता अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध वण्यविषय से स्थापित 
नहीं कर' सकता तबतक रचना न तो सद्ृदयद्वदयाह्वादकारिणी होती है और क् 
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तारावती 
काव्यरूपता को ही घारण कर सकती है | अतः रसादि की प्रधानता सबत्र सिद्ध 
ही हो जाती है । अब काव्य के दो भेद किये जा सकते हँ--( १) जहाँ वाच्याथ 
म कोई विशेष सौन्दय नहीं होता और न कोई अन्य व्यञ्जना वाच्याथ की सहा- 
. यिका होती है; केवल वाच्याथ ही रसादिव्यञ्जना करने मे समथ होता है वहाँ पर 
प्रथम प्रकार का काव्य होता है | (२ ) दूसरे प्रकार का काव्य वह होता है जहाँ 
पयवसान में भावात्मक चमत्कार तो होता ही है और रस इत्यादि की व्यञ्ञना 
' सहृदयहदयाह्वादन में समथ होती ही है, साथ में उसमें मध्यवर्तिनी एक और 
व्यञ्जना होती है। इस प्रकार के काव्य में वाच्याथ या तो इतना उत्कृष्ट कोटि 
का होता है कि मध्यवर्ती व्यंग्य उसके सामने दब जाता है. अथवा वाच्याथ की 
पूर्ति ही व्यंग्याथ के द्वारा होती है । स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य 
प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक उत्म्रष्ट होता है। क्‍योंकि रसादि में पयवसान तो 
दोनों में एक जैता होता है | प्रथम प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट नहीं होता 
किन्तु इस प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट होता है | प्रथम प्रकार में वाच्याथ 
, में रमणीयता उसनन्‍न करनेवाला कोई अन्य व्यंग्याथ नहीं होता किन्तु इस प्रकार में 
कोई अन्य तत्त्व अभिव्यक्त होकर वाच्याथ में रमणीयता का आधान कर देता है। 
इसी मन्तव्य से यहाँ पर कहा गया हे कि उच्चकोटि की रचनाओं में इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये । आशय यह दे कि वही काव्य उत्कृष्ट माना- जाता 
है जिसमे वाच्याथ चमत्कारपूर्ण हो और उसमें किसी व्यंग्याथ के द्वारा नवीन 
रमणीयता का आधान किया जा रहा हो, साथ ही उसकी चरमपरिणति रसादि- 
ध्वनि में हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनिकार ने कहीं पर भी 
ध्वनिकाब्य को उत्तम और ग़ुणीमूतव्यंग्य को मध्यम काव्य नहीं कहा हे | यही 
बात आछोककार और लोचनकार के मत से भी सिद्ध होती है। इन आचार्यों 
ने भी गुणीमृतव्यंग्य को ध्वनिकाव्य का सारमूत तत्त्व माना है। साथ ही इन 
आचार्यों ने कहीं मी गुणीमतव्यज़ुश्य के ८ भेदों का उल्लेख नहीं किया है । यद्यपि 
६८ भेदों के विभिन्‍न रूपों का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका मूल ध्वन्या- 
लोक म पाया जाता है । उनमें कुछ मेद तो रसप्रवण द्वोकर वस्तुतः काव्योत्कर्ष 
का कारण होते हैं जैसे अपरांग, वाच्यसिद्ध्यंग, सन्दिग्धप्राघान्य, तुल्यप्राधान्य 
इत्यादि तथा कुछ भेद काब्यापकष के भी परिचायक होते हैं जैसे अगूढ, अस्फुट, 
अपुन्द्र इत्यादि गुणीमूतव्यंग्य । इन पिछले प्रकार के गुणीभूतव्यंग्यों को ही मध्यम . 
काव्य कहना ठीक होगा; प्रथम प्रकार के गुणीमूतव्यज्धय तो उत्कृष्टतम काव्य 
“कदटलाने के अधिकारी हैं, क्‍योंकि उनमें एक के कथान पर दो व्यंग्य होते हैं--एक 
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लक्ष्मीः न जामाता हरि! यः समस्तभोगापवगदान- 
सततोद्यमी | तथा ग्ृहिणी गड्ढा यस्या: समभिलूषणीये सवंस्मिन्वस्तुन्यलुपहत उपाय- 
भावः | अम्तरूगाझ्ो च सुतो, अवृतमिहवारुणी | तेन गद्ञास्नानहरिचरणाराधनाथ पाय- 
शतलब्धाया रश्ष्म्याश्रन्द्रोदययानगोष्ख्यपमोगलक्षणं मुख्यफलमिति त्रढोक्यसारभूतता 
अतीयसाना सती अहो कुटुम्बं महोदधेरित्यहों शब्दाच्च गुणीमावमनुभवति ॥ रे५ 0 

सब लोगों की अमिलाषा का स्थान लक्ष्मी पुत्री है। दामाद हरि हैं जो 
समस्त भोग और अपवर्ग के देने में निरन्तर उद्यम करनेवाले हैं तथा गहिणी 
गंगा हैं जिनका अमिलषणीय सभी बस्तु में उपायमाव उपहत नहीं होता । अमृत 
और मृगाह दो पुत्र हें, अमृत यहाँ पर वारुणी है । इससे गंगास्नान हरिचरणा- 
राधन इत्यादि सेकड़ों उपायों से प्राप्त लक्ष्मी का चन्द्रोदय पानगोष्ठी का उपभोग 
रूप मुख्य फल है इस प्रकार तीनों छोकों की सारमूतता प्रतीयमान होकर और 
अह्दो कुठुम्बं महोदघेः” इसके 'अह्यो' शब्द से गुणीभाव का अनुभव करता है । 


प्रधानीभूत होकर ध्वनिरूपता को धारण कर छेता है और दूसरा वाच्याथ में उत्कष 
का आधान करता है। साथ ही उसमे वाच्याथ भी उत्कृष्ट कोटि का होता हे । 
इसी दृष्टि से यह कहां गया हे कि उच्चतम काव्यों मं इसी प्रकार की योजना करनी 

चाहिये | इसीलिये लोचन में अधिक बल देकर लिखा गया हे---“तत्रायमेव प्रकार 
इति भावः ” बुद्धिमान व्यक्ति को इसकी योजना करनी चाहिये' इस कथन में बुद्धि 
मान! शब्द का आशय यह हे कि वही कवि काव्यममंज्ञ कह्दा जा सकता है जो 
अपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है । जो ऐसा नहीं करपाता 
उसके ढिये सह्दृदय व्यक्ति यही कहेंगे कि उसका सह्ृदय कहलाना और अपने को 
सहृदय समझना बिल्कुल झूठा है और वह अपने को सह्ृदय समझने में इतना अन्धा 
हो गया है कि वह काव्य के वास्तविक सौन्दय को परखने की चेष्टा ही नहीं 


करता । इस प्रकार वह सहृदय समाज में उपहास पात्र ही बन जाता है। एक 
उदाहरण लीजिये--- 


महासागर के कुटुम्ब को देखकर आश्र०« होता है--लक्ष्मी तो उसकी पुत्री है 
भगवान्‌ विष्णु उसके दामाद है, गंगा उसकी गहिणी है और अमृत तथा चन्द्रमा 
ये दोनों उसके पुत्र हैं ।? 

( उक्त पद्य कहाँ से लिया गया है यह ज्ञात नहीं होता | लोचन में इसकी 
व्याख्या कुछ विचित्र प्रकार से की गई है । अन्य टीकाकारों ने सीधी-सीधी व्याख्या 
क्र दो हे जो लोचन की व्याख्या से मेल नहीं खाती । छोचन की व्याख्या को 

देखने से ज्ञात होता है कि तस्तुत बँय ऐसे व्यक्ति के विषय में कद्दा गया है जिसकी 





तृतीय उद्योतः ११३७ 





तारावती 
वृत्ति धार्मिक रही है और उस धार्मिकता की कृपा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक 
घन तथा ऐड्वय प्राप्त कर लिया है । अब वह अपने घन का उपभोग उन्मुक्त रूप 
में अपनी विषय-व्रासनाओं की तृप्ति के लिये करता है तथा उसके जीवन में आननन्‍द- 
पभोग का ही प्राधान्य है। उसी व्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ द्रष साथ्रयमाव 
से उक्त शब्द कह रहा है | ) लक्ष्मी उसकी पुत्री है! कहने का आशय यह है कि 
लक्ष्मी समस्त व्यक्तियों की अमिदाषा का एक बहुत बड़ा विषय होती है वह तो 
समुद्र को पुत्री रूप में ही प्राप्त है। मगवान्‌ विष्णु दामाद हैं जो कि समस्त व्यक्तियों 
को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष देने में निरन्तर उद्योग करते रहते हैं । इसी 
प्रकार गद्धा गृहिणी हैं जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार 
की अभिल्षणीय वस्तुओं को प्रदान करना है। गज्ञा जी का आश्रय कभी भी मिथ्या 
नहीं होता और जिस वस्तु की अमिलाषा की जाती है वह वस्तु गज़ा जी की अनु- 
कम्पा से स्वयं प्राप्त हो जाती है | अमृत और मृगाक्क उसके पुत्र ही हैं । यहाँ पर 
अमृत का अथ है वारुणी । ( क्योंकि अमृत सवजनसुरूभ नहीं है। इसमें व्यंग्यार्थ 
यह मिकलता है कि गद्धास्नान हरिचरणा राघन इत्यादि सेकड़ों धार्मिक कृत्यों से 
जो लक्ष्मी प्रात की जाती है उसका एकमात्र यही मुख्य फल होता है कि चन्द्रोदय 
का आनन्द लिया जाय और उसमें मदिरा पान गोष्ठी का उपभोग किया जाय | 
यह उपभोगमय बन जाना ही तीनों छोकों का सारमूत तत्त्व है ( और उसे अमुक 
क्ति ने अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर लिया है । ) यह व्यज्ञयाथ बहुत ही सुन्दर 
है। ) तथा प्रतीतिगोचर होकर समुद्र के कुठुम्ब पर आश्रय है! इस वाक्य में जो 
वाच्य आश्रय है उसका यह अंग हो गया है और उसके प्रति गुणीभाव का अनुभव 
करता है ॥ ३५ || 
२५ वीं कारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काव्यों में अलड्भूार 
नहीं होता और उनमें काव्याथ अधिक स्फुट हो जाता है उनमें एक तो अलक्कूर 
का अभाव दूसरे काव्याथ की वाच्यरूपता; ये दोनों तत्व मिलकर काव्य को 
अत्यन्त तुच्छ बना देते हैं । यदि वहाँ पर इस गुणीमूतव्यज्ञय का योग हो जाता 
है तो वह गुणीमृतव्यद्भथ ही उस काव्य का आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
बन जाता है ओर इस प्रकार वह काव्य पवित्र हो जाता है। ( वाच्याथ के 
निम्नस्तर पर होते हुये भी व्यज्ञयाथ इसीलिये गुणीभूत हो जाता है कि वह 
वाच्याथ की पूर्ति में सहायक हो जाता है । ) यह तो हुई ३५ वीं कारिका की 
बात । ३६ वीं कारिका में यह दिखलाया गया है कि अल्ड्आारों में मी अधिकाधिक 
रमणीयता व्यद्धयाथ के योग से ही आती है। कारिका का आशय यह है-- 
क्‍ ७२ 


११३८ ध्वन्याछोके 


विश पिन टिक कलम प कल कद कल ली मत लत लत मम का हम 
ध्वन्यालोकः 
वाच्यालक्भारवर्गों उयं व्यज्ञ'यांशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायां विश्वल्लल्ये निरीक्ष्यते ॥३६॥ 
बाच्यालड्वारवर्गोड्यं व्यज्गयाशस्यालझ्लारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनु- 
गमे सति च्छायातिशयं विश्रल्छक्षणकाररेकदेशेन दर्शितः॥। स॒ तु तथारूपः 
प्रायेण से एवं परीक्ष्यमाणो छक्ष्ये निरीक्ष्यते । तथा हिं--दीपकसमासोक्त्या- 
दिवदन्येडप्यछट्लाराः प्रायेण व्य डयाल्ड्वारान्तरवस्ववन्तरसंस्पर्शिनो दृश्यन्ते । 
यतः प्रथम तावदविशयोक्तिगर्भवा सर्वाल्ड्भारेषु शक्यक्षिया। ऊंतेब च सा महा- 
कविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यति, कर्थ ह्मतिशययोगिता स्थविषयौचित्यन 
क्रियमाणा सती काव्येनोत्कपेमावहेत्‌ । 
(अनु०) बह वाच्यालंकार वर्ग व्य॑ग्यांश के अनुगम करने पर प्रायः लक्ष्य मे 
परा छाया को धारण करते हुये देखा जाता है? ॥ ३६ ॥ 
यह वाच्यालंकार का समूह व्य॑ग्यांथ अलंकार या वस्तुमात्र के यथायोग 
अनुगमन होने पर छाया की अधिकता को धारण करते हुये एक देश के रूप 
में लक्षणकारों द्वारा दिखलाया गया है | वह उस प्रकार का तो परीक्षा किये जाने 
पर प्रायः सभी ही लक्ष्य में देखा जाता है। वह इस प्रकार--दीपक समासोक्ति 
इत्यादि के समान अन्य मी अलंकार दूसरे व्यंग्य अछ्लार या दूसरी बस्ठु का सश 
करते हुये देखे जाते हैं | क्‍योंकि पहले तो सब अलंकारों में अतिशयोक्तिगर्भता 
दिखलाई जा सकती है। महाकवियों के द्वारा की हुईं ही वह किसी अनोखी 
कांव्याच्छाया को पुष्ठ करती है । अपने विषय के औचित्य के साथ कौ हुईं अति- 
शप्रयोगिता काव्य में उत्कष का आधान क्‍यों न करे * 
लोचन 
एवं निरलझ्वारेपूत्तानतायां तुच्छतयैव मासमानममुनान्तःसारेण काब्यं प.वन्नी- 
कृतमित्युक्स्वालझ्भारस्याप्यनेनेव रम्यवरत्वमिति दशेयति--वाच्येति । अंशप्वं 
गुणमात्रत्वम । एकदेशेनेति । एकदेशविवर्तिस्पकमनेन दर्शितम्‌ | वद्थमथः-- 
एकदेशविधवर्तिरूपके-- द 
इस प्रकार अल्छाररह्वितों में (अथ के ) उत्तान हो जाने पर ( ऊपर उठ ” 
जाने पर तुच्छ रूप में ही मासित होनेवाछा काव्य अन्तस्तत्त्ववाले इस ( गुणीमूत 
व्यंग्य ) के द्वारा पवित्र कर दिया गया है यह कहकर अलक्षार की भी अधिक 
स्मणीयता इसी के द्वारा होती है यह दिखलाते हैं-व्राच्य इत्यादो। अंशल् का अथ 
है गुणमात्रत्व | 'एक देश के रूप में' यह | इसके द्वारा ए.कदेशविवर्ति रूपक 
दिखाया गया है | अतः यह अर्थ दै--एकदेशविवर्ति रूपक मैं-- 





छोचन 
_राजहंसेरबीज्यन्त दरदेव सरोनपाः । 

इत्यत्र हँसानां यज्चामरत्वं प्रतीयमानं तन्‍्नृपा इति वाच्ये3्थ गुणतां प्राप्मलक्कार- 
कारेयावदेव दर्शितं तावदसुना द्वारेण सूचितोड्यं प्रकार इत्यर्थ:। अन्ये त्वेकंदेशेन 
वाच्यमागबैचित्यमाजरेणेत्यनुक्निन्षभेव व्याचचक्षिरे | व्यद्शय' यदलड्भारान्तरं वस्त्वन्तरं 
संस्थ्रशन्ति ये स्वात्मनः संस्कारायाश्लरिष्यन्तीति ते तथा । महाकविभिरिति | काछि 
दासादिमिः । काव्यशोमां पुष्यतीति यदुक्त तन्न हेतुमाह-कर्थ हीति। हिशब्दो हेतो । 

दरत्‌ के द्वारा ही सरोवररूपी राजाओं पर राजहंसों से पंखा किया जा 
रहा था |? यहाँ पर हंसों का जो चामरत्व प्रतीत होता है वह राजाओं पर! इस 
वच्य अथ में गुणता को प्राप्त हो गया है यह अल्झ्वारकारों ने जितना कुछ 
दिखलाया है उतना इसके द्वारा यह प्रकार सूचित किया गया है | यह अथ है । 
और छोगों ने तो 'एक देश से! अथांत्‌ वाच्यमागवैचित्र्य मात्र से यह अस्पष्ट 
व्याख्या की है। व्यंग्य जो दूसरा अलड्जभतर या दूसरी वस्तु उसको जो अपने संस्कार 
के लिये स्पश करते हैं या आहिंगन करते हैं वे वैसे होते हैं । 'महाकवियों के 
द्वारा' अथांत्‌ कालिदास इत्यादि के द्वारा | काव्यशोमा को पुष्ट करता है! यह 
जो कहा गया उसमें हेतु बतछाते' हँ--'क्यों' यह | हि? शब्द का प्रयोग हेतु के 

| तारावती 

“जितना भी वाच्य अलंकारों का समूह दिखछाया गया है यदि उसमें व्यज्ञत्य अंश 
का अनुगमक हो जाता है तो वह बहुत बड़ी छाया ( काव्यशोभा ) को धारण 
कर लेता है | लक्ष्य में यह बात प्रायः देखी जाती है ।” लक्षणकारों ने यह बात 
एक देश के द्वारा दिखलाई है कि व्यड्भय अलझ्लार और व्यजद्ध्य वस्तु इन दोनों 
में कोई एक व्यज्ञय अंश जब वाच्य अल्लारों से मिल जाता है तब वाच्य अछल्लरों 
में काव्य की अमृतपूब श्योमा उस्नन्न हो जाती है | यहाँ पर एकदेश का अथ 
है एकदेशविवर्ति रूपक । छकछणकारों ने रूपक दो प्रकार का माना है--साझ्ू 
और निरज्ञष । साज्ष के दो भेद माने गये हें--समस्तवस्तुविषय और एकदेशव- 
विवर्ति | जहाँ पर रूपक के सभी अवयवों का उपादान शब्द के द्वारा वाच्यबृत्ति 
में किया जाता है उसे समस्तवस्तुविषय साज्भुरूपक कहते हैं ओर जहाँ रूपक के 
कुछ अंगों का वाच्य-वुत्ति में प्रकथन किया जाता है और कतिपय अंग अर्थतः 
समझ लिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साक्षरूपक कहते हैं | इसका उदादइरण-- 

शरद राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर पंखा झल रही थी ।' 

यहाँ सरोवरों पर राजाओं का आरोप किया गया द्दे जो कि वाच्य है और 
राजहंसों पर चमर ( या पंखे ) का आरोप अथतः समझ लिया जाता है । इस 


११४० ध्वन्यालोके 
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लोचन द 
अतिशययोगिता कथं नोतकषमावहेत्‌ काब्ये नास्तव्येवासौ प्रकार इत्यथः। स्वविषये 
यदौचित्यं तेन चेद्षद्यस्थितेन तामतिशयोक्ति कवि: करोति । यथा भद्देन्दुराजस्य-- 


अथ में हुआ है। “अतिशय का योग क्‍यों उत्कष को घारण न करे! अर्थात्‌ 
ब्य में ऐसा प्रकार है ही नहीं यदि अपने विषय में जो औचित्य उसको हृदय 
में रखकर उस अतिशयोक्ति को कवि करता है । जैसे भट्टेरुराज का-- 
तारावती 
प्रकार यहाँ पर एकदेशविवर्ति साद्भ रूपक है। प्राचीन आचार्यों के इस एकदेश- 
विवर्ति रूपक के निदंश से सिद्ध होता है कि प्रतीयमान अथ का कोई ऐसा भी 
रूप सम्भव है जो वाच्याथ का उपकारक होकर काव्यशोभा का आधान किया 
करता है । इस प्रकार इन आचार्यों ने मानों गुणीमूतव्यज््थ की सत्ता स्वीकार 
ही कर ली। यदि अलड्जारों की ठीक-ठीक परीक्षा की जाय तो ज्ञात होगा कि 
ए.कदेशविवर्ति रूपक के विषय में जो बात कही गई है वह प्रायः सभी अलड्जरों 
के विषय में छागू होती है अर्थात्‌ प्रायः सभी अलंकारों में व्यज्ञथार्थ का संस्पश 
होता है । इस प्रकार के लक्ष्य प्रायः पाये जाते हैं जिनमें वाच्याथ का अनुप्राणन 
व्यज्ञथाथ के द्वारा होता है । कुछ छोगोंने 'एकदेश के द्वारा पुराने आचार्यों ने 
इस तथ्य की ओर संकेत किया है! इस सन्दभ की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
एकदेश का अथ है केवल वाच्यभाग का वैचित्रय | किन्‍्त यह व्याख्या विलकुल 
स्पष्ट नहीं है और इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वाच्यवैचित्र्यमात्र की व्याख्या 
करने से व्यद्धयाथ की स्वीकृति केसे सिद्ध होती है ? अतः 'एकदेश के द्वारा! इस 
शब्द की यही व्याख्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने रूपक के एकदेश को 
व्यज्ञ्यथ मानकर यह संकेत दिया है कि प्रायः सभी अल्ड्रारों में व्यज्भय का अंश 
मिला रहता है | 
अल्ड्डारों में व्यज्ञयांध के समावेश की बात को इस प्रकार समझना चादहिये-- 
कुछ अल्कार ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा अलंकार व्यक्त हो जाता है जैसे दीपक 
अलंकार में उपमा व्यक्त होती है। कुछ अलंकार ऐसे दोते- हैं जिनमें वस्तु 
अभिव्यक्त होकर उस अलंकार की सत्ता को पूरा करती है जैसे समासोक्ति में 
अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है । इस प्रकार ये अलंकार अपने संस्कार के छिये 
दूसरे व्यज्ञय अलंकार या व्यज्ञथ वस्तु का सहारा लिया करते हैं । केवल यही 
अलंकार ऐसे नहीं हैं अपितु दूसरे अलंकार मी व्यद्धव्य वस्तु या व्यंग्य अलंकार का 
रह्दारा लेते हुये देखे जाते हैं | सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार को छीजिये । 
यह एक ऐसा अलंकार है जिसके कायक्षेत्र का प्रसार सभी अलंकारों में दिखलाया .” 


ध्ष 


तृतीय उद्योतः ११४१९ 


छोचन 
यद्दिश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी छोचने । 
यद्गान्नाणि दरिद्रति ग्रतिदिनं रूनाव्जिनोनालवत्‌ ॥ 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्व॒ निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः । 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषव वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि सगवतो मनन्‍्मथवषुषः सोमाग्यविषयः सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
तत्काव्ये छोकोत्तरव शोभोढब्खलसति । अनोचित्येन तु शोसा छीयेत एवं । यथा--- 

अल्पं॑ निर्मितमाकाशमनालोच्येव. वेधसा | 

इदमे वंबिधं सावि मवत्याः स्तनजुम्मणम््‌ ॥ इति। 


वीच-बीच में रुक-रककर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र अध्थिरता को 


प्राप्त हो जाते हैं, काटी हुई कमलिनी की नाल के समान जो कि उसके सारे अंग 
सूखते चले जा रहे हैं, दूर्वाकाण्ड को भी तिरस्कृत करनेवाढी घनी पीलिमा जो 





कि उसके कपोलों पर व्याप्त है, युवक कृष्ण के विषय में योवनवती वनिताओं की 


बस यही वेषस्थिति है ।' 

यहाँ पर निस्सन्देह कामदेव के समान शरीरवाले भगवान्‌ का सोमाग्य- 
विषयक अतिशय सम्भावित ही किया जा सकता है, अतः उस काव्य में छोकोत्तर 
शोभा ही उल्लसित होती है | अनौचित्य से तो शोभा लीन ही हो जाती है। जैसे- 

'ब्रह्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तनविस्तार का विना ही 
विचार किये छोटा सा आकाश बना दिया ।' 

तारावती 

जा सकता है। महाकवि कालिदास इत्यादि जब किसी अछंकार की योजना 
इस रूप में करते हैं कि उसमें अतिशयोक्ति गर्मितहो तब वह काव्य किसी 
विचित्र प्रकार के काव्यसौन्दर्य का पोषक हो जाता है । केवठढ एक शत- है कि 
अतिशयता की योजना में कवि को ओचित्य का ध्यान सवथा रखना चाहिये, 
अर्थात्‌ उसे यह देखना चाहिये किस स्थान पर अलंकार व्यज्ञना उपयुक्त रहेगी 
और कहाँ पर वस्तुव्यज्ञना उचित होगी । इसी प्रकार कहाँ पर कौन अलंकार या 
कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये | यदि इस 
प्रकार के औचित्य को हृदय मे रखकर कवि अतिशयोक्ति का शुम्फन करता है तो 
उससे काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट बन जाता दै। उदाहरण के छिये भट्टेन्दुराज की 
निम्नलिखित उक्ति को लीजिये-- 

'क्ष्ण तरुण है और युवतियाँ मी यौवन से परिपूण हैं। कृष्ण के प्रति 
भावना से मरी होने से उनकी वेषस्थिति इस प्रकार की हो रही हैं कि वे रुक- 


११४२ ध्वन्यालोके 
बीत. लक जलकर कक लिन लि लटक कक यम किट र ममििकि जज: 
ध्वन्यालोकः 
भामहेनाप्यतिशयोक्तिछक्षणे यदुक्तमू-- 
सेषा सर्वेब वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते | 
यत्नोस्यां कविना काय कोडलछक्कारोडनया बिना || इति | 

तत्रातिशयोक्तियेमलछड्भारमधितिष्ठति कविप्रतिमावशात्तस्थ चारुत्वातिशय- 
योगोउ्न्यस्यत्वलड्भारमात्रतैवेति सर्वालड्रारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोप- 
चारात्सेव सर्वालझ्भाररूपेल्ययमेवार्थोडबगन्तव्यः । तस्योश्वाल्भारान्तरसड्डीणेत्व 
कदाचिद्वाच्यत्वेन कदाचिह्यड्जयत्वेन । व्यद्ञायत्वमपि कदाचित्माधान्येन 
कदाचिद्गुणभावेन। तत्राये पत्ते वाच्यालझ्लारमार्ग: । द्वितीये तु ध्वनावन्तर्भावः । 
ठतीये तु गुणीभूतव्यज्ज'यरूपता । 

(अनु०) भामह के द्वारा भी अतिशयोक्ति के छक्षण में जो कहा गया है-- 

“वह यह सब बक्रोक्ति ही है; इसके द्वारा अर्थ का विभावन किया जाता है । 
कवि को इसमें यत्न करना चाहिये; इसके बिना अलंकार ही कौन होता है ?” 

वहाँ पर अतिशयोक्ति जिस अलक्छार को अधिष्ठित करती है कविप्रतिभा के 
वश में उसमें चारुत्व की अधिकता का योग हो जाता है और की तो अल्झ्ार- 
मात्रता ही रहती है--इस प्रकार समी अलझ्भारों के शरीर को स्वीकार करने की 
योग्यता के कारण अमेदोपचार से वही सभी अछछ्लारों के रूपवाली होती है, बा 
यही अथ समझा जाना चाहिये | और उसका दूसरे अछक्कारों से सह्लीणत्व कभी 
वाच्य के रूप में होता है ओर कभी व्यंग्य के रूप में | व्यंग्यत्व भी कभी प्रधानरूप 
में और कमी गौण रूप में | उसमें प्रथम पक्ष में वाच्यालझ्लार का मार्ग है। 
द्वितीय का तो ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाता है और तृतीय में तो गुणीमूत, व्यंग्य - 
रूपता होती है । ' 

तारावती 

रुककर कृष्ण को बार-बार देखती हैं जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्राप्त नहीं 
हो पाते । उनके अंग प्रतिदिन काटी हुई कमलिनी की नाछ के समान क्षीण होते 
जाते हैं ओर कपोछों पर पीलिमा दूब के गुच्छे की जैसी फैलती जा रही है ।' 

यहाँ कृष्ण के प्रति कामना रखनेवाडी वियोगिनी वनिताओं की दशा का 
अतिशयोक्तिपूण वणन है । काटी हुई कमलिनी के समान धूखना और दूर्वाकाण्ड 
के समान पाण्डुता यह सब अतिश्चयोक्तिपूण ही है। किन्तु एक तो यह वणन मर्यादित 
है। अतिशयोक्ति को इतना अधिक नहीं खींचा गया है कि वह एक मजाक 
सी मालूम पड़ने छगे । दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान कृष्ण के प्रति अनेक 
स्त्रियों का आकषण दिखलाया गया है जोकि अनुचित नहीं है और इससे भगवान्‌ . 


तृतीय उद्योतः ११४३ 





लोचन 

नन्‍्वतिशयोक्ति: सर्वालड्वारेषु व्यद्ञायतयान्तर्ीनिवास्त इति यदुक्त तत्कथम्‌ डे 
यतो भामहो5तिशयोकिंत सर्वालझ्वारसामान्यरूपामवादीत्‌ । न॑ च सामान्य दब्दाहि- 
प्रतीते: प्रथग्भूतया पश्चात्तनत्वेन चकास्तीति कथमस्य व्यद्भयत्वमित्याशक्याह--- 

( प्रशन ) अतिशयोक्ति सभी अछ्ढारों में व्यंग्य रूप में अन्तर्लीन ही रहती है 
यह जो कहा है वह कैसे ! क्योंकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अकक्लारों की 
सामान्‍य रूपवाली बतछाया है । विशेष प्रतीति से प्थग्मूत होकर परवर्ती रूप में 
सामान्य प्रकाशित नहीं होता फिर इसका ब्ज्ञय॒त्व कैसा ! यह शक्ला करके कहते 

ताराबती 
के लोकोत्तर सौभाग्य की व्यब्जना होती है। मगवान्‌ स्वयं ही कामदेव के समान 
रूपयान्‌ हैं | अतएव उनके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब उचित है । 
औषचित्य को लेकर जो अतिशयोक्ति का गुम्फन किया गया है उससे काव्य में छोको 
त्तर शोभा उद्धत हो जाती है। किन्तु जब अनौचित्य का प्रतिभास होने लगता है 
तब अतिशयोक्ति सदोष हो जाती है और उसकी शोभा जाती रहती है । उदाइरण 
के लिये दण्डी की इस उक्ति को लीजिये | 

त्रह्माजी ने जब आकाश की रचना की तब सम्मवतः इस बात पर विचार 
नहीं किया कि तुम्हारे स्तन बढ़कर इतने विशाल हो जायेगे | इसीलिये ब्रक्षाजी 
ने आकाश को इतना छोटा बना दिया ।' 

यह यक्ति एक खिलवाड़ जैसी माल्म पड़ती है और इसकी अतिशयता रमणी- 
यता का हास करनेवाली ही है । 

( प्रश्न ) आपकी यह स्थापना कैसे विश्वस नोय हो रुकती है कि सभी अछ 
छारों में अतिशयोक्ति व्यंग्य के रूप में अन्तर्लीन रहती है ? भामह ने अतिशयोक्ति 
को सभी अलझ्ढारों का सामान्य रूप माना है | सामान्‍य कभी भी व्यंग्य नहीं कहा 
जा सकता | व्यद्भय ओर सामान्य में यह अन्तर है कि व्यज्भन्य में पहले तो शब्द 
से वाच्याथ का बोध होता है; फिर बाद में शब्द से ही थक रूप में व्यद्धभाथ का 
बोध होता है । किन्तु साभान्य-विशज्ञेष के विषय में यह नियम ल्थगू नहीं होता । 
सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ होती है; आगे पीछे नहीं । साथ 
ही सामान्य-विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ एकरूप में होती है ४थक रूप में 
नहीं । ( जैसे “यह देवदत्त है” इस वाक्य में देवदत्त का एक अथ हे एक विशेष 

पक्ति और सामान्य अथ है मनुष्यत्व । मनुष्यत्व और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का एक 
साथ एक ही रूप में बोध होता है । न तो यही प्रतोत दोता है कि मनुष्यत्व 
और है तथा विशिष्ट व्यक्ति और हे और न यही द्वोता दे कि पहले विशिष्ट व्यक्ति 


५१४७४ व्वन्यालोके 


लोचन 
भामहनेति। मामहेनापि यदुक्‍त तत्राअ्यमेबार्थोउवगन्तब्य इति दूरेण सम्बन्ध: । 
कि तदुक्तम--सेषेति | यातिशयोक्तिल॑प्षिता सेव सर्चा वक्रीक्तिरलक्वारमकार: स्व: । 
वक्राभिधेयदब्दोक्तिरिष्टा वाचामलड्ड नि: । 

इृतिबचनात | दाब्दस्य हि बक्रता अर्थस्थ च बक्रवा लोकोत्तीणन रूपेणावस्थान 
मिस्ययमेबासावरकूारस्थालक्वारमावः,. छोकोत्तरतैव चातिशयः, तेनातिशयोक्तित: 
सर्वालक्षारसामान्यम््‌ । तथाहि--अनया अतिशयोकस्या, अर्थ: सकलजनोपसोगपुराणी- 
इ--भामह के द्वारा' बद। भाग के द्वारा भी जो कहा गया है वहाँ भी यही 
अथ समझा जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है। वह क्‍या कदा £ वह यह | जो 
अतिशयोक्ति लक्षित को गई है वही सब वक्रोक्ति का सब प्रकार है । 

अभिषय और शब्द को वक्र उक्ति बाणी का अब्क्वार अभीष है |! 

इस वचन से | निरमन्देह शब्द को वक्ता और अथ की सक्कता लोकोत्तर 
रूप में अवस्थित होना है इस प्रकार यही बह अलड्ारों का अल्छारभाव है | 
और लोकात्तर होना ही अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सभी अलझ्भारों में सामान्य 
देती है | वह इस धकार इस अतिश्योक्ति के द्वारा सभी लोगों के उपभोग के 

ताराबती 

का बीच दी और बाद में मनुप्यल्ल का | ) आशय यह कि व्यह्जकत्य का पौर्बा- 
पय तथा प्रथकरूपता सामान्य-विद्येप भाव में लागू नहीं दोत । अतिशयोक्ति और 
दूसरे अलड्ढ।रों का भी सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध है | अन्य अलड्भधार जिश्ञेष होते 
६ और अतिशयोक्ति सामान्य । फिर यह केसे कहा जा सकता है कि अन्य अनझारों 
में भी अतिशयी:छ व्यकज्ञय रूप में सन्िहित रहती है ? ( उत्तर ) भामह का आशय 
यह नहीं है कि अतिशयोक्ति सामान्‍य रूप दे ऊपर क्षलड्डार विद्विष्ट रूप । भामह 
के मत में भा अतिदायोकि एक स्वतस्त अलड्ार है तथा दूभरे अलड्डूवर भी अपनी 
स्वतन्त्र सता रखते हैं | अतिशयोक्ति तथा अन्य अब्ड्भार्रों का अभेद सम्बन्ध औप- 
चारिक ( लाक्षणक ) है। भागद ने यह कहां है... 

जिस अतिशयोक्ति का लक्षण किया गया है वहा सब बब्नोक्ति दे अर्थात्‌ समी 
अलड्टारयों के प्रकार बह भतिदायोक्ति ही है; क्योंकि इससे अर्थ रमणीयता को प्राप्त 
कराया जाता है; कवि को चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की ही चेश करे 
क्योंकि कोई अलडझ्भार अतिशयोक्ति के बिना ही दी नहीं सकता |! 

( भामह का परिष्कृत पाठ 'सेप्रा सत्र बक्रोक्ति:' है । यही मामइ की समस्त 
उपह्य प्रतियों में पाया जाता है और इसी को अन्य आचारयों ने भी उद्धृत किया 
है। किन्तु यहाँपर आनन्दवंधन ने 'सैपा सर्वेब बक्रोक्ति: पाठ रक्खा है और 
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छोचन 
कृतो5पि विचित्रवया भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानादिः विभावतां नीयते । विशेषेण च 
भाव्यते रसमयीक्रियते इति वावत्तेनोक्तं, तन्न कोडसावथ इत्यन्नाह-अभेदोपचा रात्सेव 
सर्वालझ्लाररूपेति | डपचारे निर्मित्तमाह-- सर्वालझ्वारेति । उपचारे प्रयोजनमाह-- 
. अतिशयोक्तिरित्यादिगा अल्कारमात्रतैवेत्यन्तेन । सुख्या्थवाधो5प्यत्रेव दृक्शितः 
कविप्रतिभावश्ञादित्यादिना । द 
कारण पुराना बनाया हुआ भी अर्थ विचित्र रूप मैं भावित किया जाता है । उसी 
प्रकार प्रमदा और उद्यान इत्यादि को विभावरूपता प्राप्त कराई जाती है और 
विशेष रूप में भावित किया जाता है अर्थात्‌ रसमय बनाया जाता है यह निस्सन्देह 
उनके ( मामह के ) द्वारा कह्य गया है उसमें वह कौन सा अथ है इसी विषय में 
कहते हैं--'अमेदोपचार से वही सब अलड्लारों की रूपवाली है! यह । उपचार में 
निमित्त बतलाते हैं--'सब अल्क्लाए! इत्यादि । उपचार में प्रयोजन बतछाते हैं 
अतिशयोक्ति! यहाँ से लेकर “अलक्लारमात्रता ही' यहाँ तक । यहीं पर “कविप्रतिभा- 
वशात' इत्यादि के द्वारा मुख्याथबाघ भी दिखला दिया गया है । 
तारावती 
उसी के आधार पर व्याख्या भी की है। अतः आनन्दवधन और अमिनवगुप्त का 
सम्मत पाठ सपा सर्वेव वक्रोक्तिः' ही ठहरता है।) यहाँ पर वक्रोक्ति का अथ किया 
गया है सभी अछक्कार । मामह ने स्वयं ही कहा है-वाच्य ओर शब्द की वक्र 
यक्ति ही वाणी का अभीष्ठ अल्झ्लार है ।! 
वक्रता शब्द का अर्थ है लछोकोत्तर रूप में अवस्थित होना । यह छोकोत्तर 
रूप में अवस्थान शब्द का भी हो सकता है और अथ का भी हो सकता है । 
इसीलिये शब्द की वक्रता और अर्थ की वक्रता पर प्रथकह्थक्‌ विचार किया 
जाता है | आशय यह है कि अल्कार का अब्क्लारत्व इसी में है कि शब्द ओर 
अर्थ की स्थिति लोकसामान्य रूप में न होकर छोकोत्तर रूप में हो । लोकोत्तर होना 
ही अतिशय का अथ है । इस प्रकार अतिशयोक्ति सभी अबड्डारों में सामान्य 
ऊ रूप में विद्यमान रहती है | सभी अलछ्ड्ारों के मूल में अतिशयोक्ति के वतमान 
रहने का कारण यह है कि जो अर्थ सभी छोग सबंदा प्रयुक्त करते रहते हैं और 
सभी के उपभोग के कारण जो अर्थ पुराना पड़ जाता है तथा अपना आकषण 
खो देता है उस अर्थ में भी यह अतिशयोक्ति नवीनता सब्चार कर देती है और 
अतिशयोक्ति के समावेश से वह पुराना अर्थ भी विचित्र मालूम पड़ने लगता है 
.. जिससे उस अर्थ में एक आकषण उसन्न हो जाता है। इस अतिश्योक्ति का 
+- दूसरा महत्त्वपूर्ण काय यह होता है कि यह जगत्‌ की प्रमदा उद्यान इत्यादि सामान्य 
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लछोचन 

खयं माव:--यदि तावबदतिशयोक्ते: सर्वालक्वारंयु सासान्यरूपना सा वहि तादा- 
स्म्यपर्य वसायिनीति तट्वयतिरिक्तो नंवालझ्लारों रश्यत इनि कब्रिप्रतिभान न ततश्रापेक्ष- 
णीय॑ स्यात्‌। अलछड्भारमार्य च न किल्निद्रश्येत | अथ सा काब्यजोंयितलेनेत्थं 

भाव यह है--पंदि सब अलछकड्ार्यस में अतिशयोकि को सामास्यरूपता है तो 
उसका तादात्म में पर्यवलान होता है, अतः उससे ब्यतिारिक कोर अलक्षार 
दिखलाई नहीं देता अत, उसमें कबिग्रतिमा अपेन्नगीव नहीं होगी ओर केबल 
अल्कछूार भी कोई दिखलाई नहीं देगा। और यदि काब्यजीवन के रूप में बह 

तारावती 

वस्तुओं को भावोद्धावक बनाकर उन्‍हें विमानस्पता प्रदान कर देती & जिससे 
उन बस्तुओं के प्रति एक अन्राग जायत दो जाता हे | साथ दी यह विशेष 
रूप से भावित करती है अथांत रसमय बनाती है । ( भागद ने कहा था अनया 
अर्थ: विभाव्यत | यदातर विभाव्यता हे तोचनकार ने ३ अथ किये ईं-- 
(१) 'त्रि अथति विचित रूथ में विव्यताी ऊथांतू भावित किया जाता दे । 
(२) विभावता को आस कराया जाता है और (३) ता अर्थात विशेष रूप में 
भावमय बनाया जाता है. ( अर्थात्‌ स्समय कर दिया जाता दे । ) यह है भागह - 
का कथन | इसमें कहा गया है कि 'अनिशयोक्ति दी वक्रोछि ( सर्वालक्लारूूप 
है। यहां पर ध्रुद्धा सागोपा छक्षगा मानी जानी चादिये जैसे आयुध तम में घी 
आयुदद्ध का कारण दीता दे किखु उनये अमेद सम्बन्ध स्थायित करक आयु 
ही थी है! इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यहीं बान यदाँ पर भी दे कि 
अतिशयोक्ति ही बक्रोकि ( सामान्य अलझ्लार ) है । यहाँ पर भेद दोत॑ हुये भी 
अम्रेद की स्थापना की गई है । अतः यह लाक्षणिक प्रयोग हे | निष्याद्-निष्यादक 
भाव सम्बन्ध दे । अधिशवोकि निध्धादक होती है; अन्य भडझ्लार निषाय | 
अतिशयी ऊ जिस अलझ्आार की पोधिका बनकर उसपर अधिव्ित दो जाती है उसी 
अलड्डार में रमणीयता आ जाती दे । जिसको परोषिका अनिशे बीलि नहीं होती 
बह अलक्बार मात्र दी रद जाता है अर्थात्‌ उसमें अदक्कार का जातीयता तो आ. 
जाती है किसतु उसका मूलतत्व रमणीयता नहीं जाती । इसमें फक शर्त और है “ 
कि अतिशयोलि की योजना कविद्यतिभा से द्वीनी चाहिये । यदि कवि-प्रतिभा 
से उसकी योजना नहीं होती तो कोई भी अन््लार अलड्ढभार नहीं बनता । कहने 
का आशय यह कि अन्य अलडझ्'ारों की भी स्वतन्त्र सत्ता विश्वमान है ओर अविं- 
शयोक्ति मी स्व॒तन्त्र होती है | दोनों में अमेद या तादात्य को स्थारना को लक्षणा 
के द्वारा सम्पादित किया जाता है । कश्षणा का निर्मित यह है कि अतिशयोक्ति में * 
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विवक्षिता, तथाप्यनोचित्येनापि निवध्यमाना तथा स्थात्‌। औचित्यवती जीवितमिति 
चेतू-औचित्यनिबन्धनं रसमावादि सुक्‍्त्वा नानन्‍्यत्किश्विद्स्तीति तदेवान्तर्यामि मुख्य 
जीवितमित्यभ्युपगन्तव्यं॑ न तु सा। एतेन यदाहुः केचित्‌-- ओवचित्यघटितसुन्दर- 
दब्दार्थमये कावब्ये किमन्येन ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेव ध्वनिसद्धावाभ्युपगम- 
साक्षिभूत॑ मन्यमानाः प्रव्युक्ताः। तस्मान्मुख्यार्थबाधादुपचारे च निमित्तप्रयोजन- 
सद्भावादभेदोपचार एवायम्‌ । ततश्रोपपन्नममतिशयोक्तेब्यज्ञथव्वमिति | यदुफ्तमलझ्ढारा- 
न्‍्तरस्वीकरणं वदेव त्रिधा विभज्यतें--तस्यथाश्चेति। वाच्यत्वेनेति | सापि बाच्या 
भवति। यथा--अपरेव हि केयमन्न' इति। अन्न रूपके5प्यतिशयः शब्दस्पृगेव । 
अस्य त्रेविध्यस्य विषयविमागमाह--तत्नरेति । तेघु प्रकारेषु मध्ये य आद्यः प्रकार- 
स्तस्मिन्‌ । 
इस प्रकार की विवक्षित है तथापि अनौचित्य के साथ निबरद्ध किये जाने पर भी 
वैसी हो जायेगी | यदि कहो कि औचित्यवाली अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन है 
तो रस भाव इत्यादि को छोड़कर औदचित्य का निबन्धन और कुछ नहीं होता, 
अतः बही अन्‍न्तर्यामी मुख्य जीवन है वह अतिशयोक्ति नहीं । इससे जो कुछ लोग 
यह कहते हैं--ओऔरचित्यघटित सुन्दर शब्दाथमय काव्य में दूसरी आत्मभूत ध्वनि 
को मानने की क्‍या आवश्यकता १ वे अपने वचन को ह्वी मानते हुए जो कि ध्वनि 
की सत्ता के स्वीकार करने में साक्षीरूप है, स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं । अतएव 
मुख्याथबाध होने से और उपचारों में निमित्त तथा प्रयोजन की सत्ता से यह 
अभेदोपचार ही है | इससे अतिशयोक्ति का ब्यंग्यत्व सिद्ध हो जाता है। जो कि 
दूसरे अलझ्लारों का स्वीकार करना कह्दा गया है वही तीन प्रकार से विभक्त करते 
हैं--'और उसका! यह । “बाच्यत्व के द्वारा' यह । वह भी वाच्या होती है | 
जैसे--यह अन्य ही यहाँ कोन है? यह । यहाँ रूपक में भी अतिशयता शब्द का 
स्पश करनेवाली ही है । इस त़िविधता का विषय-विभाग बतछाते हँ--उसमें' 
यह । अर्थात्‌ उन प्रकारों के मध्य में जो पहला प्रकार उसमें । 
तारावती 

ऐसी योग्यता विद्यमान होती है जिससे वह अन्य अलझ्लारों की निष्पादिका बन 
सके तथा अन्य अछड्जारों का रूप धारण कर सके | लक्षणा का प्रयोजन यह है कि 
अतिशयोक्ति किसी भी अल्छ्लार में चारता का सम्यादन कर देती है अन्यथा 
अलडझ्डार अलड्डार ही नहीं बन पाते । 

अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अल्छार ) है' यह छक्षणा है | लक्षणा में 
“+- तीन शर्तें होती हैं--मुख्याथंबाघ, निमित्त और प्रयोजन । ऊपर निमित्त और 
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तारावती 


प्रयोजन दिखलाये जा चुके | अब मुख्याथवाघ को भी समझ लीजिये - अति 
शयोक्ति सामान्य अल्छ्ार नहीं हो सकतो क्योंकि यदि उसे सब अल्ड्ारों का 
सामान्यरूप कहा जायगा तो उसका अलड्जारों से तादात्मप हो जायगा और उससे 
भिन्न कोई अल्छार ही न रहेगा | ऐसी दशा में अतिशयोक्ति दी अछ्डुपर कहलाने 
ल्गेगी; अल्क्लारों को योजना में कविन्यतिभा की आवश्यकता दी न रह जायगी | 
साथ ही उससे भिन्न कोई सामान्य अलक्षार रह ही नहीं जायगा | यदि कह्दो कि 
अतिशयोक्ति दी काथ्य का जीवन मानी जाती है और आचायों का मन्तव्य उसे 
काव्यजीवन मानना ही है तो यदि अतिशयोतक्त अनौनित्य पृण होंगी तो भी वह 
काव्यजीवन बन जायेगी | यदि इस दोप को मिटाने से; लिये यह माना जाय 
कि बह अतिशयोक्ति काव्यजीबन दो सकती है जो औवित्य फे साथ निब्रद्ध की 
जाय तब तो हमारा कथन ही सिद्ध होगया कि रस और भाव हैं| काव्य का 
जीवन होते हैं । क्योंकि केवड रस और भाव की स्वनियाँ हैं। बह तत्त्व £ जिनको 
टृष्टिगत रखते हुए औचित्य का निभय किया जाता है । औनित्य और ३ वस्तु 
नहीं है; वह तो केबल रस और भाव के अनुकूट रचना का ही दूमरा नाम है। 
रस और भाव अन्तयमी तत्व हैं । अतः उन्हें छोड़कर औषित्य और होगा ही 
क्‍या ! अतः रल और भाव का द्वी काब्य का जीवन मानना चाहिये । 
इससे उन छोरों को भी उत्तर मिल गया जो थह् कहते थ कि जब हम 
काव्य मानते ही ऐसे शब्द-अथ के समूह कोई जिनकी से इटना ओजनित्य के 
साथ की गई दो; इस प्रकार हमने औजित्य के सिद्धान्त को मान हूं। लिया तब 
ध्वनि की नई कल्मना की क्या आवश्यकता और उसमें भी ध्वनि को आत्मा 
मान लेना कहाँ तक ठीक है! जो लोग ऐसा कटने हैं उनसे तो धमारा निवेदन 
ब्रत इतना हूं हे कि आपके वचनों से ही ध्वनि की सत्ता सिद्ध हूँ। जाती है | 
इसके लिये हमें प्रथक रूप में किसी साक्षी के अन्येपण का आवश्यकता नहीं | 


जा 
नि] 


आपके बचन ही इस दिशा में साक्षी का काम देने ४ | आप औरजित्य को मानते 
हैं । औचित्य कभी भी रस और भाव से व्यत्तिरिक्त नहीं दोता और रस और भाव शत 
सदा ध्वनित ही होते हैं | इस प्रकार औजित्य को मान ठेना दी ध्यनि को मानने 
के लिये पर्याप्त है । ऊपर जी कुछ कहा गया दे उसका सार यही है कि काव्य की 
आत्मा घ्वनि ही होती है न तो ओचित्य के साथ नियद्ध अतिशयोक्ति ही काव्य 
को आत्मा हो सकती है और न केबल अतिशयोक्ति काव्य की आत्मा हो सकती 
अतिशयोक्ति का अलड्ढारों से तादात्य भी नहीं हो सकता और न वह 
का सामान्यरूप ही हो सकता है | इस प्रकार यह कहना किसी प्रकार भी 
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ध्वन्यालोकः 

. अयंच प्रकारो3न्येषामप्यलक्लाराणामस्ति तेषां तु न सवेबिषयः । अतिशयो- 
क्तेस्तु सर्वालक्वारविषयोडपि सम्भवतीत्ययं विशेष: । येषु चालझ्लारेषु साहरय- 
मुखेन तत्त्वप्रतिछृम्मः यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिद्शेनादिषु तेघु गम्यमान- 
धर्ममुखेनैव यत्साहश्यं तदेव शोभातिशयशालि भव॒तीति ते सर्वेडपि चारुत्वाति- 
_डययोगिनः सन्‍तो गुणीभूतव्यद्ञयस्येत्र विषयाः । समासोक्त्याक्षेपपर्यायोक्ता- 
दिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनेव तत्त्वव्यत्रस्थानादुगुणीभूतव्यज्ञ/यता निर्विवा- 
दैव।तत्र च गुणीभूतव्यज्ञयतायामलझ्भाराणां केषाश़िदलझ्लारविशेषगर्भतायां 
नियमः। यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोंलड्भारगभेत्वे । केषाखिदलझ्लारमात्रगर्भतायां 
नियमः । यथा सन्देहादीनामुपभागभेत्वे । केषाब़िदलझ्भाराणां परस्परगर्भतापि 
सम्भवति। यथा दीपकोपमयो:। तत्र दीपकमुपमागभल्वेन प्रसिद्धम्‌। उपमापषि 
कदाचविद्दी पकच्छायानुयायिनी । यथा मालोपमा | तथा हि प्रभामहत्या शिख- 
येव दीप: इत्यादो स्फुटेब दीपकच्छाया छक्ष्यते । 

(अतु०) और यह प्रकार और अलक्लारों के लिये भी है किन्तु उनकी सब- 
विषयता नहीं होती । अतिशयोक्ति की तो सर्वाल्क्लारविषयता भी सम्भव है, यह 
विशेषता है। और जिन अलंकारों में साहश्य के द्वारा स्वरूपप्राप्ति होती है जैसे 
रूपक, उपमा, तुल्ययोंगिता, निदशना इत्यादि में, उनमें गम्यमान धम के द्वारा ही 
जो साहश्य वही अतिशय शोभाशाली होता है. इस प्रकार वें सब अतिशय चारुता 
से युक्त होकर गुणीमूतव्यंग्य का ही विषय होते हैं । समासोक्ति, आश्षेत और 
पर्यायोक्त इत्यादि में प्रतीयमान अंश के अविनामाव (अनिवायसत्ता ) में ही 
स्वरूप की व्यवस्था होने से गुणीमूतव्यंग्य होने में कोई विवाद नहीं रहता । 
और उस गुणीमूतव्य॑ग्यता में कुछ अबंकारों म॑ विशिष्ट अलंकारों के गर्मित होने 
का नियम है | जेसे व्याजस्तुति की प्रेयोडलछ्छारगभता का नियम है । कुछ का 
केवल अलक्कार की गर्भवा का ही नियम है । जेसे सन्देहादिकों की उपमागर्मता 
में | कुछ अलछक्कारों की परस्पर गर्भता भी सम्भव है। जैसे दीपक और उपमा 
+ की। उसमें दीपक उपमागभत्व के रूप में प्रसिद्ध है। उपमा भी कदाचित्‌ 

दीपक की छाया की अनुयायिनी होती है । जेसे मालोपमा । वह इस प्रकार-- 
'प्रभा से महती शिखा से दीपक के समान! इत्यादि में दीपक को छाया स्फुटरूप 
म॑ ही लक्षित होती है । 
तारावती 
सजद्भत नहीं हो सकता कि “अतिशयोक्ति ह्वी वक्रोक्ति है!। अतः इस कथन का 
5 बाघ हो जाता है। निमित्त और प्रयोजन तो पहले ही दिखलछाये जा चुके हैं | 


११५७० घ्वन्यालोके 








लोचन 
सन्‍्वतिशयों क्तिरेव चेदेव॑भूता तस्किमपेक्षया प्रथ्स तावदिति क्रमः सूचित इत्या- 
शझ़ब्राह-- अय॑ चेति। योउतिशयोक्त। निरूपितो5लंकारान्य रे: नुप्रवेशास्सकः । 
( प्रदन ) यदि अतिशवोक्ति ही इस प्रकार को ईद ती किसकी अपेक्षा से 'पहले 
तो! कहकर क्रम सूचित किया है ! यह शक्का करके उत्तर देते ई--औओर यह! 


इत्यादि | जो अतिशयोकि में दूसरे अडड्ारों में अनुप्रवेश झूर प्रकार निरूपित 


किया गया है वह । 
ताराबती 

अतएत ल्क्षूणा की तीनों शर्त पूरी दो जाने से अतिशयोक्ति को बक्रोक्ति कहना 
एक ओपचारिक ( लछाक्षणिक ) प्रयोग हो। जाता दे । इस प्रकार अतिशयवोक्ति की 
स्वतन्त्र घ्थिति सिद्ध हो जाने से अन्य अलदारों म॑ उसकी अम्व्यि ही मानी 
जायगी अलछुपरों का सामान्य रूप नहीं । आशय यह ६ कि अन्य अठछड्जारों में 
अभिव्यक्त द्वोकर अतिशयोक्ति उनका पीपषण करती ई भोर इस प्रकार गुणीभूत 
व्यज्ञष्य का रूप घारण कर हती दवै। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि 
अतिशयोक्ति किस प्रकार दूसरे अल्ड्रार्य का अ्य बनती ई ? दूनर अलछुरों से 
इसका साह्ुय तीन रूपी में होता हैै--[ £ ) कभी-फर्मी यह अतिशयोकि वाच्य 
होती है । जस टावण्यसिस्युरपरिबव हि केयम्ा इत्यादि पद्म मे रूपकानिशयोक्ति 
अल्छार है क्योंकि केबल उपमानों का ही उपादान किया गया ई उपमेयों का 
नहीं । उस रूपकातिशयोक्ति को बहू कोई दूसरा ही कोन दे ?” यह कहकर वाच्य 
बना दिया गया है। यह मांग वाब्यालछुर का हैं | (२) कमा-कमी अति- 
दयोकति ग्यंग्य होती » और उस व्यंग्य का हा वहाँ पर प्रधानता दीती है | ऐसे 
अबतपतर पर घ्वनि कहीं जाता है। और (३) कमा-क्मी अतशवोक्त व्यक्षय 
होकर दसरे अलड्ढागें के प्रति गांण दो जाती है । यह दशा मु्णीभुतव्यक्ष् की 
होती है | ( अतिशयोक्ति स्वानि के उदाहरण के लिये अगिनवसुम का दा बनाया 
हुआ किलीकस्द लितसथ विश्वमगधी:। 7० लगका कति।। इच्यादि पथ उद्धत किया 
जा सकता है | इसको दविस्तुत व्याख्या दितीव उयोत का २० मीं कारिका में की 
जा चुकी हैं । गुणीमत अनिद्ययोछ का उदादरण 'उपीदरागेण विलोलतारकम' 
इत्यादि पद्म हैं जिसका व्याख्या प्रथम उद्योत की १३ मसीं कारिका मे की 
जा चुकी है | ) 

(अश्न ) अतिशयोक्ति सभी अलछुारों में सामान्यतया व्यज्जन्य मानी जा 
“जी हैं। किन्तु यह एक ही अल्छार तो ऐसा है जो गुणीभूतव्यज्ञ्य होकर 


लड्डारों मे रमणीयता की अ भियृ द्धिकरता हे | किर इस प्रकरण के आरम्म जा 


कं 
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नन्‍्वेबमपि प्रथममिति केनाशयेनोक्तमित्याशइुयाह--तेषघामिति । एक्मलड्डारेषु 
तावद्व्यञ्ञ.ग्न स्पशों5स्तीत्युक्स्या तत्न कि व्यज्ञ/यत्वेन भातीति विभाग ब्युत्पादयति-- 
येष चेत। रूपकादीनां पूर्वमेवोक्त॑ स्वरूपस्‌॥ निदर्शनायास्तु 'क्रिययैव तद्थस्य 
विशिष्टस्योपद्शनम्‌ । इष्टा निदशने ति। उदाहरणम्‌--- 

( प्रश्न ) इस प्रकार भी पहले! यह किस अभिप्राय से कह्दा गया * यह शक्ल 
करके कहते हैं--“उनका' यह । इस प्रकार अब्छारों में व्यंग्यस्पश तो होता है 
इस उक्ति से वहाँ पर व्यंग्य के रूप में क्‍या प्रतीत होता है इस विभाग का व्यु- 
त्पादन करते हें--और जिनमें! इत्यादि | रूपक इत्यादि का स्वरूप पहले ही 
बता दिया गया | निदर्शना का तो--'क्रिया के द्वारा ही उस ही विशिष्ट अथ 
को दिखछाना निदशना मानी जाती है? यह स्वरूप है । उदाहरण-- 

तारावती 
में यह क्‍यों कहा गया था कि पहले तो अतिशयोक्ति ही ब्यंग्य होती है ?” वहाँ पर 
पहले तो! का क्या अथ हे ? इस कथन से ऐसा मालूम पढ़ता हे कि दूसरे 
अल्झ्लार मी ऐसे होते हैं जो गुणीमृत होकर दूसरे अलक्लारों का पोषण करते हैं। 
वे दूसरे अलछक्कार कौन हैं! (उत्तर ) अतिशयोक्ति के विषय में इस प्रकार का 
निरूपण किया गया था वह दूसरे अल्छ्डारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण 
करती है | यह बात दूसरे अछड्ढारों के विषय में भी छागू होती हे। 
( प्रश्न ) यदि सभी अलंकार दूसरे में अनुप्रविष्ट हो सकते हैँ तो अतिशयोक्ति 
को प्रथमिकता. क्‍यों प्रदान की गई ओर पहले तो” यह इस रूप में क्‍यों 
कहा गया मानों अतिशयोक्ति में कोई विकक्षणता हो तथा उसका अन्य अलंकारों 
में सन्निविश असन्दिग्व हो ? ( उत्तर ) निस्सन्देदह अन्य अलझ्ढारों की अपेक्षा इस 
दिशा मैं अतिशयोक्ति में कुछ विल्छणता अवश्य होती है | अन्य अलझ्कार भी दूसरे 
अलड्जारों में अनुप्रविध्ट होकर उनका पोषण करते हैं किन्तु अतिशयोक्ति समी अल- 
ड्ूरों में सन्निविष्ट हो जाती है; अन्य अलझ्कार सभी में सन्निविष्ट नहीं हो सकते । 
अन्य अलड्ढारों की पोपकता कुछ सीमित द्ोती है । यही इन दोनों में अन्तर दे 
और इसीलिये अतिशयोक्ति को प्राथमिकता दी गई है । यहाँ तक यह बतलाया 
जा चुका कि एक अलंकार भी दूसरे अलंकार का पोषक हो सकता है और यह 
पोषण व्यंग्य के रूप में ही होता हे । अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रद्दा है कि 
अलंकारों में व्यंग्य अलंकार का स्पश किस प्रकार होता है जिससे व्यंग्य अलंकार 
गुणीम्‌त होकर दूसरे अलझ्डार का पोषण कर सके । पहले साहृश्यमूछक अलड्कारों 
५ को लीजिये रूपक, उपमा), तुल्ययोगिता, निदेशना इत्यादि जितने भी साहइ्यमूलक 
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लोचन 
अय॑ मन्दद्युतिर्मास्वानस्तं प्रतियियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ 

'मन्‍्द प्रकाशवाला यह सूबथ उदय पतन के लिए ही होता है यह श्रीमान्‌ 

व्यक्तियों को बतछाते हुये अस्ताचछ की ओर जा रहा है |! 
तारावती पु 

अलझ्लार होते हैं उनमें साहइय या उपमानोपमेय भाव व्यद्धथ रहता है । इन सब 
अल्झूरों में साइश्य की अभिव्यञ्ञना तो होती है किन्तु रमणीयता का पयवसान 
उस व्यंग्य सादश्य में नहीं होता । किन्तु अल्झारों की अपनी अपनी विश्येषताओं 
में ही रमणीयता का पयवसान होता है। जैसे रूपक में सादश्य की अभिव्यक्ति 
तो होती है किन्तु रमणीयता भेदस्थगन में ही सन्निहित रहती है जो कि रूपक 
की अपनी विशेषता है | व्यंग्य साव्श्य केवल रूपक का सहायक हो जाता है । 
अतएव कहा जा सकता है कि रूपक में सवत्र उपमा व्यंग्य होती हे किन्तु वह 
गुणीभूत होकर रूपक को ग्रधानता प्रदान कर देती हे । यही बात दूसरे भी 
साहश्यमूलक अलझ्ढारों के विषय में समझनी चाहिये । प्रस्तुत रचना के पिछले 
प्रसज्ञों मं रूपक, उपमा और तुल्ययोगिता के स्वरूप और उनके उदाहरणों पर ... 
यथास्थान विचार किया जा चुका हे । केवल निदशना शेष रह जाती हे जिसपर 
अबतक विचार नहीं किया गया है । निदशना का लक्षण यह है-- 

“(निद्शना उसे कहते हैं जिसमे किसी विशिष्ट अथ को क्रिया के द्वारा 
दिखलाया जाये |? उदाहरण--- 

धसूय का प्रकाश मन्द पड़ गया हे और अब यह अस्ताचल की ओर जाने का 
विचार कर रहा हैं | यह सम्पत्तिशालियों को शिक्षा दे रहा हे कि संसार में सभी 
का उदय पतन के लिये ही होता है ।! 

यहाँ पर सूय अपने क्रियाकछाप के द्वारा श्रीमानों को उपदेश दे रहा हे | 
अतः यह निदशना अलंकार हे । इससे साहश्य की व्यज्ञना होती है कि जि 
प्रकार सूय का उदय पतन के लिये ही होता हे उसी प्रकार श्रीमानों का उदय भी 
पतन के लिये ही होता हे | यहाँ पर यह साहश्य की व्यज्ञना चमत्कारपयवतायिनी,-# 
नहीं हे; चमत्कार तो क्रिया के माध्यम से सूय के उपदेश देने में ही है। अतः 
व्यंग्य साइश्य गौण द्दोकर वाच्य निदशना का पोषक होकर गुणीमृत हो गया है । 
इसी प्रकार साहश्यमुडक अन्य अलंकारों के विषय में भी समझना चाहिये। 
( यहाँ पर व्यंग्य साहश्य में उपमा का भी उल्लेख किया गया है| किन्तु -उपमा 
में साहश्य व्यंग्य नहीं अपितु बाच्य ही होता हे | तथापि कुछ उपमायें ऐसी अवश्य -« 
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प्रेयोडलंका रेति । चादपय वसायित्वात्तस्या: । सा चोदाहतैव द्वितीयोद्योते5स्मामिः | 
उपमागभत्व इत्युपमाशब्देन सब एवं तह्धिशेषा रूपकादयः, अथवौपम्यं स्वंसामान्य- 
मिति तेन सवमाक्षिप्तमेव । स्फुटवेति। “तथा स॒ पूतश्र विभूषितश्चः इत्येतेन दीप- 
स्थानीयेन दीपनाइीपकमन्नाजुप्रविष्ट प्रतोयममानतया, साधारणधर्मामिधानं होतदुपमायाँ 
स्पश्टेनामिधाप्रकारेणव । 

प्रयोलक्लार' यह । क्योंकि उसका पयवसान चारद्गक्ति में होता है | उसका तो 
उदाहरण द्वितीय उद्योत में हमने दे ही दिया । 'उपमागभत्व” इसमें उपमाशब्द 
से रूपक इत्यादि उसके सब विशेष ले छिये जाते हैं | अथवा औपम्य स्वंसाधारण 
है उससे तो सभी आश्षिप्त ही हो जाता है । 'स्फुट ही है! यह | “उसके द्वारा 
वह पवित्र मी हुआ और विभूषित मी? दीपस्थानीय इस कथन के द्वारा दीपन करने 
से प्रतीयमान के रूप में दीपक यहाँ अनुप्रविष्ट हुआ है । यह साधारण घर्म का 
अभिधान इस उपमा मे अभिधा प्रकार के द्वारा ही है । 

तारावतो 

होती है जिनमें साहश्य व्यद्भ'य ही होता है जैसे आर्थी उपमा के भेद, वाचकड॒प्ता 
उपमा, वाचकधमछ्ता उपमा इत्यादि । उपमा के उन्हीं भेदों को दृष्टिगत रखते 
हुये व्यज्ञय-साहश्य में उपमा का उल्लेख भी कर दिया गया है । ) कुछ अलंकार 
ऐसे होते हैं जिनका मूलाधार ही व्यज्ञयाथ होता है । वस्तु व्यज्ञना को लेकर ही 
उन अलंकारों की प्रवृत्ति हुआ करती है | इस प्रकार के अलकारों में हैं समासोक्ति 
आशक्षेप, पर्यायोक्त इत्यादि | इनमें व्यंग्याथ गौण होकर वाच्य चमत्कार का ही 
पोषण करता है । अतः इनमें भी व्यंग्य गुणीमूत हो जाता है । इनका विस्तृत 
विवेचन प्रथम उद्योत में ध्वनिस्थापन के प्रकरण में किया जा चुका है। वहीं 
देखना चाहिये । इस प्रकार यह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि समासोक्ति 
इत्यादि अलंकार भी व्यंग्याथमूछक ही होते हैं और उनका आधार मी गुणीमृत 
व्यंग्य ही होता है । 

. गुणीमूत व्यंग्य अलंकारों को तीन प्रकार से कृतार्थ करता है--( १ ) कुछ 
अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष अलंकार ही गुणीमत रूप में गर्मित रहता 
है। उदाहरण के डिये व्याजस्तुति में प्रेयोलंकार नियमतः गर्मित रहता है । 
( व्याजस्तुति अलंकार का स्वरूप यह है कि जहाँ पर प्रकटरूप में निन्‍दा की गई 
हो किन्तु उसकी व्यञ्ञना प्रशंसापरक हो अथवा जो प्रकटरूप में प्रशंसा हो 
और उसकी व्यज्जना निन्दापरक हो | इसका उदाहरण काबव्यप्रकाश में यह्‌ 
. दिया गया है-- 


७३ 
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॥॒ _ तारावती ; 
'हेराजन्‌ ! जो छोग दूसरों के अनुरोध को ठुकराने के लिये सबथा रिक्त- 


हृदय होगये हैं उनमें आपसे बढकर अन्य कोई मुधन्य नहीं है और लक्ष्मी से बढ़- 
कर कोई निल्ज नहीं है | लक्ष्मी आय की शरण में आई और वह आपका सहारा 
चाहती है किन्तु आप सेकड़ों म[र्गों से उसका अतिमात्रा में त्याग द्वी किये जा रहे 
हैं । अतः ज्ञात होता है कि आपको शरणागत की रक्षा का कोई ध्यान ही नहीं । 
उधर लक्ष्मी इतना निल्ज है कि आप उसको कितना ही ठुकराय ओर अपमानित 
कर किन्तु वह रहेगी तुम्हारे ही पास | 
यहाँ पर राजा की निन्‍दा की गई है जो राजा की दानशील्ता और सम्पन्नता- 
रूप प्रशंसा में पपबसित होती है। अतः यहाँ पर व्याजस्तुति अलंकार है | ) व्याज- * 
स्तुति में प्रबं।छंकार सबदा ग्ित रहता है। प्रेयोलंकार उसे कहते हैं जहाँ भाव- 
व्यज्ञनगा किसी अन्य तत्त्व की सहायिका होकर आती है | मान लीजिये कोई कवि 
जा की प्रशंसा में ऐसी बात कहता है जिसका वाच्याथ निनदापरक होता है तो 
उस व्याजस्तु ते में कविगत राजविद्रवक रतिभाव व्यंग्य रहता है जोकि भाव- 
व्यज्ञना के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार व्याजस्तुति में चाटुकारिता के गर्मित रहने 
के कारण व्याजस्ठुति में पोषक रूप में प्रेोयोलंकार सबदा सन्निहित रहता है | यह 
पहला प्रकःर हुआ जिसमें विशिष्ट अलंकार दूसरे अलंकार में गर्मित रहता है । 
(२ ) दूसरा अकार यह होता है कि कुछ अछंकारों में सामान्य अलंकार पोपक रूप 
में सन्निहिित रहदा है | जैसे सन्देह अलंकार में उपमा गर्मित रहती है।( सन्देह का 
उदाहरण काव्यप्रझ्ाश में यह दिया गया है-- 
है राजन्‌ तुम्हें युद्धमूमि भें देखकर तुम्हारे विपक्षी योद्धा इस प्रकार 
संकल्रय-विकलत किया करते हैं कि क्या यह सूय है! किन्तु वह तो सात घोड़ों के 
रथपर चलता है | तो क्‍या वह अभि है ! किन्तु इसका विस्तार तो निश्चित रूप 
से सब दिशाओं का ओर नहीं हो रह्य है । तब क्या यह यम है? किन्तु वह तो 
साक्षात्‌ सहिपवाहन है । 
यहां पर सशयात्मक प्रदोति के स्वरूप के साथ साहश्य की व्यज्जना होती है 
कि राजा सू के समान दुर्निरीक्ष्य है अम्रि के समान तेजस्वी है और यमराज के 
समान संहारक है | इस प्रकार ससन्देह अलंकार में उपमा व्यंग्य रहती है । ) 
यद्यपि यहाँ “पर भी उपभा को गर्मित कद्दा गया है और उपमा भी एक विशिष्ट 
अलंकार है। अतः सन्देह भी विशिष्ट अलंकार को गर्दित करता है सामान्य अछं- 
न्ाूण ० नहीं। अतः इसको भी प्रथम कोटि में ही रखना चाहिये | किन्तु उपमा 
समस्त विश्येषताय आ जाती हैं । इसमें रूपक भी गर्मित माना जा 
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ह तारावती 
सकता है ( अपह्ृति भी, व्यतिरेक भी । जैसे उक्त उदाहरण में यह राजा सूथ 
है | यह रूपक; यह राजा नहीं है सूथ है! यह अपहुति । “राजा की अपेक्षा सूथ 
विशेष है! यह व्यतिरेक | इस प्रकार प्राय: सभी साध्श्यमूछक अलंकार गर्मित हो 

““ जाते हैं । ) अथवा औपम्य सबसामान्य अलंकार है | इसी दृष्टि से कह दिया गया 
हे कि कभी कभी सामान्य अलंकार भी दूसरे अछंकार में गर्मित होता है । (३) 
कर्मी-कभी अलंकार एक दूसरे में गर्मित होते हैं । जैसे दीपक में उप्मा गर्मित 
होती है ओर उपमा में दीएक गर्भित होता है | ( दीपक का उदाहरण-- 

“कृपणानां धनं नागानां फणमणि; केसराः सिंहानाम ! 
कुल्बालिकानां सतना: कुतः स्प॒श्यन्तेड्मूतानाम्‌ ॥ 
'क्ृपणों के घन, नागों की फणमणि, सिंहों के केसर और कुछबालिकाओं के 
स्तन मृत्यु के पहले कहाँ स्पश किये जाते हैं ?? 
यहाँ कुल्बालिकाओं के स्तन प्रस्तुत हैं और कृरपणों के धन, नागों की फणमणि 
ओर ठिंहों के केसर ये अगप्रस्तुत हैं । इनका स्वश न किया जा सकना रूप एक 
क्रिया में अन्वय होता है । अतः यह दीपक अलंकार है। इसमें उपमा व्यंग्य है--- 
जिस प्रकार क्ृपणों के धनों का, नागों की फणमणियों का और सिंहों के केसरों का 
मृत्यु के पहले स्रश असम्मव है उसी प्रकार कुलबालिकाओं के स्तनों का म्रत्यु के 
पहले स्पश असंभव है | यह तो हुई दीपक में उपमा के गर्मित होने की बात | ) 
उपभा में भी कभी कभी दीपक गर्मित होता है और उसमें भी दीपक की रमणीयता 
पाई जाती है। उदाहरण जैसे कुमारसम्मव में पावती से हिमालय की शोभा 
बढ़ने के विषय म॑ छिखा है-- द 

प्रभामहत्या शिखयेव दीपशल्लिमार्गयेव त्रिदिवस्यथ मार्ग: । 

संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्व || 
जिस प्रकार प्रभा से बढी हुई शिखा से दीपक की शोभा होती है ; जिस प्रकार 
,आकाड्ामाग ब्रिपथगा गड्डा जी से पूत पोता है. और जिस प्रकार संस्कारबती 
* वाणी से मनीधी पविन्न होता हे उसी प्रकार उस पाव॑ती से वह दविमालय पवित्र भी 

हुआ ओर विभृषित भी ।? 

यहाँ पर मालोपमा दे । माछोपमा में स्पष्ट रूपमें साधारण धर्मका अमिधान 
किया जाता है और उस साधारण घर्म से सभी उपमायें जुड़ जाती हैं । जैसे उक्त 
उदाहरण में ही 'पूत! ओर “विभूषित' होना साधारण धर्म है जिसका प्रकथन चतुथ 
न्‍जूँ पाद में किया गया है। उससे दीपशिखा इत्यादि सभी का सम्बन्ध हो जाता 
ह। दीपक में भी यही द्वोता है। जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रखा जाकर 
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ध्वन्यालोकः 

तदेव॑ व्यद्भयांशसंस्पश सति चारुत्वातिशययोगिनों रूपकादयो5लझ्भाराः 
सर्वे एव गुणीभूतव्यज्जयस्य मार्ग: । गुणीभूतव्यज्ञय॒त्वं च तेषां तथाजातीयानां 
सवषामेवोक्तानक्तानां सामान्यम्‌ | तल्लक्षुणे सब एवेते सुलक्षिता भवन्ति । एके- 
कस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यरक्षणरहितेन ्रतिपादपाठनेव शब्दा न 
शकक्‍्यन्ते तत्त्वतोीं निज्ञातुम्‌ , आनन्त्यातू। अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तञ्कारा एव 
चालछक्वाराः | गुणीमूतव्यज्ञयस्थ च प्रकारान्तरेणापि व्यडज्याथोनुगमलक्षणेन 
विपषयत्वमस्त्येव | तद॒य॑ ध्यनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोडपि महाकबिविषयो5तिरमणीयो 
छक्षणीयः सहृदये: । सर्वथा नास्त्येब सहृदयह॒द्यहारिणः काव्यस्य स ग्रकारो 
यत्र न॒प्रतीयमानार्थसंस्पर्शन सोभाग्यम्‌ | तदिदं काव्यरहस्यं परमिति सूरिमि- 
भोवनीयम। 

(अनु ०) वह इस प्रकार व्य॑ग्यांश के स्पश होने पर चारुत्वातिशययोगी रूपकादि 
सभी अल््डार गुणीमूतव्यंग्य का माग हैं । उस प्रकार की जातिवाले उन सभी ही 
कहे हुये या न कहे हुये ( अलझ्लारों ) का गुणीमूतव्यंग्यत्व सामान्य ( लक्षण ) 
है। उसके लक्षित करने में ये सभी मली-माँति लक्षित हो जाते हैं । सामान्य 
लक्षण से रहित एक एक के स्वरूप विशेष कथन के द्वारा तो अनन्त होने के कारण 
( सभी ) तात्विकरूप में उसी प्रकार नहीं जाने जा सकते जिस प्रकार प्रतिपद 
पाठ के द्वारा शब्द नहीं जाने जा सकते। वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं और 
उसी के प्रकार अछ्भार हैं । गुणीभूतव्यज्ञय की तो व्यज्ञशथार्थानुगमरूप प्रकारान्तर 
से विधयता है ही । वह इस प्रकार दूसरा भी महाकवियों का विषय अत्यन्त रमणीय 
होता है जोकि सहृदयों के द्वारा लक्षित किया जाना चाहिये । सवथा सद्ृदयों के 
हृदयों को आकर्षित करनेवाले काव्य का वह प्रकार नही है जहाँ प्रतीयमान अथ 
के संस्पश से सौभाग्य नहीं होता । वह यह बहुत बड़ा काव्य का रहस्य है यह 
विद्वानों को समझ लेना चाहिये । क्‍ 
का तारावती 
बाहर और अन्दर दोनों ओर प्रकाश फेलाता है और दोनों ओर रक्‍्खी हुई वस्तुओं 
का साक्षात्कार कराता है उसी प्रकार एक धम एक स्थान पर स्थित होकर जब 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों से सम्बद्ध हो जाता हे तब वहाँपर दीपक अलझ्डार माना 
जाता है । यहाँ पूत और विभूषित धम एक स्थान पर स्थित होकर प्रस्ठुत पावती 
और अप्रस्तुत दीप-शिखा दोनों का दीपन करते हैं | अतः यह मालोपमा दीपक- 
ब्छायानुग्राहिणी है। दीपक का रूप यह होगा--“महती प्रमा से दीपक, त्रिपथगा से 
. अकाश मार्ग, संस्कारवती भारती से मनीषी और पावती से द्विमालय पवित्र भी हुये 
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छोचन द 
तथा जातीयानामिति । चारुत्वातिशयवतामित्यर्थ: । सुलक्षिता इति यत्किलेषां 
तद्विनिमुक्त रूपं न तत्काब्येडम्यर्थनीयम्‌। उपमा हि “यथा गौस्तथा गवय' इति। रूपक 
'खलेवाली यूप! इति । श्लेष: 'द्विवेचने5चीति' तन्त्रात्मकः | यथासंख्य॑ 'तुदीशालातुरे ति । 
दीपक 'गामश्वम! इति । ससन्देहः 'स्थाणुर्वा स्यात' इति। अपहुतिः “नेदं 
रजतमि'ति। पर्यायोक्त 'पीनो दिवानात्तीति' । तुल्ययोगिता 'स्थाध्वोरित्री इति। 
अप्रस्तुतप्रशंसा सर्वाणि ज्ञापकानि यथा पदसंज्ञयामन्तवचनम्‌--“अन्यत्र संज्ञाविथो 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिन इति । आतक्षिपश्रोभयन्र विभाषासु विकब्पात्मकविशेषाभि- 
घित्सया इृष्टस्यापि विधेः पूर्वनिषेधनात्‌ प्रतिषेघेन समीकृत इति--न्‍्यायात्‌ । 
अतिश्योक्तिः समुद्र: कुण्डिका' विन्ध्यो वर्धितवानकंवर्त्मायह्लात्‌' इति एव्मन्यत्‌ | 
“उस प्रकार की जातिवालों का! यह | अर्थात्‌ चारुताशयवाले । 'घुलक्षित' 
यह । निस्सन्देह इनका जो उससे विनिमुक्त रूप है वह काव्य में प्राथनीय नहीं 
होता । निस्सन्देह उपमा-जिसी गाय वैसा गवय! | रूपक खलेवाडी (खलिहान का 
स्‍्तूप ) यूप है! । इ्छेष 'द्विवचनेडचि' में तन्त्ररूप | यथासंख्य--ठुदी शालाठुर 
इत्यादि। दीपक “गाय घोड़ा? यह। ससन्देह--“अथवा स्थाणु हो' यह | अपहुति-- 
धयह चाँदी नहीं है” यह । पर्यायोक्त-स्थूछ नहीं खाता है! । त॒ुल्ययोगिता-- 
'स्थाघ्वोरिष्चः यह । अप्रस्तुत प्रशंसा सब ज्ञापक होते हैं जैसे पद संशा में अन्त 
बचन-अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण में तदन्तविधि नहीं होती! यह | और 
आश्षेप उभय विभाषाओं में विकल्पात्मक विश्येषों के कहने की इच्छा से इष्ट भी 
विधि का पहले निषेध के साथ प्रतिषेष से सम कर दिया गया इतिन्याव से । अति- 
शयोक्ति-'समुद्र कूंडीः है; 'विन्ध्याचछ बढ़ा और सूय के मार्ग को ग्रहण कर छिया' 
यह । ऐसे ही ओर भी । द 





तारावती 

और विभूषित भी? इस भाँति से तीन प्रकार हैं जिनसे एक अलंकार दूसरे में व्यज्ञ्य 
होकर आता है। 

ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि रूपक इत्यादि अलंकारों 
में चारता की अतिशयता तभी आती है जब उनमें व्यज्ञांश का स्पश हो । इस 
प्रकार जितना भी अलंकार मार्ग है वह सब गुणीमूतव्यज्ञग्थ का माग ही कहा 
जा सकता है। जो अलंकार ऊपर बतलाये गये हैं जैसे दीपक उपमा तुल्ययोगिता 
इत्यादि और जो नहीं बतलछाये गये हैं जैसे अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुतप्रशंसा इत्यादि 
सभी अलंकारों में रमणीयता गुणीमूत व्यज्ञश्य के द्वारा ही होती है । अतः गुणीमूत 
व्यक्ष्य सभी अलंकारों का सामान्य छक्षण है | ग़ुणीमूत व्यद्भय को ठीक रूप में 
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तारावती 
समझ लेने से सभी अलंकार अनायास ही समझ में आ जाते हैं | यदि विना गुणी 
भूतव्यज्थ के बसे ही अबंकार की सत्ता मानी जाय तो निम्नलिखित स्थानोंपर भी 
अलकार नाना ज्ञान ढगंगा;-- 

( ? ) उयमा उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं का साहश्य बतलाया जाय। यह 
परिभाषा तो गाय के समान गवय होता है? इसमें छागू हो जाती है | अतः यह भी 
उपमा कही जायगी । 

( २ ) रूपक में एक वस्तु का दूसरे पर आरोप किया जाता है। “'खलेवाली” 
खल्हान के खम्मे को कह्दते हैं और यूप यज्ञ के स्तम्म को कहते हैं जिसमें पश् 
बाँधा जाता है। यदि कहा जाय कि खलेवाछोी यूप है! तो इसमें खलेवार्ली पर यूप' 
का आरोप होने से रूपक का लक्षण लागू हो जाता है । अतः इसे भी रूपक कहा 
जाने छगेगा | 

. (३) इल्ेष उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द के एकसे अधिक अथ लिये जाये। 
व्याकरण में कई एक सूत्र ऐसे हें जिनमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया 
जाता है और अथ दो बार लिया जाता है । इस प्रक्रिया को व्याकरण में तन्त्र 
कहते हैं । उदाहरण के लिये एक सृत्र है 'द्विवंचनेडचि!, इसका अर्थ है-- 

_ “यदि द्वित्वनिमित्तक अच्‌ बाद में हो और द्वित्व करना हो तो स्वर के लिये 
कोई आदेश नहीं होता ।” यहाँ पर “द्विवचने' के दो अर्थ किये गये हैं । (१) 
द्वित्व निमित्तक अच्‌ बाद में होनेपर और (२) द्वित्व के करने योग्य होनेपर | 
यह तन्‍्त्र क॑ प्रक्रिया है । यहाँ पर इलेष का लक्षण छागू हो जाता है । अतः इसे 
भी रलेष कहा जाने लगेगा । 

(४ ) यथासंख्य अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ समान संख्यावालों का क्रमशः 
अन्वय होता है । व्याकरण में भी नियम बनाया गया है “यथासंख्यमनुदेश: समा- 
नाम! अथात्‌ समान सम्बन्धवाली विधि क्रमशः होती है । छोचन- में 'तुदीशालातुर 
यह उदाहरण दिया गया है। इसका अथ स्पष्ट नहीं है । किसी किसी पुस्तक में 

सूचीमालान्तरेति! यह वाक्य पाया जाता है। सम्मवतः ये किसी प्रतिष्ठित शास्त्रीय 

थ के उद्धरण हैं जिनका पता नहीं । इसका अधिक स्पष्ट उदाहरण है--'एचो<- . 
यवायाबश अर्थात्‌ 'ए, ओ, ऐ. और औ को अयू , अब, आय और आब आदेश 
हो जायें |” 'ए ओ!” इत्यादि चार हैं और अय इत्यादि भी चार हैं | अतः इनका 


क्रमशः अन्वय होता है एको अय्‌ , ओ को अब्‌ , ऐ को आय , और औ को 


एण 0 जाता है। इस छक्षण के अनुसार यथासंख्य अलंकार कहा जा 
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(५ ) दीपक उसे कहते हैं जिसमें एक घममम में बहुतों का अन्वव होता है । 
गाय, घोड़ा, पुरुष और पशु को लाओ! यहाँ छाना रूप धर्म के साथ गाव इत्यादि 
कई का अन्बय होता है । अतः इमसें क्रीपक का लक्षण घटित हो जाता है । 

( दे ) समन्देह अल्कार उस कहते हे जिसमें सन्देह र| ऋट किया हाय | यह 
पुरुष है या स्थाणु है! इसे भी ससन्देहालंकार कह सकते है । 

( ७ ) अपहृति उसे कहते है जहाँ प्रकृत का निपेत करके अप्रकृत को तिद्ध 
किया जाय । यह चाँदी नहीं है किन्तु शक्ति है! इसमें अछ॒ति का छक्षण घट 
जाता है | 

( ८) पर्यावीक्त उसे कहते हैं जहाँ मक्ञिमा के साथ गग्प अथ को ही कहा 
जाय | स्थूछ देवदत्त ढिनमें नहीं खाता! यहाँ मद्धिमा से कहा गया है कि 'देव- 
दत्त रात में खाता है | इस प्रकरर यहाँ प्यायवोक्त का लक्षण घट जात: है | 

(६ ) हल्ययो गता--यदि एक घम में सभी प्रस्ट्तों या सन्त अउज्ठुतों का 
योग हो तो तुल्बबागिता अलंकार होता है । दीगक और टल्यवोवतः में अन्तर 
यह है कि दोपक में प्रस्तुतों ओर अप्रस्पुटों ढोनों का एक घस में अःनमम्बन्ध 
होता हैं जब कि दुल्वश्नागिता में केवल ग्रस्तुतों का एक धम में सम्बन्ध होता है । 
पांणनि जी का एक सूत्र है--स्वःच्चो रेच' यह सूत्र छह लकार से स्था और घुस्तं- 
ज्ञक ( दा और घा ) धातुओं में 'आ! को 'इ! करता है ओर सिच्‌ को कित्‌ करता 
है जिससे गुण नहीं होता तथा 'अदित! यह रूप बनता है | यहाँ पर स्था ओर घु 
दोनों प्रस्तुत हैं ओर उनका एक घधम इन! आदेश तथा कित्त्त में अमिसम्बन्ध 
होता है । अतः यहाँ पर तुल्ययोगिता अछढकार कटद्दा जा सकता है । 

(१० ) अप्रस्त॒ुत प्रशंसा--उसे कहते हैँ जिसमे अग्रस्तुत का अभिधान किया 
जाय और इससे प्रस्तुत का आत्तेप हो जाय । जैसे यदि काय का वणन करना हो 
तो कारण का वणन कर दिंया जाय, कारण का वण्न करना हो तो काय का वणन 
कर दिया जाय, यदि सामान्य का वणन करना हो तो विशेष का वणन कर दिया 
जाय ओर यदि विशेष का वणन करना हो तो सामान्य का वणन कर दिया 
जाय | इसी प्रकार जिस वस्तु का वणन करना हो उसके समान किसी अन्य वस्तु 
का वर्णन कर दिया जाय | व्याकरण में जितने ज्ञापक हैं वे सब इसके उदाहरण 
हो सकते हैं । जैसे एक नियम है कि प्रित्ययग्रहण तदन्‍्ता ग्राह्मा:ः भथांत्‌ जहाँ 
कहीं प्रत्यय ग्रहण हो वहाँ तदन्त का ग्रहण हो जाता है । इस नियम के अनुसार 
यदि पद संज्ञा का सूत्र इस प्रकार बनाया जाता--'सुप्तिझ पदम! तो प्रत्यय होने 
के कारण सुप का अथ होता सुबन्त और तिडः का अथ द्वोता तिडन्त । इस प्रकार 


११६०... घ्वन्यालोके 
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लोचन 
न चेवमादि काव्योपयोगीति, गुणीभूतव्यज्ञयतैवान्नाछ॒ुड्आारतायाँ ममंभूता रक्षिवाः 
तान्‌ सुष्ठु छक्षयति । यया सुपूर्ण कृत्वा लक्षिताः संग्रहीता भवन्ति, अन्यथा त्ववश्यम- 
व्याप्तिभंवेत । तदाह--एकेकस्येति। न चातिशयोक्तिवक्रोक्त्युपमादीनां सामान्यरूपत्व॑ 
इत्यादि यह सब काव्योपयोगी नहीं होता अतः गुणीभूत व्यद्भवता ही यहाँ 
पर ममभूत है ( और ) वह छक्षित की हुई होकर भछी भाँति उन ( अलड्जारों ) 
को लक्षित करा देती है जिससे परिपृण करके लक्षित किये ( अलझ्भार ) संग्रहीत हो 
जाते हैं अन्यथा तो अव्याप्ति अवश्य ही हो जाय । वह कहते हैं--'एक एक का 
यह | चारुताहीन अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा इत्यादि का सामान्य रूपत्व ही 
तारावती 
सुबन्त और तिडन्त की पद संज्ञा होती यह अथ हो ही जाता है फिर इस सूत्र 
में अन्तग्रहण कर 'सुसरिडन्तं पदम! सूत्र क्यों बनाया गया १ यह अन्तग्रहण व्यथ 
होकर शापित करता है कि “यदि अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदन्त 
विधि नहीं होती ।” इस प्रकार आचाय को कहना तो यह सामान्य नियम हे, 
किन्तु इस सामान्य को न कहकर विशिष्ट अन्त ग्रहण कर दिया गया है जिससे 


कथनीय सामान्य का आश्षेप हो जाता हूँ । इस प्रकार यहाँपर अप्रस्तुत प्रशंसा का . 
लक्षण घट जाता हैं । 


(११ ) आश्षेप अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी विशेष-बात को कहने की 
इच्छा से निषेध कर दिया जाय | व्याकरण में ऐसे कई स्थछ हैं जहाँ आचाय 
: विकल्‍प से किसी विधि को लागू करना चाहता है । वहाँ पर विकल्प का विधान 
न करके वह पहले तो अभीष्ट विधि का निषेध कर देता हे और फिर उस निषेध का 
निषेध कर देता हे जिससे दोनों विधियाँ सिद्ध हो जाती हैं और विकल्प भी सिद्ध 
हो जाता है | यहाँ पर विशेष बात कहदनी हे विकल्प । उसके लिये निषेध का 
विधान किया गया हे । अतः यहाँ आश्षेप अलंकार हो सकता हे । 

( १२ ) अतिशयोक्ति कई प्रकार की होती हे । उसमें--- 

( क ) अभेदातिशयोक्ति जहाँ भेद में अभेद का प्रतिपादन किया जाय । 
जैसे कूंडी और समुद्र दोनों मिन्न पदाथ हैं किन्तु जलबाहुल्‍य को प्रदर्शित करने के . 
लिये कूंडी को समुद्र कहं दिया जाय । (ख ) जहाँ असम्बन्ध म॑ सम्बन्ध की 
कल्पना की जाय उसे सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हें | जैसे “विन्ध्याचछ बढ़ा और 
उसने सूय मार्ग को रोक लिया |” विन्ध्याचल के न तो बढ़ने का सम्बन्ध हो 
सकता है और न सूय मांग के रोकने का ही सम्बन्ध हो सकता हें । किन्तु दोनों 
के सम्बन्ध की कल्पना की गई हे। अतः यहाँपर सम्बन्धातिशयोक्ति का लक्षण घटित 
हो जाता हे । इसी प्रकार अन्य अलंकारों के विषय म॑ भी समझना चाहिये। 


तृतीय उद्योतः ११६१ 





छोचन 

चारुताहीनानामुपपद्यते, चारुता चेतदाय त्तेत्येतदेव गुणीभूतब्यड्ज-यत्व॑ सामान्यलक्षणम्‌ । 
ब्यड्शयस्य च चारुत्वं रसाभिव्यक्तियोग्यतात्मकम्‌, रसस्य स्वात्मनेव विश्रान्तिधास्न 
आननन्‍्दात्मकत्वमिति नानवस्था काचिदिति तात्पयम्‌ | अनन्ता हीति | प्रथमोद्योत 
. एव ब्याख्यातमेतत्‌ 'वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌” इत्यन्नान्तरे | 

उपपन्न नहीं होता | चारुता तो इसके आधीन ही होती है इस प्रकार यही गुणीभूत 
व्यज्ञन्यत्व ( अलझ्लारों का ) सामान्य लक्षण है। व्यज्ञ्य का चारुत्व तो रखामिव्यक्ति 
योग्यतात्मक होता है । रस अपने आप ही विश्रान्तिधाम होने से आनन्दात्मक 
होता है । अतः कोई अनवस्था नहीं है यह तातय है। “निस्सन्देह अनन्त? यह । 
प्रथम उद्योत में ही इसकी व्याख्या कर दी गई-वाणी के विकल्पों के अनन्त होने 
से' इसके अन्दर | द 


तारावती 


ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हें । उनमें निर्देष्ट अछंकारों के लक्षण 
मिल जाते हैं | फिर भी उन्हें अलंकार नहीं माना जाता क्योंकि उनमें गुणीभूत- 
व्यदड्थ का योग होकर रमणीयता उसन्न नहीं हुई है । सारांश यही है कि 
अल्झ्लारता का सारभूत तत्त्व गुणीमृतव्यज्ञ्थ ही है। यदि गुणीमभृतव्यज्ञय को 
ठीक रूप में समझा जा सके तो अन्य अल्ड्रार स्वयं ही भमलीभमाँति समझ में आ 
जायेगे । गुणीमूतव्यज्ञय्य से परिपूण कर यदि किसी अब्छूार का प्रयोग किया 
जाता है तो वह अल्झ्लार वास्तविक अल्ड्आार बन जाता है ओर वह अलझ्लार ठीक 
रूप में लक्षित तथा संग्रहीत किया जा सकता है। यदि गुणीमूतव्यज्ञथ का 
सामान्य लक्षण विद्यमान न हो तो उपरिनिर्दिष्ट स्थानों पर भी अलझ्ढारों के सामान्य 
लक्षण घटित हो जायँगे और यह अतिब्याप्ति दोष होगा। सारांश यह है कि . 
गुणीमृतव्यड्धश्थ का सामान्य छक्षण कर देने मात्र से ही अन्य अल्छार संग्रहीत 
हो जाते हैं । विशिष्ट लक्षण बनाना न तो पर्यात्र ही है ओर न उससे काम ही चल 
सकता है । एक बात और है यदि एक एक को लेकर सभी अछड्डारों के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जाय और सामान्य छक्षण पर निमर न रहा जा सके तो 
अलड्ढारों का पूरा वणन हो ही न सकेगा । कारण यह है जैसा कि प्रथम उद्योत 
के प्रार्म्म में दिखाया जा चुका है वाणी के विकल्प अनन्त होते हें ओर उस 
वाग्विकल्प के ही प्रकार अल्झ्डार हैं। अतः अल्छूारों की भी इयत्ता नहीं हो 
सकती । जब अल्झ्लार अनन्त द्वोते हैं. तब उनका एक एक करके विवेचन सम्मव 
ही कैसे दो सकता है । अल्ठारों की दशा वेसी ही दे जेसी प्रतिपद पाठ में 


श्र. .. थ्वन्यालोके 

तारावती हु 
शब्दों की होती है | प्रतिपद पाठ का आशय यह है कि वैय्याक्रण महाभाष्य में 
पस्पशाहिक में महर्षि पतञ्ललि ने उपक्रम में लिखा है-- क्‍ 

“अब हमें शब्दों का उपदेश करना है | कैसे करें ! क्‍या शब्दों की प्रतिपत्ति में 
प्रतिपद पाठ करे १ गाय, घोड़ा, हाथी, पक्षी, मृग, ब्राह्मण इत्यादि अलग-अछूग 
शब्दों को पढ़ दे ! नहीं यह कहते हैं शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ कोई-- 
उपाय नहीं हट | निस्सन्देह ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति ने इन्द्र से दिव्य 
सहस्त वष पयन्त प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण कहा किन्तु अन्त तक नहीं 
पहुँचे । बृहस्पति तो कहनेवाले, इन्द्र अध्ययन करनेवाले, दिव्य सहख वष 
अध्ययन काल; फिर भी अन्त तक नहीं पहुँचे । फिर आज का तो कहना ही 
क्या १ जो पूण चिरंजीवी हो वह १०० वर्ष जीवित रहता है । उसका आयु द्दी 
शब्दों को सुनते-सुनते समाप्त हो जायगी | उसकी विद्या का उपयोग क्‍या 
होगा £ क्‍योंकि विद्या का उपयोग तो चार प्रकार से होता है--आगम काछ, 
स्वाध्याय काल, प्रवचन काछ और व्यवरह्दर काछ | अतएव छब्डों की प्रतिपत्ति के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई ठोक उपाय नहीं है। तो क्या करना चाये !? कुछ लक्ष्य- 
लक्षण बना दिये जाने चाहिये कुछ सामान्य हो कुछ विशेष । जसे कर्म उपपद 
होने पर अण प्रत्यय होता है” यह नियम बना दिये जाने पर कुम्मकार, नगरकार 
इत्यादि सेकड़ों शब्द बन जाते हैं ।! 

जो बात प्रतिपद पाठ के विषय में वेय्याकरण कहते हैं बही बात अलड्भरों के 
विषय में छागू होती है । जितनी कवितायें हैं उतने ही अब्डूपर-मेद हो सकते हैं । 
युगों से कविता होती चछो आ रही है किन्तु उतका अन्त न तो हुआ और न हो 
ही सकता है | इसी प्रकार अलड्भा।र भी अनन्त हैं। उनका एक-एक करके 
विवेचन असम्भव है | अतः उनके सामान्य तत्त्व का निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
होगा ओर वह सामान्य तत्त्व है गुणीमृतव्यज्ञथ । इसके समझ लेने से सभी अलझ्भार 
समझे हुये हो जाते हैं । 

( प्रश्न ) अलक्लारों में चारता का आधान करनेवाला तत्त्व है गुणीमूत- 
व्यज्ञय, फिर गुणीमूतव्यज्ञय में चार्ता का आघान करनेवाला कोई दूसरा तत्त्व 
होना चाहिये । उस तत्त्व में चारुता का आधान करनेवाला कोई और तत्त्व होना 
चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोष क्यों नहीं आ जाता । ( उत्तर ) यहाँ कोई 
अनवस्था नहीं है । यह तो सिद्ध ही है कि अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपभा इत्यादि 
जितने भी अलझ्कार हैं उनमें तामान्य धम रमणीयता ही है। यदि उनमें रमणीयता 
नहीं होगी तो उनका कोई सामान्य घम भी नहीं बनेगा । रमणीयता का सम्पादन 
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ननु सवष्वलझ्जारेपु नालझ्भारान्तरं व्यद्ञाय चकास्ति; तत्कथं गरुणीभूतव्यज्ञयेन 
लक्षितेन सवषां संग्रहः । मैवम्‌ , वस्तुमात्र॑ वा रसो वा व्यज्ञय॑ सद्युणीभूत॑ मवि- 
ध्यति तदेवाह--शुणीभूतव्यद्भ यस्य चेति । श्रकारान्तरेण वस्तुरसात्मनोपलक्षि- 
तस्य | यदि वेव्थमवतरणिका--ननु गुणीभूतव्यडस्येनालझ्लारा यदि लक्षितास्तहिं लक्षणं 
- वक्तव्यं कमितिनोक्तमित्याशइयाह--गुणीभूतति। विषयत्वमिति | लक्षणीयत्वमित्रि 
यावत्‌ | केन लक्षणीयत्वं ध्वनिव्यति(रक्तो यः प्रकारों व्यद्भयत्वेना्थानुगमो नाम तदेव 
लक्षण तेनेत्यथे: | व्यड्अ-ये छक्षिते तद्युणीभावे च निरूपिते किमन्यदस्य लक्षणं क्रिय- 
तामिति तात्पयंम्‌ । एवं “काव्यस्यात्माध्वान'रिति निर्वाद्मंपसंहरति---तदुयसित्यादिना 
सौमाग्यमित्यन्तेन । भागुक्तं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमिति तन्न प्रतारणमान्न- 
मथंवादरूप॑ मन्तब्यमिति दर्शयतुम्‌-- तद्द्मिति ॥ ३६ ॥ 

( प्रश्न ) सभी अलकारों में दूसरा अल्कार व्यज्ञय रूप में प्रकाशित नहीं होता 
फिर किस प्रकार गुर्णामृत व्यंग्य के छक्षित करने से सबका संग्रह हो जाता है ! 
( उत्तर ) ऐसा नहीं । वस्तुमात्र या रस व्यंग्य होकर गुणीमूत हो जायेंगे | वह्द 
कहते हैं-'और गुर्णामूत व्यग्य का? यह । प्रकारान्तर का अथ है वस्तु र॒सात्मक रूप 
में उपलक्षित | अथवा अवतरण इस प्रकार का होगा-( प्रश्न ) यदि गुणी मृत व्यंग्य 
द्वारा अलंकार लक्षित होगये तो लक्षण कहना चाहिए वह क्यों नहीं कहा १ यह्द 
शंका करके कहते हैं--“गुणीमत' यह । विषयत्व' यह । अर्थात्‌ छक्षणीयत्व |, 
किस के द्वारा लक्षणीयत्व ! ध्वनि से व्यतिरिक्त जो व्यंग्यत्व से अनुगम रूप प्रकार 
वही लक्षण उसके द्वारा! यह अथ है | तात्यय यह है कि व्यंग्य के लक्षित कर देने 
पर और उसके गुणीमाव के निरूपित कर दिये जानेपर इसका और क्या लक्षण 
किया जाय ? इस प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि है इसका निर्वाह करके उपसंहार 
करते हैं-- 'तो यह' इत्यादि के द्वारा सौप्नाग्य' यहाँतक । पहले कहा हुआ सकल- 
सत्कविकाव्योपनिषद्मूतः यह प्रतारण मात्र अथवाद रूप नहीं माना जाना चाहिये 
यह दिखलाने के लिय कहा हे--बह इस प्रकार इत्यादि। 

तारावती 
: गुणीमूत व्यज्ञय के द्वारा ही होता है। अतः गणीमृत व्यज्ञय होना ही अलड्भारों 
का सामान्य लक्षण है। गुणीमृत व्यज्ञय में चारुता व्ज्ञय की होती है। व्यज्ञध की 
चारुता का आशय यही है कि उसमें ऐसी योग्यता हो कि वह रस को अभिव्यक्ति 
कर सके | रस की अभिव्यक्ति करना व्यज्भञय की चारुता का मूल।धार है। रस स्वयं 
ही आनन्दात्मक तथा हृदय की विश्वान्ति का धाम होता है जब वह स्वयं आननद- 
रूप होता है तब उसकी चारुता का मूलाधार वह स्वयं ही हे । ऐसी दशा में 
«_ अनवस्था दोष आता ही नहीं । द 
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वारावती 

( प्रश्न ) यह तो हमने माना कि कुछ अलड्भार ऐसे अवश्य होते हैं. जिनमें 
दूसरे अल्कार व्यज्भथ होकर उनका पोषण करते हैं, किन्तु सभी अल्छार तो ऐसे 
नहीं होते जिनमें दुसरे अलड्भार व्यज्धन्थ होकर अवश्य उनका पोषण करें। फिर 
आप यह केसे कह सकते हैं कि गुणीमूत व्यद्धन्य को लक्षित कर लेने से सभी अलड्ढार 
लक्षित हो जाते हैं । ( उत्तर ) यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि अति- 
शयोक्ति अलक्लार तो सभी अलड्डारों में व्यंग्य रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी 
कद्दा जा सकता है कि गुणीमूत व्यंग्य का तो दूसरा विषय भी हों सकता है और 
वह विषय हो सकता है वस्तुव्यज्जना या रसव्यञज्जना का अनुगम रूप । आशय 
यह है कि गुणीमृत व्यज्भय में केवल अलक्कार ही व्यंग्य होकर सहायक नहीं होते 
अपितु वस्तु या रस भी अमिव्यक्त होकर गुणीभूतव्यंग्य का रूप धारण कर सकते 
हैं । अतः कोई भी अलंकार व्यंग्य शून्य नहीं होता । यह दूसरी बात है कि उसमें 
अछक्कार व्यंग्य न होकर वस्तु या रस व्यंग्य हो । 

( प्रश्न ) आप ने यह तो कहा कि गुणीमूतव्यंग्य लक्षण है और अलंकार 
लक्ंय । किन्तु आपने गुणीभूत व्यंग्य का लक्षुण क्‍यों नहीं किया ! ( उत्तर ) गुणी- 
भूतव्यंग्य विषय है अर्थात्‌ उसका छक्षण बनाना है । उसका लक्षण हे प्रकारान्तकं 
से व्यंग्यार्थानुगम । अर्थात्‌ यदि यह पूछा जाय कि वह कोन सा तत्त्व है जिसका 
लक्ष्य गुणीमूत होता है तो इसका उत्तर होगा व्यंग्यत्व के रूप में जो अर्थानुगम 
होता है वह जहाँ कहीं मुख्य होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है उसके अतिरिक्त 
जितना भी ब्यंग्यत्व होता है वह सब गुणीमूत व्यंग्य का ही छक्षण कहा जा सकता 

है ओर उसी के द्वारा गुणीमूत व्यंग्य लक्षित होता है । हमें गुणीमृत व्यंग्य का ही 
तो लक्षण बनाना है । गुणीमृत व्यंग्य में दो शब्द हैं--गुणीमूत और व्यंग्य | व्यंग्य 
का पूरा परिचय दे ही दिया गया और गुणीमूत की भी पूरी व्याख्या कर दी गई । 
अब गुणीमूत व्यंग्य के विषय में कहने को शेष ही क्‍या रह गया । ऊपर जो कुछ 
कहा गया है उससे इस कथन का पूरा निर्वाह हो गया कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
है। यह जो गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार दिखछाया गया यह ध्वनि का निष्यन्द 
रूप है जो कि बहुत ही रमणीय होता है और महाकवियों का एक उत्तम विषय 
है। सहृदयों को भढीमाँति इसका परिचय प्राप्त कर लेना. चाहिये | काब्य 
सह्ददयों के दृदयों को आकर्षित करनेवाछा होता है उस काव्य का ऐसा कोई 
: प्रकार ह्वोता ह्वी नहीं जिसमें व्यज्ञय का समावेश हो जाने पर रमणीयता नहीं आ 
जाती । यह जो पहले कहा गया था कि समस्त सत्कवियों के काव्यों का यह उप- 
निषद्‌ दे यह केवछ वश्चना के लिए, द्वी नहीं कहा गया थां और न यह अर्थवाद ही 


तृतीय उद्योकः ११६५ 


................... >> सइसयतययययतवययययययतत 7 


तारावती 


था | अर्थवाद उसे कहते हैं जिसके सत्य होने की तो बात नहीं होती किन्तु 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर किसी की प्रशंसा 
कर दी जाती है। आशय यह है कि केवल प्रशंसा के लिए और दूसरों को 
_अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह असत्प्रढाप नहीं कर दिया गया कि 
ध्वनि समस्त काव्यों का उपनिषद्धुत प्रधान सारमाग है यह जो कुछ कहा गया 
वह सवाश में सत्य हे । 

( यहाँ पर गुणीमूतव्यज्ञथ को ध्वनि का निष्यन्द कहा गया है | निष्यन्द 
शब्द का अर्थ है थोड़ा-थोड़ा क्षरित होना या ठपकना । किसी पदाथ का जो सार 
तत्व थोड़ा-थोड़ा करके टपकता है उसे निष्यन्द कहते हैं। ध्वनिकार का आशय 
यह है कि ध्वनि एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है और उसका सारभूत तत्त्व गुणीभूत- 
व्यडधत्य है । काव्य का जीवन ध्वनि है और ध्वनि का सारभूत तत्त्व गुणीभृत- 
व्यज्भब है । इस विषय में दीधितिकारने लिखा है कि यहाँ पर निष्यन्द का 
अर्थ नवनीत नहीं है अपितु आमिक्षा है। आमिक्षा का अर्थ है फटे डुये दूध से 
निकाला हुआ जलीय अंश । दीघितिकार का कहना है कि यदि निष्यन्द को 
ठीक अर्थ में नवनीत के समान सारभाग मान लिया जायगा तो इसका आशय 
यह होगा कि गुणीमूतव्यज्ञय ध्वनि की अपेक्षा मी अधिक उत्तम हे जबकि वास्त- 

_ बिकता ऐसी नहीं है । अतः गुणीमूतव्यज्ञय को ध्वनि का नवनीत न मानकर 
उसे ध्वनि का फटा हुआ छेना ही कहना अ घिक ठीक होगा । किन्तु यहाँ पर 
विचार यह करना है कि लेखक गुणीमृतव्यज्ञथ की ग्रशश्ति लिख रहा है. और 
महाकवियों को उपदेश दे रहा है कि वे उसे अपना विषय बनायें । आगे चलछकर 
अन्थकार इस बात का भी प्रतिपादन करेगा कि जहाँ गुणीमृतव्यज्ञय का अवसर 
हो वहाँ ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिये | पहले भी लेखक कह चुका हे कि 
उच्चकोटि के कार्व्यों में इसी गुणीमृतव्यज्ञथ की योजना करनी चाहिये | ऐसी दशा . 
में लेखक गुणीमूतव्यज्ञ'य को फटे दूध को उपमा देगा यह कुछ समझ में नहीं 
:« आता । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक काव्य की परिणति तो ध्वनि में ही होती 
है । जहाँ कहीं व्यज्ञयाथ की अपेक्षा वाच्य को ग्रधानता प्रात होती हे वहाँ भी 
उसकी प्रधानता का एकमात्र कारण यही होता हे उसमें चमत्कार तथा आनन्द 
प्रदान करने की शक्ति अधिक होती है । आनन्द स्वयं रसरूप है ज़ो व्यज्ञय होता 
है | अतः उस काव्य को भी ध्वनिकाव्य ही कहेंगे | इस प्रकार ध्वनिकाब्य के 
दो भेद दवो जाते हैं--( १ ) ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्यार्थ निम्न हो और व्यज्ञ्याथ 
-+- को प्रधानता प्राप्त हो जाय और (२) ऐसी ध्वनि जिसमें. वाच्याथ उत्कृष्ट हो 
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मुख्या महाकत्रिगिरामलइक्तिभ्वतामपि। 
प्रतीयमानच्छायषा भूषा र्जंव यायग्रितामू || ३७ ॥ 

अनया सुप्रसिद्धोउप्यर्थ किसपि कामनीयकमानी ये । तद्यथा-- 

विश्रम्भोत्या मन्‍्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाह्याः केडपि छीलापिशेपाः । 

अच्षुण्णास्त चेतसा केवलन स्थित्वेकान्ते सन्‍्ततं भावनीयाः॥ 

इत्यन्न केडपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिद्धता अतीयमान वस्ट्वक्तिष्ट- 
मनन्तमपयता का छाया नोपपादिता | 

(अनु०) “अल्छारों को धारण करनेवाली भी महाकवियों की यह प्रतीयमान 
के द्वारा सम्पादित छाया उसी प्रकार मुख्य होती है जिस प्रकार स्तरियों का लजा 
आभूषण” || ३७ ॥ 

इसके द्वारा सुप्रसिद्ध भी अथ किसी ( अद्वितीय ) कमनीयता को प्राप्त करा 
दिया जाता है | बह इस प्रकार--- 

मनन्‍्मथ के आदेशप,लन में मुग्धाक्षी के जो तिश्वासपूबक उठे हये कोई भी 
लीलाविछास हैं वे केवछ वित्त से एकान्त में बैठकर निरन्तर भावन करने योग्य हैं।' 

वाच्य को अध्पष्टरूप में कहनेवाले कोई भी! इस शब्द के द्वारा अक्लिष्ट और 
अनन्त प्रतीयमान को आर्यित करत हुये कीन सा छ|या उपवादित नहीं कर दी । 

छोचन 

भुख्या भूषे'ति। अलंकृतिस्रतामपिशव्दादलक्ार शू न्‍्यानामपीत्यथ: | प्रतीयमान- 
कृता छाया शोभा, सा च लज्जासदशी गोपनासारसोन्द्यप्राणव्वास्‌ू । अरछड्वार्थारिणी- 
नासपि नायिकानां लज्जा सुख्यं भूषणम्‌ | प्रतीयमानच्छाया अन्तर्मदनोद्धेद जहृदय- 
सौन्दर्यरूपा यया, लज्जाड्ान्तरुन्निन्नमान्मथविकारजुगोपयिषारूपा मद्नविजम्मणैव | 
वीतरागाणां यतीनां कापीनापसारणेडपि त्रपाकछझ्ादशनात्‌ । तथा हि कस्याप कवे:-- 


मुख्य आमृषण' यह | अलंकार घारण करनेवाली भी? भी का अथ है 
अछंकार शून्य भी । प्रतीयमान के द्वारा की हुई छाया अर्थात्‌ शोभा और वह लजा 
के समान हती है क्‍योंकि उसका प्राण है ऐसा सौन्दर्य जिसका सार गोपन ही होता 
है । अलंकार धारण करनेवाली भी नाय्रिकाओं का लजा मुख्य मूषण है । अन्दर 
मदन के उद्धेद से हृदय की सुन्दरता रूप जो छाया बह प्रतीयमान है जिसके द्वारा 
निस्सन्देद लजा द्भुदय में उद्मेद को प्राप्त होनेवाले काम विकार के गोपन करने 
की इच्छा रूप कामदेव का विजम्मण ही है। क्योंकि बीतराग यतियों के अन्दर 
कोपीन के अपसारण ये मी छजा रूप कलंक के दशन नहीं होते | बह इस प्रकार 
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लोचन 
कुरड्ीवाड़गनि' इत्यादि श्छोकः। तथा प्रतीयम।/नस्य प्रियतमामिकाषानुनाथनमान- 
प्रद्तेः छाया कान्लि: यया। श्यज्वारससतरज्ञिणी हि लज्जावरुद्धा निभरतया तांस्तान्‌ 
विलासान नेन्नगान्नविकारपरम्पराख्पान्‌ प्रसूत इति गोपनासारसोन्दय छूज्जाविज - 
:_स्मितमेतृदिति भाव: 
किसी कवि का-- कुरंगीवाज्ञानि! इत्यादि इछोक | उसी प्रकार प्रतीयमान को 
आर्थात्‌ प्रियतम की अमिल,बा, प्राथना, मान इत्यादि की छाय्रा अर्थात्‌ कान्ति है 
जिसके द्वारा । निस्सन्देह शज्णञार रस को नदी छजा से अवरुद्ध होकर नेत्र तथा 
बरीर के विकार रूप विभिन्न विलासों को उत्न्न करती है इस प्रकार जिस सौन्दय 
का सारभाव गोपन ही है इस प्रकार को छजा का यह सब विजम्भण है । 
वारावती 
और उस वाच्याथ को कोई दूसरा व्यज्ञयाथ अनुपाणित कर रहा हो जिससे ,उसमें 
अलड्भार की मधुरिसा भी आ गई हो तथा समस्त काव्य का पयवसान अन्तिम 
रखव्यज्ञना में हो । निस्‍्मन्देह प्रथम प्रकार की अपेक्षा द्वितीय प्रकार का काव्य 
उच्चकोटि का होगा ही | यही आनन्दवधन का अभिप्राय है । )॥ ३६ ॥ 

३७ वीं कारिका में प्रतीयम!/न अथ का काव्य में महत्त्वत बतलाया गया है । 
इसमें कहा गया है कि चाहे कोई सत्रो कितने ही आमूपण क्‍यों न पहिने हुये हो 
अथवा वह अमषणों से सवथा शून्य हो ( अलंकास्थूनल्वता का अथ “अलंऊति 
भुतामपि! के अविद्यब्द से प्राप्त होता दे । ) किन्तु उसका मुख्य आभूषण छजा ही 
होता है क्योंकि उसमें प्रतीवयमान को छाया ( शोमा ) होती है। उसी प्रकार किसी 
कवि की वाणी में कितने ही अलंकारों का प्रयोग क्‍यों न किया गया हो अथत्ा 
उसमें एक भी अलंकार न हो किन्तु उसका मुख्य आमृप्ण प्रतीयमान को शोभा 
ही है । यहाँ पर प्रतीयमान को स्त्रियों के छज्जा आमृषण की समता प्रदान को 
गई है | इसके दो कारण हैं एक तो छब्जाभाव गोयन को प्रद्ृत्ति होती है । छज्जा- 
शीलता से जब ललनायें अपने भात्र को छिपाती हैं तब उसमें एक सौन्दय आ 

जाता है | यह सौन्दय भावगोतन का ही सौन्दय होता है ओर यही छज्जा का 

प्राण है | इसी प्रकार ध्वनि मं मी गोपन का ही सौन्दय होता है । कवि जिस 
बात को कहना चाहता हैँ उसे उस रूप में न कहकर गोपन के साथ कहता है । 

इसी साहइ्य के आधारपर प्रतीयमानजन्य रमणीयता को छलडनाओं की छज्जा से 
उपमित किया गया हैं । दूसरी बात यह है कि नाथिकाये कितने ही आभुषण क्‍यों 

न पहिन लें जवतक उनमें छज्जाशीलता नहीं आयेगी तब तक वे आकर्षक होही 

““चहीं सकती | दूसरी ओर यदि उनके पास एक भी आभूषण न हो किन्तु रच्जा- 
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द तारावती 
'शीलता विद्यमान होतो वे आकषण में हेतु बन जाती हैं । इसी प्रकार काव्य में 
अलुंकारों का होना न होना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता | यहाँ पर प्रतीयमान 
च्छाया शब्द लज्जा का भी विशेषण हो सकता है । उस दशा में इसमें बहुव्रीहि 
समास होगा और इसका अथ हो जायगा--प्रतीयमान है छाया जिसमें अर्थात्‌ 
जिस छज्जा में सोन्दय की प्रतीति होती है। जब अन्तःकरण में काम वासना 
अछ्ुरित होती है तब द्वदय में एक सरसता उत्पन्न हो जाती है। उस सरसता के. 
कारण हृदय में एक रमणीयता उत्पन्न हो जाती है जोकि बाह्य चेशओं को भी 
रमणीय बना देती है, छज्जा उसी रमणीयता का एक रूप है। छज्जा और है. 
क्या ? हृदय में जो कामविकार उद्भुत हुआ है उसको छिपाना ही तो रूज्जा है। 
अतएव यह भी तो कामकलछा की ही एक चेशा है। फिर इसमें रमणीयता क्‍यों न 
आयेगी । जिनमें काम-विकार नहीं होता उनके अन्दर छज्जा भी नहीं होती | 
वीतराग मह्दात्माओं की यदि कौपीन भी हठा लठी जाय तो भी उनमें छज्जा का 
कलंक दिखछाई न देगा । किसी कवि ने कहा है-- क्‍ 

कुरज्ञीवाज्ञानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ । 

सर्खी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ ॥ 

अनिद्रं यत्चान्त: स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां। 

प्रवृत्तो प्याः सेक्तु' हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम ॥ 

“जोकि यह नायिका गाने की ध्वनियों में अपने अंगों को हरिणी के समान 
स्थिर बनालेती है। वह अपने प्रियतम के विषय में सभी बातें सुन भी छेती है फिर 
भी सखी के द्वारा पुनः प्रश्न कराती हे, बिना ही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने 
लगती हे, इन सब बातों से प्रकट होता है कि कामदेव ने इसके हृदय में नवीन 
प्रेमठता को सींचना प्रारम्म कर दिया है |! 

यहाँ पर नायिका का गीतों में अंगों को सिकोड़ने छगना, प्रियतम के विषय में 
सुनी हुई बात को बार-बार पूछना और विनाही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने 
लगना ढजा-जन्य चेष्टाय हैं जिनसे अनु मान होता है कि उसके अन्दर काम विकार 
का नवीन सथ्ार हुआ हे और उसके हृदय की प्रेमछता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही 
है। कहने का सारांश यही है कि लजा-जन्य चेश्टायें सर्वदा कामविकार से 
प्रवृत्त होती हैं और उसी की परिचायिका होती हैं | इस छजा में जो काम विकार 
. प्रतीत होता हे उसके अनेक अनुबन्ध होते हैं । जैसे प्रियतम की अभिलाषा तथा 
उसकी आकांक्षा ओर प्राथना, मान इत्यादि | इन सबकी छाया अर्थात्‌ कान्ति 
इस छजा में सब्निहित रहती है । यह :इज्ञार रस भी एक नदी की घाटा के समान, 
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लोचन 


विश्रम्भेति। मनन्‍्मथाचायंण त्रिभु॒वनवन्धमानशासनेन अत एवं छज्जासाध्वस- 

' ध्वंसिना दत्ता येयमरूडनीयाज्ञा तदलुष्ठानेउवश्यं कतंब्ये सति साध्वसलज्जात्यागेन 

विश्रम्मसम्भोगकालोपनताः । भुग्धाध्ष्या इति | अकृतकसम्मोगपरिभावनोचितदष्टिप्रस र- 

 पविन्निता येअन्ये विलछासा गात्रनेन्नविकाराः, अतणवाक्षुण्णाः नवनवरूपतया प्रतिक्षण- 

न प न. € ते +.. + 

मुन्मिषन्तस्ते, केवलेनान्यन्नाब्यग्रेणकान्तावस्थानपूव. सवनिद्रयोपसंहारेण मावयितुं 
दशक्या अर्हाः उचिताः | यतः केनापि नान्येनोपायेन शक्‍्यनिरूपणा: ॥ ३७ ॥ 


विश्रम्म' यह | त्रिभुवन के द्वारा वनन्‍्दनीय शासनवाले अतएवं छजा के 
साध्वस को ध्वस्त करनेवाले मन्मथ आचाय के द्वारा जो यह अल्ड्डनीय आश्ञा 
दी गई है उसके अनुष्ठान के अवश्य करणीय होने पर साध्यस ओर छजा के त्याग 
के साथ विश्रब्ध सम्भोग काल में आये हुये ( जो छीछाविलास हैं ) मुग्धाक्षी होने 
के कारण बनावट रहित सम्भोग के आस्वाद के योग्य दृष्टि प्रसार से पवित्र किये 
हुये जो दूसरे विछास अथांत्‌ शरीर और नेत्र के विकार हैं अतएब अक्षुण्ण अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण नये नये रूप में उद्भूत होनेवाले ( लीलाविल्यस हें ) वे केवल अर्थात्‌ 
अन्यत्र व्यत्न न होनेवाले (चित्त ) से अर्थात्‌ एकान्त में अवस्थानपूवक सब 
इन्द्रियों के उपसंहार के द्वारा भावित करने के योग्य हें | क्योंकि किसी भी अन्य 
उपमा से निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ ३७॥ 


तारावती क्‍ 
हैं| जिस प्रकार नदी की धारा को रोक देने से उसमे इधर-उधर लहरें फेल जाती 
हैं उसी प्रकार जब इस श्वज्ञार की नदी को छज्ञा रूपी बाँध से रोक दिया जाता 
हे तब उसमें अत्यधिक परिमाण में विछास उत्पन्न हो जाते हैं । जो अनेक प्रकार के 
होते हैं ओर जिनमे नेत्र, और शरीर के दूसरे अज्ञों के विकार सम्मिलित होते हैं । 
इस प्रकार छजा में ऐसा सोन्दय सन्निहित रहता है जिसका सार होता हे भावगोपन 


ओर यह सारा क्रियाकलाप छूजा का ही होता है। यह सब उसी का प्रसारमय चेशा- 
कि पे 
कलाप है । 


एक उदाहरण लोजिये--- 


“कामदेव की आज्ञा मानने में मुग्धाक्ञी के जो लीलाविछास विश्वाधपूबक 
उद्धुत हुये हैं वे नये-नये रूप में.सामने आ रहे हैं और उनका भावन केवल चित्त 
से एकान्त में बैठकर के ही किया जा सकता है ।! 

कामदेव एक आचाय है और ऐसा आचाय है कि जिसकी आशा की अवहेलना 

- तीनों छोकों में कोई कर ही नहीं सकता । संसार के बड़े से छोटे तक सभी चेतन- 
ज्ड्े 


११७० ध्वन्यालोके 
द ताराबती 
अचेतन पदार्थ नतमस्तक होकर भगवान कामदेव की आज्ञा का अभिनन्दन करते 
हैं | उस कामदेव ने इस नायिका को भी आदेश दिया है कि यह भी अपने लीछा- 
विलास प्रारम्भ करे । यह कामदेव की आजा छजा को भी नष्ट करनेवाली है और 
भय को भी दूर कर देती है। यह आदेश अछट्ठनीय है और इसका अनुष्ठान करना 
अपरिहाय है | संयोगवश ऐसे व्यक्ति का सहवासकाल भी आ उपस्थित हुआ है 
जिससे विश्वास की मात्रा बढ़ गई है | अतः उस अवसर पर भगवान्‌ कामदेव की 
आजा का पालन करने के लिये जो छीछामय विछास, चेशयें उपनत होती हैं उनका 
उत्थान विश्वास के साथ होता है । नायिका सुग्धांक्षी है । उसकी आँखों में भोछा- 
पन है; अतः सम्भोगजन्य आनन्द का अनुभव करने में जिस प्रकार के दृष्टिपातों 
का उसे अभ्यास है उसमें बनावट बिलकुल नहीं है जिससे उन विलासचेश्ाओं में 
पवित्रता आ गई है | ये विल्यस शरीर तथा नेत्र के अन्दर विकार उत्पन्न करनेवाले 
हैं। इसीलिये ये अक्षुण्ण हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण ये नये-नये रूप में प्रस्कृटित होते जाते 
हैं। इनको समझ सकना और इनका आस्वादन कर सकना ऐसे वैसे सम्मव नहीं 
है । यह तभी हो सकता है जब अपनी चित्तवृत्ति को चारों ओर से हटाकर एक- 
निष्ठ करके तथा एकान्त स्थान पर बैठकर उनकी भावना की जाय और सभी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों से हटा छी गई हों । अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे 
उनको समझा जा सके | 
यहाँ पर कटाक्षों के लिये कहा गया है 'कोई! कटाक्ष । यहाँ कोई का अर्थ है 
जिनका निवचन करना अशक्य है | यहाँ पर वाच्य को अस्पष् रूप में कहा गया 
है; उससे अभिव्यञ्जना होती है कि उस नायिका के - लीलाविल्ासों में कोई एक 
ऐसी विलक्षणता है कि उसका कथन कर सकना स्व था असम्भव है|उसके विलासों 
: में इतने गुण है कि उनका परिसंख्यान भी नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
विलासों की महत्ता, उत्कृष्ठता और अपरिमेयता इत्यादि अनेकों व्यञ्ञनायें अनायास 
ही हो जाती हैं । क्‍या इससे कोई एक नई शोभा उद्धुत नहीं होती ! अथवा ऐसी 
कौनसी रमणीयता है जो इस “केउपि' शब्दसे उ ऋत नहीं होती ! ( यहाँ पर “केड्पि' 
का वाच्याथ स्फुट करने के डिये उक्त अभिव्यक्तियों-की व्याख्या करनी पड़ेगी । 
अतः यहाँ पर अमिव्यज्ञय अथ वाच्यसिद्धि का अंग होने से गुणीमूतव्यज्ञथ की 
कोटि में आता है। यद्द कारिका भी गुणीमूतव्यज्ञय की ही महत्ता बतछाती है | 
एक तो यह गुणीमूतव्यंग्य के प्रकरण के मध्य में आई है; दूसरे 'एथा प्रतीयमान- 
च्छाया' में 'एपा' शब्द उसी ओर संकेत करता है॥ ३७॥ हे ५ ० 
. .. गुणीमूत॒व्यग्य का - एक दूसरा प्रकार ओर होता है जिसे काक्काक्षिप्त गुणीभूत- -* 
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अर्थान्तरगतिः काका या चेषा परिदिश्यते | 
सा व्यड्रयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता | ३८ || 
या चेषा काका छविदर्थान्तरप्रतीतिदृश्यते सा व्यड्गयाथस्थ गुणीभावे सति 
गुणीभूतव्यड्जयलक्षु्ण काव्यप्रभेद्माश्रयते । यथा 'स्वस्था भत्रन्ति मयि जीवति 
धातराष्ट्राः' । 
( अनु० ) काकु के द्वारा जो यह अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यज्भथ 
के गुणीमृत होने से इस / गुणीमूतव्यद्धथ ) के प्रकार का आश्रय छेती है? || ३८ || 
और जो यह काकु के द्वारा कहीं अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यंग्य 
अथ के गुणीभूत होनेपर गुणीमूतव्यंग्य छक्षुणवाले इस काव्यप्रमेद का आश्रय 
लेती है | जैसे 'मेरे जीवित रहते ध्रृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाये |! 
लछोचन 
गुणीभूतव्यज्ञ-यस्योदाहरणान्तरमाह--अर्थान्‍्तरेति । कक छौल्‍्ये! इत्यस्य 
धातोः काकुशब्दः । तन्न हि साकांक्षनिराकांक्षादिक्रमेण पव्यमानोसो शाब्दः प्रकृतार्था- 
तिरिक्तमपि वान्‍्छतीति छौब्यमस्यामिधीयते | यदि वा ईषदथें 'कु' शब्दस्तस्य 
कादेश: । तेन हृदयस्य वस्तुप्रतीतेरीषद्भूमिः काकुः वया यार्थान्‍्तरगतिः स काब्य- 
विशेष इमं गुणीभूतव्यज्ञयप्रकारमाश्रितः | तत्न हेतुव्य॑ज्डयस्य तन्न गुणीमाव एव 
मवति । अर्थान्तरगतिशब्देनात्र काव्यसेवोच्यते | नतु प्रतोतेरन्र गुणीभूतव्यद्भयत्वं 
वक्तव्य, प्रतीतिद्वारेण वा काव्यस्य निरूपितम्‌ | 


.... गुणीमृत ब्यंग्य के दूसरे उदाइरण को कहते हैं-अर्थान्तर' यह | 'कक्‌ छौल्ये! 
इस धातु का काकु शब्द बनता है। उसमें साकांक्ष और निराकांक्ष इत्यादि क्रम 
से पढ़ा हुआ यह शब्द प्रकृत अथ के अतिरिक्त भी चाहता है अतः इसका लोल्प 
कहा जाता है। अथवा ईपद्‌ अथ में 'कु' शब्द है जिसको 'का' आदेश्व हो जाता 
है। इससे हृदयस्थ वस्तु की प्रतीति का जो थोड़ा स्थान है उसके द्वारा जो दूसरे 
अथ की श्रतीति वह काव्यविशेष इसी गुणीमूतव्यंग्य नामक प्रकार के आश्रित है। 
उसमें हेतु व्यंग्य का वहाँ गोण हो जाना ही होता है । अथाॉन्तर गति शब्द से यहाँ 
“काव्य ही कहा जाता है, प्रतीति का तो यहाँ पर गुणीमृतव्यंग्य नहीं कहा जा 
सकता। अथवा प्रतीति के द्वारा वह ( गुणीमृतब्यंग्यत्व ) काव्य का निरूपित किया 
गया है | 
तारावती 
व्यंग्य कहते हैं | ३८ वीं कारिका में उसी का परिचय दिया गया है।( दीधितिकार 
ने अवृतरण में लिखा है--काक्काक्षितर्प गुणीमूतव्यंग्य के प्रकार का निरूपण 


११७२ ध्वन्यालछोके 





तारावती 
कर रहे हैं जबकि लोचनकार ने काक्काक्षिप्त को गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण कहा 
है | छोचनकार का आशय यह है कि ध्वनिकार ने गुणीभृतव्यंग्य का क्षेत्र अनन्त 
बतछाया है; उहोंने उसका प्रकार-विभाजन नहीं किया । यह काक्काक्षिप्त व्यंग्य भी 
उसी प्रकार गुणीमृतव्यंग्य का एक उदाहरण हो सकता है जिस प्रकार पहले 
बतलाया गया है कि अनेक अलंकार गुणीमृतव्यंग्य के ही उदाहरण होते हैं । ) 
कारिका का आशय यह है कि 'देखा जाता है कि काकु से दूसरे अथ की प्रतीति 
हो जाती है, उसमें मी व्यंग्य गुणीमत ही होता है; अतः वह भी इसी प्रकार के 
दर सन्निविष्ट हो जाती है ।” 

काकु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से बतछाई जा सकती है ( १) छौल्य अथ- 
. वाली “कक! घातु से 'उण! प्रत्यय होकर काकु शब्द बनता है । काकु का छौल्य 
( लोभ ) यही है कि वह अपने अथ से सन्तुष्ट न रहकर दूसरे अथ को भी अपने 
में सम्मिलित करना चाहता है | काकु दो प्रकार का होता है साकांक्ष और निरा- 
कांक्ष क्योंकि वाक्य भी दो ही प्रकार का होता है | जिस वाक्य से जितना वाक्याथ 
आ रहा हो उतने ही वाच्याथ तक सीमित न रहकर जहाँ अधिक या न्यून अथ लिया 
जाता है और जिसका निणय बाद में प्रमाण के द्वारा किया जाता है वह साकांक्ष 
वाक्य होता है तथा जहाँ अथ स्वभात्र पयवसित होता है वह वाक्य निराकांक्ष कह- 
छाता है | साकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है वह साकांक्ष काकु कहलाता है और 
निराकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है उसे निराकांक्ष काकु कहते हैं । इसी प्रकार 
कण्ठथ्वनि के अनुसार इसके दीपत्व इत्यादि भेद भी होते हैं | इन सब के क्रम से 
जहाँ काकु का प्रयोग किया जाता है वहाँ वह प्रकृत अथ के अतिरिक्त अन्य अथ 
का भी छोभ रखता है। अतः उसे काकु कहते हैं | ( २) ईषत्‌ अथ में 'कु' शब्द . 
है | उसका का' आदेश हो जाता हैं । इसका आशय यह है कि काकु उसे कहते 
हैं जिसमें द्ृदय में स्थित वस्तु की बहुत थोड़ी प्रतीत कराई जाय | उस काकु से 
जो व्यंग्याथ प्रतीत होता है वह भी इसी प्रकार ( गुणीमृतव्यज्भध ) का ही आश्रय 
लेता है। यहाँ पर “अर्थान्तरगतिः इस शब्द का बोध्याथ काव्य है। अर्थात्‌ इसका 
आशय यह है कि जिस काव्य में काकु से अर्थान्तर गति होती है उसे इसी प्रकार 
में समावेश प्रास होता है । इस प्रकार यहाँ काव्य ही गुणीमृत होता है, प्रतीति 
गुणीमूत नहीं होती ।अथवा प्रतीति को गुणीमूत कहकर यहाँ पर काव्य के गुणीमाव 
का निरूपण किया गया है | ( यहाँ पर “अर्थान्तर गति! शब्द में दो प्रकार से 
समास किया जा सकता है--बहुब्रीहि “अर्थान्तर की गति ( प्रतीति ) है जिसमें! 
अर्थात्‌ काव्य और तत्पुरुष समास अर्थात्‌ अर्थान्तर की प्रतीति। प्रथम अथ के - 
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अन्ये त्वाहुः--व्यज्ञग्यस्य गुणीभावे<्यं प्रकारः अन्यथा तु तन्नापि ध्वनित्वमेवेति | 
तब्चासत्‌ , काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दस्थृष्टव्वेन व्यज्ञ-यस्योन्मीलितस्थापि गुणीभावात्‌, 
काकुहिं शब्दस्येव कश्विद्धुमंस्तेन स्पष्ट 'गोप्यैवं गदितः सलेशम' इति, 'हसच्नेत्रा्पिता- 
कूतम्‌' इति वच्छब्देनेवानुग्रहीतस्‌ | अत एवं 'भम घम्मिअ! इत्यादौं काकुयोजने 
गुणीभूतव्यड्ड-यतैव व्यक्तोक्तत्वेन तदामिमानाछोकस्थ | स्वस्था इति, भवन्ति इति 
मयि जोवति इति, धातराष्ट्रा इति च साकांक्षदीप्रगद्गदतारप्रशमनोद्दीपनचित्रिता 
काकुरसम्भाव्योज्यमथों5त्यथंमनुचितश्चेत्यमुं . व्यज्ञयमर्थ स्ृशन्ती तेनैवोपकृता सती 
क्रोधानुभावरूपतां व्यज्डयोपस्क्ृतस्य वाच्यस्येवामिधत्ते | 


और छोग तो कहते हैं--“व्यंग्य के गुणीमब में यह प्रकार है अन्यथा तो वहाँ 
पर भी ध्वनि ही होती है! यह । वह ठीक नहीं है क्योंकि काकुप्रयोग में सर्वत्र 
शब्द से स्पृष्ट होने के कारण उन्मीलित भी व्यंग्य का गुणीभाव हो जाता है। काकु 
शब्द का ही होई धम है, उससे स्पश किया हुआ शब्द के द्वारा ही अनुगहीत होता 
है जैसे गोपी के द्वारा इस प्रकार सामिप्राय कहा हुआः और €ंँसते डुये नेत्र के 
द्वारा संकेत देकर! इत्यादि में ( शब्द के द्वारा कहा गया है ) अतएव 'हे धार्मिक 
अ्रमण करो' इत्यादि में काकु की योजना करने पर गुणीमूत व्यंग्यता ही होगी क्‍यों 
कि वहाँ पर व्यक्त रूप में उक्त होने से ठोक का अभिमान ( उसो में है। ) '्वस्थः 
यह होते हें” यह मेरे जीवित रहते हुये! यह और “घातराष्ट्र! यह आकांक्षा युक्त 
दीप और गद्दद के साथ तार प्रशमन और उद्दीपन के द्वारा विचित्र बनाई हुई 
काकु ध्वनि (यह अथ असम्भाव्य है और अत्यन्त अनुचित है? इस व्यंग्य अर्थ का 
स्पश करते हुये उसी के द्वारा उपकृत होकर व्यंग्य से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोधा- 
नुभावरूपता को कहती है । 





तारावती 
अनुसार काव्य की गुणीमृतव्यज्ञयता सिद्ध होती है और दूसरे के अनुसार प्रतीति 
की गुणीभूतव्यंग्यता सिद्ध होती है । दूसरे अथ के अनुसार भी प्रतीति के माध्यम 
से काव्य को ही गुणीमूतव्यंग्य कह्ा जा सकता है । ) 

. ( कारिका के “ब्यंग्यस्य गुणीभावे” में सप्तमी विभक्ति की व्याख्या दो अर्थों में 
की जा सकती हँ--निमित्त सप्तमी में और भाव सप्तमी ( सति सप्तमी ) में । निमित्त 
सप्तमी मानने पर अथ यह होगा कि क्योंकि काकु में व्यंग्य गुणीभूत होता है इसी- 
लिये वहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहा जाता हे | दूसरी व्याख्या के अनुसार 
इसका अथ होगा-जहाँ कहीं काकु से अमिव्यक्त होनेवाला व्यंग्यार्थ गुणीमृत हो 
- जाता है वहाँ गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहा जाता है । दोनों व्याख्याओं में अन्तर 


११७७ ध्वन्यालोके 
३23. म बल अमल हा ली की जलन की शक अर लनिय मनन अल मल आ जज क नि रसी 
तारावती ्ि 
यह हे कि प्रथम के अनुसार जहाँ कहीं काकु का प्रयोग होगा वहाँ सबंत्र गुणीमृत- 
व्यंग्य ही माना जायगा । किन्तु दूसरी व्याख्या के अनुसार गुणीमृतव्यंग्य समस्त 
काकु स्थलों में नहीं होगा अपितु केवछ वहीं होगा जहाँ काकु गुणीभृत हो । यदि 
काकु व्यंग्य अथ गुणीमूत न होकर प्रधान होगा तो वहाँ पर ध्वनि ही होगी । 
लोचनकार ने इस प्रथम अथ को ही मान्यता दी है और यह सिद्धान्त माना है कि 
जहाँ कहीं काकु हो वहाँ सबन्र गुणीमृतव्यंग्य ही होता है । यहाँ छोचनकार ने 
दूसरे पक्ष को उठाया है और उसका खण्डन किया हे।) और छोग तो यह कहते हैं: 
कि व्यद्धय के गुणीमाव में ही यह प्रकार होता है अन्यथा तो वहाँ पर भी घ्वन्ति 
ही होती है । यह उन छोगों का कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि जहाँ कहीं काकु का 
प्रयोग होता हे वहाँ सबत्र यदि व्यद्भय उन्‍्मीलित भी होता है तो मी शब्द के द्वारा 
ही उसका स्पश कर लिया जाता हे और वह व्यज्ञथ सबंथा गुणीभूत हो जाता है । 
काकु तो शब्द का ही एक विशेष धम हे | (भय क्रोध शोक इत्यादि भावनाओं 
में शब्द का विभिन्न भंगिमा के साथ उच्चारण किया जाता हे जिससे शब्द से ही वे 
भावनाये व्यक्त हो जाती हैं । ) ऐसे अनेक स्थल होते हैं जहाँ व्यज्ञना तो होती 
हे किन्तु किसी शब्द के द्वारा उसे कह दिया जाता हे । जैसे गोपी ने यह सामि- 
प्राय रूप में कहा' हसते हुये नेत्रों से संकेत करके! इत्यादि में अभिव्यक्त अथ को 
शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता हे और अभिग्राय अथवा संकेत की व्याख्या 
करने के लिये व्यद्धबार्थ का उपयोग करना पड़ता हे । अतः व्यज्ञघाथ इन शब्दों 
का अथ कहने में अपने को गौण बना देता हैं। यही बात काकु के विषय सें 
कही जा सकती है। विना व्यद्धथाथ का प्रयोग किये काकु की व्याख्या ही नहीं हो 
सकती । यह पता ही नहीं चल सकता कि वक्ता ने शब्दों का उच्चारण एक विशेष 
प्रकार से क्‍यों किया । अतः सवत्र काकु प्रयोग में गुणीभूतव्यज्भथ ही होता है और 
कारिका मे “व्यज्धन्यस्य गुणीमावे! में सति सप्तमीन मानकर निमित्त सप्तमी मानी 
जानी चाहिये । ध्वनि के उदाहरण 'भम धम्मिय' इत्यादि में भी यदि काकु का 
प्रयोग किया जाय तो छोक तो वहाँ पर भी गुणीमृतव्यंग्य ही मानेगा । 


लाक्षायहानलविषान्नसभाप्रवेशे 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु चू नः प्रहत्यः । 
आक्ृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ 

स्वस्था भवन्तु सयि जीवति घातराष्ट्राघ॥ 


यह वेणीसंहार का पद्म है | भीमसेन कह रहे हैं :-- 


तृतीय उद्योतः क्‍ ११७३५ 
' तारावती 
'ाक्षागह, अनछ, विषान्न और द्यूतसभा प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणों और 
धन सश्यों पर प्रह्मर करके तथा पाण्डव वधू के वस्त्र, ओर केशों को खींचकर मेरे 
जीवित रहते हुये धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों 
यहाँ पर यह व्यज्लना निकलती है कि यह बात सवथा असम्भव है कि में 
जीवित रहूँ और घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ होकर बैठे रहें। यहाँ पर चार शब्दों 'स्वस्थाः 
भवन्तु' 'मयि जीवति! ओर धातराष्ट्राः के उच्चारण में कण्ठ का स्वर ऐसा बना 
लिया गया है कि उससे कण्ठ की चार प्रकार की अवस्थाय व्यक्त होती ह. एक तो 
आकांक्षा से भरी हुईं दीसि; गद्गद ( भरे हुये ) रूप में तार (जोर का ) स्वर, 
प्रशमन और उद्दीपन । इस स्वरभंगिमा से इस व्यंग्य अथ का स्पश हो जाता है 
कि यह बात सवथा असम्भव है ओर अत्यन्त अनुचित हे | उस व्यंग्य के द्वारा 
उपकृत होकर काकु व्यद्ध्थ से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोधानुभावरूपता को व्यक्त 
करती हे | इस प्रकार व्यद्धव्य च्योपस्कारक होने के कारण यह शणीमत- 
व्यद्भन्थय का ही उदाहरण है । 


( यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि अमिनवगुप्त सबत्र काकु 
स्थलों में गुणीमूतव्यड्धय ही मानते हैं । किन्तु काव्य प्रकाशकार की ऐसी सम्मति 
नहीं हे । उन्होंने काकु द्वारा अमिव्यक्त व्यंग्याथ के प्रधान होनेपर ध्यनि और 
गोण होनेपर गुणीमूतव्यंग्य माना है | यही मत दीधितिकार ने भी ठीक माना है | 
मम्मट का कहना है कि जहाँ काकु से व्यड्जित व्यंग्याथ के विना भी वाच्याथ की 
.पूर्ति हो जाती है वहाँ प्रकरणादि की पर्यालोचना करने पर व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है, अतः वहाँ पर ध्वनिकाव्य ही होना चाहिये। प्रमाण के रूप में 
मम्मठ तथा उनके सम्रथक वेणीसंहार के निम्नलिखित पद्च को प्रस्तुत करते हैं--- 
तथाभूतां दृष्ठा दहृपसदसि पाश्चाठ्तनयां द 
बने व्याधेः साथ सुचिरमुषितं वल्कलरूघरेः। 
विरावस्यावासे._ स्थितमनुचितारम्मनिभत्त॑ 
गुरु) खेदं खिन्ने सयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ 
जब भीमसेन से यह कहा जाता है कि (तुम्हारी इसी प्रव्नत्ति से तो हमारे गरु 
( युधिष्ठिर ) को खेद होता है? तब भीमं॑सेन उत्तर देते हैं--- 
गुर ने राजसभा में द्रपदराज की पुत्री की वह दशा देखी, वन में बल्कलछ- 
धारी बहेलियों के साथ बहुत समय तक रहे, विराठ के निवासस्थान पर अनुचित 
कार्यों को करते हुये गुप्त रूप से रहे | गुरु को हमारे कुपित होनेपर कोप होतां 
है कुरुओं पर नहीं | 





११७६ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
यथा बा--- 
आम असइओ ओरम पइव्वए ण तुए मलिणिअं सीलम्‌। 
कि उण जणस्स जाअ व्व चन्दिर्ं ते ण कामेमो || 

शब्दशक्तिरेव हिं स्वाभिषेयसामर्थ्याक्षिप्रकाकुसहाया सत्यथविशेषश्रति- 
पत्तिहेतुनेतु काकुमान्रम्‌। विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्‌ काकुमात्रात्‌ तथाविधाथे- 
प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । स चाथें। काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपारूढो प्यथे- 
सामथ्यलभ्य इति व्यड्रायरूप एव। वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तहिशिष्टवबाच्य- 
प्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यज्गायतया तथाविधा्थद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः 
व्यड्भथविशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणी भूतव्यज्ञयत्वम्‌ । 

(अनु०) अथवा जैसे-- 

“अच्छा प्रतित्रता ! अब अधिक मत कहो; हम तो असती हैं; तुमने तो शी 
को मलिन नहीं किया | फिर हम किसी साधारण की धमपत्नी के समान उस 
नाई की कामना क्‍यों न करें ।? 

शब्दशक्ति ही निस्सनन्‍्देह अपने अभिधेय के सामथ्य से आज्षिप्त काकु की 
सहायता प्राप्त कर अथ विशेष की प्रतिपत्ति में हेतु होती है केवछ काकु नहीं । 
क्योंकि दूसरे विषय में अपनी इच्छा से ही किये हुये केवछ काकु से उस प्रकार 
के अथ की प्रतिपत्ति असम्मव होती है । और वह अथ काकु विषय में सहायक 
शब्दव्यापार में उपारूृढ होकर अथ सामथ्य से ही प्राप्त होता है अतः व्यंग्य रूप 
ही होता है । वाचकत्व के अनुगम के द्वारा ही जब तद्विशिष्टवाच्य की प्रतीति 
होती है तब गुणीमृतव्यंग्य के रूप में उस प्रकार के अथ का द्योतन करनेवाले का 
नाम काव्य होता है । व्यंग्य विशिष्टवाच्य को कहनेवाले का निस्सन्देह गुणीमूत- 
व्यंग्यत्व होता है ॥ ३८॥,. 


तारावती 

मम्मठ का कहना है कि यहाँ पर काकु की विश्रान्ति प्रश्नमात्र में ही हो जाती 
है, अतः हम पर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है? यह अतिरिक्त व्यज्ञना 
ध्वनि का रूप धारण करती है | यहाँ पर दो दशाय हो सकती है---एक तो काकु 
से सीधी यही व्यञ्जना निकले कि हमपर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है! 
तब तो इसके गुणीमूत होने में कोई सन्देह रह ही नहीं जाता. । दूसरा यह कि यहाँ 
पर प्रश्न की अभिव्यक्ति हो और प्रश्न से ओचित्य अनौचित्य की अभिव्यक्ति हो । 
ऐसी दशा में भी प्रश्न भी तो शब्द वाच्य नहीं है। अतः काकु की व्यञ्जना तो 
काकु की वाच्यसिद्धि का अज्ढ ही है। ध्वनिरूपता को धारण करनेवाला परवर्ती 


तृतीय उद्योतः ११७७ 


छोचन 
आमेति। 
आम असत्यः उपरम पतित्रते न त्वया मलिनितं शीरूम । 


कि पुनजनस्थ जायेव नापितं ठ॑ न कामयामहे ॥ 

इतिच्छाया । आम असत्यो भवामः इत्यभ्युपगमकाकुः साकांक्षोपहासा । उपर- 
मेति निराकांक्षतया सूचनगर्मा । पतित्रते इति दीघ्रस्मितयोगिनी। न त्वया मलि- 
नितं शीलमिति सगद्गदाकांक्षा | कि पुनजनस्यथ जायेबव मन्मथान्धीक्ृता, चन्दिरू 
नापितमिति पामरप्रकृति न कामयामहे इति निराकांक्षगद्गदोपहासगर्मा । एषा 
हि क्याचिन्नापितानुरक्तया कुलवध्वा इष्टाविनयाया उपहास्यमानाया: प्रत्युपहा सावेश- 
गर्भाक्तिः काकुप्रधानेवेति | गुणीभाव॑ दर्शयितुं शब्दस्पृष्टता तावत्साधयति--शब्द्‌- 
शक्तिरेवेत्यादिना । 

आम' यह--आम असत्य:”””*“? इत्यादि छाया है। अरे हम असती हैं? यह 
स्वीकृति की काकु साकांक्षोपहासपरक है । 'उपरम?” यह निराकांक्ष होने के कारण 
यहाँ पर सूचनागर्मित है । 'पतिब्रता? यह “दीप्त स्मित? से युक्त होनेवाली काकु है। 
(तुमने शीलको मल्नि नहीं किया? यह गद्गद के साथ आकांक्षा है। 'फिर किसी 
एक व्यक्ति की जाया के समान कामान्ध होकर उस चन्दिल नापित की कामना 
न कर यह निराकांक्ष गद्दरद और उपहास से गर्मित काकु है। यह किसी नापित 
में अनुरक्त कुलवधू के द्वारा हँसी जानेवाली देखे हुये अविनयवाढी (स्त्री) की 
प्रत्युपह्ास के आवेश से गर्मित उक्ति काकुप्रधान ही है | ग्रुगीमाव को दिखाने 
के लिये शब्द स्पृष्टता को सिद्ध कर रहे हैं--शब्दशक्ति ही इत्यादि के द्वारा । 

तारावती 

ओचित्य अनौचित्यपरक व्यज्ञव्याथ काकु से प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त नहीं होता, 
उसमें निमित्त दूसरा प्रश्नरूप व्यज्ञ्य है । अतः काकुस्थलों में सवत्र काकु से होने- 
वाली व्यज्ञना गुणीभृत ही होती है यह मत समीचीन है । ) 

काकु व्यज्ञय गुणीमूतब्यज्धन्यथ का दूसरा उदाहरण-- 

कोई अच्छे घराने की स्री किसी चन्दिल नामक नाई से फँसी है | संयोग वश 
वह अपने पड़ोस की किसी दूसरी स्त्री की दुश्चेशओं को देखकर उसकी हंसी उड़ाने 
लगती है जिस पर वह पड़ोसिन कहती है-- 

अच्छा पतित्रता जी ! हम तो दुराचारिणी हैं ही रहने दो तुमने तो अपना 
शील बचा ही लिया तुमने तो उसे मलिन नहीं किया | भला हम एक जच्छे 
धराने की बहू होकर उस चन्दिछ नई की कामना क्‍यों न करें ।? 

हाँ हम तो दुराचारिणी हैं ही? यह स्वीकृति की जो काकु है उसका स्वरूप 
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है साकांक्ष उपहास रूप | (रहने दो' यह काकु सूचना से गर्मित है और उसके 
निराकांक्ष रूप कह सकते हैं । 'पतित्रता' यह काकु दीप्त ओर घ्मित से युक्त है | 
(तुमने शीछ को मलिन नहीं किया” इस काकु को गद्गद पूण साकांक्ष कहा जप 
सकता है। “एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी के समान कामान्ध होकर पामर प्रकृति_ 
वाले उस चन्दिल नाई' की कामना क्‍यों न कर! निराकांक्ष गदूगद और उपहाख- 
गर्मित है | यहाँ पर उपहास की अभिव्यक्ति काकु के द्वारा ही होती है ओर काकु 
की व्याख्या करने के लिये इस अभिव्यक्ति का सहारा लेना अनिवाय हो जाता है | 
अतः वाच्यसिद्धयज्ञ होने के कारण यह गणीभतव्यद्भथ के ही एक उदाहरण हे | 

अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि काकु के द्वारा अभिव्यक्त होने- 
बाला अथ गुणीमाव को धारण कैसे करता है | वही अभिव्यज्ञ अथ गुणीमाव को 
धारण कर सकता है जिसका स्पश झब्द से हो जाय अर्थात्‌ अभिव्यक्त होकर जग 
अथ शब्द अथवा वाच्याथ का मुखापेक्षी हो | यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 
है कि केवल काकु से कभी भी कोई अथ नहीं निकलता । उदाहरण के छिये यदि 
कोई व्यक्ति वाचक शब्द का प्रयोग न करे किन्तु अपने कण्ठ को यों ही साकांक्ष् 
दीस इत्वादि किसी प्रकार का बनाकर एक प्रकार का कण्ठरब करने छगे लो 
उससे किसी प्रकार के अथ की अभिव्यक्ति नहीं होगी । काकु से कोई अथ तभी 
अभिव्यक्त होता है जब उसके साथ शब्दों का भी प्रयोग किया जाय और व छू 
शब्दशक्ति ही अपने वाच्या4 के सामथ्य से काकु का आश्षेप कर उसकी सहायता 
से विशेष अथ की प्रतिपत्ति में कारण बन जाय । आशय यह है कि काकु से जो 
अथ निकछता है वह शब्द शक्ति का ही व्यापार होता है क्‍योंकि शब्दशक्ति के 
अभाव में केवछ काकु से कोई अथ नहीं निकलता । इस प्रकार उस व्यज्ञयाथ 
की प्रतिपत्ति में काकु केवछ सहायक होता है, व्यापार तो शब्द शक्ति का ही होता 
है । अतः काकु से निकला हुआ अथ गणीमृतव्यज्ञय की कोटि में आता है ॥ 
( प्रशन ) यदि अथ ग्रतीति में शब्द्शक्ति का व्यापार ही उपयोगी होता है तो आप 
उसे व्यज्ञघाथ क्‍यों कहते हैं ! उसको आप वाच्याथ की संशा क्यों नहीं प्रदान 
करते ! ( उत्तर ) यद्यपि काकुस्थलों में प्रतीतिगोचर होनेवाला अथ शब्द के 
अभिधा व्यापार में ही कुछ न कुछ उपारूंढ़ हो जाता है, साकांक्षादिर्प शब्द का 
एक प्रकार का धम काकु ( कण्ठ-रव ) उसमें सहायक मात्र होता है तथापि उसमे 
अथ के सहकार की भी अपेक्षा होती है इसीलिए उस प्रतीतिगोचर अथ को व्यंग्य 
कहा जाता है। आशय यह है कि जब हम कण्ठ की विशेष दशा में कोई वाक्य 
सुनते हैं तब हमें उस वाक्य के एक अथ वाच्याथ का बोध हो जाता है। किन्तु 


5 चन्द्र ७ ाााानररतााथााााािााणाााममकााषााौेाौॉौामााा पाया उप 
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छोचन 


ननन्‍्वेवं व्यज्ञयत्वं कथमित्याशड्रयाह--स चेति। अछुना गुणीमावं दर्शयति--- 
वाचकत्वेति । वाचकत्वेब्नुगमों गुणत्व॑ व्यड्डयव्यक्ष कमावस्य व्यद्स्‍/थविशिश्वाच्य- 
प्रतीत्या तत्नेव काव्यस्थ प्रकाशकत्व॑ कल्प्यते। तेन च तथा ब्यपदेश इति काकु- 
योजनायां सर्वत्र गुणीभूतव्यड्डन्यतेव । अत एवं 'मथ्नामि कोरवशतं॑ समरे न कोपात? 
इत्यादी विपरीतलक्षणायां य आहुस्ते न सम्यक परामस्ुशुः । यतोअश्नोच्वारणकारू एव 
“न कोपात” इति दीघ्ततारगद्गदसाकांक्षकाकुबरान्निषेधस्य निषिध्यमानतयेव युधि- 
प्विसमिमतसन्धिमार्गाक्षमारूपत्वामिम्राय्रेण प्रतिपत्तिरिति मुख्याथंबाधाद्रनुसरणविध्ना- 
भावात्‌ को लक्षणाया अवकाशः | दु्श यजेत इत्यन्न तु तथाविधकाक्वादयुपायान्तरा- 
भावाद्धवतु विपरीवलक्षणा इत्यकमवान्तरेण बहुना ॥ ३८ ॥ द 


( प्रश्न ) इस प्रकार व्यंग्यत्व केसे यह शझ्ढा करके कहते हैं--“और वह यह । 
अब गुणीमाव को दिखलाते हँ--वाचकत्व” यह | वाचकत्व में अनुगम का अथ्थ हैं 
व्यंग्य-व्यज्ञकमाव का गुणत्व, व्यंग्यविशिष्ट बाच्य की प्रतीति से वहीं पर काव्य का 
प्रकाशकत्व कल्पित किया जाता है । उससे बैसा नाम हो जाता है इस प्रकार 
काकुयोजना में सबत्र गुणीमृतव्यंग्यता ही होती है। अतएव 'सौ कौरवों को क्रोध 
से युद्ध में न मारूँ इत्यादि में विपरीत छक्षणा को जो कहते हैं उन्होंने ठीक 
परामश नहीं किया साकांक्ष काकु के बल से निषेध की निषिध्यमान रूप में ही 
युधिष्ठिर के अभिमत सन्धिमाग को न सह सकना के अभिप्राय के रूप में प्रतिपत्ति 
होती है इस प्रकार मुख्याथबाघ इत्यादि विष्न के अभाव से छत्ञणा काक्या 
अवकाश ! दश म यज्ञ करना चाहिये” इसमें तो उस प्रकार के काक इत्यादि का 
उपाय न होने से विपरीत हरुक्षणा हो जाय । बस अधिक अवान्तर की आवश्यकता 
नहीं ॥ ३८ ॥ 





 तारव॑ंती 

उस अथ की सज्ञति थस कण्ठ रब से नहीं लगती क्योंकि कण्ठ रब से हम वक्ता 
की जिस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि 
वक्ता के प्रयोग किये हुए वाक्य का जो अथ हमारी समझ में आ रहा है वस्तुतः 
वक्ता का वही आशय कदापि नहीं हो सकता | तब हम उन शब्दों से ही ऐसा 
अथ समझ लेते हैं जिससे वक्ता के- कण्ठ स्वर की भी सज्ञति बैठ जाती है | इस 
प्रकार यद्यपि कण्टरव के विशेष रूप के सहकार से शब्द व्यापार ही कुछ न कुछ 
प्रसार पाकर दूसरे अथ की प्रतीति कराता है तथापि उस अथ के पूण परिज्ञान 

में तो अथसामथ्य ही कारण होता है। इसीलिए. उस अथ को व्यक्ल्य अथ ही 
माना जाता है । ( प्रश्न ) इस प्रकार उस अथ को आप व्यंग्य तो कह सकते हैं 
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. तारावती 
किन्तु उसको गणीमत कहने का क्‍या कारण है ? ( उत्तर ) गणीमूतव्यद्धबत्व 
वहाँ पर होता है जहाँ व्यंग्याथ वाच्य का अनुगमन करे | जहाँ पर व्यंग्यव्यश्ञक- 
भाव का वाच्य के प्रति अनुगमन दह्वोता है अथांत्‌ व्यंग्याथ वाच्याथ के प्रति गुणत्व 
को प्राप्त हो जाता है तब वहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य कहा जाता है | काकु में भी 
यही होता है, अतः व्यंग्य के गुणीभृत होने के कारण अर्थात्‌ व्यंग्यविशिष्ट वाच्य 
की प्रतीति के कारण वहीं पर काव्य का प्रकाशकत्व होता है जिससे उसका नाम 
गुणीमतव्यंग्य हो जाता है | ( यहाँ पर इस वाक्य का अन्वय ऐसा भी हो सकता 
है--यहाँ वाचकत्वानुगमेनैव ठु तद्दिशिश वाच्यप्रतीतिः तदा तथाविधाथचद्योतिना 
काव्यस्य गुणीमूतव्यज्ञतया व्यपदेश: अथांत्‌ जब वाचकत्व के प्रति अनुगमन 
करते हुये ही व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति होती हे तब वहाँ पर उस प्रकार के 
अथ का द्योतन करनेवाले काव्य का नाम गणीमतव्यंग्य के रूप में पड़ जाता है। 
किन्तु यह अथ लोचनकार के मत के प्रतिकूछ है क्योंकि छोचनकार तो सबत्र 
काकुस्थलों में गुणीमृतव्यंग्य ही मानते हैं । अतः उन्होंने 'गुणीमूतव्यग्यतया' का 
अन्वय 'थाविधार्थद्योतिना' के साथ कर दिया है जिससे उसका अथ यह हो गया 
है कि जहाँ पर काकु के द्वारा कोई व्यंग्याथ प्रतीतिगोचर होकर और वाचकत्व 
का अनुगमन करके व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति कराते हुये गुणीमूतब्यंग्य 
होकर उस प्रकार के अथ का द्योतन करता है वहीं पर उसे काव्य का नाम 
प्राप्त होता है |? ) आशय यह है कि जहाँ कहीं काकु की योजना होती है वहाँ 
सवत्र गुणीमृतव्यंग्य ही होता है । कुछ छोगों ने निम्नलिखित पद्म में विपरीत 
लक्षणा मानी थी :-- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ , 
दुश्शासनस्य रुधिरं न॒पिबाम्युरस्तः 
सम्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
क्‍ सन्धि करोतु भवतां छृपति; पणेन॥ 
वेणीसंहार में यह सुनकर कि युधिष्ठिर सन्धि का प्रयत्न कर रहे हैं भीमसेन 
कहते हैं-- द द 
. में सेकड़ों कोरवों को युद्ध में न मथू १ छाती से दुश्शासन के रक्त को न 
पीढूं ! गदा से दुर्योधन की जद्धाओं को चूर न कर दूं ? आपके राजा पण के 
द्वारा सन्धि कर ले ९! 
इन लोगों का आशय यह है कि भीमसेन क्रोध में भरे हें और वस्तुतः कोरवों 
का मथन इत्यादि काय करना ही चाहते हैं; फिर उनका यह कहना तालय में ही 
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ध्वन्यालोक: 
प्रभेद्स्यास्यविषयों यश्व युक्‍त्या प्रतीयते । 
विधातव्या  सहृदयेने तत्र ध्वनियोजना ॥। 
सड्भीणों हि कश्चिद्धवनेगुणीभूतव्यज्ञायस्य च छक्ष्ये दश्यते मार्ग: । तत्र 
यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कतेव्य:। न सर्वत्र ध्यनिरागिणा भवि- 
तव्यम्‌ । यथा-- 
पत्युः शिरश्रन्द्रकलामनेन स्प्शेति सख्या परिहासपूबकम्‌ । 
सा रक्षयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निबेचनं जघान ॥ 
(अनु०) और जो युक्ति से इस प्रभेद का विषय प्रतीत होता है, सह्ददयों को 
वहाँ ध्वनि योजना नंहीं करनी चाहिये! ॥ ३६ ॥ 
ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ का लक्ष्य में कोई सक्लीण माग देखा जाता है उसमें 
जिसकी युक्ति सहायता हो वहाँ उसी से नामकरण करना चाहिये | सबत्र ध्वनि का 
प्रेमी नहीं होना चाहिये। जैसे-- 
“चरणों को रंगकर परिहासपूवक 'इससे पति के सिर की चन्द्रकछा का स्पर्श 
करो! यह आशीर्वाद दी हुई पावती ने विना वचन के ही माछा से उसको मार दिया।' 


लाचन 
अघुना सद्ली्ण विषयं विमजते--पश्वेदस्येति। युकत्येति । चारुत्वप्रतीतिरेवान्न 
युक्तिः । पत्युरिति। अनेनेति । अलक्तकोपरक्तस्य हि चन्द्रमसः परभागलरामो5- 
नवरतपादपतनप्रसादनेर्विना न पत्युकेटिति यथेष्टानुवर्तिन्या भाव्यमिति चोपदेश: । 
शिरोश्ता या चन्द्रकका तामपि परिमवेति सपत्नीलोकापजय उक्तः | 
निवचनमिति । अनेन लरज्जावहित्थहषर्ष्यासाध्वससौमाग्याभिमानप्रस्ति 


यद्यपि ध्वन्यते, तथापि तन्निवंचनशब्दाथस्य कुमारीजनोचितस्या प्रतिपत्तिछक्षणस्यार- 
स्योपस्कारकता केवलमाचरति | उपस्कृतस्त्वथः श्वद्भगराह्मतामेतीति । 


अब सझ्लीण विषय का विभाजन करते हँ--'प्रमेद का! यह । युक्ति से! यह । 
चारुत्व प्रतीति ही यहाँ पर युक्ति है। (पति का' यह | 'इससे' यह । अछक्तक से 
रंगे हुये (पैर ) की चन्द्र की अपेक्षा परम सौभाग्य प्रासि होगी--और निरन्तर पैर 
पड़ने के प्रसाद के बिना पति की शीघ्र ही यथेष्ट अनुव्तिनी नहीं होना चाहिये यह 
उपदेश है।सिर पर धारण की हुई जो चन्द्रकछा उसको भी पराजित करो यह सपत्नी 
लोक को जीतना बतलाया गया है । 

“'निवचन! यह । इससे ला, अवहित्थ, हृष, ईष्यां, मय, सोभाग्य, अभिमान 
इत्यादि यद्यपि ध्वनित होता है तथापि वह निवचन शब्द के अथ कुमारीजनोचित 


अस्वीकृति रूप अथ की उपस्कारकता का ही केवठ आचरण करता है । उपस्कृत 
अथ तो श्रृंगार की अद्भता को प्राप्त हो जाता है । 


११८२ ध्वन्यालोके 
तारावती 

बाधित है कि में ऐसा न करूँ? इससे यहाँ विपरीत छक्षणा होकर उसका अथ हो 
जाता है कि में ये सब काय अवश्य करूँगा। इस प्रकार कुछ छोगों के मत में यहाँ 
विपरीतलक्षणा है । किन्तु जो लोग ऐसा समझते हैं वे ठीक नहीं समझते । 
. कारण यह है कि जिस समय इन वाक्यों का उच्चारण किया जाता है और (न 
कोपात्‌” कहने में कण्ठ का काकु दीप्त तार ओर गद्गद साकांक्ष हो जाता है तब 
उस काकु के बल पर “न कहूँ इस निषेध की प्रतिपत्ति निषेध के रूप में ही होती 
है और उसका यही अथ हो जाता है कि युधिष्ठिर जिस शान्ति माग का अनुसरण 
कर रहे.हैं उसको हम सह नहीं सकते | ऐसी दशा में मुख्या्थबाघ रूप विध्न यहाँ 
उपस्थित ही नहीं होता और निर्विष्न रूप में अज्ञमता तथा अवश्यकतब्यता का अर्थ 
निकछ आता है। इस प्रकार जब यहाँ पर बाघ इत्यादि का प्रतिसन्धान होता ही 
नहीं तब विपरीतलक्षणा का अवसर ही क्या ? विपरीव लक्षणा तो ऐसे स्थान पर 
हो सकती है जहाँ काकु इत्यादि किसी अन्य उपाय से काम न चल रहा हो और 
बाध उपस्थित ही हो जाय | जैसे--दश में यज्ञ करना चाहिये! दर्श का अथ है 
अमावास्या | दश को व्युप्क्ति इस प्रकार करी जाती है-/जिसमें चन्द्र न दिख- 
लाई पड़ता हो।” किन्तु “दश” शब्द दश' धातु से बना है | अतः इसका अथ होना 
चाहिये पूर्णिमा जबकि चन्द्र दिखाई पड़ता है | अतः अमावस्या का अथ छेने के 
लिये विपरीतलक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है । आशय यह है कि काकु स्थलों 
में विपरीतलक्षणा का आश्रय विना ही डिये हुये काकु के बलपर अर्थान्तर की 
प्रतीति हो जाती है और जहाँ कहीं काकु होता है वहाँ सबंत गुणीमृतव्यञ्ञय ही 
हुआ करता है। बस इतना पर्याप्त है, अवान्तर प्रकरण की अधिक व्याख्या करने 
की क्‍या आवश्यकता १ ॥ १८ ॥ 

ऊपर ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्भय का विस्तृत विवेचन किया जा चुका । कुछ 
स्थल ऐसे होते हैं जहाँ एकदम यह कहना असम्भव हो जाता है कि अमुक स्थल 
ध्वनि काव्य है या गुणीमूतव्यद्धथ । ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिये यह इस 
२९, वीं कारिका में बतछाया गया है। कारिका का आशय यह है--- 
-. जहां पर युक्ति गुणीमृतव्यंग्य के पक्ष में हो अर्थात्‌ जहाँ युक्ति से कोई स्थल 
गुणीभूतव्यंग्य सिद्ध किया जा सकता हो सहृददयों को यह नहीं चाहिये कि वहाँ ध्वनि 
को संयोजित करने की चेष्टा कर |! 
.. (६ युक्ति एक तो तकशास््रीय होती है। किन्तु काव्यालोचन के प्रसक्ष में इसका 
तकशासत्रीय अथ नहीं ढिया जाना चाहिये । यहाँ पर युक्ति का अर्थ औचित्य 
ही किया जाना चाहिये। काव्य में औचित्य चाझुताप्रवीतिरूप ही होता है । 
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अत एव यहाँ पर कारिका का आशय यही है कि जहाँ कहीं चमत्कार का आधिक्य 
गुणीमूतव्यंग्य में दिखछाई पड़ रहा हो वहाँ बलात्‌ ध्वनि को आरोपित करने की 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये | ) इस समस्त कथन का आशय यही है कि चमत्कार का 
आधिक्य ही नामकरण का एकमात्र कारण होता है | यदि ध्वनि में चमत्कार का 
आधिक्य दिखलाई पड़े तो उसको ध्वनि नाम देना चाहिये और यदि गुणीमभूत- 
व्यज्भय में चमत्काराधिक्य दिखलाई पड़े तो उसे गुणीमूतव्यज्धय ही कहना चाहिये। 
घ्वनि का इतना प्रेमी नहीं हो जाना चाहिये कि चमत्कार का आधिक्य तो गुणी- 
मूतव्यज्ञयय में हो और उसको बलात्‌ ध्वनि कहने की चे्टा की जाय ।. ( कारिका 
का एक आशय यह भी हो सकता है कि यदि गुणीमूतव्यंग्य के द्वारा चमत्कार 
की विशेष पुष्टि होती हुईं दिखछाई दे तो बलात्‌ ध्वनि-सम्पादन की चेश सहृदय 
कवि के द्वारा नहीं की जानी चाहिये | ) उदाहरण के लिये कुमार सम्मव के सप्तम 
- सग का यह पद्म छीजि ये--- 

“विवाह के अवसर पर पावती की सखियों ने पावती के पैरों में महावर छूंगाया 
ओर उपहास के साथ कहा कि अपने इन रंगे हुये पैरों से अपने पति के मस्तक की 
चन्द्रकका का स्पश किया करना । जब सखियों द्वारा यह आकांक्षा व्यक्त 
की गई तब पावती ने विना कुछ कहे अपनी माछा से उस सखी को 
मार दिया । 

सखी का आशय यह है कि सुरत काछ में तुम मान किया करना और तुम्हारे 
प्रियतम भगवान्‌ शिव तुम्हें मनाने के लिये तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रक्‍्खा 
करगे तब ठुम. अपने इस अछक्तक रज्जित चरण से चन्द्रकछा का स्पश किया 
करना | यहाँ पर व्यज्ञना यह है कि चन्द्रकला तो विल्कुछ श्वेत होगी जैसा कि 
तुम्हार। पैर श्वेत है, किन्तु तुम्हारे पेर में यह महावर की छाछ रेखा अधिकाधिक 
सोन्दय को बढ़ानेवाली होगी जो सौभाग्य चन्द्रकछा को प्राप्त नहीं होगा | इस 
प्रकार चन्द्रकका की अपेक्षा तुम्हारे पैर को अत्यन्त अधिक सोमान्‍न्य प्राप्त होगा । 
चन्द्रकछा स्त्रीलिंग शब्द है । अतः सपत्नीरूप में उसको पैर से ठुकराना उचित ही 
है, विशेष रूप से जब भगवान्‌ शड्जभर ने उसे अत्यधिक सम्मान देने के छिये अपने 
मस्तक पर बैठा लिया हो तब तो उसका पावती के चरणों पर गिरना और अधिक 
महत्त्व रखता है इससे यहाँ पर एक व्यज्ञना सखियों के उपदेशपरक भी निक़छती 
है कि जब तक भगवान्‌ शब्भुर तुम्हें पैरों पर गिरकर प्रसन्न न करं तबतक उनकी 
इच्छानुकूल वशवर्तिनी न होना ।! 

“बिना कुछ कद्दे ही अपने गले की फूलों की माछा उतार कर पावती ने सखी 
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बी 


घ्वन्यालोकः 
यथा च--- 
प्रायच्छतोद्ेेः कुछुमानि मानिनी विपक्षगोत्र॑ दयितेन छम्मिता | 
न किश्विदूचे चरणेन केबल लिलेख वाष्पाकुललोचनाभुवम्‌ ॥ 

इत्यत्र निवंचन जघान' 'किद्िदूचे” इति प्रतिषेधमुखेन व्यज्ञयस्यास्ये- 
स्योक्त्या किश्िद्विषयीकृतत्वात्‌ गुणीभाव एवं श्ोभते। यदा कक्रोक्ति बिन्शि 
व्यज्ञयो5थेस्तापयंण ग्रतीयते तदा तस्व प्राधान्यम्‌ । यथा एवं वादिनि देवषों” 
इत्यादो। इद पुनरुक्तिभंडग्यास्तीति बाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्नात्रानुरणन- 
रूपव्यडम्यध्वनिव्यपदेशो विधेयः । 

(अनु०) और जैपे-- 

'ऊचे पुष्षों को देनेवाले प्रियतम के द्वारा विपक्ष (सौत ) के नाम को प्रास्त 
की हुई मानिनी ने कुछ नहीं कहा; केवछ आँधुओं से आकुल नेत्रवाढी होकर 
पैर से भूमि को कुरेदने लगी |! 

यहाँ पर 'विना कुछ कहे ही मास! कुछ नहीं कहा! इस ,प्रतिषेध के दारा 
व्यज्ञयाथ का उक्ति से कुछ विषय बना लेने के कारण गुणीभाव ही श्ोमित होता 
है। जब वक्रोक्ति के बिना व्यज्ञयाथ तात्य के रूप में प्रतीत होता है तब उसकी 
प्रधानता होती है जेसे “देवर्षि के इस प्रकार कहने पर' इत्यादि में । यहाँ पर तो 
( व्यज्ञय की ) उक्ति भन्विमापूवक्र होती है अतः वाच्य की भी प्रधानता है ॥ 
अतएव यहाँ पर अनुरणनरूप व्यज्ञयय ध्वनि का नाम नहीं दिया जानए'चाहिए । 

तारावती 

की मार दिया |! इससे पावतीगत कई भाव अभिव्यक्त होते हैं--( १ ) छुब्जा-- 
जिससे कुमारियाँ चाही हुई वस्तु का भी प्रत्याख्यान कर देती हैं | ( २) अवब- 
हित्या-अर्थान्तर मावगोपन की प्रज्ृत्ति | आशय यह है कि पार्वती को प्रियतम के 
चरण पड़ने की बात सुनकर प्रसन्नता तो हुई किन्तु वे उसे कुमारीजनसुलभ छजा 
के कारण छिप गई । (३ ) ईर्ष्या-चन्द्रकछा को भगवान्‌ शद्डर ने सिर पर धारण 
किया है; उससे पावती को ईर्ष्या हुईं। ( ४) भय-पह कुमारीजनोचितभाव है 
जी कि मुग्धाओं को प्रायः हुआ ही करता है। (५ ) सौभाग्य-कि उसका कि्तम 
उसके चरणों पर पड़ेगा और साथ ह्दी उसकी सौत भी उसके चरणों पर पड़ेगी ॥ 
और ( ६ ) अभिमान-कि चन्द्रकछा की अपेक्षा भी उसके चरणों में ही अधिक 
सौन्दय होगा फिर मुख इत्यादि इतर अज्ों का तो कहना ही क्या ! इत्यादि कई 
भावों की यहाँ पर व्यज्ञना होती है । कुमारीजनों का यह स्वभाव ही होता है 
कि जब उनके सामने उनके भावी प्रियतम्मों की और विश्ञेष रूप में उनकी भाविनी 
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प्रायच्छतेति । उच्चे रिति । उच्चेय्यानि कुसुमानि कान्तया स्वयं गृहीतुमशक्यत्वा- 
हयाचितानीत्यथः | अस्मदुपाध्यायास्तु हृद्नतमानि पुष्पाणि अमुके ग्रहाण, ग्रृहाणे 
ट्युच्चेस्तारस्वरेणाद्रातिशयार्थ श्रयच्छता ।अब एवं छम्भितेति | न किख्निदितिं । एवं- 
विधेषु शशज्ञारावसरेषु तामेवायं स्मरतीति मानमद्शनमेवात्र न युक्तमिति सातिशयमन्यु- 
सम्मारो व्यड्ञत्यो वचननिषेधस्यैव वाच्यस्य संस्कार: । तद्॒क्ष्यति-उत्तिभेड्रन्यास्ती ति । 
तस्येति व्यज्ञत्थस्य । इहेति पत्युरित्यादी । बाच्यस्यापीति। अपि शब्दों मिन्नक्रमः । 
प्राधान्यमपि भवति वाच्यस्य, रसाय्रपेक्षया तु गुणतापीत्यथ: । अतएयोपसंदहारे ध्वनि- 
शब्दुस्य विशेषणमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रदान करनेवाले! यह । 'ऊँचे' यह । अथथांत्‌ ऊँचे जो पुष्प कान्ता के 
द्वारा स्वयं ग्रहण करने में अशक्य होने के कारण संग्रह करके दिये गये । हमारे 
उपाध्याय तो (यह अथ लछगाते हैं--) 'अरी अमुक नामवाठी १! इन 
हद्यतम पुष्पों को ले छो, ले लो, यह ऊँचे अर्थात्‌ तारस्वर से अधिक आदर के छिये 
प्रदान करते हुये । अतएव 'प्राप्त कराई हुईं! यह । कुछ नहीं! यह । इस प्रकार 
के शंगार के अवसरों पर उसी को यह्ट याद किया करता है अतएव मान-प्रदशन द्वी 
यहाँ पर उचित नहीं है, इस प्रकार अत्यधिक मन्यु का सम्भार रूप वाच्य का ही 
संस्कार करता है | वह कहेंगे-- 'उक्ति मद्धिमा से है! यह | उसका अर्थात्‌ व्यंग्य 
का। यहाँ? अर्थात्‌ पत्यु/ इत्यादि इलोक में। बाच्य का भी? यह । भी! शब्द यहाँ 
भिन्नक्रम से छगता है। अर्थात्‌ वाच्य का ग्राधान्यू भी होता है और रस इत्यादि की 
अपेक्षा तो गोणता भी अतएव उपसंद्यार में ध्वनि शब्द का विशेषण दिया गया॥३६॥ 


त्‌ 

प्रणयछीछा की बात की जाती है तब बे अप हो जाती हैं ओर कुछ बोल नहीं 
पातीं | इस अप्रगल्मता से ही लज्ञा इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है । उस अप्र- 
गल्भता को 'निवचन' “विना कुछ कहे ही” इन शब्दों से उक्त कर दिया गया है। 
उस अगप्रगल्मतारूप वाच्य को ही अभिव्यक्त होनेवाली छजा इत्यादि भाव पुष्ट 
. करते हैं और इन भावों का काम केवछ उस अप्रागल्म्यरूप वाच्य को पुष्ट करना 
! ही है । इससे यह व्यज्ञत्य गणीमृत हो गया है । अतएव बलात्‌ इसको ध्वनि कहने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अपितु गणीमतव्यज्ञ्थ ही कहना चाहिये। फिर 
यह उपकृत वाच्याथ श्वज्ञार रस का अंग बन जाता है ओर उसे ध्वनि बना देता 
है क्योंकि अन्ततः तो सभी काव्य ध्वनि होते ही हैं । 

एक दूसरा उदाहरण--यह पद्म किराताजुनीय के अष्टम सग से लिया गया 
 है। गनन्‍्धव और अप्सरायें अर्जुन की तपस्या को भज्ञ करने के डिये भेजे 
। ७५ 
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तारावती 
गये हैं । वे वन विहार में प्रव्ृत्त हो गये हैं। उनके उसी उद्यान-भ्रमण का वर्ण: 
करते हुये कवि कह रहा है--- 

'ऊपरर को जो .फूल छगे हुये थे ओर जिनको नायिका अपने छोटे हाथों रे 
पा नहीं सकती थी उन फूलों को प्रियतम ने नाय्रिका को प्रदान कर दिया, साथ 
ही उसने पुष्प देने के अवसर पर उसकी सौत का नाम लेकर उसे पुकारा जिससे 
मानिनी होकर उस नायिका ने कुछ कहा नहीं किन्तु अपनी आँखों को आँसुओं 
से भरकर पैरों से केव्रछ भूमि कुरेदने छगी |! 

यहाँ पर नाग्रिका के भूमि कुरेदने लगने से तथा आँखों मेँ' आँसू भर लेने से 
उसका चिन्ता-मिश्ित मनन्‍्यु अभिव्यक्त होता है | उसे चिन्ता इसी बात को थी कि 
ऐसे “शज्ञार के अवसरों पर यह ( नायक ) हमारी सौत की ही याद किया करता 
है। अतः मानग्रदशन से क्या होश ! जब मैं इसकी प्रेयसी ही नहीं हूँ तब मान 
प्रदशन भी उचित नहीं है । मानप्रदशन का अभिनय होता है आँख घुमा छेना, 
उपाठ्म्म देना, प्रणय को न स्वीकार करना इत्यादि के द्वारा । किन्तु नायिका रोने 
लगी और भूमि कुरेदने छगी । ये चिन्ता और मन्यु के अनुभाव हैं । इससे चिन्ता 
और मन्यु का आधिक्य अभिव्यक्त होता है | इसको 'कुछ नहीं कहा! इस शब्द के 
द्वारा वाच्य बना दिया गया है। अतः अभिव्यज्ञश्य मन्‍्यु का आधिक्य वाच्य का ही 
संस्कार करता है । अतः ऐसे अवसरों पर व्यंग्याथ वाच्य का कुछ विषय बना दिया 
जाता है जिससे इसे गुणीमूतव्यंग्याथ कहना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है | 
अमिनवगुप्तके उपाध्याय ( सम्भवतः भट्टेन्दुराज ने ) उच्चेः का अन्वय दूखरे प्रकार 
से लग।या है । उन्होंने कहा हे कि नायक उच्नै: अर्थात्‌ तारस्वर में चिल्छा- 
चिल्छाकर नायिका की सौत का नाम छे-लेकर पुकार रहा था और कह रहा था 
कि इन पुष्पों को ले छो, ले लो ! ( किन्तु यह अयथ॑ ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो 
उच्चेः' शब्द 'कुसुमानि' के साथ जुड़ा हुआ है; दूसरे एक बार धोखा भी हो 
सकता है और नायिका की सौत का नाम मुख से निकल भी सकता है; किन्तु 
बार-बार ऐसा होना अस्वामाब्रिक प्रतीत होता है । इसीलिये अभिनवगुप्त ने अपने 
मत का प्रथम उल्लेख कर बाद में पत्चान्तर के रुप में अपने उपाध्याय का मत 
दे दिया है। यहाँ पर सारांश यह है कि जहाँ पर उक्ति में बकता न हो, किन्तु 
तालय से ही व्यंग्याथ को प्रतीति हो जाय वहाँ पर व्यग्यार्थ की प्रधानता होती है 
और वह ध्वनि का उदाहरण होता है। जैसे 'एबंबादिनि देवपौं? इत्यादि पद्म में | 
किन्तु इसके प्रतिकूल जहाँ पर उक्ति में मंग्रिमा ( वांकापन या वक्रोक्ति ) हो वहाँ 
वाच्य की प्रधानता भी होती है | जैसे पत्यु: शिरश्रनद्धकछामनेन! इत्यादि पद्च | 
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ध्वन्यालोकः 
प्रकारो5यं गुणीभूतव्यडम्ग्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्त रसादितात्ययपर्योछोचनया . पुनः ॥ ४० ॥ 

गुणी भूठ्यड्ग्योडपि काव्यप्रकारो रसभावादितातयेपर्याछोचने पुनध्बेनि- 
रेव सम्पययते । यथात्रवानन्तरोदाहते श्लोकद्गये । 

(अनु०) यह गुणीमूतव्यज्ञ्य नाम का प्रकार भी पुनः रस इत्यादि तालय 
की पर्याछठोचना करने पर ध्वनिरूपता को ही धारण करता है! | ४०॥ 

. गुणीमूतव्यंग्य भी काव्य प्रकार रसभाव इत्यादि तातय की पर्याठोचना करने 
पर ध्वनि ही हो जाता है । जैसे अपने उदाहरण दिये हुये दो इलोकों में । 
लोचन 

एतदेव निर्वाहयन्‌ काव्यात्मत्वं ध्वनेरेव परिदीपयति--प्रकार इति | श्लोऋद्दय 
इति तुल्यच्छायं यदुदाह्नतं पत्युरित्यादि तत्रेति | दृयशब्दादेवंवादिनोत्यस्यानवकाशः । 

यही प्रतिपादित करते हुये काव्यात्मत्व ध्वनि का ही भछी-भाँति प्रज्वलित कर 
रहे हैं--प्रकार' यह । दो छोक' जो तुल्य छायावाले उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किये गये हैं (पत्युः' इत्यादि वहाँ इस प्रकार “दो! शब्द से “एवंवादिनि' इत्यादि 
का अवकाश नहीं है | 

तारावती 

यहाँ पर “अपि! शब्द वाच्यस्य! के साथ छगा हुआ है; किन्तु उसकी व्याख्या क्रम 
को तोड़कर 'प्राधान्श! के साथ लगाकर करनी चाहिये | इतसे इसका अर्थ यह हो 
जाता है कि जहाँ पर उक्ति में बांकापन हो वहाँ बाच्य की प्रधानता भी होती 
है। आशय यह है कि अवान्तर व्यंग्य के द्वारा वाच्य का उपस्कार होता है; अतः 
वहाँ पर व्यंग्य गौण होता दे और वाच्य प्रधान । अत एवं उसे अनुरणनरूप व्यंग्य- 
ध्वनि को संज्ञा प्रदान नहीं को जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है 
कि वाच्य की प्रधानता भी होती है' इस (भी! का आशय यह है कि वाच्य में 
गोणरूपता तो होती ही है। गुणता और प्रधानता इस प्रकार सम्मव है कि 
अवान्तर व्यंग्याथ की अपेक्षा वाच्य मैं प्रधानता होती है; अतः उस दृष्टि से उसे 
गुणीभूत व्यंग्य ही कहना ठीक होगा अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि नहीं | किन्तु 
अन्तिम रस इत्यादि की अपेज्ना तो वाज़्य में गुणता होती ही है । अतः वहाँ पर 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तो कही ही जा सकती हे । इसोलिये यहाँ पर आनन्द- 
वधन ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर ध्वनि नहीं होती अपितु विशेषण लगाकर 
विशेष रूप में यही कहा है कि अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि नहीं होती । इसका 
-अंशय यही है कि रसध्वनि तो सबत्र होती है॥ ३६॥ 
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यथा च--- 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि सजत-- 
स्तवैतत्पाणेशाजघनवसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
कठोर ख्वीचेतस्तदलमुपचारैर्निर्म हें 

क्रियात्कल्याणं वो हरिरनुनयेष्वेबमुद्ति; ॥ 
(अनु ०) और जैसे--- | 

“हे सुमग १ अपनी प्राणेश्वरी की जद्भा के इस वस्त्र से भी इस गिरे हुये आँसू 
को पोंछते हुये ( पोंछनेवाछे ) तुम्हारे लिये राधा को प्रसन्न करना अल्वन्त डु कर 
है । स्त्री का चित्त कठोर होता है। इसलिये उपचारों की आवश्यकता नहीं । 
रुक जाओ | अतुनयों में इस प्रकार कह्दे हुए हरि तुम्हारा कल्याण कर ।' 

तारावती 

ऊपर बतछाया गया है कि गुणीमभूतव्यंग्वत्व केवल एक दृष्टिकोण से ही होता 
है वह दृष्टिकोण है अवान्तरबव्यंग्यव्व का । किन्तु अन्ततः सभी काव्य ध्वनिकराव्य 
ही होते हैं; वस्तुतः काव्य की आत्मा तो घ्वनि ही है। यही बात प्रस्तुत 
( ४० वीं ) कारिका में कही गई है। प्रस्तुत कारिका का आशय यह है- 

पजस गुणीमूत व्यज्धथ नामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया है जब 
उसमें पर्यालोचना की जाती है और देखा जाता है कि उसका पयव॒सान रस 
इत्यादि रूप तालय में ही होता है तब उसे भी ध्वनि ही कहना पड़ता है ।! 

आशय यह है कि आस्तरिक दृष्टि से चाहे हम किसी काव्य को ध्वनि कहें चाहे 
गुणीमूतव्यज्ञत्य, यदि अभिव्यक्त विभिन्न भाव प्रत्वक्ष रत को पुष्ट करे तो हम उसे 
ध्वनि कह लें और यदि वाच्य को पुष्ठ करें तो गुणीमूतव्यज्ञय कहल । किन्तु पयव- 
सान सबका ध्वनि में ही होता है क्योकि यह पर्याठोचना करने पर कि अमृक रचना 
का पर्यवसान कहाँ होता है घ्वनि दह्वी आयेगी और स्वयं गुणीमूतव्यज्ञथ ध्वनि का 
रूप धारण कर लेगा | उदाहरण के लिये कालिदास और मारवि के जो दो पद्म 
अभी उद्घृत किये गये हैं वे आन्तरिक व्यज्ञना की दृष्ट से तो गुणीमृत व्यज्भूथ हें 
किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ही कद्दे जा सकते हैं । वें दोनों छोक हैं--पत्यु/शरश्र- : 
न्द्रकव्य+नेनः और “प्रायच्छतोच्चै: कुसुमानि मानिनी! । ये दोनों पद्म तुल्य छाया- 
वाले हैं >र्थात्‌ इनमें काव्यसौन्दय एक जैसा है; दोनों गुणीमूत व्यज्जुथ होकर 
ध्वनि बनते हैं । यद्यपि यहाँ पर उद्धरण तो 'एवं बादिनि--! इत्यादि पद्म का भी 
दियां गया है तथापि इसका अतिदेश यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुद्ध 
रूपमें ध्वमि दी है, गुणीभूतव्यज्ञय का सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता । इसे” 


तृतीय उद्योतः है ११८९ 


छोचन 

दुराराघेति। अकारणकुपिता पादपतिते मयि न प्रसीदसि अहो दुराराधासि 
मारोदी रिव्युक्तिपू्व प्रियतमे5श्रूणि माजयति इयमभस्या अभ्युपगमगर्मो'क्तः । सुभगेति। 
प्रियया यः स्वसम्मोगभूषणविहीनः क्षणमपि मोक्‍्तुं न पार्यसे । अनेनापीति । 
पश्येदं प्रत्यक्षेणेत्यथचं:। तदेव च यदेवमादतं॑ यत्‌ लरज्जादित्यागेनाप्येवं घाय॑से। 
. झ्ुजत इत्यनेन हि प्रत्युत ख्ोतःसहखवाहोी वाष्पो भवति | इयज्च त्वं हतचेतनों 
यन्मां विस्झृत्य तामेव कुपितां मन्‍्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्या;।। पतितसिति | गत 
इदानों रोदुनावकाशो<पीत्यथ: । यदि तूच्यते इयताप्यादरेण किमिति कोप॑ न मुश्नसि- 


<ुराराधा' यह | अकारण कुपित हुई मेरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्रय है कि आराधना करनेमें तुम बहुत ही दुष्कर हो, मत रोओ, 
इस उक्ति के साथ प्रियतमके अश्रु परिमाजन करने पर यइ उसकी स्वीकृति गर्मित 
उक्ति है। हे सुभग” यह । जो कि प्रिया के द्वारा अपने सम्मोग के विभूवण से 
रहित क्षणभर भी छोड़े नहीं जा सकते हो । इसके द्वारा भी? यह । अर्थात्‌ इसको 
प्रत्यक्ष रूपमें ही देख लो | उसीको जो इस प्रकार आदर किया गया कि छजञा 
इत्यादि के त्याग के द्वारा भी इस प्रकार घारण किया ज। रहा है। 'माजन करते 
हुये! यह | इसके द्वारा प्रत्युत सहख खोतों में बहनेवाला वाष्प हो जाता है । तुम 
इतने अधिक चेतना रहित हो कि मुझे भुलाकर उसीको कुपित मानते हो । नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करो । 'पतित! यह । अथांत्‌ अब तो रोदन का अवकांश भी चलछा 
गया | यदि कहा जाय कि इतने आदर से भी क्‍यों कोप नहीं छोड़ती हो तो क्या 

तारावती 

लिये “दो छोक' यह विशेष रूप से कह दिया गया है | नहीं तो कोई व्यक्ति सम्म॑- 
वतः 'एवंवादिनि! इत्यादि में भी वही बात समझ लेता | एक ओऔर उदाहरण 
लीजिये-- 

राधा खण्डिता नायिका हैं कृष्ण कहीं अन्यत्र विहार कर राधा के पास आये 
हैं । धोखे से वे उस सौत का अधोवच्न ( साड़ी १ ) ओडढ़े चले आये हैं । इस पर 
राधा ने मान किया है | कृष्ण उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं किन्तु राधा 
नहीं मानती । तब कृष्ण कहते हैं--तुम व्यथ ही रुष्ट हो गई हो; मैं तुम्हारे पैरों 
पर पड़ा हुआ हूँ फिर भी प्रसन्न नहीं होती हो; आश्चय है कि तुम्हारी आराधना 
कितनी कठिन है |” इस पर राधा अपनी आराधना का कठिन होना स्वीकार करते 
हुये कहती हैं-- 

“हे सीमाग्यशाली | मेरे इस गिरे हुये आँसू को जो तुम अपनी उस- शप्राणेश्वरी 





“”- की जद्भाओं पर धारण किये हुये वस्त्र से पोंछ रद्दे हो इस दशा में तुम्दारे लिये तो 


११९० ध्वैन्यांछोके 

न व क 

लोचन 
तत्कि क्रियते कठोरस्वभाव॑ खत्रीचेतः । खत्रीति हि प्रेमा्योगाह्वस्तुविशेषमातन्रमेतत्‌ ; 
तस्य चैष स्वभावः, आत्मनि चेतत्‌ सुकुमारहदया योषित इति न किब्विदृज्नसाराधिक- 
मासां हृदयं यदेव॑विधवृत्तान्तसाक्षात्कारेईप सहखधा न दुरूुति। उपचारैरिति दाक्षिण्य- 
प्रयुक्ते । अनुनयेष्विति बहुवचनेन वारं वारमस्य बहुवछभस्येयमेव स्थितिरिति 
सौमाग्यातिशय उक्तः। एवमेष व्यज्ञयाथंसारो वाच्यं भूषयति। तत्त वाच्य भूषित 
सदीर्ष्याविप्रलुम्मश्द्वाराह्वत्वमेतीति । यस्तु त्रिष्वपि श्छोकेषु प्रतीयमानस्येव रसाझ्ञत्वं 
व्याचष्टेस्स स देव विक्रोय तद्यान्नोत्सवमकार्षीत्‌ | एवं हि व्यंग्यस्य या गुणीभूतता 
प्रकृता सेव समूल त्रुव्येत्‌ । रसादिव्यतिरिक्तस्य हि व्यंग्यस्य रसाह्॒मागयोगित्वमेव 
प्राधान्यं नान्यत्किब्विदित्यलं पूर्ववंश्येः सह विवादेन । 
किया जाय, कठोर स्वमाववाढा स्त्रियों का चित्त होता है। 'ल्ली! यह प्रेम इत्यादि 
के योग न होने से केवछ यह वस्तु ही है । उसका यह्द स्वभात्र है । स्वयं में सुकु- 
मार हृदयवाडी र्त्रियाँ होती हैं यह कुछ नहीं । इनका हृदय वज्तार से भी अधिक 
( कठोर ) होता है जो कि इस प्रकार के बृत्तान्त के साक्षात्कार होनेपर भी सहखधा 
विदीर्ण नहीं हो जाता। 'उपचारों द्वारा' का अथ है दाक्षिण्य के द्वारा प्रयुक्त उपचारों 
से । “अनुनयों में! इसमें वहुवचन के द्वारा यह कहा है कि बहुत सी वल्लभाओंवाले 
इन कृष्ण की बार-बार यही स्थिति होती है यह सोमाग्यातिशय कहा गया है । इस 
प्रकार यह व्यज्भधाथ का सार वाच्य को भूषित करता है । वह वाच्य तो भूषित 
होकर ईदश्ष्यां विप्रल्म्म शृंगार के अज्ञत्व को प्राप्त दो जाता है | जिसने तो तीनों 
ही छोकों में प्रतीयमान का ही रसाज्ञत्व कहा है उसने तो देवको बेचकर यात्रा का 
उत्सव किया। इस प्रकार निस्सन्देह व्यंग्य की जो गुणीमूतता प्रकृत है वही समूल 
नष्ट हो जाय । निस्सन्देह रसादि से व्यतिरिक्त व्यंग्य का रसाड्गञमावयोगित्व ही 
प्रधान है और कुछ नहीं, बस अपने पूव वंश्यों से अधिक विश्ञाद की आवश्य- 
कता नहीं । 
| तारावतोी 
राधा की आराधना दुष्कर है ही । स्त्रियों का चित्त तो कठोर होता ही है, इस * 
लिये इन बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं, अब रहने दो पर्याप्त चाटुकारिता 
होगई इससे कोई लाभ नहीं होगा।” कवि कहता है कि अनुनयों में जिन 
कृष्ण से राधा के द्वारा इस प्रकार कहा जाता है वे कृष्ण आप का कल्याण कर |? 
इस पद्य की व्यज्नाय इस प्रकार हैं-- 
.. १--ददे सुमग !! इस सम्बोधन से अभिव्यक्त होता है कि आप बड़े सौभाग्य- 

शाली हैं जो कि आप की प्रेयसी ( मेरी सोत ) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहने. -- 


तृतीय ख््योतः ११९१ 





तारावती 

चाहती कि आप उसके सम्भोग के विभूषण- से रहित रहें। जब आप 
आये तब भी आपकी प्रेयसी ने आपको अपनी साड़ी उढ़ा ही दो । 
२--/इससे भी? का व्यड्डयाथ यह है कि वैसे तो आप अपने दुराचार को 
ही सकते थे, किन्तु जब आप प्रत्यक्ष रूपमें मेरी सौत की साड़ी ओडढ़े हये हैं 
आप उसे छिपा ही कैसे सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप इसका इतना 
कर आदर करते हैं कि इसको धारण करने में रब्जा का भी अनुभव नहीं करते 
ैई इसे देख लेगा । 


३-.पोछ रहे हैं? इसमें वतमान काल के प्रयोग से व्यक्त होता है कि आप 
गा ही पोछ ये आँसू निकछते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते; प्रत्युत 
 स्नोतों में प्रवाहित होनेवाले हो रहे हैं | दूसरी बात यह है कि तुम इतने 
॥ शून्य ( प्रमावेश में वेहोश ) हो कि मुझे भुछाकर तुम अपनी उसी प्रयसी 
[झरमें-देख रहे हो | तभी तो तुम उसके वस्त्र से मेरे आँधू पोछ रहे हो, नहीं तो 
क्यों करते ? 


( ४-प्राणेशा' से व्यक्त होता है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, मेरी सौत तुग्हारी 
है अतः मेरा कुपित होना उचित ही है । 

४--'मैं” इस सवनाम के स्थान पर 'राधा! इस अपने नाम छेने का व्यज्ञथाथ 
! कि मैं कम स्वामिमानिनी नहीं हूँ जो इस प्रकार मान जाय । ) 

६---“गिरे हुये! इस शब्द में मूतकाल से अभिव्यक्त होता है कि मेरा रोने का 
कार भी समाप्त हो गया । 


(७) 'ल्रीका चित्त कठोर होता है” में त्नी शब्द से व्यक्त होता है कि मैं 
ही प्रेयसी नहों हूँ । मैं तो सामान्य स्त्री हूँ, जब मुझमें प्रेम का योग ही नहीं 
रे अन्दर विशेषता क्‍या रही ! यह जो कहा जाता दे कि स्त्रियाँ सुकुमार दृदय- 
होती हैं यह कोई भी बात सही नहीं है | वस्तुतः उनका द्वदय तो वज्ञसार से 
+घिक कठोर होता है; देखो इस दशा में भी जब कि तुम सोत की साड़ी से 
॥ अश्रुपरिमाजन करना चाहते हो तब भी यह हमारा द्वदय सहख खण्डों में 
गण नहीं हो रहा है । 
(८ ) 'उपचारों को रहने दो' कहने का आशय यह है कि वस्तुतः तुम्हें भुझसे 
हीं है । तुम्हारी प्रेमिका तो कोई दूसरी ही दे । तुम केवल दाक्षिण्यवश मेरे 
आते हो । इस दाक्षिण्य की मुझे आवश्यकता नहीं दे । 
(९) “अनुनयों में' इसमें बहुबचन से सिद्ध होता दे कि कृष्ण की अनेक वल्ल- 


१९९२ ब्वन्यालोके 
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भाय हैं | अतः कृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जब कि उन्‍हें अनुनय- 
विनय के द्वारा राधा को मनाना पड़ता है | 


इस प्रकार यह व्यज्ञयाथ का सार वाच्य को दूषित करता है जिससे इस व्यज्ञय 
को गुणीमूत व्यज्धन्य की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । वह भूषित वाच्य फिर ईर्ष्या- 
विप्रल्म्म शद्भार का अज्ञ हो जाता है । कतिपय आचार्यों ने इन तीनों >छोकों में 
गुणीमृतव्यज्धथ की ध्वनिरूपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें प्रतीयमान अथ 
रस का अज्ञ हो जाता है । इन आचार्यों ने प्रतीयमान की गरुणीभूतरूपता तो पहले 
ही समाप्त करदी फिर वे कहते हैं कि यह गुणीमूतव्य॑ंग्य ध्वनिरूप होता है | यह 
उनका कहना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ देवता की कोई पुरानी मूर्ति 
रक्‍खी हो और वह उसकी सवारी निकालना तथा यात्रा का उत्सव करना चाहता 
हो । वह यात्रोत्सव के लिये पहले तो देवता की मूर्ति को बेचकर पेसा जुटाये फिर 
यात्रोत्सव करना चाहे । जब उसके पास देवता ही नहीं तो यात्रोत्सव किसका होगा 
( अथवा कोई व्यक्ति घड़ी की चेन के लिये घड़ी ही बेच दे | ) वही दश्ा प्रतीय- 
मान को रखांग बनाकर गुणीमूतव्यंग्य को ध्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी है। 
उन्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिये कि रस सवदा व्यंग्य होता है और काव्य- 
तात्पयय का पयवसान सवदा रस में ही होता है क्‍योंकि काव्यात्मारूप में रसध्वनि 
को द्वी स्वीकार किया गया है | इस प्रकार रसध्वनि सवदा स्वमात्रपयवसायिनी 
होती है । किन्तु वस्तु और अलड्डार की व्यज्ञनाय तभी ध्वनिरूपता को धारण 
कर सकती हैं जब वे रस का अंग होकर रसप्रवण हो जाती हैं । आशय यह है 
यदि व्यंग्यवस्तु की रस का अंग माना जायेगा तो वह तो वस्तुध्वनि हो जायगी, 
वह व्यंग्यवस्तु गुणीमूृतव्यंग्य की कोटि में आयगी ही नहीं, फिर गुणीमूतव्यंग्य 
की ध्वनिरूपता का उदाहरण यह हो ही कैसे सकता है! ( यहाँपर निष्कष यह 
है कि वे स्थान ध्वनि के कहे जा सकते हें--जहाँ रस भाव इत्यादि प्रधान रूप में 
अभिव्यक्त हो रहे हों या जहाँ वस्तु या अल्छ्लार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में , 
हो रही हो । इसके प्रतिकूछ जहाँ रस या भाव अपरांग होकर आते हैं अथवा वस्तु _ 
या अल्डगार को अभिव्यक्ति वाच्यांग के रूप में होती है वे समस्त स्थल गुणीमूत- 
व्यंग्य ही कह्दे जाते हैं | यहाँ पर यदि गुणीमूतव्यंग्यता सिद्ध करनी है तो व्यंग्याथ 
को वाच्यांग ही मानना होगा रसांग नहीं । ) बस इतना पर्याप्त है अपने पूववरस्यों 
से अधिक विवाद करना और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं मादूम 
पड़ता | 
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ध्वन्यालोकः 

एवंस्थिते च न्यकारो हायमेव' इत्यादि श्छोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यडग्य- 
विशिष्टवाच्यप्रतिपादनेडप्येतद्वाक्यार्थी मू तरसापेक्षया व्यक्ञकत्वमुक्तम्‌ । न ॒तेषां 
पदानामर्थान्तरसडक्रमितवच्यध्वनिश्रमी विधातव्यः । विवश्चितवाच्यत्वात्ताम्‌ । 
तेषु हि व्यडम्यविशिष्टर्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यडम्यरूपपरिणतत्वम्‌। तस्मा- 
द्वाक्यं तत्र ध्वनिंः पदानि तु गुणीभूतव्यडमग्यानि। न च केवर्ल गुणीभूत 
व्यस्ग्यान्येव. पदान्यलद्यक्रमव्यडग्यध्यन्तेग्यज्ञकानि यावद्थोन्तरसडमक्रमित- 
बाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि। यथात्रत्र रलोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्तररूप- 
व्यश्लकखम्‌ । ु 

(अनु०) ऐसी स्थिति होनेपर न्यक्वारों हयमेव' इत्यादि इलोकमे निर्दिष्ट पदोंके 
व्यज्ञयविशिष्टवाच्य के प्रतिपादन करने पर भी इस वाक्य के अथमूत रस की 
अपेक्षा व्यज्ञकत्व॒ कहा गया है। उन पदों का अर्थान्तरपंक्रमितवाच्य ध्यनि का 
श्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनका विवज्षितवाच्यत्व है | उनमें निस्सन्देह 
वाच्य का व्यद्धयविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यज्ञथरूप में परिणतत्व नहीं । 
इससे वहाँ पर वाक्यध्यनि है और पद गुणीमूतव्यद्भथ हैं | केवल गुणीमूतव्यद्धन्य 
पद ही अल्क््यक्रमव्यज्ञ्थ ध्वनि के व्यज्ञक नहीं होते; क्‍योंकि घ्वनिप्रभेदरूप 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी व्यज्ञक होते हैं । जेसे इसी इलोकमें 'रावण” इसका 
प्रभेदान्तररूप व्यज्ञकत्व हे । 

छोचन | 

एवंस्थित इति। अनन्तरोक्तेन प्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञययोविमागे स्थिते 
सतीत्यर्थ: | कारिकागतमपिशद्दं व्याख्यातुमाह--न चेति। एब च श्छोकः पूर्वेमेव- 
व्याख्यात इति न पुनरलिख्यते । 


'ऐसी स्थिति में' यह | अर्थात्‌ अभी कहे हुये प्रकार से ध्वनि और गुणीभूत- 
व्यद्भय के विभाग के स्थित होने पर | कारिका में आये हुये “अप! शब्द की 
व्याख्या करने के लिये कहते ह--न च! यह । इस इलोक को पहले ही व्याख्या 
कर दी गई इसलिये फिर नहीं लिखा जा रहा है । 

तारावतो 

ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि गुणीमूत व्यंग्य भी अन्ततः ध्वनि काव्य ही 
होते हैं क्योंकि सभी काव्यों का तालय तो रसास्वादन ही होता है । एक.उदाहरण 
और छे लीजिये--न्यंक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः में प्रत्येक शब्द व्यज्ञक है। इसकी 
 व्यझ्ञकता की पूरी व्याख्या इसी उद्योत की १६ वीं कारिका में की जा चुकी है । 
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तारावती 

. इस पद्य में प्रत्येक शब्द का वाच्याथ व्यज्ञथ के सहकार में ही लिया जाता है 
और व्यज्ञधाथ का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह वाच्याथ को पुष्ट करे । अतः 
वहाँ पर अभिव्यक्त होनेवाले व्यज्ञवयार्थ गुणीमृत व्यज्ञथ ही हैं | फिर भी सम्पूण 
पद्य की चरम अभिव्यक्ति रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यद्भधन्याथ वाच्य की 
पोषकता के माध्यम से रसामिव्यश्ञन में ही सहायक होते हैं | अतः मध्यवर्ती 
व्यद्भथार्थों की दृष्टि से इसमें गुणीमूतव्यद्धयता है किन्तु चरम रसाभिव्यक्ति को 
दृष्टि से यह ध्वनि काव्य ही कहा जायगा । 


(प्रश्न) यहाँ पर वाच्याथ में व्यज्ञाथ भी सम्मिलित हो जाता है और व्यड्धथ- 
विशिष्ट वाच्य की ग्रतीति होती है । यही बात अर्थान्तरतक्रमितवाच्य ध्वनि में 
भी हुआ करती है । फिर आप अवान्तर ब्यंग्यार्थों की दृष्टि से इसे अर्थान्तर- 
सडक्रमितवाच्य ध्वनि न कहकर गुणीमृतव्यंग्य क्यों कहते हैं ! ( उत्तर ) अर्थान्तर 
सडक्रमितवाच्य ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ बाध का प्रतिसन्धान हो और वाच्याथ 
के व्यंग्याथ में विना संक्रमण किये हुये वहाँ पर वाच्याथ सद्भत ही नहीं हो । 
इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवज्लितवाच्य का भेद होता है किन्तु 
प्रस्तुत पद्य “न्यकारो ह्ययमेव में यदरयः” में व्यंग्याथ का वाच्याथ में अमिसंक्रमण 
नहीं होता है और न वाच्याथ व्यंग्याथ के द्वारा विशेषित होकर के ही अथ की 
पूर्ति करता है अपितु वाच्याथ स्वतः पूण होता हैं किन्तु उसमें व्यंग्याथ की विज्ये 
धता सन्निविष्ट हो जाती है | इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्याथ विवद्षित ही 
रहता है । अतएव इस उदाहरण में वाक्यबव्यश्नना तो ध्वनिरूप है और पद- 
व्यज्जनाय गुणीमूत व्यंग्य ही मानी जाती हैं | यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि रस्व्यजञ्ञना में केवल गुणीभूत व्यंग्य ही निमित्त नहीं होते अपितु अवि- 
वक्षितवाच्य के भेद अथांन्तरसंक्रमितवाच्य मी रस्व्यज्ञना में निमित्त होते हें । 
उदाहरण के लिये--इसी पद्म में “जीवत्यहों रावणः में 'रावण” शब्द अथाोन्‍्तर- 
संक्रमित वाच्यपरक है । यह अथॉन्‍्तरसंक्रमितवाब्य भी वाक्य से अभिव्यक्त 
होनेवाली रसध्वनि का अज्ञ है | इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। यह 
कारिका में आये हुये 'अपि' शब्द का आशय है कि “गुणीमूतव्यद्धथ भी! ध्वनि- 
रूपता को धारण करते हें अथांत्‌ अन्यतत्त्व तो घारण करते ही हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह नहीं है कि जहाँ-कहीं गुणीभूत- 


व्यस्धव्य होता है वहाँ सवत्र ध्वनिकाव्य होता ही है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता 
है कि पदों में गुणीभृतव्यद्भबता होती दे और उसका पयवसान ध्वनि में नहीं द 


तृतीय उद्योतः ११९५ 


ध्वन्यालोकः 
यत्र तु वाक्ये रसादितात्पय नास्ति गुणीभूतव्यज्ञयः पदेरुद्धासितेडपि 
तत्र गुणीभूतव्यज्शयतेव समुदायधमः यथा-- 
रोजानमपि सेवन्ते. विषमप्युपयुखते । 
रमन्‍्ते च सह स्रीमि! कुशछाः खलु मानवाः ॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तातय न हो, गुणीमूत व्यज्गञथ पदों 
से उद्धासित होनेपर भी वहाँपर गुणीमूतव्यद्धन्थता ही समुदाय धम होता है। जसे- 
॑निस्सन्देह कुशल मनुष्य राजा का भी सेवन करते हैं; विष का भी उपयोग 
करते हैं और स्त्रियों से भी रमण करते हें । 
इत्यादि में । 





लोचन 
यत्र त्विति। यशथ्वपि चान्न विषयनिवदात्मकशान्तरसअतीतिरस्ति, तथापि चम- 
त्कारो5यं वाच्यनिष्ठ एवं । व्यड्शय' त्वसम्भाव्यत्वविपरीतकारित्वादि तस्यैवानुयायि 
तच्चापि शब्दाभ्यामुमयतों योजिताभ्यां च शब्देन स्थानन्नययोजितेन खलुशब्देन 
चोमयतो योजितेन मानवशब्देन स्पृष्टमेवेति गुणीभूतम्‌ | 


“जहाँ तो' यह । यद्यपि यहाँ पर विषयनिवंदात्मक शानन्‍्त रस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ ही है। असम्माव्यत्व, विपरीतकारित्व इत्यादि 
व्यज्ञथ तो उसी का अनुयायी है । और वह दोनों ओर योजित “भी! शब्द से, 
तीन स्थानों पर योजित 'और' शब्द से, दोनों ओर योजित 'ख” शब्द से और 
भानव' शब्द से स्पृष्ट ही है अतः गुणीमूत है । 

वारावती 
होता । जहाँ कहीं वाक्याथ रसाभिव्यश्जननपरक नहीं होता वहाँ- यदि वाच्याथ 
गुणीमूत व्यंग्यों से उद्धासित भी हो रहदा हो तथापि उसे ध्वनिकाव्य की रुज्ञा 
नहीं दी जायगी अपितु वहाँ समुदाय धम भी गुणीमृतव्यंग्य ही होता है। उदा- 
हरण के लिये इस उक्ति को लीजिये-- 

“निस्सन्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा को भी सेवा कर लेते हैं 
विष का भी उपयोग कर लेते हैं ओर स्त्रियों से मी रमण कर छेते हैं ।! 

यहाँ आशय यह है कि राजा की सेवा ओर स्त्रियों का उपभोग करना उतना 
ही विषम होता है जितना विष का सेवन करना। राजा के हृदय का पता नहीं 
चलता, विष सद्यः प्राणापहररक हो जाता है और स्त्रियां बाहर से अनुराग दिख- 
लाती हैं किन्तु उनका हृदय छुरे की धार के समान तेज तथा घातक होता है। 


११९६ ध्वन्यालोकै 


क्‍ तारावती 
यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की कल्पना की जा सकती है। सारा लौकिक व्यवहार 
ही नीरसप्राय तथा दुःख ओर क्लेश से भरा हुआ है। छोक राजाओं को अधिक 
महत्त्व देता है ओर त्त्रियों में अधिक लिप्त रहता है क्योंकि वे ही सर्वाधिक आकृषक 
होती हैं | किन्तु ये सब तत्त्व हैं कुछ भी नहीं परिणाम में ये सब विषभक्षण के 
समान ही मारक हो जाते हैं । इस प्रकार यह सब वर्णन विषयवैरस्थ का प्रति- 
पादक है और उससे शान्तरस की अभिव्यज्ञना होती है । तथापि रसध्वनि वहीं 
पर होती है जहाँ चमत्कार रसनिष्ठ हो और रस की स्पष्ट रूपमें अमिव्यक्ति हो रही 
हो । यहाँ पर रसध्वनि नहीं कहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर चमत्कार वाचशनिष्ठ 
ही है। यहाँ पर पूरे वाक्य से भी व्यज्ञना निकलती है कि राजा की सेवा कर 
सकना, स्त्रियों का हृदय पहिचान सकना और उनका प्रेम प्राप्त कर सकना तथा 
विषभश्षण कर सकना ये सब असम्भव काय हैं ओर जिस फल की आकांक्षा से इन 
को स्वीकार करो ये उसके विपरीत ही फल देते हें | किन्तु यह सम्पूण वाक्यगत 
व्यज्जना चमत्कारपयवर्सायिनी नहीं होती क्योंकि यह वाच्य का ही संस्कार करती 
है अतएवं ध्वनि न होकर गुणीमूतव्यड्भरय की ही कोटि में आती है । वाच्य का 
उपस्कार इस प्रकार होता है कि 'अपि? शब्द दोनों ओर लगाया जाता है कभ के 
साथ भी लगाया जाता है और क्रिया के साथ भी । जैसे--'राजानम्‌ अपि' 'सेवन्ते 
अपि' अथांत्‌ 'राजा को भी! इससे व्यज्ञना निकलती है राजा छोगों को प्रसन्न करे 
सकना अत्यन्त दुष्कर है, उनकी क्ररता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सबवजन- 
संवेध है । 'सेवा भी करलेते हैं? इससे व्यज्ञना निंकछती है कि राजाओं से दूर का 
व्यवहार तो कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु उनकी सेवा में तो सदा उनके पास उप- 
स्थित रहना पड़ता है जो अति दुष्कर काय है | इसी प्रकार अपि! की दोनों ओर 
योजना “विषम्‌ उपयुद्नते” और 'सत्रीमिः रमन्ते! में भी कर लेनी चाहिये और उनके 
व्यज्ञथाथ की व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी चाहिये । “च' शब्द की योजना 
तीन बार होती है । क्योंकि य्ोतकों का प्रयोग एक बार होता है किन्तु उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक के साथ हो जाता है । 'च! मी द्योतक है । ( 'प्र' इत्यादि तथा 
“च” इत्यादि को द्योतक माना जाता है । इसका आशय यह है कि इन शब्दों का 
अथ इनसे सम्बद्ध शब्दों में ही विद्यमान रहता दे किन्तु ये शब्द इस अर्थ को 
व्यक्त मात्र कर देते हैं । जेसे 'रामः कृष्णश्र' में कृष्ण का अर्थ है 'और क्ृष्ण' इस 
ओर शब्द का अर्थ “च' शब्द के द्वारा द्योतित कर दिया गया है । यहीं 'च” शब्द 
की द्योतकता है | वैय्याकरण भूषण में कहा गया है-- 
द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्रादयस्तथा |? 
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बाच्यव्यड-््ययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः। येन ध्वनि 
गुणीभूतव्यड्ग्ययोरलझ्भाराणां चासडझ्डीणां विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु 
प्रसिद्धालक्लारविषय एबं व्यामोहः प्रवतेते । 

(अनु०) बाच्य और ब्यंग्य के प्राधान्‍्य और अप्राघान्य के विवेक में बहुत 
बड़ा प्रयत्न करना चाहिये जिससे ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य का और अबछारों का 
असझ्लोण विषय भलीमाँति ज्ञात हो जाता है । नहीं तो प्रतिद्ध अछ्छारों के विषय 
में ही व्यामोह प्रदत्त हो जाता हे । 

छांचन 

विवेकदशना चेय॑ न निरुपेयोगेतिदशंयति--वाच्यव्यड्रययोरिति । अछक्काराणां 
चेति | यत्र व्यड्रय' नास्त्येव तन्न तेषां शुद्धानां प्राधान्यम्‌ । अन्यथालिति | 
यदि प्रयत्नवता न भूयत इत्यथ: । व्यड्अग्यप्रकारस्तु यो मया पूव॑मुप्पेक्षितस्तस्या- 
संदिग्धमेव व्यामोहस्थानव्वमित्येवकाराभिग्रायः । 

यह ( स्थिति ) विवेकदशनवाली है निरुषयोगिनी नहीं यह दिखलाते हें 
धाच्य और व्यड्भद्य का' यह । 'अल्ड्डारों का' यह । जहाँ व्यद्भय नहीं ही होता 
वहाँ उन श॒द्धों ( अल्ड्ारों ) का प्राधान्य होता है । “नहीं तो' यह | अर्थात्‌ याद 
प्रयत्नवाला न हुआ जाय तो । एव! शब्द के प्रयोग का आशय यह्द है कि जिस 
व्यड़च्य प्रकार की मैंने पहले कल्पना की थी उसके व्यामोह स्थान होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता | 

तारावती 

थे निपात अन्त में प्रयुक्त किये जाते हैं किन्तु इनका अन्वय सभी से हो ज्ञाता 
है | जैसे 'रामः सीता लक्ष्मणश्व गच्छन्ति! यहाँ च' शब्द का अन्त में प्रयोग किया 
गया है किन्तु इसका सम्बन्ध राम, सीता और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है । उसी 
प्रकार यहाँ पर भी 'राजानमप सेवन्ते, विषमपि उपयुझ्जते, सत्रीमिश्व सह रमन्ते' यहाँ 
अन्तमें “च! शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु तीनों के साथ जुड़ जाता है | ) 
इस प्रकार “च' शब्द की तीनों स्थानों पर योजना से अभिव्यक्त असम्भाव्यत्र इत्यादि 
का कुछ न कुछ स्पश हो ह्वी जाता है क्योंकि इस से व्यक्त होता है कि 'केवछ 
इतना ही नहीं और मी' । इसी प्रकार 'खछ! ( निस्सन्देह ) शब्द की योजना दो 
बार होती है--'मानव' शब्द के साथ और 'कुशछ” शब्द के साथ-वि निस्सन्देह 
मानव हैं |” क्‍योंकि मानबगत विशेषता तो उन्हें ही प्राप्त हुई है और “े निस्सन्देह 
कुशल हैं? इससे भी असम्मवकारित्व का स्पश हो जाता दै। “मानव! शब्द भी 

* इसी अर्थ का स्पश करता है। इस प्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी रस में 
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ध्वन्यालोकः 
यथा-- 
लछावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्केशो महान स्वीकृतः । 
स्वच्छन्द्स्य सुख जनस्य वसतश्रचिन्तानलों दीपितः ॥ 
एथघापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता। 
को<थश्वतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता | 

(अनु०) जेसे-- 

“८लावण्य धन के अपव्यय को नहीं गिना, महान क्लेश स्वीकृत किया, सुख- 
पूर्वक निवास करनेवाले स्वच्छन्द व्यक्ति के हृदय में चिन्ता की आग प्रदीस्त कर 
. “ दी । यह बेचारी स्वयं ही तुल्य रमण के अभाव में मारी गई । इस कृशाज्जी को 
बनाने में ब्रह्मा ने न जाने अपने चित्त में कोन सा प्रयोजन रक्खा था |! 

तारावती 
वक्ता का तात्यय नहीं है अपितु यहाँ पर पयवसान अभिव्यंग्य अर्थ से अनुप्राणित 
वाच्य में ही होता है।अतः यहाँ समुदाय घमम गुणीमूत व्य्भथ ही है रसथ्वनि नहीं। 
ऊपर प्रधानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया. है वह व्यथ नहीं 


है अपितु काव्यतत्त्वचिन्तन के लिये उसका बहुत बड़ा उपयोग है | यह काव्य _ 


का एक अत्युत्कृष्ट विवेकदशन है | प्रत्येक विवेचक का यह बहुत बड़ा कतव्य है 
कि काव्य का परिशीलन करने में बड़ी ही सावधानी से इस बात पर विचार करे कि 
अमुक काव्य में कोन तत्त्व प्रधान है और कौन अप्रधान है। क्या व्यद्भ्याथ प्रधान 
है ? अथवा क्या व्यंग्याथ वाच्याथ का अनुप्राणन मात्र है ! अथवा क्‍या व्यंग्याथ 
स्वयं रस का पोषक है ! अथवा वाच्योपस्कारक होकर रसाभिव्यञ्ञक होता है। क्या 
कवि का रस में तातय है या नहीं ! यदि इन सब बातों पर भलीभाँति ध्यान दिया 
जायगा तो यह सरछता से ही मालूम पड़ जायगा कि अपुक स्थान में ध्वनिकाव्य है 
अथवा गुणीमूतव्यंग्य है या शुद्ध अल्छार की प्रधानता है जिसमें व्यंग्य होता ही 
नहीं । यदि प्रयत्नपूवक प्रधानता और अप्रधानता पर विचार न किया जाय तो 
प्रधान अल्छ्लारों के विषय में ही व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अलझ्जारों का तो 
कहना द्वी क्या ! यहाँ पर 'अलछ्लार विषय एव! में जो 'एव' शब्द लिखा गया है 
उसका अभिप्राय यह है कि यदि परिशीलक प्रधान और अप्रधान की विवेचना करने 
में ही चूक जायगा तो जिस व्यंग्य प्रकार का मैंने पहले विस्तृत विवेचन किया है 
उसमें उसके व्यामोह में पड़ जाने में कोई सन्देह ही नहीं रह जायगा | प्रधानता 


कै कि 


का विचार न करने पर किस प्रकार व्यामोह सम्भव है इसके लिये केवल एक उदा- . 


.दरण पर्यास द्वोगा | निम्नलिखित उक्ति को छीजिये-- 
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तारावती 
पदाथ समाप्त होता जा रहा है।कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विजछी 
की चमक के समान पूँजी एकदम समाप्त हो जाती हैं ओर स्वामी उसे देखता ही रह 
जाता है, सम्पत्ति की रक्षा कर सकना उसके स्वामी के वश्न में ही नहीं रहता; अथवा 
इतनी अधिक आवश्यकता पड़ जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोड़कर भी आई हुई 
. विपत्ति से पीछा छुड़ाया जाता है। किन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं है | ब्ह्माजी ने 
बहुत सोच समझ कर बह्डुत समय में नायिका की रचना की है । अतः सोन्दय की 
पृजी का विनियोजन बहुत सोच समझ कर धीरे-धीरे किया गया है; विजली के 
समान वह एकदम ही नहीं रुग गई और न उसके विनियोजन के छिये ब्रह्माजी 
बाध्य ही थे । अतः उनको इस बात की परवा करनी ही चाहिये थी कि उनकी 
बहुमूल्य सम्पत्ति का यों ही अपव्यय हुआ जा रहा है । सबसे बड़ी आश्रय की बात 
तो यह है क्रि ब्रह्माजो अनन्तकाल से रचना करते चले आये हैं फिर भी उन्हें 
इतना विवेक प्राप्त नहीं हों सका कि ऐसी नासमझी न करे । केवल इतना ही नहीं 
किन्ठ॒ ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माण में न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा 
किन्ठु ब्रह्माजी ने उसे सह्ष स्वीकार कर लिया | यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने 
इस निर्माण से ठोक का कोई बड़ा हित किया तो यह बात भी नहीं है | क्योंकि 
छोक पर तो इसकी रचना से एक आपत्ति ही आ गई। अभी तक छोग स्वच्छन्दता 
पूवक आनन्द से रहते थे उनके छिये कोई बन्धन नहीं था और कोई परेशानी नहीं ( 
थी। किन्तु इसकी रचना से उन सबके हृदयों में चिन्तारूप आग दहक उठी कि यह 
केसे प्राप्त की जा सके । आशय यह है कि इस नायिका को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
के हृदय में वासना की ज्वाला जल उठती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त करने 
के लिये आदुर हो जाता है । यह तो बेठे बेठे ये एक आपत्ति ही सब छोगों पर. 
आ गई । यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस निर्माण से इस नायिका का ही 
कोई हित हुआ है | क्योंकि इतना रूपवान्‌ कोई मनुष्य संसार में बनाया ही नहीं 
गया जिसका- रमण इसके अनुकूछ कहा जा सकता । अतः यह वेचारी भी मारी 
ही गई | जिसको स्वयं बनाया जाय और उसी को मार डाछा जाय यह तो बहुत 
बड़ी हत्या ही कही जायेगी । यह बहुत बड़ी हत्या का भाव एपापि स्वयमेव! में 
“अपि! ओर एव! शब्दों से अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार ब्रह्माजी ने न तो 
अपना ही हित किया क्योंकि अपनी सारी पूंजी व्यय कर दी और महान्‌ कष्ट उठाया, 
न छोक का ही हित किया क्योंकि छोगों के ह्ृदयों में कामाप्नमि प्रज्वलित कर दी और 
न इस नायिका का ही उपकार किया जोकि इसे अपने समान प्रियतम नहीं मिल 


सका हो नहीं कह्दा जा सकता कि ब्रह्माजी ने इसको बनाने में क्‍या प्रयोजन 
रक्खा रे गा | 
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ध्वन्यालोकः 

इत्यत्र व्याजस्तुतिरलक्कार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरखम्‌ , यतो3स्या- 
भिघेयस्येतद्लड्टा रस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुश्छिष्टता । यतो न तावदयं 
रागिणः कस्यचिद्विकल्पः । तस्य एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता! 
इत्येव॑ विधोक्त्यनुपपत्ते:। नापि नीरागस्थ, तस्येव॑विधविकल्पपरिहारैकव्यापार- 
त्वात्‌ । न चाय॑ं इलोकः क्यवित्यबन्ध इति श्रुयते, येन तत्रकरणानुगताथ्थतास्य 
परिकल्प्येत । 

(अनु०) यहाँ पर व्याजस्तुति अलड्जार है, यह किसी ने व्याख्या की, वह चारों 
ओर से ठीक नहीं बैठता; क्योंकि इस अभिषेय के इस अलड्ूगर स्वरूपमात्र में पय- 
वसित होने पर सज्जति ठीक नहीं बैठती। क्योंकि यह किसी रागी का तो विकल्प हो 
नहीं सकता, क्योंकि उसकी इस प्रकार की उक्ति उपपन्न नहीं होती कि “यह 
बेचारी भी ठुल्य रमण ( प्रियतम ) के अभाव में मारी गईं ।? यह किसी रागहीन 
की भी उक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका तो एकमात्र काय ही यह होता है कि 
इस प्रकार के विकल्पों का परित्याग करे । यह श्लोक किसी प्रबन्ध में है यह भी 
नहीं सुना जाता जिससे उस प्रकरण के अनुगत अथ की वह कल्पना कर ली जाय। 

लोचन 

तस्येति । रागिणो हि वराकी हतेति कृपणतालिड्लितममज्गऊलोपहतं चानुचितं वच- 
नम्‌ । तुल्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितम्‌ । आत्मन्यपि तद्ध पासम्मावनायां 
रागितायां च पशुप्रायत्वं स्थात्‌ | | 

'उसका'! यह । रागी का “वेचारी मारी गई” यह वचन कृपणता से आलिह्लित 
है ओर अमज्जछ से उपहत अनुचित वचन है। “ठुल्यरमण के अभाव में? यह 
अपने विषय में अत्यन्त अनुचित है । अपने विषय में भी तद्र प की असम्मावना 
करने पर रागिता में भी पशुप्रायत्व हो जाय । 

तारावती 


यहाँ पर किसी किसी ने व्याजस्तृुति अलक्लार माना है | व्याजस्तुति अलड्ढभार 
वहाँ पर होता है जहाँ प्रस्तुत की निन्दा की जाय जिसका अमिप्राय प्रस्तुत की 
ही प्रशंसा में हो । यहाँ पर ब्रह्मा प्रस्तुत हैं उनकी निन्‍्दा की गई है । इस निन्‍्दा 
का तालयय हे प्रशंसा में, क्योंकि इससे अभिव्यक्त होता है कि ब्रह्मा जी इतने 
निषुण हैं कि वे इतनी उच्चकोटि की सुन्दरियों का भी निर्माण कर सकते हें । 
किन्तु वस्तु तः यहाँ नायिका का वणन ही अस्व॒ुत है और ब्रह्मा जी की निन्‍्दा के 
रूप में नायिका की निन्‍्दा ही वच्य है--'इस नायिका को व्यर्थ ही इतना लावण्य 
दे दिया गया, इसने स्वच्छन्द छोगों के दृदयों में कामारिनि की ज्वाला जला दी, 
७६ 
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वारावती 


इसका भी जीवन व्यथ है क्‍योंकि इसे अपने समान रूपवान व्यक्ति उपभोग के 
लिये मिल ही नहीं सकता ।? इस निन्‍्दा से नायिका की प्रशंसा अभिव्यक्त होती 
है कि इसकी जैसी भुवनसुन्दरी और कोई है ही नहीं । इस प्रकार यह व्याजस्तुति 
_अलक्लार माना गया है | किन्तु यह कथन ठीक नहीं है ओर इस च्रुटि का कारण 
यही है कि विचारकों ने सभी दृष्टियों से इस पर विचार नहीं किया है तथा ठीक -: 
रूप में प्राघान्य-अप्राधान्य के विवेचन करने की चेश्ाा नहीं की । कारण यह है कि 
यदि इस पद्म के वाच्याथ का पयवसान केवल व्याजस्तुतिपरक ही माना जाय तो 
' इस पद्य की सद्गति ठीक बेठ ही नहीं सकती | इसको इस प्रकार समझिये--इस 
पद्य में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो अनेक विकल्प किये गये 
हैं वे किस व्यक्ति के विकल्प हैं ! क्‍या वे किसी प्रेमी व्यक्ति के विकल्प हैं ! किन्तु 
प्रेमी तो वही हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अपनी प्रेयसी में बिल्कुल निमग्न हो 
गई हो और वह अपनी उस प्रेमिका की रूपसुधा का आस्वादन करने में ही अपने 
को कृतकृत्य मानता हो । वह तो अपनी प्रेयसी को सभी प्रकार का आदर देने 
को प्रस्तुत रहता है और उसी को सवबस्व तथा सारभूत सफल पदाथ समझता है । 
फिर भरा वह अपनी प्रेयसी के लिये ही 'वेचारी! इस दीनता भरे हुये शब्द का - 
प्रयोग केसे करेगा ? और “नष्ट हो गई! यह अमाज्ञलिक वाक्य भी उसके मुख से 
कैसे निकलेगा ! ये वचन सवथा अनुचित हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिये 
कह ही नहीं सकता | साथ ही प्रेमी तो वही हो सकता है जो नायिका के वियोग 
में दुःखी रहे और उसे प्राप्त करने की चेश करे । “इसको इसका जैसा रमण करने 
वाला व्यक्ति मिल ही नहीं सकता” ये शब्द किसी प्रेमी के मुखसे निकल ही नहीं 
सकते क्योंकि इससे यह स्पष्ट ही है कि वह अपने को उसके अनुकूछ नहीं समझता। 
तब वह उसका प्रेमी केसा ! अपने अन्दर उसके जेसे रूप के प्राप्त कर सकने की 
योग्यता का अभाव समझना एक प्रेमी के लिये पशुओं की जेसी क्रिया हो जायगी | 
अतः यह कथन किसी रागी का नहीं माना जा सकता। तो क्या यह कथन किसी 
विरक्त व्यक्ति का है ! किन्तु विरक्त व्यक्ति का तो एकमात्र काय यही होता है कि 
वह नायिकाओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्यालोचन को सवथा बचाता रहे | यदि 
वह इस प्रकार सोन्दय की समीक्षा में प्रदत्त रहे तो वह बिरागी कैसा ! अतः यह 
सिद्ध है कि यह कथन प्रस्तुतपरक नहीं हो सकता ओर न व्याजस्तुति अछझ्ढार 
ही यहाँ सद्भधुत हो सकता है । यहाँ तो अप्रस्तुत अंश पर ही प्रकाश पड़ता है | 
अतः यह अप्रस्तुतप्रशंशा अलझ्लार ही हो सकता है । 
( प्रश्न ) यह कथन किसी रागी का क्‍यों नहीं हो सकता १ मान छीजिये किसी - 
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आग गा या हज कल 
ननु च रागिणोपि क्ुतश्रित्कारणात्‌ परिग्रहीतकतिपयकाछूब्रतस्य वा रावण- 
आयस्य वा सीतादि्विषये दुष्यन्तप्रायस्य वा<निर्शावजातिविशेषे शक्ुन्तलादौ 
किमिय॑ स्वसोमाग्याभिमानगर्मा तत्स्तुतिगर्भा चोक्तिने मवति | वीतरागस्य वा अनादि- 
कालछाभ्यस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा पश्यतो नेयमुक्तिः 
न सम्भाव्या । न हि वीतरागो विपयेस्तान्‌ सावान्‌ पश्यति । न ह्यस्य वीणाक्वणितं 
काकरटितकलपं प्रतिभाति । तस्मात्मस्तुतानुसारेणोमयस्यापीयमुक्तिरुपपद्यते । अप्र॑स्तुत- 
अशंसायामपि ह्प्रस्तुत: सम्मवन्नेवार्थों वक्तब्यः, नहि तेजसी त्थमप्रस्तुतप्रशंसा सम्मवति-- 

अहो घिक्ते काष्ण्येमिति सा पर प्रस्तुतपरतयेति नान्नासम्भव इत्याशडयाह-न चेति [_ 


( प्रश्न ) कहीं किसी कारण से थोड़े समय के लिये ब्रत छिये हुये रागी की; 
अथवा सीता इत्यादि के विषय में किसी रावण सहृश रागी की अथवा अज्ञात 
जातिविशेषवाली शकुन्तछा इत्यादि के विषय में दुष्यन्त जैसे किसी रागी की--क्या 
यह अपने सौभाग्य के अमिमान से गर्मित तथा उसको प्रशंसा से गर्भित उक्ति नहीं 
हो सकती ! अथवा अनादि काछ से अभ्यस्त राग की वासना से वासित होने के 
कारण मध्यस्थ होते हुये भी उसको वस्तुतः उस प्रकार की देखनेवाले वीतराग की 
भी यह उक्ति सम्भावित नहीं की जा सकती ऐसा नहीं। इसको वीणा का सुमनोहर 
शब्द कोये की कार्वें कार्वें जैसा तो मालूम नहीं पड़ता । इससे प्रस्तुत का अनुसरण 
करते हुये दोनों को यह उक्ति सिद्ध की जा सकती है। अप्रस्तुतप्रशंसा में भी 
सम्भव ही अप्रस्तुत अथ कह्दा जाना चाहिये | तेज में यह अप्रस्तुतप्रशंसा सम्मव 
नहीं होती कि तुम्हारी काल्मा को घिक्कार है । इस प्रकार प्रस्तुतपरक ही है अतः 
यहाँ असम्भव नहीं यह शक्ल करके कहते हैं--.'और नहीं यह इलोक' इत्यादि | 


तारावती क्‍ 
रागी व्यक्ति ने कुछ समय के लिये किसी कारण से स्त्री-सहवास न करने का ब्रत 
ले रक्खा है । वह अपने को उस नायिका के लिये उपयुक्त समझते हुये भी इस 
प्रकार के शब्द कह सकता है_। अथवा ( यदि कहो कि उसका भी वेचारी' या 
मारी गई! ये शब्द कहना तो अनुचित ही है तो ) ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के 
हो सकते हैं जो किसी ऐसी युवती से प्रेम करना चाहता हो जो स्वयं उसे विरक्त 
हो जैसे रावण का प्रेम सीता के प्रति । ( किन्तु इस प्रेम में भी रावण मदोन्‍्मत्त 
है ओर वह अपने प्रेम की असफलता पर पश्चात्ताप ही करता रह जाय या उसके 
हृदय में अपनी प्रेयसी के प्रति करुणाभाव की जागतिमात्र हो जाय यह रावण 
_ के स्वभाव के प्रतिकूछ है । रावण तो दप के साथ सीता को प्राप्त करने की चेश 


+२०७ ध्वन्यालोके 


कलिकिर नीम नमक नमक लक किक लि कि नमक क जल ज कक कक कक 3 3 नइनमलललललललललललललल मल ललल लाए 


तारावती 


करेगा । ऐसी दक्शा में उसका भी इस प्रकार का कथन सजद्भत नहीं होता | क्योंकि 
रावण के सीता के प्रति प्रेम में तो चिन्ता की ही अधिकता होनी चाहिये | अथवा 
यह ऐसे प्रेमी के विषय में हो सकता है जैसा कि दुष्यन्त का शकुन्तरां के प्रति उस 
समय भाव था जब दुष्यन्त को शकुन्तछा की जाति का पता नहीं चल पाया था । 
( अभिज्ञान शाकुन्तल में यह प्रकरण आया है कि बृक्षों को सींचती हुई शकुन्तलछा 
को आड़ से देखकर दुष्यन्त यह वितक करने लगे कि क्‍या शकुन्तछा डनके लिये 
उपभोग्य है या नहीं । ) वास्तव में शकुन्तछा अनन्य साधारण सुंदरी है ही और 
उपभोगयोग्य न होने के कारण दुष्यन्त के हृदय में यह विचार आ ही सकता दै कि 
वेचारी शकुन्तछा को अपनी सुंदरता के योग्य प्रियकम मिलना असम्भव है । 
यद्यपि दुष्यन्त स्वयं को इस योग्य समझते हैं किन्तु सामाजिक प्रतिबंध उन्हें उसके 
सहवास में प्रवृत्त होने की अनुमति नहीं देता । इस प्रकार इस कथन से दुष्यन्त 
के सौभाग्य के अभिमान में भी कमी नहीं आती और शक्लुन्तछा को प्रशंसा भी 
अभिव्यक्त हो जाती है | इस प्रकार यह कथन एक रागी व्यक्ति का हो ही सकता 
डै । वीतराग की भी यह उक्ति असम्मव नहीं है। क्योंकि वीतराग व्यक्ति भी 
अनेक योनियों में श्रमण करते हुये अनादि काछ से जिस रागात्मक प्रवृत्ति के - 
आनंद लेता रहा है उससे उसकी आत्मा वाघित तो है ही । अतः इस समय यद्यपि 
वह समस्त विषयों का परित्याग कर चुका दे तथापि किसी अभूतपुव सौन्दय- 
शाली पदार्थ को तो वह उसी रूप में देखेगा जैसा वह है, अथात्‌ जो पदा थ सौन्दय 
में सर्वातिशायी होते हैं उनको बीतराग भी सुंदरतम रूप में ही देखता है | उसको 
सौन्दयप्रतीति की मावना समाप्त तो नहीं हो जाती । वह समस्त वस्तुओं 
को विपयस्त रूप में तो नहीं देखने छगता । वीणा का सुमनोहर क्रणन उसके: 
लिये कौवें की कावँ का तो नहीं हो जाती। अतएवं चाहे आप इसे 
रागी व्यक्ति की उक्ति मानें चाहे बीतराग की; दोनों अवस्थाओं में यह प्रस्तुत 
का ही वर्णन हो सकता है और दोनों का ही यह कथन सज्ञत हो जाता है। अतः 
यहाँ व्याजस्तुति अलझ्भार ही मानना चाहिये । यदि आप अप्रस्तुतप्रशंसा मानेंगे 
तो भी ऐसा ही अप्रस्तुत अर्थ मानना पड़ेगा जो सम्मव हो । असम्मव अप्रस्तुत से _ 
प्रस्तुत की प्रतीति कभी नहीं हो सकती । यह तो आप कह ही नहीं सकते कि द 
चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जो प्रस्तुत अथ निकल सकता है । यदि आप ऐसा: 
मानने छगेंगे कि चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहें जिस प्रस्तुत की प्रतीति हो सकती: 
है तब तो यह भी सम्मव हो सकेगा कि तुम्हारी कालिमा को धिक्कार है” इसको 
_अप्रस्त॒त मानकर इससे यह प्रतीति होगी कि वक्ता का अमिप्राय तेज का वणन: 
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तस्मादप्रस्तुतप्रशंसियम्‌ । यस्मादनेन बाच्येन गुणीभूवात्मना निस्‍्सामान्य- 
गुणावलेपाध्मातस्य निज्महिमोत्कषेजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न 
कख्िदेवापरं पश्यतः परिदिवितमेतदिति प्रकाश्यते । तथा चाय॑ धर्मकीतः इलोक 
इति प्रसिद्धः | सम्भाव्यते च तस्येव | यस्मात्‌--- 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधी शक्तिना- 
प्यद्ष्टपरमार्थतत्त्वम धिकामियोगेरपि । 
मत मम जगत्यलब्धसहृ॒शप्रतिग्राहक॑, 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इब स्वदेहे जराम्‌ | 

इत्यनेनापि रल्ोकेनैवेविधोडमिप्रायः प्रकाशित एवं । 

(अनु०) उस ( कारण ) से यह अग्रस्तुतप्रशंसा है । क्योंकि गरुणीभूत आत्मा- 
याले इस बाच्य से असामान्य गुर्णों के अभिमान से फूछे हुए अपनी महिमा 
के उत्कर्ष से मत्सरपूर्ण व्यक्तियों के दृदय में सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाले और अपने 
किसी अन्य विशेषज्ञ को न देखनेवाले व्यक्ति का यह विलाप दे यह प्रकाशित किया 
जा रहा है | क्‍योंकि यह प्रसिद्धि है कि यह धमकीर्ति का श्लोक है और सम्भावना 
भी उन्हीं के इछोक होने की है । क्योंकि-- 

“बहुत बढ़ी-चढ़ी बुद्धि को शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अवगाहन का 
अध्यवसाय नहीं किया जा सकता, अधिक अभियोगों के द्वारा भी जिसके परमाथ 
तत्त्व को नहीं देखा जा सका है और जिसका समान प्रतिग्राहक प्राप्त नहीं होता 
इस प्रकार का हमारा मत महासागर के जल के समान अपने शरीर में ही जरा को 
श्राप्त हो जायगा । क्‍ क्‍ 

इस इलोक के द्वारा भी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित द्वी कियो गया है । 


न क्‍ तारावती 
करना है । सारांश यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत अथ प्रस्तुतपरक ही 
होना चाहिये मनमाना नहीं | जब अप्रस्तुतप्रशंसा में भी सम्भावना अपेक्षित 
होती ही है तब यहाँ पर व्याजस्तुति मानने में आपत्ति ही क्या दे ! ऊपर बतलाई 
हुई विधि से हम इसे किसी रागी की या विरागी की यक्ति क्यों नहीं मान सकते १ 
( उत्तर ) यह इलोक किसी प्रबन्ध में नहीं आया है । अतः इसके लिये यह्द कल्पना 
नहीं की जा सकती कि इसमें कोई प्रकरणानुगत अर्थ हो सकता है । यदि यह पद्म 
किसी प्रबन्ध के अन्दर होता तो उस प्रबन्ध के अनुसार ही उसकी योजना कर ली 
' जाती । अतः जो अवतरण आपने सुझाये हैं वे यहाँ पर लागू ही नहीं होते । 
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लोचन 

निस्सामान्येति निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमिस्येतैश्वतुर्मिः वाक्यखण्डे: 
क्रमेण पादचतुश्यस्य तात्पय व्याख्यातम्‌ । नन्‍्वन्नापि कि प्रमाणमित्याशझूयाह-- 
तथा चेति। नन्नु किमियतेत्याशछूय तदाशयेन निर्विवादतदीय शछोकापिंतेनास्याशयं 
संवादयति-सम्भाव्यत इति। अवगाहनमध्यवसितमपि न यत्न आस्ता तस्य सम्पादनम | 
परम यदथ॑तत्त्व॑ कोस्तुसादिशभ्यो<प्युत्तमस्‌ ग अलब्घं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्त सदर्श 
यस्य तथाभूतं प्रतिग्राहमेकेकी आहो जछूचरः ग्राणी ऐरावतोच्चेःश्रवोधन्वन्तरिप्रायो 
यत्र तदलब्धसव्शप्रतिग्राहकम्‌ । 

“निस्सामान्य! यह 'निजमहिमा? यह विशेषज्ञ' यह 'परिदेवित” यह इन चार 
वाक्यखण्डों से क्रश: चार पदों के तातय की व्याख्या की गई । ( प्रश्न ) 
निस्सन्देह यहाँ पर भी क्या प्रमाण है ! यह शह्ला करके कहते हँ--तथा च! 
इत्यादि। इससे क्या ! यह शह्ला करके उसके आशय से उन (धमकीर्ति) के निर्विवाद 
इलोक के द्वारा अर्पित आशय का मेल करा रहे हैं--तम्मावित किया जाता है! 
यह । जहाँ अवगाहन की तैय्यारी की हो ओर उसका सम्पादन न हो सके । परम 
जो अथंतत्त्व अर्थात्‌ कौस्तुम इत्यादि से भी उत्तम । नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ 
प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस प्रकार का 
ग्रतिग्राह अर्थात्‌ जलचर प्राणी ऐरावत, उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि इत्यादि हैं जिसमें 
उसको कहते हैं सद्दश प्रतिग्राइक को न प्राप्त करनेवाठा |. 

तारावती द 

( प्रघन ) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति का मानना ठीक नहीं तो और 
कोनसा अलझ्लार होगा ! ( उत्तर ) यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलट्डार मानना ही ठीक 
है। यहाँ पर प्रस्तुत है किसी विचारक की चिन्तनाशक्ति से उकूत गहन दाश- 
निक सिद्धान्त जिसको समझ सकना भी प्रतिभाशालियों के लिये असम्भव है । 
कवि इसी बात को कहना चाहता है । अतः उसके तुल्प इस अप्रस्तुत अथ का 
उपन्यास करता है कि ब्रह्माजी ने एक ऐसी अभूतपूव सुन्दरी की रचना कर दी 
है कि उसके उपभोगयोग्य ही कोई व्यक्ति दष्टिगत नहीं होता | इस अप्रस्तुत से 
इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति होती है कि विचारक का सिद्धान्त समझने की क्षमता 
ही बड़े-बड़े विद्वानों में भी नहीं है । इस प्रकार ठुल्य अप्रस्तुत से तुल्य प्रस्तुत का 
परिस्फुरण होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलब्डगर है। यहाँ पर प्रस्तुत 
की अभिव्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है---छावण्यरूपी धन के 
व्यय की भी परवा नहीं की और अपने ऊपर बहुत कष्ट उठाया? इस प्रथम पाद 
के अथ से व्यक्त होता है कि इसका वक्ता अपने असामान्य गुणों के अभिमान से 
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फूछा हुआ है; उसका कहना है कि उसने अपने सिद्धान्त के प्रवतन में अपनी 
सारी प्रतिभा छगा दी है ओर उसमें उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा दे | यह 
सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं है अपितु इसमें अताधारण गुण भरे पड़े हैं | दूसरे पाद 
का अर्थ यह है--'जो छोग स्वच्छन्द विचरण करते थे उनके ह्ृदयों में चिन्ता का 
ज्वर उत्पन्न कर दिया ।* इसकी व्यज्ञना यह है कि 'जो छोग मुझसे मत्सर रखते 
हैं वे मेरे इस महिमा के उत्कष को देखकर ईर्ष्या की आग से एकदम जलने: 
लगे हैं ।” तीसरे पाद का अथ है--'यह बेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राप्त न 
कर सकने के कारण मारी गई ।”? इसकी व्यञ्ञना यह है कि--मेंने जैसे सिद्धान्त. 
का प्रवतन किया है और जैती उच्चकोटि की प्रतिपादनशैली इसमें अपनाई है. 
उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा सकती । मैं अपने विषय 
का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ |! चतुथ पादका अथ यह हैे--“न जाने ब्रह्माजी ने इस. 
तन्‍्वज्ञी की रचनाकर किस अथ की सिद्धि की ? इसका व्यज्ञयाथ हे---मुझे दुःख 
है कि मेरा इतना उच्चकोटि का सिद्धान्त किसी की समझ भ॑ नहीं आयेगा और 
यह यों ही व्यथ हो जायगा ।? इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त 
होता है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलझ्भार ही है । 

( प्रशन ) इस विषय में क्या प्रमाण है कि इस पद्म का प्रस्तुत अथ किसी: 
विद्वान की उच्चकोटि की रचना के न समझे जाने से उद्धृत परिदेवन है । ( उत्तर) 
यह प्रसिद्ध है कि यह पद्म धमकीर्ति का लिखा हुआ है। ( आनन्दवधन को 
भी इस बात का ठीक पता नहीं था कि यह पद्म किसका लिखा हुआ दे | यहाँ 
पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र का उल्लेख किया है। आनन्दवधन के 
इसी उल्लेख के आधार पर शक्षेमेन्द्र ने निश्चय के साथ लिख दिया है कि यह धम- 
कीर्ति का पद्म है। धमकीर्ति एक बोद्धमिक्षु थे। इन्होंने न्यायबिन्दु की रचना 
की थी । सुबन्धु की वासवदत्ता में दी हुई एक उपमा से व्यक्त होता द्वे कि इन्होंने 
एक अलक्लार ग्रन्थ की भी रचना की थी | इससे यह भी सिद्ध होता द्वे कि धमम- 
कीर्ति सुबन्धु से मी पहले हुये थे।) ( प्रश्न ) यह तो प्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण ही 
क्या कि यह धमकीर्ति का इलोक है ! दूसरी बात यह है कि यदि इसे घमकीरति का 
मान भी लिया जाय तो भी यह केसे सिद्ध हो जायगा कि यह व्याजस्लुति न होकर 
अप्रस्तृतप्रशंसा है । ( उत्तर ) सम्मावना यही है कि उन्हीं का श्लोक होगा । 
कारण यह है कि इस पद्म में जिस प्रस्तुत की व्याख्या की गई दे बिल्कुल उसी से 
मिलता-जुलता भाव धर्मकीर्ति के एक दूसरे इछोक का मी है जिसके विषय में यह 
«. रन्देह नहीं है कि वह धर्मकीर्ति का है या नहीं।उस पद्म का आशय इस प्रकार है-- 
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लोचन 
एवंविध इति। परिदेवितविषय इत्यथे: | इयति चाथ अप्रस्तुतप्र शंसोपमा- 
लक्षणमलझ्वारद्यम्‌ ॥ अनन्तरं तु स्वात्मनि विस्मयधामतयारुते विश्रान्तिः । परस्य 
च ओोतृजनस्यात्याद्रास्पदुतया प्रयत्नआश्यतया चोत्साहजननेनेवं भूवमत्यन्तोपादेय 
सत्कतिपयसमुचितजनानुआहक॑ कृतमिति स्वात्मनि कुशलकारिताप्रदर्शनया धर्मबीर- 
स्पशनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम्‌ | अन्यथा परिदेवितसान्नेण किं कृतं स्यात्‌ | 
अप्रेक्षाप्‌वकारित्वमात्मन्यावेदित चेत्‌ कि ततः स्वाथंपरार्थासम्मवादित्यर्ू बहुना | 


“इस प्रकार का! यह । अर्थात्‌ परिदेवन ( विलछाप ) का विषय । और इतने 
अथ में अप्रस्तुतप्रशंशा और उपमा नाम के दो अहकार हैं | बाद में तो अपने 
विषय में विस्मयधामता होने के कारण अद्धत में विश्रान्ति होती है । दूसरे श्रोता 
लोगों के लिए, अत्यन्त आदरास्पद होने के कारण और प्रयत्नपूवक ग्राद्य होने से 
उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के ( अथ ) को अत्यन्त उपादेय बनाकर कतिपय 
_ योग्यजनों का अनुग्राहक बना दिया गया है । इस प्रकार अपने अन्दर कुशलता 
प्रदशन के द्वारा धमवीर के स्पश से वीररस में विश्रान्ति हो जाती है यह माना 
जाना चाहिये । नहीं तो परिदेवन मात्र से क्या काय बन सकेगा | 

यदि कहो कि अपने अन्दर विना सोचे समझे कार्य करने की प्रवत्ति बतलाई 
गई है तो इससे क्या ! क्योंकि इससे स्वार्थ और परार्थ दोनों असम्भव हैं | बस 
अधिक विस्तार की क्या आवश्यकता ! | 

। तारावती 

'मेरा मत महासागर के जल के समान अथाह और दुर्गम है। जिस प्रकार - 
बुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति रखनेवाले व्यक्ति भी न तो महासागर के जल में प्रविष् 
होने का साहस कर सकते हैं और न उसके आलोडन-विलोडन की शक्ति उनमें 
होती है उसी प्रकार मेरे मत में प्रवेश पासकने की शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की 
शक्ति रखनेवाछों में भी नहीं है । यदि वे उसमें अवगाहन का अध्यवसाय भी करें 
तो वह काय उनसे सम्पन्न नहीं हो सकता | जिस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग 
करने पर भी मानव-वग महासागर के बहुत बड़े अथतत्त्व कौस्तुभमणि इत्यादि से 
भी बढ़ी चढ़ी रत्नराशि का अवलोकन नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रकृष्ट अभियोग 
के द्वारा भी विद्वन्मण्डल मेरे मत के वास्तविक अर्थतत्त्व का परिशञान नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार प्रयत्नपूबक परीक्षा करने पर मी समुद्र के समान प्रतिग्राह 
अथांत्‌ प्रत्येक जल्चर प्राणी प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात्‌ समुद्र से जैसे उच्चैःश्रवा; 
ऐरावत, धन्वन्तरि, कामघेनु इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्राणी निकलते हैं वैसे अन्यत्र प्रयत्न 
करने पर भी नहीं मिछ सकते उसी प्रकार मेरे मत के मुझ जैसे प्रतिग्राहक अर्थात्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिह्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवत्षि- 
तत्व॑ कदाचिद्विवज्षिताविश्लितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवश्चितर्ल॑ यथा- 
पराथे यः पीडामनुभवति भडगेडपि मधुरो 
यदीय* सर्वधामिह खलु विकारोडप्यमिमतः । 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भ्रशमन्षेत्रपतितः 
किमिक्षोदोषोडसो न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ 
यथा वा ममैब-- 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा: सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षुणमुपगतानां विषयताम्‌ । 
निरालोके छोके कथमिद्महों चक्चुरधुना 
सम॑ जात॑ सर्बैन सममथवान्येरवयवेः।॥। 

(अनु०) और अप्रस्तुतप्रशंसा में जो वाच्य होता है वह कदाचित्‌ विवक्षित 
होता है; कदाचित्‌ अविवक्षित और कदाचित्‌ विवक्षिताविवक्षित | इस प्रकार 
तीन प्रकार की बन्धच्छाया होती है | उसमें विवक्षित जेसें--- 

“दूसरे के लिये जो पीड़ा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी मथुर होता 
है, जिसका विकार निस्सन्देह सभी व्यक्तियों के लिये अमिमत होता है यदि वह 
बुरे खेत में पड़कर वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या यह गन्ने का दोष है गुण- 
हीन मरूभूमि का नहीं * 

अथवा जेसे मेरा ही-- न 

ध्ये जो सुन्दर रूपवाले ( शरीरावयब ) देखे जाते हैं इनकी सफलता जिस 
( चक्तु ) के क्षणमात्र विषय बन जाने से हो सकती है; आश्चर्य है कि आलोकरहित 
इस लोक में ये नेत्र केसे अन्य सब अवयवों के समान ही हो गये अथवा अन्य 
अवयवों के समान भी नहीं रहे ।” द 

क्‍ | तारावती द 
अहण करनेवाले और दूसरों को समझानेवाले नहीं मिढ्सकते । अतएव जिस प्रकार 
महासागर का जल अपने शरीर में ही वृद्ध हो गया उसी प्रकार मेरे शरीर में ही 
मेरा मत भी जीण हो जायेगा ।* | 

इस पद्य का वही भाव है जोकि 'लावण्यद्रबिणव्ययो न गणितः इत्यादि पत्च 
का है। इसमें वही परिदेवन की भावना दे | अतः यह अप्रस्तुतप्रशंशसा अलझ्कार 
ही है व्याजस्तुति नहीं । यहाँ तक तो अलझ्लारों की व्याख्या हुईं | लावण्यद्रविण- 
». व्ययो न गणितः इत्यादि में अप्रस्तुतप्रशंसा है और 'अनध्यवसितावगाहन इत्यादि 
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लोचन 

ननु यथास्थितस्यार्थस्यासड्गतो मवत्वप्रस्तुतप्रशंसा इह तु सद्जतिरस्त्येवेत्याशड्टय 
सज्ञतावपि भवत्येबैषेति दर्शयितुमुपक्रमते--अग्रस्तुतेति। नन्बिति। येरिदं जगद्भूषित- 
मित्यथे: । यस्य चक्तुषो विषयतां क्षणं गतानामेषां सफलता भवत्ति तदिदं चक्षुरिंति 
सम्बन्ध: । आलोको विवेको5पि। न सममिति। हस्तो हि परस्पर्शादानादावष्युपयोगी + 
अवयचेरिति अतितुच्छप्रायैरित्यथ: । अप्राप्तः पर उत्कृशटेे मागो5थलाभात्मकः स्वरूप- 
प्रथनलृक्षणो वा येन तस्य | 

( प्रश्न ) यथास्थित अथ की असद्भति में अप्रस्तुतप्रशंसा हो जाय; यहाँ तो 
सक्गञति है ही यह आशक्ला करके सड्गति होने पर भी यह हो ही जाती है यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते हैं--(अप्रस्तुत' यह । 'निस्सन्देह” यह । अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा यह संसार भूषित किया गया है । जिस नेत्र की विषयता को च्षणभर 
गये हुये इन ( अज्ञों) की सफलता होती है वह यह नेत्र--यह सम्बन्ध हे । 
आलोक का अथ विवेक भी है । 'समान नहीं! यह । हाथ निस्सन्देह दूसरे के 
स्पश और आदान इत्यादि में भी उपयोगी है । “अवयबों? से भर्थात्‌ जो अलन्त 
तुच्छप्राय हैं उनसे । नहीं प्राप्त किया गया है पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट भाग अर्थात्‌ अथ 
प्राप्तिर्प अथवा स्वरूप प्रसिद्धिरूप जिसके द्वारा उसका । 


तारावती 

में उपमा अलक्कार है | बाद में रसध्वनि पर विचार का प्रश्न उठता है। इस दिशा 
में कबि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के कारण इसकी विश्रान्ति अद्भुत में 
होती हे । यदि श्रोताजनों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो उनके लिये यह 
इस प्रकार का मत अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है कि उसे 
अहण करने की प्रयत्नपूवक चेष्टा की जानी चाहिये, अतः उससे श्रोताओं के हृदय 
में उत्साह का सद्जार होता है; उन्हें अनुभव होता है कि “जो सिद्धान्त कोई नहीं 
समझ पाता वह में समझकर दिखलाऊँगा' । इससे यह व्यक होता हे कि कवि ने 
एक ऐसे मत का प्रवतन किया है जिसका उपादान सभी के लिये बह्डुत ही उपयोगी 
है और जो व्यक्ति इस योग्य होंगे कि उसे समझ सके तथा वे परिश्रम करके समझेंगे 
भी वे बहुत ही कृताथ हो जायेंगे । चाहे संख्या में वे कितने ही कम हों । इस _ 
प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अत्यन्त परिश्रम के साथ लोगों को 

अनुगहीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रवर्तित किया है। इस 
प्रकार इस उक्ति के द्वारा कवि ने अपनी उच्चकोटि की क्रियाशीलछता व्यक्त को 
है। इस प्रकार यह उक्ति वीर॒रस का स्पश करती है और इसकी विश्रान्ति वीररस 
में ही होती है । यदि इसको विश्रान्ति सामिमान वीररस में न मानी जाय तो यह 
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तारावतो 


केवल एक विलाप रह जायेगा । उससे लाभ क्‍या होगा ! यदि कहो यहाँ कवि ने 

यह व्यक्त किया है कि में कितना नासमझी का काम करनेवाला हूँ तो इससे भी 

क्या छाभ होगा ! नासमझी से न तो अपना ही अथ बनता है और न पराया 

ही । बस इस पद्म की व्याख्या में इतना कहना प्यास है अधिक की आवश्यकता 
“ -नहीं । 

( प्रश्न ) अप्रस्तुतप्रशंसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो कुछ 
कहा गया हो उसकी सकु्लनति ठीक न बठे। यदि सद्भति ठीक बेठ जाती है तो 
अप्रस्तुतप्रशंसा हो ही नहीं सकती यहाँ पर “लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः” इत्यादि 
पद्म में किसी व्यक्ति का किसी रमणी के अभूतपूव सौन्दय पर मुग्ध होना दिखलाया 
गया है जोकि सक्लत ही है । अतः आप इसे अप्रस्तुतप्रशंता केसे कह सकते हैं १ 
( उत्तर ) अप्रस्तुतप्रशंसा केवछ वहीं पर नहीं होती जहाँ अथ की सज्भति न हो । 
किन्तु अस्तुतप्रशंसा तीन प्रकार की होती है-( १) जहाँ वाच्य विवक्षित हो अर्थात्‌ 
अथ की सज्लति छग जाती हो, (२) जहाँ वाच्य अविवक्षित हो अर्थात्‌ अथ की 
सज्भति न छग सकने से वाच्याथ का बाघ हो जाता हो और (३) जहाँ वाच्याथ 

. एक अंश में विवक्षित हो और दूसरे अंश में अविवज्षित अर्थात्‌ जहाँ अथ की सज्जति 
एक अंश में लग जाती हो और एक अंश में न छगती हो । इन तीनों प्रकारों 
को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जायेगा। पहले प्रथम प्रकार कोः 
लीजिये--- 


प्रस्तुत अथ यह है कि कोई बहुत ही गुणवान्‌ व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जा 
पड़ा है जहाँ न तो उसे अपने गुणों के सम्मान को आशा है, न पैसा ही मिलने 
वाला है ओर ने उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है । यह उसके छिये बड़े दुर्भाग्य की' 
बात है; किन्तु इससे उस व्यक्ति की गुणदह्वीनता तो नहीं सिद्ध हो जाती इससे तो 
उस स्थान के छोगों की गुणग्राइकता की कमी ही सिद्ध होती हे । यही बात ककि 
गन्ने की अप्रस्तुत योजना क माध्यम से व्यक्त कर रहा है-- 
“गन्ना कितनी अच्छी वस्तु है ! यह दूसरे के लिये पीडा सहता है ओर चाहे 
तोड़ा जाय चाहे पीसा जाय किन्तु अपनी मधुरता नहीं छोड़ता । यदि संयोगवश 
वह किसी बहुत ही बुरे ऊसर खेत में पड़ जाय और बढ़ न सके तो गन्ने का दोष 
तो नहीं हो गया । यह तो उस मरुप्रदेश का दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे 
पदाथ को भी नहीं बढ़ा सका ।! 
आनन्दवधन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विषय में दिया है जोकि 
-< उन्हीं का बनाया हुआ पद्चय है और जिसमें उक्त बात ही कही गई है तथा यह बत- 
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घ्वन्यालोकः 
अनयोहिं द्वयोः श्छोकयोरित्तुचक्षुषी विवक्षितस्वरूपे एव न च प्रस्तुते । महा- 
गुणस्याविषयपतितल्ादप्राप्रपरभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितुं हयोरपि इछो- 
कयोस्तात्ययण प्रस्तुतत्वात । 

(अनु०) निस्सन्देह इन दोनों श्लोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपबाले ही 
हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं हैं । क्‍योंकि महागुणोंवाडे और तुच्छस्थान में पड़ जाने के - 
'कारण उत्कष को प्राप्त न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप का वर्णन करने के लिये 
दोनों इ्छोक़ों में ( वह व्यक्ति ) तात्यय के रूप में प्रस्तुत है । 

तारावती 

छाया गया है कि यदि पूज्य व्यक्ति के रहते हुये अपूज्यों की पूजा होती है तो उसमें 
पूज्य का क्‍या दोष ! द 

हाथ पेर इत्यादि शरीर के विभिन्न अज्गञ बहुत ही सुन्दर कहे जाते हैं और यह 
समझा जाता है कि शरीर के इन सुन्दर अन्ञों से ही संसार भूषित कर दिया गया 
है । किन्ठु इन अज्धों की सफलता तभी होती है जब ये नेत्र के सम्पक में आते हैं। 
न्‍नेत्रों का महत्त्व इतना बढ़ा-चढ़ा है कि क्षणमात्र के सम्पक से ही अर्थात्‌ क्षण भरके 
लिये ही इन अज्धों को अपना विषय बनाकर नेत्र इन्हें सफल बना देते हैं । .. 
यह कैसी आश्रय और दुःख की बात है कि आलोकरहित अन्धकारपूण संसार में 
वे ही नेत्र अन्य अज्ञों के समान दो जाते हैं अथवा अन्य अज्जों की समानता कर 
भी नहीं सकते |? 

“आडछोकरहित' में आलोक का अथ विवेक भी है। आशय यह है कि ऐसे 
स्थान पर जहाँ छोगों की विवेकशक्ति मारी जाती है अच्छे से अच्छे लोग भी जन 
साधारण में ही गिने जाते हैं। (अथवा अन्य अबयवों के समान नेत्र नहीं हो सकते' 
यहाँ पर “अन्य अवयवों' से व्यज्ञना निकलती है कि वे अवयव बहुत ही तुच्छ 
हैं | अन्य अज्ञ हाथ-पैर इत्यादि तो अन्धकार में भी स्पर्श इत्यादि के द्वारा कुछ न 
'कुछ कार्य कर ही सकते हैं किन्त आँखें तो विल्कुछ व्यथ हो जाती हैं वे उस समय 
अन्य अज्ञोंके समान भी नहीं रह जाती । इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत इक्षु 
और चक्षु का वर्णन किया गया है । इक्षु के विषय में जो कुछ कहा गया वह.“ 
सब ठोक है ओर चश्षु भी सभी अज्ञों में अधिक महत्त्वपूण है ही । अतः यहाँ 
पर वाधच्याथ. विवक्षित है । उससे इस प्रस्तुत की व्यज्ञना निकलती है कि अत्यन्त 
शुणी व्यक्ति ने बुरे स्थान पर पड़ कर परभाग अर्थात्‌ उत्कृष्ट धन अथवा स्वरूप 
की ग्रसिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया है । उसी की यहाँ व्यञ्ञना होती है | इस 
अकार यहाँ विवक्षितवाच्य पर अप्रस्तुतप्रशंसा आधारित है । 
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ध्वन्यालोकः 
अविव ज्षितत्व॑ यथा-- 
करत्व भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वेराग्यादिव वक्षि, साधु विद्तं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः स्वोत्मगा सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी सागेस्थितस्यापि मे ॥ 

» न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्यक्ती सम्भवत इत्यविवक्षिताभिषेयेनैवानेन 
इलोकेन समृद्धासत्पुरुबसमीपवर्तिनो निधनस्य कस्यचिन्मनस्विनः परिदेवित: 
तात्पयंण वाक्‍्यार्थीकृतमिति प्रतीयते । 

(अनु०) अविवद्षितत्व जैसे-- 

“अरे तुम कौन हो १ कहता हूँ; मुझे देव का मारा हुआ त॒च्छ शाखोट (सिहोरा)- 
का वृक्ष समझो । कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो । ठीक समझ गये | क्‍यों? 
यह कहा जा रहा है ! यहाँ से बाई ओर बटवृक्ष है; यात्री छोग पूरी आत्मा से: 
उसी का सेवन करते हैं; माग में स्थित भी मेरी छाया मी परोपकार करनेवाली 
नहीं है ।! 

वृक्ष विशेष से यक्ति:प्रत्युक्ति सम्मव नहीं होती; अतः अविवक्षिताभिषेयवाले 
इस इलोक से समृद्ध असत्पुरुष के निकटवर्ती किसी निधन मनुष्य का परिदेवनः 
तात्पय से वाक्याथ बनाया गया है यह प्रतीत होता है । 

लछोचन 

कथयामीत्यादि प्रत्युक्तिः। अनेन पदेनेदमाह--अकथनीयमेतत्‌ श्रयमाणं हि निर्वे-- 
दाय सवति, तथापि तु यदि निबन्धस्तत्कथयामि । वेराग्यादिति । काक्‍्वा देवहतक- 
मित्यादिना च सूचितं वराग्यमितियावत्‌ । साधुविद्तिमित्युत्तम्‌ । कस्मादिति” 
वराग्ये हेतुप्रश्नः । इदं कथ्यत इत्यादिसनिवदुस्मरणोपक्रमं॑ कथ्ंकथमपि निरूपणीयत-- 
योत्तरम्‌ | वामेनेति । अनुचितेन कुछादिनोपलक्षित इत्यथः | 'वट” इति। छायामात्र-- 


कहता हूँ” इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते हैं--अकथनीय यह 
सुने जाने पर निवंद के लिये होता है तथापि यदि आग्रह है तो कहता हूँ। 'वैर,ग्य 
से! यह । काकु से तथा 'दैवहतक” इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ है यह. 
आशय है । “टीक समझा? यह उत्तर है। क्यों! यह वैराग्य के हेतुका प्रश्न है । 
“यह कहा जा रहा है? इत्यादि निर्वेदपूण स्मरण के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरूपफः 
करने के योग्य होने के रूप में उत्तर दिया गया है। “बाई ओर से? अर्थात्‌, 


_ अनुचित कुल इत्यादि से उपछक्षित | (बट! यह । अर्थात्‌ फलदान इत्यादि सेट 
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लछोचन 
करणादेव फलदानादिशून्यादुद्धरकन्धर इत्यथः | छायापीतिं। शाखोटको हि स्मशानाप्नि- 
ज्वालालीढलतापछवादिस्वरुविशेषः । अन्नाविवक्षायां वेतुमाहई--न हीति। समझो 
हि योउ्सत्पुरुषः | 'सम्ृद्धसत्पुरुष इति पाठे तु समृद्धेन ऋद्धिसात्रेण सत्पुरुषो न तु 
गुणादिनेति व्याख्येयम्‌ । 





शूल्य छायामात्र करनेसे ही ऊपर को कन्धा उठाये हुये। 'छाया भी' शाखोटक _ 


-निस्सन्देह एक विशेष वक्ष होता है जिसके लतापल्लव इत्यादि स्मशानाग्नि की ज्वाला 
से कवलित कर लिये गये हों । यहाँ अविवक्षा में हेतु बतलछाते हैं--'न हि? यह । 
समृद्ध जो असत्‌ पुरुष | 'समृद्धसत्पुरुष! इस पाठ के होने पर यह व्याख्या करनी 
चाहिये कि जो समृद्ध से अथांत्‌ ऋद्धिमात्र से सत्पुरुष है गुण इत्यादि से नहीं । 
वारावती 

अप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा प्रकार वह द्वोता है जहाँ वाच्य कौ विवज्ञा नहीं 
ड्ोती अर्थात्‌ वाच्य बाधित होता है । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिहोड़े के 
वृक्ष से प्रश्नोत्तर कर रहा है--- 

व्यक्ति--“भाई तुम कोन हो ?? 

वृक्त--कहता हूँ? । आशय यह है कि यह बात बतलाने की तो नहीं है कि 
में कौन हूँ क्‍योंकि इसको सुनकर तुम्हें दुःख और निरवेद द्वी होगा तथापि यदि 
त॒म्हारा अधिक आग्रह है तो मुझे कहना ही पड़ेगा, छो कहता हूँ--'ठुम यह समझ 
लो में देव का मारा हुआ शाखोटक हूँ |! 

व्यक्ति--तुम तो विरागियों की भाँति बातें कर रहे हो !” अथांत्‌ तुम्दारे 
कहने के ढंग-कण्ठ विकार ( काकु ) और 'दैवका मारा? इत्यादि शब्दों से तुम्हारे 
वराग्य को भावना अभिव्यक्त होती है । 

वृक्ष-- हा ऐसा ही है, आप विल्कुछ ठीक समझे ।! 

व्यक्ति--्यों ?! अथांत्‌ तुम्हारे बेराग्य में क्या कारण है ! 

वृक्ष--यह में कहता हूँ ?--( वृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह 
निवंद के साथ अपनी दशा का स्मरण कर रहा है और जैसे-तेसे ऐसा उत्तर 
देना चाहता है जो उसके वेराग्य का निरूपण कर सके | ) यहाँ बाई! ओर 
एक बरगद है, यात्रीगण उसका पूरे मनोयोग से सेवन करते हैं । यद्पि मैं 
माग में स्थित हूँ तथापि मेरी छाया भी परोपकार करनेवाढी नहीं है ।! 

यहाँ बाई ओर की व्यज्ञना यह निकलती है कि वट बृक्ष न तो माग पर 
दी उगा हुआ हे और न ठीक स्थान पर ही स्थित है फिर भी यात्री छोग उसी 


ओर जाते हैं। “वरगद” को व्यज्जना यह है कि वह एक साधारण सा वृक्ष है, _« 


लि 
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घ्वन्यालोकः 
विवक्चितत्वाविव ज्षितत्व॑ यथा-- 
उप्पहज्ञाआएँ असोहिणीएं फलकुसुमपत्त रहिआए । 
वेरीएं बह देन्तो पामर हो ओहसिल्निहसि ॥ 
अन्न हि वाच्यार्थों नाव्यन्दं सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्यव्यड्रययोः 
आधान्याग्राधान्ये यलतो निरूपणीये ।॥॥४०॥ 
(अनु०) विवज्ञिताविवज्चितत्व जेसे-- 
हे पामर ! उत्पथ में उत्तन्न हुई, अशोमन तथा फल, पुष्प और पत्रों से रद्दित 
वेरी के लिये वाड़ देते हुये इसे जाओगे । 
यहाँ पर बाच्याथ न तो अत्यन्त सम्भव है और न असम्मव। अतः वाच्य और 
व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का निरूपण प्रयत्नपूवक करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


ताराबती 
जिसमें फल इत्यादि बिल्कुल नहीं होते, केवछ उसमें छाया मिल जाती है केवल 
इतने से ही वह अभिमान में मर कर अपना कन्धा ऊपर किये हुये है यदि उसके 
पास फलों की आशा होती तो यात्रियों का उसके पास जाना ठींक भी कहा 
जा सकता था, किन्तु यात्री वहाँ केवल छाया के लोभ में ही जाते हैं | यदि 
मेरे पास भी छाया होती तो यात्री छोग मेरे पास ह्टी आया करते इतनी दूर चल 
कर क्‍यों जाते | किन्तु मैं ऐसा अमागा हूँ कि मुझे छाया भी नहीं मिल सको जो 
में उसके द्वारा ही यात्रियों का उपकार कर सकता । शाखोटक नाम का एक दृक्ष 
होता है जो कि व्मशान में प्रायः उगता है और श्मशान की अग्नि से उसके 
लता पल्‍लव इत्यादि झलस जाते हैं । ( नागेश भट्ट ने इसे भूतों के आवास का 
वृध्ध लिखा है । वेद्यक निषण्टु में लिखा है कि शाखोट भूतावास बृक्ष होता है 
जिसके फल पीले होते हैं, छाठ कठोर होती है और छाया बहुत थोड़ी होती है। ) 
यह तो हुई अप्रस्तुत की व्याख्या । यहाँ पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत ही 
सजन तथा उदार व्यक्ति हे जो दान देना चाहता है। किन्तु उसबेचारे के 
पास ऐसे साधन ही नही हैं कि याचक उसके पास आया कर । उसी के पड़ोस 
+ में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्ठुतः बड़ी ही नीच प्रकृति के हैं, किन्तु 
परमात्मा ने उसे पेसा दिया है, अतः वह सभी छोगों से घिरा रहता हे, यद्यपि 
वह दान किसी को नहीं देता, केवल छोगों को दुराशामात्र है जिससे सभी छोग 
उसके पास आते रहते हैं । यह कथन उस निधन किन्तु सज्न व्यक्ति का विछाप 
है। यही तात्ययरूप वाच्याथ है। यहाँ पर वाच्याथ में वृक्ष के साथ उत्तर- 
>.. अत्युत्तर किया गया है जो कि असम्मव है । क्‍योंकि इच्ष किसी से बातचीत नहीं 
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नात्यन्तमिति। वाच्यमावनियमो नास्ति नास्तीति न शक्‍्यं वक्‍्तुम; व्यद्ञयस्यापि- 
सावादिति तात्पयंम्र । तथा हि उत्पथजाताया इति न तथा कुलोकरूवायाः । अशोम- 
नाया इति लावण्यरहिताया: । फलकुसुमपन्नरहिताया इत्येवंभूतापि काचित्पुत्रिणी वा 
आन्नादिपक्षपरिपूणतया सम्बन्धिवर्गपरिपोषिता वा परिरक्ष्यते । वर्द््या वृत्ति ददत्‌ 
पामर सोः, हसिष्यसे सवलोकेरितिभावः । एवमप्रस्तुतप्रशंसां प्रसदड्गतों निरूप्य - 
प्रकृतमेव यज्निरूपणीयं तदुपसंहरति--तस्मादिति। अप्रस्तुतप्रशंसायामपि छावप्येत्यक्र 
श्छोके यद्वयामोहो छोकस्य दृष्टस्ततो हेतोरित्यथं: ॥ ४० ॥ 

नात्यन्त' यह | तात्पय यह है कि वाच्य भाव का नियम नहीं होता ( और ) 
नहों होता यह नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि व्यद्भयकी भी सत्ता होती है | वह 
इस प्रकार--“उत्पथ में उत्पन्न हुई! अर्थात्‌ उस प्रकार के ( अपने समान ) वंश 
में उत्पन्न नहीं हुई | 'अशोमन' अर्थात्‌ छावण्य रहित | फल, पुष्प; पत्र रहित 
अर्थात्‌ इस प्रकार की भी कोई पुत्रिणी अथवा भाई इत्यादि पक्त से परिपृण होने 
के कारण सम्बन्धित वग से परिपोषित की रक्षा की जाती है। भाव यह है कि अरे 
वेरी की वेड़ी लगानेवाले पामर १ तुम सत्र लोगों के द्वारा हँसे जाओगे | इस 
प्रकार प्रसज्ञवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण कर प्रकृत में ही जिसका निरूपण 
करना है उसका उपसहार कर रहे हैं--.'इससे? यह | अर्थात्‌ अप्रस्ततप्रशंसा में भी _ 
लोक जा जो व्यामोह देखा गया है उस हेतु से | ४० ॥ ह 

तारावती 

कर सकता । अतः यह अविवक्षितवाच्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंशा है। यहाँ पर 
समृद्ध असत्पुरुषका निकय्वर्ती होना अप्रस्तुतप्रशंसा में हेतु है। यहाँ पर सम्रद्धा- 
सत्पुरुष' यह पाठ ठीक है। कहीं कहीं 'समृद्धसत्पुरुष' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है। वहाँ भी आशय वही है। वहाँ अथ इस प्रकार करना होगा-जो 
समृद्ध होने से अर्थात्‌ ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्पुरुष है, अन्यथा तो वह 
असत्पुरुष ही है । | 

अप्रस्तुतप्रशंसा का तीसरा प्रकार वह दह्वोता है जिसमें वाच्य का कुछ अंश 
विवक्षित हो और कुछ अविवक्षित । इसके उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की गई है । जिसकी संस्कृत छाया यह होगी-- 
। .. उत्पथजाताया. अश्योमनाया फलकुसुमपत्ररहितायाः । 

वदया दत्ति ददत्‌ .पामर भो अवहसिष्यसे॥ 
._ कोई व्यक्ति किसी कुरूप तथा निम्नवंशोत्न्न स्त्री. को प्रयत्नपूवक पर्दे में 

रखने और उसकी रक्षा करने के लिए, चेष्टा कर रहा है कि कहीं कोई उसका शीछ 
भद्ध न कर दे | उसे सुनाकर कोई दुसरा कह रहा है :-- 
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तारावती 

तुम बड़े मूख हो जो कि बेरी के चारों ओर बाड़ी छगाने की चेश कर 
रहे हो जो माग से हटकर बुरे स्थान पर उगी हुई है। कोई सुन्दर वृक्ष नहीं 
है और नतो उसमें फल ही आते हैं और न कुसुम पत्र इत्यादि ही उत्न्न 
होते हैं | छोग जब तुम्हें ऐसी बेरी के चारों ओर बाड़ी लगाते हुए देखेंगे तो 
तुम्हारी हंसी ही उड़ाए गे ।! 

यहाँ पर बेरीपरक अर्थ अप्रस्तुत है और उपसे इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति 
होती है कि जिस रमणी की रक्षा करने के लिए, तुम इतने प्रयत्नवान्‌ हो वह न 
तो किसी अच्छे कुलमें उत्पन्न हुईं है ( उत्तथजातायाः ) न देखने में सुन्दर 
तथा छावण्ययुक्त है ( अशोमनायाः ) तथा न तो उसके सन्‍्तान ही होती है और 
न उसके भाई इत्यादि कुटुम्बियों का वग ही है जिसने उसका प्रेमपृ्वक पालन- 
पोषण किया हो ( फलकसुमपत्ररहितायाः ) आशय यह है कि ऐसी स्त्री की 
सुरक्षा का ध्यान रखना उचित भी कहा जा सकता है चाहे सुन्दर न हो किन्तु 
अच्छे वंश में उत्पन्न हुईं हो और अपने भाई विरादरों में प्रेमपूवक पाठन 
पोषण. पाया हो । जहाँ यह भी न हो वहाँ तो किसी रमणी के सुरक्षित रखने 
की चेश हास्यास्पद ही होती है । यहाँ पर वाच्याथ न तो विल्कुल सम्भव है और 
न असम्मव । क्‍योंकि यहाँ व्यज्ञयाथ की सत्ता भी विद्यमान है | (यहाँ पर न 
तो यह उदाहरण ही स्पष्ट है और न छोचन में की हुई व्याख्या ही ठीक प्रतीत 
हो रही है। यह उदाहरण इस बात का दिथा गया है कि कहीं कहीं जिस 
अप्रस्तुत वाच्य के माध्यमसे प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है वह अप्रस्तुत एक 
अंश में विवक्षित होता है और दूसरे अंश में अविवक्षित । बेरी की बाड़ लगाने 
में क्‍या अविविक्षत है और क्या विवक्षित यह समझ में नहीं आता । छोचन मेँ 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई हे कि (वाच्य होने का नियम नहीं है - 
और न हो यह भी नहीं कह्ाय जा सकता क्‍योंकि व्यज्ञ्थ की सत्ता भी यहाँ 
विद्यमान है |? संम्भवतः छोचनकार का आशय यह है कि बेरी में बाड़ कोई 
नहीं छगाता क्योंकि यह काय अनुचित है, अतः यह वाच्य अविवक्षित है । किन्तु 
व्यज्धन्थ करूप नायिका की रक्षा की जाती है अतः यह विवक्षित है । यही व्याख्या 
दीधिति में कर दी गई है। किन्तु यहाँ आपत्ति यह है कि व्यज्ञथ तो प्रस्तुत 
होता है और वह सबत्र विवक्षित ही होता है । यदि व्यज्ञथाथ अविवक्षित होगा 
तो बात कही क्‍या जायेगी और पयवसान कहाँ होगा ! “करत्वं भोः कथयामि' 
इस पद्म में भी जो कि अविवश्षितवाच्य का उदाहरण दिया गया है, वाच्याथ 


*.. वक्ष का उत्तर-प्रत्युत्तर ही अविवक्षित है। किसी निधन का बेराग्य तो विवक्षित 
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तारावती | 
ही है। अतः व्यद्ध्थाथ को लेकर उसके एक अंश को अविवश्षित कहना ठीक 
नहीं है । दूसरी बात यह है “विवक्धिताविवश्षितवाच्यः इस नामकरण से ही ज्ञात 
होता है कि वाच्याथ के ही विवक्षित और अविवद्धित होनेपर विचार किया जाना 
चाहिये । तब बेरी की बाड़ लगाने में क्या असम्मव है ? क्‍या उसमें फल इत्यादि द 
नहीं होते १ अतः उदाहरण ठीक नहीं जँचता । विवश्चिताविवक्षित वाच्य का ठीक 
उदाहरण बिहारी का यह दोहा हो सकता है-- 
दिन दस आदरु पाइके करि छे आपु बखानु । 
जो छग्रि काग सराध पख तौ छूंगि तो सनमानु ॥ 
यहाँ पर कौवे का आदर और भाद्धपक्ष मर सम्मान विवज्षित है। किन्तु 
कोौवा स्वयं अपना बखान नहीं कर सकता, अतः यह अंश अविवक्षित है । ) 
ऊपर प्रसंगवश अप्रस्तुतप्रशंशा का निरूपण किया गया। इस निरूपण 

का मन्तव्य यही दिखलाना था कि अप्रस्तुतप्रशंसा केबल वहीं नहीं होती जहाँ 
वाच्य असद्भत तथा अविवक्षित हो । यह वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ वाच्य 
सद्भधत अथवा अधसक्भञत हो । ऐसा मान लछेनेपर '“लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः” ._. 
में वाच्याथ के असज्ञत तथा अविवज्षित न होनेपर भी अग्रस्तुतप्रशंसा के हो 
सकने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती | किन्तु इस पद्च में ( छावण्य- 
द्रविणव्ययो न गणित:! इत्यादि में ) अप्रस्तुतप्रशंसा को न समझकर कुछ छोंगों 
ने व्याजस्तुति बतछा दी है। इस भ्रम का एकमात्र कारण यही है कि इस 
बात का ठोक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है कि प्रधानता किस तत्त्व की 
है। यदि प्रधानता और अप्रधानता पर ठीक ध्यान न दिया जाय तो साहित्य- 

- समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक च्रुटियाँ हो जाना सम्भव है। अतः इस दिशा+में 
आलोचक को विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे साहित्य का ठीक 
अभिप्राय समझा जा सके । यद्दी इस प्रकरण का सार है | ४० ॥ 


ऊपर व्यज्भथ के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया और यह भी बतलछा 
दिया गया कि व्यज्ञयाथ की विभिन्न परिस्थितियों में काव्य का कौन सा रूप _ 
कहा जा सकता है । अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या काव्य में कुछ 
एसे स्थल होते हैं या नहीं जहाँ व्यंग्याथ विलकुल ही न हो ? यदि ऐसे स्थल 
होते हैं तो वहाँ पर क्‍या व्यवस्था होती है! उस काव्य का क्या नाम रक्‍्खा 
जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर ४१वीं और ४२ वीं कारिकाओं में दिया गया 
है। इन कारिकाओं का आशय यह है कि--काव्य के उन दो प्रकारों के -“ 
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ध्वन्यालोकः 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यड्अ-यस्यैवं व्यवस्थिते । 
उसे काव्ये ततोन्ययत्तबित्रमभिधीयते ॥१७॥ 
चित्र॑ शब्दाथ भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम । 
तत्न किब्विच्छब्द्चित्र॑ वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥|४२॥ 
व्यज्ञयस्याथेस्य आधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूतव्य- 
ज्भथता। ततोन्यय्द्रसभावादि तापयेरहितं व्यज्ञ'यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशुन्यँ 
च काव्यं केवछवाच्यवाचकवेचित्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रर्यं यदाभासते 
तब्चित्रमू। न तन्मुख्यं काव्यं । काव्यानुकारों छसो। तत्र किश्निच्छब्दचिन्नं 
यथा दुष्करयमकादि। वाच्यचित्र' ततः शब्दचित्रादन्यद्यद्भयार्थसंस्पशरहित 
आधान्येन वाक्याथतया स्थितं रसादितालयरहितसमुस्मेक्षादि । 
(अनु०) “यज्ञ्थ के प्रधान तथा गुणीभाव के द्वारा दो काव्य इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं । उन दोनों से जो भिन्न है वह चित्रकाव्य कहा जाता है॥ ४१॥' 


शब्द अथ के भेद से चित्रकाव्य दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। उसमें 
कुछ शब्दचित्र होता है ओर उससे भिन्न वाच्यचित्र होता है| ४२ ॥ 


व्यज्ञ्य अथ के प्राधान्य में ध्वनि नाम का काव्यप्रकार होता है और गुणी- 
भाव में तो गुणीभूतव्यज्ञयता होती है। उनसे मिन्न रसभावादि रहित तथा 
विशेष प्रकार के व्यज्भधाथ के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केवल वाच्यवाचक 
वैचितब््यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर आहलेख्य के समान जो आभासित 
होता है उसे चित्र कहते हैं | वह मुख्य काव्य नहीं होता। वह निस्सन्देह काव्य 
का अनुकरण होता है । उसमें कुछ शब्दचित्र होता है जेसे दुष्करयमक इत्यादि। 
उस शब्दचित्र से भिन्न वाच्यचित्र होता है (जेसे ) व्यद्भथाथंसंस्पश से रहित 
और रसादितात्यय से रहित वाक्याथ के रूप में स्थित उत्प्रेक्षा इत्यादि | 


े «. छोचन हि 
एवं व्यड्ञत्थस्वरूपं निरूप्य सवथा यत्तच्छून्यं तन्न का वातंति निरूपयितुमाह-- 


अधानेत्यादिना । कारिकाहयेन। शब्द्चित्रमिति। यमकचक्रबन्धादि चित्रतया प्रखिद्ध- 
मेव तत्तुल्यमेवार्थचित्र मन्तवब्यमितिमावः | आलेख्यप्रस्यमिति रसादिजीवरहितं 
- अआुख्यप्रतिक्ृतिरूपं चेत्यथः | 

इस प्रकार व्यड्भन्य के स्वरूप का निरूपणकर जो सवथा उससे शून्य होता है 
उसमें क्‍या बात होती है ? यह निरूपण करने के लिये कह रहे हैं-'प्रधान” इत्यादि। 
दो कारिकाओं के द्वारा। “शब्द्चित्र' यह। भाव यह है कि बन्ध यमकचक्र इत्यादि 
चित्र के झुप में प्रसिद्ध ही हैं; उन्हीं के समान अथचित्र भी माना जाना चाहिये । 

“+- आहिख्य के समान” अर्थात्‌ रस इत्यादि जीवनरहित और मुख्य प्रतिकृतिरूप ।.. 
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तारावती द 
व्यवस्थित होने की व्याख्या की जा चुकी जहाँ व्यंग्याथं प्रधान या गुणीभूत होता 
है। जो काव्य इन दोनों विधाओं में अन्तभूत नहीं होता अर्थात्‌ जहाँ ब्यंग्यार्थ 
होता ही नहीं उस काव्य को चित्र-काव्य कहते हैं । इस चित्र काव्य के भी दो भेद 
होते हं--शब्दचित्र और अथचित्र | कहीं शब्दचित्र होता है और कहीं अर्थचित्र 
इन कारिकाओं का आशय यह है कि जहाँ व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है. 
उस काव्यप्रकार को ध्वनि कहते हैँ और जहाँ व्यंग्याय गौण होता है उसे गुणीभूत 
व्यंग्य कहते हैं | उनसे भिन्न ऐसा भी काव्य हो सकता है जिसमें न तो रस इत्यादि 
की तात्पयरूप में व्यंजना हो रही हो और न अन्य किसी प्रकार की वस्तु अथवा 
अल्कार की व्यञ्जना ही विद्यमान हो | उसमें या तो केवल वाच्य का बेचित्रय हो 
या केवल वाचक का वैचिव्य हो और उसी वेचित्य को लक्ष्य बनाकर काव्य- 
रचना की गई हो। इस प्रकार के काव्य को चित्रकाव्य कहते हैं | इसके नामकरण 
का कारण यह है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का कोई नित्र बनाया जाता है; 
उसमें मुख्य वस्तु के समस्त अवयव और समस्त बाह्याकृति दृष्टिगत होती है । 
केवल एक वस्तु की कमी होती है और वह है जीवन । इसी प्रकार जिस काव्य 
में काव्य के सारे तत्त्व शब्द, अथ उनका वेचित्र्य इत्यादि तो विद्यमान होते हैं " 
किन्तु काव्य-जीवन रस इत्यादि विद्यमान नहीं होता उसे चित्रकाब्य कहते हैं । 
वह मुख्यकाव्य को कोटि में नहीं आता अपितु काव्य का अनुकरण मात्र कहा 
जाता है | उसमें केवल मुख्य की प्रतिकृति होतो है । यह चित्रकाव्य दो प्रकार 
का होता है एक तो शब्दचित्र और दूसरा अथचित्र | शब्द्चित्र में ऐसे यमक 
सन्निविष्ट होते हैं जिनकी संयोजना दुष्कर होती है । ( कुछ यमक तो ऐसे होते हैं 
जो स्वाभाविक रूपमें ही कविवाणी में स्फुरित होते चले जाते हैं उनसे रस परिपोष, 
ही होता है । इसके प्रतिकूल कुछ यमक प्रयत्नपूबक लाये जाते हैं वे यमक चित्र- 
काव्य को हो कोर में आते हैं । उदाइरण के लिये रघुबंश के नें सर्ग में और 
शिक्चुपाल॒ वध के छठे सम में प्रयत्नपूवक द्रुतविलम्बित के तीसरे पाद में यमक 
छाने की चेष्ट की गई है ।) इसी प्रकार चक्रबन्ध, मुरजबन्ध, गोमृत्रिका बन्द 
इत्यादि में भी यही चित्रकाव्यता होती है । ( इस प्रकार के पद्म शिशुपालवध के , 
१९ वें सग में और किराताज्ुुनीय के १५ बे सर्ग में अह्तायत से आये हैं। इन 
सर्गोंका विषय चित्रयुद्धवर्णन कहलाता ही है। ) यह तो सब वाचक चित्र ( शब्द- 
चित्र ) हुआ। वाच्यचित्र ऐसी उस्प्रेक्ञा इत्यादि को कहते हैं जो शब्दचित्र ठे भिन्न 
इता हे, जिसमें व्यद्याथ का संस्पश नहीं होता; जिसमें रस इत्यादि का तात्पय 
भी नहीं होता ओर मुद्यवाच्याथ के रूपमें उत्प्रेज्ञा इत्यादि की हो स्थिति होती है; ० 
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धघ्वन्यालोकः 
अथ किमिदं चित्र नाम ! यत्र न प्रतीयमानाथेसंस्पशेः। अतीयमानों छाथे- 
ड्िभेदः प्राक्प्रदर्शितः। तत्र यत्र वस्त्व॒लद्वारान्तरं वा व्यकूग्यं नास्ति स नाम- 
चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न 
सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पशिता काव्यस्य नोपपद्मते । च॒स्तु च सबबमेव जग- 
. दूगतमवहय॑ कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाड्ढत्व॑ प्रतिपद्यते अन्ततो विभावत्वेन । चित्त- 
वृत्तिविशेषा हिं रसादयः, न च तद्स्ति वस्तु किश्िद्यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजन- 
यति तदनुत्पादने वा कविविषयतेव॒ तस्य न स्यथात्‌ कविविषयश्च चित्रतया कश्वि- 
जिख्प्यते । क्‍ 
(अनु०) अच्छा यह चित्र कया वस्तु है ! यही न कि जहाँ प्रतीयमान अथ का 
संस्पश न हो । निस्सन्देह पहले तीन भेदोंबाला प्रतीयमान अथ पहले दिखलाया 
गया है । उसमें जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या दूसरा अलंकार व्यंग्य नहीं होता 
वह चित्रकाव्य का -विषय कल्पित कर छिया जाय । जहाँ तो रस इत्यादि की 
अविषयता होती है वह काव्यप्रकार सम्भव ही नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु का 
स्पश न करना काव्य के लिये सम्मव ही नहीं होता | सभी संसार में विद्यमान 
वस्तु अवश्य ही किसी रस या भाव की अंगता को प्राप्त हो जाती है क्‍योंकि 
अन्तत: विभावरूप ही होती है । रस इत्यादि तो चित्तवृत्तिविशेषरूप ही द्वोते हैं । 
शछेसी कोई वस्तु नहीं होती जो विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे । 
उसके उत्पादन न करने पर उसकी कविविषयता ही सिद्ध न हो और कोई कवि- 
विषय ही चित्र के रूप में निरूपित किया जाता है | 


छोचन 


अथ किमिदमि'ति आक्षेपे वक्ष्य्माण आशयः। अन्नोत्तम--यत्र नेति। आक्षेघ्ता- 
स्वाभिप्रायं द्शयति-प्रतीयमान इति। अवस्तुसंस्पर्शितेति | कचटतपादिवज्निरथेकत्वँ 
दशदाडिमादिवदसंबद्धाथेत्वं वेत्यथें: । नन्ु माभूत्कविविषय इत्याशझयाह--कवि- 
'विषयश्चति | काव्यरूपतया यद्यपि न निर्दिष्टस्तथापि कविगोचरीकृत एवासो वक्तव्य 
क्या वस्तु” इस आत्तेप में आगे कहा गया आशय है। यहाँ उत्तर हे--“जहाँ 

नहीं! यह | आश्षेप करनेवाछा अपना अभिप्राय दिखलाता है--प्रयीयमान” यह | 
“अवस्तुसंस्पर्शिता! यह । 'कचटतप' इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा “दश 
दाडिम! इत्यादि के समान असम्बद्धाथत्व हो जाय ( प्रश्न ) कवि का विषय न 

हो ( इससे क्या १ ) यह शह्ला करके कहते हैं “और कवि विषय” यह | भाव यह 

--.. है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं किया है तथापि कवि का गोचर 
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लछाचन 
अन्यस्य वासुकिद्चत्तान्ततुल्यस्येहामिंधानायोगात्‌। कवेश्चेद्गोचरो नूनमझुना प्रीतिजन- 
यिठब्या सा चावश्यं विभावानुभावव्यमिचारिपयवसायिनीतिभावः । 


किया हुआ यह कहा ही जाना चाहिये क्योंकि वासुकि के व॒त्तान्त के समान उसके 
अभिघान का यहाँ योग ही नहीं है । यदि कवि का गोचर है तो निस्सन्देह इसके 
द्वारा आनन्द उत्पन्न किया जाना चाहिये ओर वह अवश्य ही विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारीमाव की पयवसायिनी होती है । 


तारावती 

( चक्रबन्ध इत्यादि के नामकरण का कारण तो स्पष्ट है । उनमें वणविन्यास इस 
प्रकार किया जाता है कि कहीं चक्र कहीं मुरज कहीं गोमूत्र इत्यादि के चित्र बनः 
जाते हैं; उसी की समता के आधार पर अथचित्र भी मान लिया जाना चाहिये । 
( यदि आधुनिक भाषा में कहें तो यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी कवि विना 
ही रागद्वेष की संयोजना किये हुये इस प्रकार का बणन करदेता है जिससे किसी 
वस्तु या व्यक्ति का चित्र सा खिंच जाता है उसके अन्दर किसी प्रकार का रागद्वेष 
आनन्द इत्यादि भावना के उद्धावन की शक्ति नहीं होती । यदि हम कहें तो ऐसे 
वर्णन को अथचित्र कह सकते हैं ।) 


( प्रइन ) यह चित्रंकाव्य है क्या वस्तु ! आप उसे ही तो चित्र काव्य की संशा 
दे रहे हैं जिसमें प्रतीयमान अर्थ का संस्पश न हो । पहले बतलाया जा चुका है कि: 
प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का होता है--वस्तुव्यब्जना, अलझ्लार्यज्ञना और 
रख्व्यज्लना | हम इतना तो मान सकते हैं कि कुछ काव्य ऐसे अवश्य हो सकते हैं 
जिनमें वस्तुव्यक्लना या अल्झ्लाख्यज्ञना न हो। यदि आप उसे चित्रकाव्य 
कहना चाहें तो कह सकते हैं | किन्तु यह कैसे माना जा सकता है कि कुछ काव्य 
ऐसे होते हैं जिनमें रस या भाव नहीं होता १ कारण यह है कि ऐसा तो काव्य हो ही. 
नहीं सकता जिसके शब्दों से किसी वस्तु का सक्छेत न मिलता हो । यदि हम केवल 
कुछ अक्षरों को जोड़ दे जिनका कोई अथ न हो जैसे “कचटतप” इत्यादि तो उसे 
तो काव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार यदि हम कुछ शब्दों को 
जोड़ दे जो आपस में न तो सम्बद्ध हों और न उनसे किसी अथ का प्रत्यायन द्वो 
रहा हो जैसे 'छ पुये, दस अनार! इत्यादि तो उसे भी काव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं 
दो सकेगी । सारांश यह है कि काव्य वही हो सकता हे जो किसी वस्तु का प्रत्यायन 
कराये? जितनी भी कोई वस्तु संसार में विद्यमान हैं उनमें एक भी ऐ;ेसी नहीं हीः 
. सकती जो किसी रस या भाव को जाग॒त करनेवाली न हो । क्‍योंकि समस्त वस्तुओं .. 
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ध्यन्यालोकः 
अत्रोच्यते--सत्यं न ताहक्ाव्यप्रकारोडस्ति यत्र रसादीनामग्रतीतिः। किन्तु 
यदा रसभावादिविवश्लाशून्यः कविः शब्दालकझ्षास्मर्थालझ्लारं वोपनिबध्नाति तदा 
तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यता्थंस्य परिकल्प्यते। विवक्षोपारूढ एवं हि काव्ये 
शब्दानामर्थ: । वाच्यसामथ्यबशेन च कविविवक्षाविरहेडपि तथाविधे विषये 
- ससादिप्रतीतिभवन्ती परिदुबंछा भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसल्वं परिकल्प्य 
चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 
यहाँ पर कहा जा रहा है--सचमुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रस इत्यादि की प्रतीति न हो । किन्द जब रस, भाव इत्यादि की विवज्षा 
से रहित कवि शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार का उपनिबन्ध करता है तब उसको 
विवज्ञा की अपेक्षा करते हुये अथ की रस इत्यादि से झून्यता कल्पित की जाती 
है | काव्य में शब्दों का अथ निस्सन्देह विवक्षा में उपारूढ ही होता है । कवि 
की विवक्षा के न होते हुये भी उस प्रकार के विषय में होनेवाली रस की प्रतीति 
अत्यन्त दुबल हो जाती है इस प्रकार से भी नीरसत्व की कल्पना करके चित्रविषय 
की व्यवस्था कर दी जाती है । 
तारावती 
का अन्तिम पर्यवसान तो विभाव के रूप में ही होता है। आशय यह है कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु विभावरूपता में परिणत होती है और उस रूप में वह किसी 
न किसी भाव या रस की या उद्धाविका दह्वोती है या उद्दीपिका । ऐसी दशा में रस 
या भाव से शून्य तो कोई वस्त हो ही नहीं सकती । रस इत्यादि वस्तुतः हे क्या 
वस्तु ! विशेषप्रकार की चित्तवृत्ति ही तो रस कहलाती है । ऐसी कोई वस्तु संसार 
में होती ही नहीं जो किसी न किसी विशेष प्रकार की चित्तज्ृत्ति को उत्न्न नकरे | 
विना वस्तु के काव्य नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या भाव के विना 
सम्भव ही नहीं है । यदि आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर छे जो चित्त- 
वृत्ति के उत्पादन की क्षमता न रखती हों तो वह कवि का विषय ही नहीं बन 
सकती । यदि कहो कि कविविषय न रहने में क्‍या हानि हो जायगी तो मेरा 
+ निवेदन है जिसे आप चित्रकाब्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं वह भी तो 
कविविषय ही है | यदि कवि ही उसे नहीं अपना विषय बनायेगा तो वह चित्र- 
काव्य की संज्ञा ही कैसे प्राप्त कर सकेगा ! चाहे आप उसे काव्यरूप में स्वीकार न 
करें किन्तु कवि का विषय तो वह दह्ोगा ही । क्‍योंकि यहाँ पर जो कुछ छिखा 
जा रहा है वह कविता के विषय में ही लिखा जा रहा है, कोई मनमानी बात 
«_ तो छिखी नहीं जा रही है । यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने ढंगसे यहाँ चाहे 
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. छोचन 
किन्त्विति । 
विवक्षा तत्परत्वेन नाड्डित्वेन कथंचन । - 

इत्यादियोंउछुद्टारनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यदा नानुसरतीत्यर्थ: । रसादि- 
शुन्यतेति । नेव तत्र रसप्रतीतिर॒स्ति यथा पाकानमिज्ञसूदविरचिते मांसपाकविशेषे । 
ननु वस्तुसौन्दर्याद्वश्यं भवति कदाचित्तथास्वादो5कुशलक्तायामपि शिखरिण्यामिवे- 
व्याशइम्याह--बाच्येत्यादि। अनेनापीति । पूर्व सवेथा तच्छून्यत्वमुक्तमधुना तु 
दौबंल्यमित्यपिशब्दस्याथः | अज्कृतायां च शिखरिण्यामहोशिखरिणीति न तज्ज्ञानाब्व- 
मत्कारः अपि तु दृधिगुडमरिचं चेतद्समझ्लसयोजितमितिवक्तारों मवन्ति । 

“किन्तु” यह । अर्थात्‌ 

(तत्परक रूपमें विवक्षा ( होनी चहिये ) अज्ञी के रूप में कैसे भी नहीं ।' 

इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलंकार के निवेशन के विषय में बतछाया 
गया है उसका अनुसरण जब नहीं करता । 'रस इत्यादि से शूल्यता! यह । वहाँ 
पर रस की प्रतीति नहीं होती जैसे पाक में अनमिजश्ञ रसोइया के बनाये हुए विशेष 
प्रकार के मांस पाक में । ( प्रश्न ) वस्तु के सौन्दय से कदाचित्‌ वहाँ आस्वाद 
अवश्य आ जाता है। जैपे अकुशर की बनाई हुई शिखरिन में । यह शह्ढा 
करके कहते हैं--“बाच्य' इत्यादि । इसके द्वारा भी यह | यहाँ “भी” का अथ 
है--पहले तो सवथा उसकी शून्यता बतलाई गई थी, अब उसका दौबल्य बतछाया 
गया है । अज्ञ की बनाई हुई शिखरिणी में 'आश्चय है शिखरिणी पर' यह उसके 
ज्ञान से चमत्कार नहीं होता; अपितु लोग यह कहने लगते हें कि यह्द दही गुड़ 
ओर मरिच वेमेल रूप में मिलाई गई हें । 

तारावती 

जो कहा जाने लगेगा तो वह सब उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार 
वासुकि की कथा लिखी जाने छगे | इस सबका निष्कृष्ठाथ यही है कि काव्य से 
अथबोध अवश्य होना चाहिये, अर्थ बोध से कोई वस्तु ह्दी अवगत होगी । वस्तु 
सवदा विभावरूप ही होती है जो किसी न किसी भाव को जाग्रत अवश्य करती 
है। अतः यदि चित्रकाव्य की वस्तु कवि की विषयगोचर है तो उससे प्रीति का 
जनन अवश्य होना चाहिये । अतः प्रत्येक वस्तु का पयवसान विभाव, अनुभाव 
या सश्जारीभाव में ही होता है। इस प्रकार आप यह कदापि नहीं कह सकते कि 
चित्रकाव्य रस से भी रहित होता है । 

इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो ठीक ही है कि कोई 
काव्य ऐसा नहीं होता जिसमें रस इत्यादि की प्रतीति न होती हो | वस्तुतः 
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कवि का लक्ष्य रसनिष्पत्ति ही होना चाहिये। यदि कवि अंलड्लार योजना भी 
करता है तो भी उसका लक्ष्य रस ही होना चाहिये। यह पहले ही बतलाया जा 
चुका है कि कवि को बहुत ही सावधानी से समीक्षा पूवक अछज्लारों की योजना 
करनी चाहिये । उस प्रकरण में कहा जा चुका है कि कवि को अलछड्डूगूर-बोजना 
- रस-परक रूप में ही करनी चाहिये, कभी भी अज्जी या प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये । किन्तु कभी कभी कवि असावधानता के कारण इस समीक्षापद्धति की 
अनजाने अवहेलना कर जाता है । ऐसी दशा में वह ऐसे शब्दालझ्लारों और 
सर्थाल्डारों की योजना करता है जिनका मन्तव्य रसानुभूति को तीव्रता प्रदान 
करना नहीं होता । अतः उन स्थानों पर कवि का अनमभिप्रेत होने के कारण रस 
भाव इत्यादि की शन्यता की कल्पना कर ली जाती है | कारण यह है कि काव्य 
में शब्दों का अथ इसी दृष्टि कोण को लेकर किया जाता है कि कवि का अभिप्रेत 
विवक्षित अथ क्‍या है?! अतः जो कबि अकुशल होते हैं उनकी कविता प्राय 
रसमभावादि शन्‍्य हो जाती है । यह इसी प्रकार समझ्िये जैसे मांस पकाना कुशल 
रसोइये का काम है | यदि कोई अकुशल रसोइया मांस पकाकर रख देता है तो 
उसमें मांस का स्वाद नहीं आता | उसमें अनुचित परिमाण में डाले हुये 
मिच मसाले इत्यादि का स्वाद ही आ जाता है। इसी प्रकार काव्य का रक्ष्य 
रसनिष्पत्ति करना ही है। यदि कोई अकुशल कवि रसनिष्पत्ति के लिये प्रयत्नशील 
होकर उसमें असफल हो जाता है तब उसमें रस प्रतीति की अनुमूति नहीं होती 
अपितु अलझ्जारों की ही प्रतीति होकर रह जाती है । उसी को चित्रकाव्य कहते 
हैं | ( प्रश्न ) यदि अकुशल रसोइया भी किसी वस्तु को बनाता है तो भी उसमें 
जो पदाथ डाले जाते हैं उनका तो स्वाद आ ही जाता है। उदाहरण के लिये 
यदि अकुशल रसोइया भी सिखरन बनायेगा तो उसमें जो |चीनी इत्यादि डाली 
जाएगी उनका तो स्वाद आएगा ही । फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि 
अकुशल कवि द्वारा की हुई रसनिष्पत्ति में कोई रस आएगा ही नहीं ! ( उत्तर ) 
यदि कवि को रसनिष्पत्ति अभिप्रेत नहीं भी होगी तब भी वाच्यसामथ्य के 
बल पर उस प्रकार के विषय में यदि रसनिष्पत्ति होगी भी तो भी बहुत ही शिथिल 
हो जायेगी । यह भी एक दूसरा प्रकार दै जिससे उस प्रकार के काव्य की नीरसता 
की कल्पना कर ली जाती है और उसे चित्रकाव्य की संज्ञा प्रदान कर दी जाती 
है। इसी प्रकार चित्रकाव्य व्यवस्थापित किया जा सकता है । यहाँ पर दो प्रकार से 
काव्य की नीरसता को कल्पित करके चित्रकाव्य को रसविहीन सिद्ध किया गया है। 

_ एक तो मांस के परिपाक के समान विल्कुछ ही स्वाद का अनुमव न होना और 
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तद्दिमुक्तमू-- 

'रपभावादिविषयविवज्ञाविरे सति। 
अलझ्डभारनिबन्धो यः स चविनत्रविषयों मतः॥ 
रसादिषु विवज्ञा तु स्यात्ताययबती यदा। 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयत्र न गोचरः ॥! 

एतब्चचित्र॑ कवीनां विश्वद्वलगिरां रसादितात्पयमनपेक्ष्येव काव्यप्रवृत्ति- 
दशेनाद्स्मामिः परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्‍्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः। यतः परिपाकवतां कवीनां 
रसादितात्पयविरहे व्यापार एव न शोभते। रसादितालय च नास्त्येव तद्वस्तु यदमि- 
मतरसाड्तां नीयमान न प्रगुणीभवति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचित- 
रसबिभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाज्नताम । 

(अनु०) वह यह कहा गया है-- 

“रसभाव इत्यादि के विषय में विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन 
वह चित्रविषय माना जाता है। जब रस इत्यादि के विषय में तात्पययवाली 
विवज्ञा दो तब ऐसा काव्य नहीं ही होता जहाँ ध्वनि का गोचर न हो जाय ।? 

विश्वद्धलवाणीवाले कवियों की रसादि तात्यय की बिना अपेक्षा किये हुये 
काव्य में प्रवृत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्यित कर छिया है। आजकल के 
कवियों की तो काव्यनय की न्याय्य व्यवस्था करने पर ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार 
नहीं ही होता । क्योंकि परिपाकवाले कवियों का रसादितात्यय के न होने पर तो 
व्यापार ही शोमित नहीं होता। रस इत्यादि के तात्पय होने पर तो वह वस्तु नहीं ही 
होती जो अमिमत रस की अंगता को प्राप्त कराये जाने पर प्रगुण नहीं हो जाती | 
अचेतनमाव ( पदाथ ) भी ऐसे नहीं होते जो ठीकरूप में उचित रस के विभाव 
होने के कारण अथवा चेतन बवृत्तान्तयोजना के कारण रस का अंग नहीं बन जाते $ 

द तारावतो । 
शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा में अनुभव न होना । दूसरी अवस्था में 
भी नीरसता ही मानी जायेगी क्‍योंकि यदि किसी के सामने यह शिखरन है यह 
कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि “अहा यह शिखरन 
कितनी अच्छो हे ! यही सब लोग कहेंगे कि इसमें दही चीनी मिच इत्यादि ठीक 
रूप में नहीं मिलाई गई है । इस प्रकार उसे नीरस मानकर चित्र काव्य की 


संज्ञा प्रदान को जा सकती है| यही बात आनन्दवधन ने दो कारिकाओं में कही दै 
जिनका सार यह है -- 
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उक्तमिति | ममैवेत्यथं:। अलड्डाराणां शब्दार्थंशतानाँ निबन्ध इत्यथं: | नल 

धवच्चित्रमभिधीयते' इति किमनेनोपदिशेन । अकाव्यरूपं हि तदितिकथितम्‌ | हेयतया 

तदुपद्श्यव इतिचेत--घटे छृते कविने भवतीत्येतद्पि वक्तव्यमित्याशकझय कविमिः 

: खलु तत्कृतमतो हेयतयोपद्श्यत इत्येतन्निख्वयति--एत्नत्यादिना । परिपाकवता- 

- पमििति। शब्दार्थविषयो रसौचित्यलक्षणः परिपाको विद्यते येषाम्‌ । 

धयत्पदानि त्यजन्त्येव परिव्ृत्तिसहिप्णुताम्‌ 





इत्यपि रसौचित्यशरणमेव वक्तव्यमन्यथा निहंतुर्क स्थात्‌ । 

“कहा गया यह । अर्थात्‌ हमारे ही द्वारा । अबज्लारों का अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थगत अलझ्डारों का निबन्ध । ( प्रश्न ) उसे चित्र कहते हैं इस उपदेश की क्या 
आवश्यकता ! क्योंकि कहा गया है कि वह तो अकाव्यरूप ही होता है । यदि 
कहो कि उसका उपदेश हेय के रूप में कियां जा रह दे तो यह भी कहना चाहिये 
कि घड़ा बनाने पर कवि नहीं हो जाता यह शब्भा करके कवियों ने ऐसा किया: 
है; अतः हेय के रूप में उपदेश दिया जाता है यह निरूपण करते हैं--और यहः' 
इत्यादि के द्वारा | 'परिपाकवाले” यह शब्दाथविषयक रसौचित्यवक्षणवाला 

> परिपाक जिनका विद्यमान है । 

“जो पद परिदृत्ति सहिष्णुता को छोड़ ही देते हैं ।!' यह भी रसौचित्य को' 
शरण में रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यथा हेतु रहित हो जाय । 

तारावती 

जहाँ कवि को रस या भाव की विवक्षा नहीं होती अर्थात्‌ जहाँ कविता करनेमें- 
कवि का प्रवृत्तिनिमित्त रसनिष्पत्ति नहीं होता, किन्तु वह वहाँ पर अछक्छकार का 
निबन्धन करता है वहाँ काव्य चित्रकाव्य कह्या जाता है। इसके प्रतिकूल: 
जहाँ कवि का विवक्षित तात्पर्याथ रस इत्यादि ही होता है अथांत्‌ जहाँ कवि 
रस को तात्यय का विषय बनाता है इस प्रकार का कोई भी काव्य ऐसा नहीं 
होता जिसे ध्वनि इस नाम से अभिहित न किया जा सके या जो घ्वनि के क्षेत्र 

मेंन आ जाय ।? 

( प्रश्न ) जब रस ही काव्य का जीवन है और उस जीवन से शून्य केवछ 
अलछ्लार के मन्तव्य से लिखा हुआ ध्वनि बाह्य काव्य कभी भी काव्यसंज्ञा का 
अधिकारी नहीं हो सकता । तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से क्‍या छाभ १ यह 
तों आप कहते ही हैं कि वह चित्रकाव्य काव्य नहीं होता । यदि कहो कि यहाँ 
पर चित्रकाव्य का निरूपण इसलिये किया जा रहा दे कि कविता करने में उसका 

-_ परित्याग किया जा सके | यहाँ पर चित्रकाव्य के निरूपण का मन्तव्य यदि यह 
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तारावती 
बतलछाना ही है कि वह काव्य नहों होता तब तो फिर संसार की जितनी वस्तुय काव्य 
“नहीं होतीं उन सबको गिनाना चाहिये कि 'घड़ा काव्य नहीं होता |! “वस्य काव्य 
नहीं होता' इत्यादि । ( उत्तर ) चित्रकाव्य के परिहार का उपदेश यहाँ पर करना 
इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि कतिपय कवियों ने काव्य के नाम पर 
जो रचनाये प्रस्तुत की हैं वे वास्तविक काव्य की सीमा में नहीं आतीं; 
न उनमें रस है न ध्वनि । अतः उनको काव्य बाह्य करने का उपदेश 
आवश्यक प्रतीत होता है। हमने प्रायः देखा है कि जो कवि काव्यकला मेँ 
'निष्णात नहीं होते ओर उनकी वाणी काव्य की व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण 
करने में अक्षम होकर अनियन्त्रित भाव से प्रतृत्त हुआ करती है; वे रस इत्यादि 
तात्पय की परवा नहीं करते यों ही काव्य में प्रवृत्त हो जाते हैं । अतः उन्हीं को 
लक्ष्य बनाकर हमने ( आनन्दवधन ने ) चित्र नामक एक नये प्रकार की कल्पना 
कर ली है | किन्तु काव्य के इस प्रकार को काव्य की संज्ञा प्रदान करना उचित 
प्रतीत नहीं होता | आजकल काव्य जिस स्थिति पर पहुँच गया है और आजकल 
के काव्य में जसी भावात्मक तथा कलात्मक प्रौढता के दशन होते हैं उसको देखते 
हुये यही कहना पड़ता है कि यदि आजकढछ की उचित तथा न्याय सम्मत काव्य 
“नीति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की जाय तो ऐसा कोई काव्यप्रकार दृष्टिगत 
ही नहीं होता जिसको ध्वनि से बाह्य कहा जा सके । क्‍योंकि कवि कहछाने का 
अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी वाणी परिपाक को प्रास हो गई हो । 
'परिपाक का अथ यही है कि वाणी में शब्द और अथ ठीक रूप में स्फुरित होने 
छगे और वे शब्द तथा अथ ऐसे ही हों जिनमें रसानुकूठ औचित्य का सबंथा 
पालन किया गया हो । जबतक रसानुकूल शब्द और अथ अनायास ही स्फुरित 
नहीं होने छगते तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि कवि को काव्य परिपाक प्रास 
हो गया है । पद परिपाक की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- ह 
यत्पदानि त्यजन्त्येव परित्त्तिसहिष्णुताम । 
ते शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचत्षते ॥ 

अर्थात्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है यदि उन शब्दों को बदल कर 
उनके स्थान में दूसरे पर्यायवाचक शब्दों को रख देने-से काव्य सौन्दर्य नष्ट हो 
'जाय तथा कवि के प्रयोग किये हुये शब्दों को बदलना असम्मव हो तो शब्द 
अयोग में निपुण छोग उस शब्दपाक कहते हैं । 

यहाँ पर भी शब्दों के न बदले जा सकने का आशय यही छगाया जाना 
वाहिये कि शब्दों के बदल देने से 'रस” में कमी नहीं आनी चाहिये । यदि रस 


३ 
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ध्वन्यालोकः 
तथा चेद्मुच्यते-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 
यथास्मे रोचते विश्व॑ं तथेदं॑ परिबतेते ॥ 
श्वड़ारी चेत्कविः काव्ये जात॑ रसमये जगत । 
स॒ एवं बीतरागश्चन्नीरसं सबमेव तत्‌॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत््‌ । 
व्यवहारयति यथेष्ट सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ 
(अनु ०) और इस प्रकार यह कहा जाता है-- 
अपार काव्य-संसारमें कवि ही प्रजापति दै। जैसा विश्व इसे अच्छा छगता 
है वैसा ही हो जाता है। यदि काव्य में कवि शइंगारी हो तो जगत्‌ रसमय हो जाता 
है; वही यदि बीतराग हो तो वह सब नीरस ही होता है॥ सुकवि काव्य में स्वतन्त्र- 
रूप में अचेतनभावों का चेतन के समान और चेतनों का अचेतन के समान 
व्यवहार करता है ॥ 


तारावती 

की दृष्टि से ही शब्द और अथ के परिपाक पर विचार नहीं किया जायगा तो शब्दों 
के न बदल सकने का हेतु ह्दी कया रह जायगा | आशय यह है कि कवि की. 
ऐसी कोई क्रिया सम्मव ही नहीं दे जिसमें रस इत्यादि के तात्यय का अभाव हो । 

यदि ऐसी कोई क्रिया दिखलाई पड़े तो वह न तो शोभित ही होगी और न काव्य 
का नाम ही ग्रहण कर सकेगी । जब इतनी बात स्वीकार कर छो ओर यह मान 
लिया कि काव्य में सवत्र रस इत्यादि ही तात्पय रूप मे स्थित होते हैं तब ऐसी. 
कोई वस्तु ही शेष नहीं रह जाती जिसको रस का अक्ल बना देने से उसमें परम- 
रमणीयता न आ जाय और उसके रमणीयतारूप गण में अभिवृद्धि न हो जाय । 

( प्रन्‍न ) रस तो चेतनगत ही द्वोता है । काव्य का विषय अचेतन भी बनता ही 
है । कवि लोग प्रकृति इत्यादि का वणन करते द्वी हैं; फिर आप यह कैसे कह- 


+ सकते हैं कि सवच्न कवि का अभिप्राय रस ही होता है ! ( उत्तर ) काव्य में अचेतन- 


पदार्थों का समावेश दो ही रूपों में होता है--या तो किसी मानव भाव के 

उद्दीपन के रूप में या स्वयं आल्म्बन होकर वण्य विषय के रूप में | जहां कहीं: 
मानवभाव के उद्दीपन के रूप म प्रकृति का उपादान होता है वहाँ तो प्रकृति 
अथवा अचेतन पदाथ का वणन रसप्रवण होता ही है क्योंकि वहां पर अचेतन- 


«पदार्थ रस के विभाव के रूप में परिणत हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त जहाँ: 
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अपार इति | अनाचन्त इत्यथेः। यथा रुचिपरिवृत्तिमाह--श्वड़ा रीति । शब्ञारो- 
क्तविभावानुसावव्यसिचारिचवंणारूपप्रतीतिमयो न तु ख्रीब्यसनीति मन्तव्यम्‌ । अत 
एवं सरतमसुनिः--कवेरन्तगंतं भाव" “काव्यार्थान्‌ भावयति? इत्यादिषु कविशब्दमेव 
मूर्धामिषिक्ततया प्रयुडन्के । निरूपितं चेतद्गसस्वरूपनिर्णयावसरे | जगदिति। तद्गस- 
निमज्जनादित्यथे: । अज्ञारपदं रसोपलक्षणम्‌। स एवति | यावद्ध सिक्को न मवति 
तदा परिदृश्यमानो<्प्ययं भाववर्गों यद्यपि सुखदुःखमोहमाध्यस्थ्यमान्नलौकिक वित- 
रति, तथापि कविवर्णनोपारोहं बिना लोकातिक्रान्तरसास्वादभ्ुवं नाधिशेते इत्यथः । 


अपार! यह | अर्थात्‌ आदि-अन्तरहित । रुचि के अनुसार परिवतन को कह 
रहे हं--2इज्ञारी? यह । श्ज्ञारी का अथ यह समझ जाना चाहिये कि श्वज्ञार में 
बतछाये हुये विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव की चर्वणा रूपप्रतीति से युक्त, 
स्री-व्यसनी नहीं | अतएवं भरत मुनि ने कहा है--'कवि के अन्तर्गत भाव को? 
इत्यादि तथा 'काव्याथ को भावित करता है? इत्यादिकों में कवि शब्द को ही 
मूधांभिषिक्तरूप में प्रयुक्त करता है । यह रसस्वरूपनिरूपण के अवसर पर 
निरूपित किया गया है । “जगत्‌” यह । अर्थात्‌ उस रस में निमजन से । शुंगार 
शब्द रस का उपछक्षुण है । “वही! यह । यहाँ यह अर्थ है कि जब तक रपिक 
नहीं होता उस समय दिखलाई देनेवाछा मी यह भाववर्ग केवल छौकिक सुख- 
दुःख ओर मोह की मध्यस्थता को ही प्रदान करता है तथापि कविवणना के 
उपारोह के बिना लोकातिक्रान्त रसास्वाद की भूमि पर आरूढ़ नहीं होता । 

तारावती 

प्रकृति स्वयं वण्यविषयु के रूप में उपात्त होती है वहाँ भी चेतन बृतान्त की योजना 
कर ही ली जाती है । कवि अचेतन पदार्थों को भी चेतन के प्रकाश मं ही देखता 
है | वस्त॒तः काव्य में कवि का भाव ही प्रधान होता है । चाहे चेतन पदाथ हो 
चाहे अचेतन पदाथ; जिस पदाथ को कवि अपने जिस भाव के प्रकाश में देखता 
है वह वस्तु कवि की उस भावना से सम्बलित ही दिखलाई पड़ती है। अतठः 
कवि का तात्यय सबत्र रसाभिव्यञ्ञन में ही होता है | यही बात कतिपय कारि- 
काओं में इस प्रकार कही गई है -- कि 

यह नानाविध तथा अनन्त विस्तृत काव्य भी एक जगत्‌ ही है जिसका न 
आदि है और न अन्त । ( अनादि कार से कविता होती आई है और अनन्तकाढ 
तक होती रहेगी | इस प्रकार कविता के न तो प्रारम्म का पता है ओर न अन्त 
ही दृष्टिगत होता हे । यही दशा संसार की है; संसार भी आदि. अन्त से रहित 

है--आदिस्त्यात्मनः क्षेत्रपार्मयमनादिकम |! ) जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ -« 
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को रचना विधाता करता है उसी प्रकार काव्य जगत्‌ की रचना कवि के द्वारा 
सम्पन्न होती हैे। इस प्रकार कवि इस काव्यजगत्‌ का विधाता है | ब्रह्माजी तो 
सृष्टि की रचना कर देते हैं किन्तु अपने काव्य के माध्यम से उसकी व्यवस्था कवि 
ही करता है । कवि को जैसा विश्व अच्छा रुगता है वह वैसा ही बदल जाता 
. है| यदि काव्य में कवि श्वृज्ञारी बन जाता है तो सारा विश्व ही श्रद्धारी हो जाता 
है। कवि के श्ज्ञारी होने का यह आशय नहीं है कि वह व्यक्तिगत जीवन में 
स्त्रियों के पीछे पड़ जाता है अपितु उसका अथ यह है कि कवि अपनी कविता में 
अज्ञारस्सानुकूल विभाव अनुभाव और सश्चारीमाव की चवणा कराने में ही 
दत्तचित्त हो जाता है; वह चवणा ही प्रतीति है तथा कवि का हृदय उस चर्वणा 
रूप प्रतीति से ओतप्रोत हो जाता है; उसका परिणाम यह होता है कि सारे संसार 
का जीवन ःइज्ञार की भावना से भर जाता है। यदि कवि वीतराग हो जाय 
अर्थात्‌ अपने काव्यों में वैराग्य भावना का पोषण करने छगे तो सारा संसार ह्दी 
रस को भावना से रहित हो जायगा । यदह्दी बात रस की परिभाषा करते हुये भरत 
मुनि ने छिखी है कि भाव उसे कहते हैं जो कवि की अन्तर्गत मावना को भावित 
करे । एक दूसरे स्थान पर भरतमुनि ने लिखा है कि कवि काव्याथों को भावित 
करता है | ( अमिनवभारती में लिखा है कि कवि शब्द 'कु? धातु से अथवा कब 
धातु से बनता है। अतः कवि-करमरूप काव्य का अर्थ होता है कबनीय और 
उसमें पदार्थ तथा वाक्याथ का पर्यवसान रस में ही होता है | इस प्रकार असा- 
घारणता तथा ग्रधानता से रस काव्य का अथ होता है; क्योंकि “अथ' शब्द का 
व्युपत्तिबभ्य अथ यही है कि जो प्रधानतया अभ्यर्थित किया जाय | प्रधानतया 
कवि का अभ्यथनीय रस ही होता है |) यहाँ पर श्वद्धार शब्द उपलक्षणपरक है । 
इसका आशय यह है कि जिस प्रकार कवि के अज्ञारी होने पर सारा संसार 
अआज्ञारमय हो जाता है उसी प्रकार अन्य रसों की कविता से संसार उन रखों के 
अनुकूल बन जाता है । कवि के जगत्‌ में चेतन अचेतन की भी आबडद्धता नहीं 
होती | कवि जैसा चाहता है उसी के अनुसार अचेतन भावों का व्यवहार चेतन 
के समान करता है और चेतन भावों का व्यवहार अचेतन के समान करता है । 
अर्थात्‌ अचेतन पदार्थों पर कवि चेतन सत्ता का आरोप करता है और चेतन 

पदार्थों में मी आनन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थापना करता है |” 
. यदि कवि वीतराग हो तो संसार नीरस हो जाता है?! इस कथन का आशय 
यही है कि संसार की समस्त वस्तुओं स॑ सुख दुःख और मोह के मध्य स्थित होने 
-ओर सुख इत्यादि प्रदान करने की स्वाभाविक शक्ति होती है; किन्तु इन वस्तुओं 
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तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पयव॒तः कवेस्तदिच्छया तद्भिमत- 
रसाड्भतां न धत्ते । तथोपनिबध्यमान वा न चारुत्वातिशयं पुष्णाति। सर्वमेत्य 
महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु यथायथ्थं 
दर्शितमेव । स्थिते चेव॑ सब एव काव्यप्रकारों न ध्यनिधर्मतामतिपतति | रसाथ-' 
पेक्षायां कवेगुणीभूतव्यज्ञयछक्षणोडपि प्रकारस्तद्डतामवलूम्बत इत्युक्त प्राकू। 
यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिथ्रु वा रसादीनामज्जतया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च 
सम्रज्ञकगाथासु कासुचिद्वयज्ञय विशिष्टवाच्ये प्राधान्यं तद्पि गुणीमूतव्यकूग्यस्य 
ध्वनिनिष्यन्दभूतलमेवेत्युक्त प्राक । क्‍ 

(अनु०) अतएव वह वस्तु नहीं ही है जो पूरी आत्मा से रस को तात्यय मानने- 
वाले कवि को उसकी इच्छा से उसकी अमिमत रखांगता को धारण नहीं करता 
अथवा उस प्रकार से उपनिबद्ध किया हुआ चारुता की अतिशयता को पुष्ट नहीं 
करता । और यह सब महाकवियों के काव्यों में देखा जाता है । हमने भी अपने 
काव्य प्रबन्धों में ठीक रूप मे दिखलाया ही है। इस प्रकार की स्थिति में सभी 
काव्य प्रकार ध्वनि की धमंता का अतिक्रमण नहीं करता | यह पहले ही बतछाया जा 
चुका है कवि को रस की अपेक्षा में गुणीमूतव्यज्ञय नामक प्रकार भी उसकी 
अज्जता का अवल्म्बन लेता ही है और जब चाद्क्तियों में अथवा देवतास्तुतियों में 
रस इत्यादि को व्यवस्था अद्भ के रूप में होती है और हृदयवती सप्रशक कतिपय 
गाथाओं में व्यज्ञथविशिष्ट वाच्य में प्रधानता होती है वह भी गुणीभूतव्यज्ञथ का 
ध्वनि निष्यन्द होना ही है यह पहले ही कहा जा चुका है । 

लछोचन क्‍ 

चारुत्वातिशयं यज्ञ पुष्णाति तत्रास्त्येवेति सम्बन्धः । स्वेष्बिति। विषमवाण- 
लीलादिषु । हृदयवतीष्विति 'हिअअछूलिआ? इति प्राकृतकविगोष्ख्यां प्रसिद्धासु । 
त्रिवर्गोपायोपेयकुशलछासु सप्रज्ञाकाः उच्यन्ते । सहदया तद्‌गाथा यथा भहेन्दुराजस्थ-- 


यहाँ सम्बन्ध ऐसा है-- चारुत्व की अधिकता को जो पुष्ट नहीं करता वह 
नहीं ही है। “अपने में' यह । विषय बाणछीला इत्यादि में । हृदयवतियों में 
'हिअअछीछआ? इस प्राकृत कविगोष्ठी में प्ररिद्धों में जिवर्गोपाय के उपेयों में 
कुशडों में प्रज्ञा से युक्त सद्दृदय कहे जाते हैं | उनकी गाथा जैसे महेन्दुराज का-- हे 
हे ताराबती 
मे यह शक्ति नहीं होती कि वे छोकोत्तर रसास्वाद की भूमिका पर आरूढ़ हो 
सके | वस्तुओं में यह शक्ति तभी आती है जब वे कविवणना पर आरूढ़ हो जाती 
हैं। यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से वोतरागता को प्रखर देना चाहता जी 
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है तो समस्त वस्तु जगत्‌ अपने स्वभाव के अनुसार सुख-दुःख इत्यादि तो देती 
ही है किन्तु लोकोत्तरानन्दरूपता को प्रदान नहीं कर सकती । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हों गया होगा कि विश्व में कोई ऐसी वस्तु होती 
ही नहीं जो कवि की इच्छा का अनुसरण न करे ओर जब कवि अपना छक्ष्य रस- 
निष्पत्ति को ही बनाकर चल रहा हो उस समय कवि की इच्छा का अनुसरण करते 
हुये अपनी पूरी आत्मा से कवि के चाहे हुये रस का अज्ञ न बन जावे । इसी 
भाँति ऐसी भी कोई वस्तु नहीं होती जो रसनिष्तत्ति के प्रयोजन से निबद्ध किये 
जानेपर चारुतातिशय को पुष्ट न करे | ऊपर जो कुछ कहा गया है उस सभी के 
उदाहरण महाकवियों की कविताओं में सवत्र देखे जाते हें | आनन्दवधन का 
कहना है कि स्वयं मैंने अपने काव्यप्रबन्धों में औचित्य का निर्वाह करते हुये 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक पालन किया है। वस्तुतः आनन्दवधन के विषम- 
वाणलीला इत्यादि प्रबन्धों में इसके उदाहरण पयांत्त मात्रा में पाये जाते हैं | 

यहाँतक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई । समस्त व्याख्या का सार यही है कि 
कोई भी काव्य ऐसा नहीं होता जिसका समाहार ध्वनिकाव्य में न हो जावे | 
आशय यह है कि जिस किसी रचना को काव्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है 
उसका समावेश ध्वनिकाव्य में सफलतापूबक किया ही जा सकता है। ध्वनि को 
काव्य की आत्मा मानने का यही अभिप्राय है | यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह 
भी होता है जहाँ व्यज्ञथ्रा्थ प्रधान न होकर गुणीमृत हो जाता है | किन्तु उस 
विषय में यह पहले ही बतलछाया जा चुका है कि इस प्रकार के काव्य भी अन्तिम 
रसनिष्पत्ति को दृष्टि से ध्वनि केक्षेत्र में ही अन्तमूृत हो जाते हैं । कुछ काव्य 
ऐसे भी होते हैं. जिनमें रस मी अपनी भरुख्यता को छोड़कर गौण बन जाता है । 
जेसे प्रशस्तियों में राजा के प्रेम अथवा शौय इत्यादि के वर्णन में श्वज्भार वीर 
इत्यादि रस कविगत राजविषयक रति का अज्ञ होते हैं । अथवा देवताओं की 
स्तुतियों में देवत।ओं के विषय में वणन की हुई कोई भी भावना कविगत देव- 
_ विषयक रतिभाव का अज्ञ होकर गौण हो जाती है । अथवा एक प्रकार और है- 
_ प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कतिपय 'हिंअअछीछआ!? ( सम्भवतः 'द्वदयललिता' ) 
नाम की सह्ृदयों की गाथाये प्रसिद्ध हें | इन गाथाओं में धमं, अर्थ और काम 
इन तीन वर्गों के उपाय को ज्ञातव्यता में निपुणता होती है । (ज्ञात होता है कि 
आनन्दवधन के समय में ही या उससे पहले कतिपय सदृदय कवियों ने अपनी 
गोष्ठी बना छी थी और उसके सम्मेलनों में वे छोग अपनी प्राकृत की रचनायें 
प्रस्तुत किया करते थे । इस कविगोष्ठी का नाम भी कवित्व के अनुकूल ही था | 
७८ 
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लोचन 
रूड्टिभगअणा फलरूहीलआओ होन्‍्तुत्ति वहुअन्तीअ । 
हाल्अस्स आसिसं पालिवेसवतुआ विणिह्॒विआ ॥ 
अन्न छब्धितगगना कर्पासछ॒ता भवन्त्विति हालिकस्याशिषं वर्धेयन्त्या प्रातिवेश्य- 
वधुका निदृंतिं प्रापिता इति चौयंसम्मोगामिकषणीयमित्यनेन व्यडम्येन विशिष्ट वाच्य- 
मेव सुन्दरम्‌ | 
“'कपासलतिकाय आकाश को छांघनेवाली हो जाएँ इस प्रकार हालिक को 
आश्यी्वांद बढ़ाती हुई ( सखी ) के द्वारा पड़ोस की बहू शान्त की गई। 
यहाँ (आकाश को छांघनेवाली कपास की छता हो जाए यह आशीर्वाद 
हालिक को बढ़ाती हुई (सखी ) ने पड़ोस की बहू को शान्त किया इस प्रकार . 
“चौय सम्मोग की अमिवाषा? रस व्यज्ञय से विशिष्टवाच्य ही सुन्दर है । 
ताराबती 
“हिअअललिआ!? अर्थात्‌ हृदयलतिका! या 'हृदयछलिता! | कविता भी तो 'हृदय- 
लतिका के पुष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । गोष्ठी की इन गाथाओं में 
धम, अथ और काम से सम्बद्ध गाथायें सुनाई जाती थीं । दीधितिकार ने 'अछी- 
लया” यह नाम बतछाया है और “संप्रशकगाथासु” के स्थान पर बट्प्रज्ञादिगाथावु' 
यह पाठ मानकर त्रिकाण्डशेष की षट्प्रज्ञा की यह परिभाषा दी है-- 
“धर्माथकाममोक्षेषु लोकतत्त्वाथयोरपि | 
घटसु प्रशार्ति यस्योच्चे: घटप्रश्ञ इति संस्मृतः ॥ क्‍ 
आशय लगभग मिलता जुलता है। ज्ञात होता है कि यह गोष्ठी अभिनव- 
गुसत के समय तक चलती रही । अमिनवगुप्त ने इसी गॉष्डी में प्रस्तुत की हुई. 
अपने गुरु की दो गाथाये उद्धृत की हैं । ) उदाइरण के लिये भटटन्दुराज की एक. 
गाथा छीजिये जिसकी संस्क्ृतच्छाया इस प्रकार है-- डे 
लंघितगगनाः कर्पासछता भवन्त्विति वधयन्त्या | 
हालिकस्याशिषं प्रातिवेश्यवधुका निर्वापिता || ः 
कोई पड़ोसिन किसी हालिक में अनुरक्त है | किन्तु उसे सहवास का अवसर. 
नहीं मिठ्ता जिससे वह बहुत ही सन्तप्त है। इधर हालिक कपास के खेत में 
काम कर रहा है। कोई सखी उस हालिक को आशीर्वाद देने के बहाने उस सन्तप्त 
पड़ोसिन को आश्वस्त करने के लिये कह रही है :-- द कि 
"हे हालिक १ ईश्वर करे तुम्हारी ये कपास की छतायें इतनी बड़ी हो जाएं कि _ 
आकाश को भी छाँघने छगें। सखी हालिक को बार-बार यही आशीवांद दे रही 
थी जिससे उसने पडोसिन के सन्ताप को शान्त किया हल ० हे 5 
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लछोचन 
गोराकच्छकुडज्नञ भरेण जम्बूसु पच्चमाणासु । 
हालिअबहुआ णिअंसइ जम्बूरसरत्तअं सिअअम ॥ 
अन्न गोदावरीकच्छछतागहने भरेण जम्बूफलेबु पच्यमानेषु । हालिकवधूः परि 
धत्ते जम्बूफलरसरक्तं निवसनमिति त्वरितचोयसम्मोगसम्माव्यमानजम्बूफलरसरक्तत्व- 
परमागनिहवनं गुणीभूतव्यड्डयमित्यर्ू बहना। 


गोदावरी के किनारे की कुझ्न में जामुनों के भरकर पकने पर हालछिक की 
वधू जन्बू के रस में रंगे हुये परिधान को घारण करती है ।! 

यहाँ गोदावरी के किनारे के छतागहन में भरकर जम्बू फलों के पकने पर 
हालिकबधू जामुन के रस से रक्त वस्त्र को धारण करती है । इसमे शीघ्रता से किये 
जानेवाले चौयसम्मोग के कारण जिस जम्बूफल-रसरक्त स्वरूप परम सौभाग्य की 
सम्भावना की जासकती है उसका छिपाना गुणीमृतव्यज्ञय है, बस बहुत की 
आवश्यकता नहीं 


तारावती 
इससे यह व्यञ्ञना निकलती है कि सखी ने पड़ोसिन को यह समझाया कि 
तुम्हें अधिक सनन्‍्ताप नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारे दुःख दूर होने का अवसर 
आ गया । ये कपास की छताये धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ जाएंगी ओर तब उनमें 
तुम्हारा चौय-सुरत सफलतापूबक सम्पन्न हो सकेगा | इस पद्य में ही यह बात 
कह दी ग़ई है कि सखी ने पड़ोसिन को शानन्‍्त किया ।? इस वाच्याथ का सम्बन्ध 
आशीवांद से तभी स्थापित किया जा सकता है जब उक्त व्यक्ष्याथ की सत्ता 
स्वीकार कर छी जाय । इस प्रकार वाच्याथ ही व्यज्भवाथ के द्वारा अधिक सुन्दर 
होकर चमत्कार में कारण बनता है | अतएव यह गुणीभूत व्यज्ञथ का उदाहरण 
है| फिर उस वाच्याथ से पड़ोसिन की हालिक के प्रति भाव की अभिव्यञ्ञना 
होती है जो श्ुज्ञाररस का रूप धारण कर लेती है| अतः यहाँ शंगाररस ध्वनि 
है। एक दूसरा उदाइरण लीजिए, जिसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
गोदाकच्छनिकुझ्े भरेण जम्बूषु पच्यमानासु । 
हालिकवधूर्नियच्छति ज़म्बूरसरक्त॑ सिचयम्‌॥ 
अथांत्‌ गोदावरी नदी के तठपर उगी हुई झ्वाड़ियों में ज़्ब जामुन के फल 
रस से पूर्ण रूप से भर गये हैं और पके हुए, हैं उस समय हालिक की वधू एक ऐसा 
वस्त्र धारण कर लेती है जो कि जामुन के फलों के रस से रंगा हुआ है ।  प 
यहाँ पर ज़ामुन के फलों के रस से अपने वस्ञों को रंग गोदावरी तट पर स्थित निकुडों 
में ज्ञाने से व्यक्त होता हे कि वह हालिकवधू उन निकुल्धोंमें अत्यन्त श्रीत्रता के साथ 
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ध्वन्यालोकः 
तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासाधिनां 

यदि परं चित्रेण व्यवहार, प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेष काव्यमिति स्थितमेतत्‌। 
तद्यमत्र सडगग्रहः-- । 

यस्मिन रसो वा भावों वा तात्पययेण प्रकाशते | 

संवृत्याभिद्दितों वस्तु यत्रालक्कार एबं वा।॥ 

काव्याध्वनि ध्वनिव्येडम्यप्राधान्येकनिबन्धनः 

सबेत्र तत्र विपयी ज्ञेयः सहृदयेजनेः।। 

(अनु०) वह इस प्रकार आजकल के कवियों की नीति से उपदेश किये जाने 
पर प्राथमिक अभ्यासार्थियों का यदि केवल सिन्र से व्यवहार हो ( तो हो सकता 
है ) परिणति को प्रास करनेबालों के लिये तो ध्यनि ही काव्य है यह स्थिति है | 
वह इस प्रकार यह संग्रह है :--- 

(जिस काव्यमाग में रस या भाव अथवा छिपाकर कही हुई वस्तु या केवल 
तातपय के रूप में प्रकाशित होते हैं. वह एकमात्र व्यद्यश्यप्राधान्य के आधीन होने- 
वाली ध्वनि सद्यृदय छोगों के द्वारा विषयी समझी जानी चाहिये ॥ ४१, ४२ ॥ 

छोचन 

ध्वनिरेव काव्यमिति। भात्मास्मिनोरभेद एवं वस्तुतः। स्युस्पत्तये लु विभागः कृत 
इत्यथं: । वाग्रहणात्तदामासादें: पूर्वोक्तस्थ अहणम्‌ | संबृत्येति । गोप्यमानतया छब्घ- 
सौन्दयंत्यथ:। काव्याध्वनी ति । काब्यमार्ग । स श्रिविधस्य ध्वनेः काव्यमार्गों विषय 
हति यावत्‌ ॥ ४१, ४२ ॥ 

,. ध्वनि ही काव्य होता है? यह । अर्थात्‌ बस्तुतः आत्मा और आत्मी का अमेद्‌ 
ही द्वोता है; व्युत्पत्ति के लिये विभाग कर लिया गया है। “वा? ग्रहण से पूर्वोक्त 
तदामास दृत्यादि का ग्रहण हो जाता है । 'छिपाकर' यह | छिपाकर कहने के 
कारण जिसको सौन्दय प्रास हो गया है । “काव्य के अध्य में' अर्थात्‌ काव्यमाग 
में | आशय यह है कि वह काव्य मांग जिविध ध्वनि का विषय होता है ॥४१, ४२॥ 
तारावती 
चौय सुरत करने जा रही है | उसे इस बात की सम्भावना दे कि कहीं श्ीघ्रता में 
काय प्रवृत्त होने से उसके कपड़ों में जामुन के दाग न पड़ जायें । अतः उन्हें 
छिपाने के लिये उसने पहले से ही यह प्रशन्ध कर लिया है कि अपनी साड़ी को 
जामुन के रंग में ही रंग लिया है जिससे उसमें जामुन के दाग छिप सके । 
यहाँ पर जामुन के 'फकढो' के रस से साड़ी रंगनारूप बाज्याथ सहवासगोपनरूप 


व्यक्ञआआार्थ से अधिक सुन्दर हो जाता है । इस प्रकार वह व्यंग्य गुणीमूतव्यंग्य की. 
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तारावती 
कोटि में आता है। फिर व्यंग्याथ से सुन्द्रीमृत वाच्याथ ही रसध्वनि में पयवसित 


होता है | इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी समझे जाने चाहिये । ये प्राकृत गाथाये 
हैं । इन सबमें जहाँ कहीं एक व्यंग्याथ वाच्याथ को सुन्दर बनाता है; फिर वह 
सुन्दरीमृत वाच्याथ रसध्वनि में. पयवसित होता है वह सब गुणीमूतव्यंग्य का 
विषय है । इसके विषय में भी कहा जा चुका है कि यह ध्वनिनिष्यन्दमूत है | 
कारण यह है कि इसका अन्तिम पयवसान तो रसध्वनि में ही होता है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे निष्कष यही निकलता है कि आजकछ के 
कवियों को जब काव्यकछा का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह बतछाया जाना 
चाहिये कि जो कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्म करते हैं ओर काव्यक्रिया 
का अभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें रसनिष्पत्ति के फेर में अधिक नहीं पड़ना 
चाहिये। उनके लिये यह सरल रहेगा कि वे चित्रकाव्य की रचना करने तक ही 
अपनेको सीमित रक्‍्खे ( फिर उनकी चेष्टा न होने पर भले ही उनके चित्रित किये 
हुये भाव इस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जाव॑ । ) किन्तु जब बाद में काव्य- 
क्रिया में पूरी कुशछ्ता प्राप्त हो जाय तब उनके बनाये डुये सभी काव्य ध्वनि द्वी 
कहे जाएँगे । ( प्रइन ) उपक्रम में तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है । 
फिर यहाँ पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसंहार केसे सज्भगत कहा जा सकता है ! 
( उत्तर ) आत्मतत्त्व एक व्यापक तत्त्व है ओर ब्रह्म के रूप में आत्मा तथा शरीर 
दोनों एक ही होते हें। उनमें भेद नहीं होता । अतः काव्य की प्रत्येक वस्तु 
चाहे वह बाह्य तत्त्व हो चाहे आमभ्यन्तर, ध्वनि ही कहा जावेगा। वस्तुतः ब्रह्म के 
- समान ध्वनि के रूप में काव्य का भी एक अद्वेत तत्त्व है। केवल शिष्यों को उपदेश 
देने के लिये विभाग कर लिया गया है। ( यह पहले ही बतछाया जा चुका है 
कि ध्वनिष्तिद्धान्त की उत्पत्ति स्फोय्वाद से हुईं है जो >शब्दब्रह्म का दूसरा 
पर्याय है । जिस प्रकार ब्रह्म में व्यवहार के छिये भेद की कल्पना कर ली जाती है 
उसी प्रकार काव्यब्रह्म ध्वनि के रूप में एक है किन्तु व्यवहार के लिये विभागों 
की कल्पना कर ली गई है। ) यहाँ पर दो सड्यग्रह रलोक हैं 

जहाँ कवि का तातय रस या भाव में हो अथवा रसाभास या भावामांस 
इत्यादि असंक्षक्ष्यक्रम व्यज्धय के किसी अन्य प्रभेद में हो अथवा वस्तु या अलड्डगर 
इस रूप में छिपाकर कहे जाये कि उनमें सौन्दय प्रकट हो जाय तो उस काव्य- 
माग में सवत्र ध्वनि ही विषयी हुआ करता है अथात्‌ उन तीन प्रकारोंबाछा 
काव्यमाग ध्वनि का विषय हो जाता है क्योंकि उसको ध्वनिरूपता प्रदान करने 


वाला मुख्यतत्त्व व्यज्ञ्थ का प्राधान्य वहाँ पर विद्यमान ही रहता है. यह सहृदयों 
को भीभांति समझ लेना चाहिये ॥ ४१, ४२॥ 
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द ध्वन्यालोकः 
सगुणीभूतव्यज्ञयः सालड्वारैः सह ग्भेदेः स्वेः । 
सद्भूरसंसष्टिभ्यां. पुनसप्युगद्योत्तें बहुधा ॥४१॥ 
तस्य॒ च ध्वनेः स्वग्रसेदेगुणीभूतव्यडम्येन वाच्यालझ्टारैश्व सड्भरसंसृष्टि- 
व्यवस्थायां क्रियमाणायां वहुप्रभेदता छच्ये दृश्यते | तथाहि स्वप्रभेदसड्लीणे+ 
स्वप्रभेद्संसष्टो गुणीभूतव्यद्जयसड्जीणों गुणी% तब्यज्गचसंसष्टी वाच्यालझारान्तर- 
सद्धीणों वाच्यालड्टारान्तरसंसष्ट:ः संसुष्टाल्डारसड्रीणं: संसष्टालड्टारसंसष्ट- 
ख्ेति बहुधा ध्वनि प्रकाशते । 
(अनु०) 'गुणीमूतव्यज्ञ्ों और अलड्जारों के सहित अपने प्रमेदों से संकर और 
! संसृष्टि के द्वारा ( वह ध्वनि ) फिर भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥| ५४३॥ 
और उस ध्वनि के अपने प्रभेदों से गुणीमूतव्यज्ञय के साथ और वाच्याल्लारों 
के साथ सद्डर संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर छक्ष्य में बहुत प्रभेदता देखी 
जाती है । वह इस प्रकार--अपने प्रभेदों से सक्कीण, अपने प्रभेदों से संसृष्ट; 
गुणीमृतव्यज्ञ्थ से सक्ढीण, गुणीमूतव्यद्भधूथ से संसृष्ट, दूसरे वाच्यालझ्वारों से सक्कीण, 
दुसरे वाच्यालंकारों से संसृष्ट, संसुष्ट अलंकारों' से सक्लीण और संसृष्ट अलझ्लारो से 
संसृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है | 
लोचन 
एवं श्छोकद्येन सडग्हार्थभमिधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिकां पठति--सगुणी ति । 
सहगुणीभूतब्यड्ग्येन सहालड् ररेय वतेनन्‍्ते स्वध्वनेः प्रभेदास्तैः सह्लीणेंतया संस॑ष्ठ्या 
वानन्तप्रकारो ध्वनिरितितात्परयंम्‌ । बहुप्रकारतां दर्शत्रि--तथाहीति। स्वभेदेगुणीभूत- 
ब्यडस्येनालझ्ूरः प्रकाश्यत इति त्रयो भेदाः। तथापि प्रत्येक॑ सक्लरेण संसष्व्या चेति षट्‌ । 
सड्टरस्यापि त्रयः अकाराः. अनुआश्यानुआहकभावेन सन्देहास्पदत्वेनिकपदानुप्रवेशेनेति 
ह्वादश भेदाः। पूव च ये पद्नत्रिंशक्नेदा उक्तास्ते गुणीभूतब्यड्ग्यस्यापि मन्तच्याः । 
इस प्रकार दो छोकों से संग्रहाथ कहकर बहुप्रकारत्व को दिखलानेवाली 
( कारिका ) को पढ़ते हैं---'सगुणीमूतव्यज्ञथ :? इत्यादि | तात्पयय यह है कि गुणीमूत- 
व्यद्धय के साथ ओर अलझ्लारों के साथ जो अपने अथांत्‌ ध्वनि के प्रभेद वर्तमान 
होते हैं उनके साथ सक्लीणरूप में अथवा संसृष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार की होती 
है । बहुप्रकारता को दिखलाते हँ--वह इस प्रकार यह । अपने मेदों से, गुणी- 
भूत व्यज्भय से और अछुछूरों से प्रकाशित होता है यह तोन प्रकार हुये | उसमें भी 
प्रत्येक का सकुर और उसकी संखृष्टि होती है उससे ६ भेद. हो गये | सझ्ूर के भी 
तीन प्रकार होते हें---अनुग्राद्यानुग्राइकभाब के द्वारा; सन्देहास्पदत्व के रूप में और 
एकपदानुप्रवेश के द्वारा ये १२ भेद होते हैं। और जो पहले ३४ मेद बतछायें 





तृतीय उद्योतः १२३९ 
छोचन 


स्वप्रभेदास्तावन्तो5लझ्लार इत्येकसप्ततिः। तत्र सह्ृसत्रयेण संरूष्य्या च गुणने हें शते 
चतुरशोत्यधिके । तावता पञ्चन्निशतो मुख्यभेदानां गुणनेन सघसहख्राणि चत्वारि शतानि 
विशत्यधिकानि भवन्ति । अलड्भाराणामानन्त्यात्त्वसंख्यत्वम्‌ । 
गये हैं वे गुणीमूतव्यज्भथ के भी माने जाने चाहिये । उतने ही अपने अबान्तर भेद 
और अलझ्जार ये ७१ हुये । उसमें तीन प्रकार के सझ्लर और एक प्रकार की संसृष्टि 
से गुणा करने पर २८४ हो जाते हैं । उतने से ३५ मुख्य भेदों के गुणा करने पर 
७४२० हो जाते हैं। अल्झ्लारों के अनन्त होने से तो असंख्यता आ जाती है । 
तारावती 

ऊपर ध्वनि का पूण विवेचन किया जा चुका । अब ४३ वीं कारिका में ध्वनि 
के विस्तार पर प्रकाश डाला जा रहा है और यह दिखलाया जा रहा है कि ध्वनि 
के विभिन्न भेदों के परस्पर एकत्र सन्निविष्ट होने में उनके भेदोपभेदों की संख्या 
कितनी अधिक बढ़ जाती है | कारिका का आशय इस प्रकार है :--- 

ध्वनि के अपने जितने भी भेद हैं उनका परस्पर साझ्कय और संसष्टि होती 
है । उन अवान्तर भेदों से गुणीमूतव्यज्धय के विभिन्न प्रकारों का साड्ूूय और 
संसष्टि होती है तथा इसी प्रकार अछ्झ्ढारों से भी साहझ्कय ओर संसष्टि होती है इस 
प्रकार की जब व्यवस्था को जाती है तब इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते हैं । 
आशय यह है कि इन भेदोपभेदों की कल्पना करने पर ध्वनि के इतने भेद हो 
जाते हैं कि उनका अन्त ही नहीं मिलता |. 

इस अनन्तता और अनेकरूपता को इस प्रकार समझिये--सव प्रथम तो ध्वनि 
के ३५ भेद होते हैं जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका 
है। वह संक्षेप में इस प्रकार है--ध्वनि के दो मूल भेद होते हैं--छक्षुणामूछक 
और अभिधामूलठक | लक्षणामूलक के दो भेद होते हैं--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ओर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद होते हैं--असंल्लद्दय- 
क्रम ओर संल्लह्ृयक्रम | असंल्लक्ष्यक्रम के अनन्त भेद होते हैं अतः उसको 
एक प्रकार का ही कहना ठीक होगा । संल्लक्ष्यक्रम दो प्रकार का होता 
हैे--शब्दशक्तिमूलक और अथशक्तिमूठक | अथशक्तिमूलक तीन प्रकार का होता 
है--कविप्रोढोक्तिसिद्ध, कविनिबद्धवक्तृप्रौदोक्तिसिद्ध और स्वतः सम्मवी | इनमें 
व्यज्धन्य दो प्रकार का होता है--वस्तु और अलझ्कार . तथा व्यज्जञक दो प्रकार 
का होता है वस्तु ओर अल्भार । इस प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं 
जैसे कविप्रोढोक्तिसिद्ध के चार भेद--(१) वस्तु से वस्तु॥। (२) वस्तु से अल्लार 
(२३) अल्छ्ार से वस्तु और (४) अलछ्भार से अलह्लार। इस प्रकार उक्त तीनों 





. १२५४० ध्वन्यालोके 





तारावतो 
भेदों में प्रत्येक के चार-चार मेद होकर कुछ १२ भेद हो गये इस प्रकार ध्वनि के 
मूल भेद १६ हुये--लक्षणामूछक - २ + असंल्लक्ष्यक्रम १- शब्द शक्तिमूछक 
१--अथ शक्तिमूलक १२। इनमें प्रत्येक के दो भेद होते हँ--पदप्रकाश्य और 
वाक्यप्रकाश्य | इस प्रकार ये ३२ भेद हो गये । असंल्लक्ष्यक्रम के तीन मेद , 
और होते हैं--वर्णप्रकाश्य, सच्बृटनाप्रकाश्य और. प्रबन्धप्रकाश्य | इस प्रकार 
ध्वनि के कुछ ३५ मूल भेद हो गये । अब इनके परस्पर संयोग को लीजिये | यद्द 
संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) मूलभेदों का मूलभेदों से संयोग; (२) मूल- 
मेदों का गुणीमृतव्यद्ध्य से संयोग और (३) मूलभेदों का अलक्कलार से संयोग |. 
यह संयोग दो प्रकार का होता है--(१) जहाँ संयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्थित हों वहाँ संसृष्टि कही जाती है। और (२) जहाँ संयुक्त होनेवाले 
तत्त्व परस्पर सापेक्षमाव से स्थित हों वहाँ सदड्जर होता है । इन उक्त तीनों प्रकार 
के संयोगों के सझ्डुर और संसष्टि के रूप में ६ प्रकार हो जाते हैं । सझ्कलर तीन 
प्रकार का होता है--(१) अनुग्राह्मानुगरहक भाव सह्लर--जहाँ दो संयोज्य तत्त्वों 
में परस्पर उपकार्योपकारक भाव हो (२) सन्देह सड्कलर--जहाँ यह निश्चय न किया 
जा सके कि ध्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान पर विद्यमान है। और 
(३) एकपदानुप्रवेश सझ्ढडुर--जहाँ एक ही पद में दो ध्वनि भेद इत्यादिकों का 
समावेश हो। इस प्रकार संयोजन के १२ प्रकार होते हँ--तीन प्रकार का सझ्ूुर 
और उनमें प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार--तथा संसंष्टि ३ प्रकार की इस माँति 
मूल भेदों का १२ प्रकार से संयोजन हो सकता है। उदाहरण के हिये सन्देह 
सह्ूृर के तीन भेद होते हैं--(१) अपने भेदों का परस्पर सन्देह सह्लूर, (२) गुणी 
भृतव्यज्भय से सन्देह सछुर और (३) अल्क्कार से सन्देह सझ्भुर । इसी प्रकार के 
तीन तीन प्रकार सझ्ूर के दो अन्य भेदों के होते हैं और यही प्रकार संसंष्टि के भी 
होते हैं । अब मुल मेदों को लीजिये--अभी ३५ मेद ध्वनि के बतलाये गये हैँ । 
वे ही भेद गुणीमृतव्यज्ञथ के हो सकते हैं | इस प्रकार इन दोनों के मिठाकर 
७० भेद हुये | एक प्रकार अलक्लार का है। इस प्रकार मूलभेद ७१ हुये । 
उनका यदि तीन प्रकार के सझ्लर और एक प्रकार की संसष्टि से गुणन किया जाय 
तो ७१ २८४८ २८४ मेद हो गये । उनको यदि ३५ मुख्य मेंदों से गुणित किया 
जाय तो २८४ ५८ ३४८ ७४२० मेद हो जाते नि | अलड्डार तो अनन्त हें अत 


.. ध्वनि के असंख्य भेद हो जाते हैं । 


[ ऊपर छोचन के गणना-परक भाग की व्याख्या की गई है । ज्ञात होता है 
. यह प्रकरणं अभिनव गुस्त ने बहुत ही व्यपस्वाही से लिखा है । पहली बात॑ तो 


आए , | 
०2 7६। 
३० कक 
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तृतीय उद्योतें . १२४१ 
अल मील सम कक कद कमर जम नकल कट वन लीरिनीदिल अमल ज सकी 
तारावतो 


यह है कि २८४७८ ३४८-९९४० होते हैं ७४२० नहीं । दूसरी बात यह है कि 
गुणा करने के जिन विभिन्न तत्वों का उपादान किया गया है वे भी बहुत अधिक 
सज्भत नहीं हैं | सम्भवतः इस छापरवाही का कारण यह है कि वस्तुतः काव्य 
प्रकारों को संख्या की सीमा में आबद्ध करना ठीक है ही नहीं । 
'गा रही कविता युगों से मुग्ध हो ; 
मधुर गीतों का न पर अवसान है |? 

वृत्तिकार के अनुसार भी केवल गुणी भूत व्यड्रथ के ही मेदों की गणना उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार संसार के सभी शब्दों का गिन सकना । अलझ्कार 
अनन्त होते ही हैं । केवल श्रज्ञार रस के ही भेदोपभेदों का परिसंख्यान असम्भव 
है फिर भरा ध्वनि के समस्त भेदों को संख्या के संकुचित घेरे में बांधा ही कैसे 
जा सकता है ? यह परिगणन और परिसंख्यान भी अनन्तता का ही परिचायक 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचाय की यह असावधानता बहुत कुछ 
उपेक्षणीय हो जाती है । 

यहाँ पर यह कह देना-भी अप्रासस्धिक न होगा कि काव्य-प्रकाशकार की 
गणनापद्धति अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है । पहला अन्तर तो यह है कि 
काव्यप्रकाश में २४ नहीं अपितु ५१ मूलभेद माने गये हैं । मूछ दो मेद तो 
काव्यप्रकाश में भी लोचन के जैसे ही हैं ओर लक्षुणामूठक ध्वनि के दो मेद 
अ्थॉन्तरसडक्रमित वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य छोचन के समान ही हैं। 
इन दोनों भेदों के पदुगत और वाक्यगत ये दो दो भेद वेसे ही हैं । इस प्रकार 
लक्षणामूलक ध्वनि के चार भेदों में कोई अन्तर नहीं आता। अन्तर केवछ 
अभिधामूलक ध्वनि के भेंदों में हे । अमिधामूलक ध्वनि के प्रथम भेद असं- 
ल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञ'य के लोचन में ४ भेद माने गये हँ--प्रदप्रकाश्य, वाक्यग्रकाश्य, 
वर्णप्रकाश्य, सद्डटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य | काव्यप्रकाश में प्रबन्ध- 
प्रकाश्य नामक एक भेद और जोड़कर असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्ञय॒ की संख्या ६ कर 
दी गई है। लोचनकार ने शब्दशक्तिमूलक संल्लक्ष्यक्रम के केवक दो भेंद 
माने हैं पदगत और वाक्यगत | किन्तु काव्यप्रकाश में ४ भेद माने गये हैं-- 
पदरात वस्तु, वाक्यगत वस्तु, पदगत अल्ड्ार और वाक्यगत अल्छार। इसी 
प्रकार काव्यप्रकाश में अथशक्तिमूलकक के १२ भेद तो वे ही हैं, - जो लोचनकार 
ने बतलाये हैं | किन्तु व्यञ्ञकों में भेद हो जाता है । लोचन में केवल दो व्यश्ञक 
माने गये हैं पद और वाक्य | किन्तु काव्यप्रकाश में प्रबन्ध को भी व्यज्ञक 


' मानकर व्यश्वक तीन प्रकार का मान लिया गया है। इस प्रक्रार लोचन में 


' “११४२ व्वन्यालोके 
बता मम मल 
अथशक्तिमूठकक के १२९५८२-२४ भेद किये गये हैं जब कि काव्यप्रकाश में 

१२२३-३६ मेद हो जाते हैं । छोचन में उभयशक्तिमूलक का कोई भेद नहीं 
बतलछाया गया है| किन्तु काव्यप्रकाश में उभयशक्तिमूलक का भी एक भेंद 
विद्यमान है। इस प्रकार काव्यप्रकाश के भेदोपभेदों की गणना इस प्रकार 
होगी--लक्षणाभूलठक ध्वनि ४+असंह्लक्ष्य क्रम व्यज्ञय ६+ शब्दशक्तिमूलक 
४+-अर्थशक्तिमूलक ३६ +उमयशक्तिमूलक १-५१ भेद हो जाते हैं। जो बात 
मूल भेदों के विषय में कही गई है वही गुणन की प्रक्रिया में मो व्गू होती है । 

. शुणन की प्रक्रिया में भी दोनों आचार्यों में परस्पर पर्याप्त मतभेद हैं । 

.... काव्यप्रकाशकार को गुणन प्रक्रिया इस प्रकार है--इन ५१ भेदों में प्रत्येक 

.. का दूसरे के साथ संशयसझुर हो जाता है और प्रत्येक भेद्‌ के ५१ उपभेद हो 

_ जाते हैं। जैसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य का वाक्यद्योत्य अर्थान्तर 
. संक्रमित वाच्य से, पदय्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से, वाक्यबद्योत्य अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से, पदचद्योत्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से इत्यादि | इस प्रकार 
_सन्देह सझ्ूर के कुल मिलाकर ५१५५१ - २६०१ भेद हो जाते हैं । इतने ही. 
मेद अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सझ्भर, एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सद्भुर और संसुष्टि में प्रत्येक 
के हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २६०१) ४- १०७०७ सक्लीण उपभेद 
. ध्वनि के हो जाते हैं । रा 
... इस गुणनप्रक्रिया के विषय में काव्यप्रकाश की टीकाओं में एक आक्षेप 
उठाया गया है और उसका सम्राधान भी वहीं दिया गया है। आशक्षेप और 
. समाधान इस प्रकार हैं--कुछ छोगों का कहना है कि यह गणना' ठोक 
नहीं है क्योंकि इसमें कई भेद कई कई बार आ जाते हैं । जैसे यदि अथान्तर 
* संक्रमित बाच्य के उपभेदों की गणना की जायगी तो उसका साझ्ूय अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से आ ही जायगा। फिर अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य के उपमेद 
की गणना में पुनः अत्यन्ततिरस्क्ृत बाच्य का साह्ुय अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य 
से हो जायगा। इस प्रकार सभी भेद अनेक बार आ जायंगे। क्‍योंकि... 
. अर्थन्तरसंक्रमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ये दोनों एक ही वस्तु 
हैं । अतः यहाँ गणना का वही क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाश में विरोधालझ्लर 
: के पसज्ञ में उठाया गया है। वहाँ पर काव्यप्रकाशकार ने लिखा है--. 
: -.  : “जातिश्रतर्मिजात्याबरेर्विरुद्धा स्यादूगुणेर््रिमिः | 
ा क्रिया द्वाभ्यामपि द्वव्य॑ द्रव्येणेवेति ते दश? || ४ 
विरोध चार तत्त्वों सं .. होत। है--जाति,, गुण, किया ओर द्रव्य | इन चार का 
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तारावती 
चार से विरोध होने पर गणना की प्रक्रिया यह होगी--जाति का जाति इत्यादि 
चार से विरोध, गुण का गुण इत्यादि ३ से विरोध, ( क्योंकि गुण और जाति का 
विरोध तो जाति के विरोधों में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्रव्य से 
. विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध | इस प्रकार ४+३-२+१ ८ १० भेद 
हुये सीधे सीधे ४ ४४-१६ भेद नहीं । यही प्रक्रिया यहाँ मी अपनाई जानी 
चाहिये | अ्थांत्‌ अग्रिम अग्रिम भेदों में एक एक कम करके गणना की जानी 
चाहिये। जेसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५१ भेद | फिर वाक्ययोत्य 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५०, इसी प्रकार एक एक कम करके गणना की 
जानी चाहिये | इस दशा में गुणन की प्रक्रिया यह बतछाई गई है-- 
एको राशिद्विधा स्थाप्य एकमेकाधिकं गुरु । 
समार्धनासमी गुण्य एतत्सझ्लुलितं लघु ॥ ( छीछावती ) 

अथांत्‌ एक से जिस राशि तक गुणन करना हो उस राशि को दो बार रखना 
चाहिये | एक राशि में एक को जोड़ देना चाहिये जिससे यदि ब्रह राशि विषम 
होगी तो सम हो जायेगी और सम होगी तो विषम हो जायेगी | जो सम हो 
उसका आधा करके उससे विषम को गुणा कर देना चाहिये । यह सड्डुछन की 
लघु प्रक्रिया है । इस प्रकार १ से ५१ तक प्रत्येक राशि को जोड़ने की लघु प्रकिया 
यह होगी--५१ + १७०४२ इस राशि ५२ का ६-८ २६, अब ५१ को २६ से गुणा 
कर देना चाहिये ५१% २६- १३२६ भेद सन्देह सझ्छूर के हुए । कुछ मिलाकर 
ध्वनि के सक्लीण भेद ११२६ ०८४-५३०४ होने चाहिये १०४०४ नहीं । इसका 
समाधान यह दिया गया है कि विरोध की गुणन प्रक्रिया यहाँ पर छागू नहीं दो 
सकती । क्योंकि जाति ओर गुण का विरोध अथवा गुण और जाति का. विरोध 
एक ही बात है । किन्तु अर्थान्तरसंक्रमित का अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य से और 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अथानन्‍्तरसंक्रमित वाच्य से साकड्य एक बात नहीं | 
जब अथान्तरसंक्रमित वाच्य की प्रधानता होगी तब अर्थान्तरसंक्रमित बाच्य का 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से विरोध कह्या जायगा और यदि अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
की प्रधानता होगी, तो अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से 
विरोध कद्दा जायेगा | इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बतछाई-हुई प्रक्रिया 
ही ठीक सिद्ध होती है । । 

यहाँ पर एक प्रश्न ओर शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान ढेने- पर भी 
एकब्यञ्ञकानुप्रवेश सक्लुर के विषय में फिर यह संख्या ठीक सिद्ध नहीं होती । 
. एक व्यजञकानुप्रवेश सझूर में एक ही व्यण्जक में दो भेदों का समावेश होता है । 





११४४ घ्यन्यालोके ः 
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तारावती ह 
इस प्रकार पद के एकदेश, पद, वाक्य, प्रबन्ध इनमें परस्पर सद्भूर नहीं हो सकता। 
क्योंकि मान लीजिये वाक्य से एक व्यज्ञघ निकलता है तो उसका एक व्यज्जका- 
नुप्रवेश सछ्ूर तभी हो सकता है जब दूसरा व्यज्ञथ उसी वाक्य से निकले | यदि 
एक व्यज्ञश्थ वाक्य से निकलेगा और दूसरा पद से तो ऐसी दशा में व्यड्जक क॑; 
एकता नहीं रहेगी और इनका एकव्यञ्जकानुप्रवेश सझ्लूर नहीं बन सकेगा | इस 
प्रकार भी इनकी संख्या पर्यास रूप में कम हो जायगी । इसका उत्तर यह है कि 
यहाँ पर व्यब्जकता का अथ है व्यज्जना में किसी प्रकार का सहयोग देना | अब 
मान छो कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ एक ब्यज्भथ तो वाक्य से निकल्ता है और 
दूसरा वाक्य के केवछ एक भाग पद से | वहाँ पर यदि वाक्य से निकडनेवाहे 
व्यड्भथ में पद की किसी भी प्रकार की सहकारिता हो जाती है तो उस वाक्य के 
द्वारा उस व्यज्भथ अर्थ कीं व्यआ्जकता भी उस पद में आ गई | इस प्रकार पद 
और वाक्य के व्यज्ञश्यार्थों में एकव्यज्जकानुप्रवेश सक्कलर हो सकता है। अतण्वः 
. सह्लीण मेदों की संख्या १०४०४ मानना ही ठीक है। इनमें श॒द्ध ५१ भेदों के 
जोड़ने से १०४५७ ध्वनि मेद हो जाते हैं । है 
अब गुणीमूतव्यज्ञय के साह्लय को लीजिये-ध्वनि के जो ५१ मूलमेद बढ” 
लाये गये हैं उनमें कुछ भेद ऐसे हैं जो गुणीमूतव्यज्ञदय में सम्भव नहीं हो सकते | 
जैता कि ध्वनिकार ने छिखा है कि जब वस्तु से अलझ्लार की अभिव्यक्ति होती है 
तब उसे केवल ध्वनिरूपता ही प्राप्त होती है । कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा 
अलझ्लार में स्वाभाविक प्रकष होता द्वे । अतः व्यज्ञन्य अलक्लार वस्तु की अपेक्षा 
तो कभी गोण हो ही नहीं सकता । बस्तु से अलझ्लार की व्यञ्ञना तीन प्रकार की 
होती हे--( १) स्वतः सम्भव वस्तु से अल्क्छारूयज्ञना, ( २) कविकल्पित वस्तु 
से अलक्लारख्यज्ञना और (३ ) कविनिबद्धवक्तृकल्पित वस्तु से अलझ्जार व्यञ्ञना | 
इन तीनों में प्रत्येक के तीन भेद होते हँ---पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत | 
: इस प्रकार ये ९ भेद हुये | ये केवछ ध्वनि भेद ही हो सकते हैं। शेष ५१-- 
55४२ मेद गुणीमृतव्यज्ञय के भी हो सकते हैं । इन ४२ भेदों में प्रत्याः्‌ 
के. ८ भेद होते हैं--( १ ) अगूढ, (२) अपराज्ञ, (३) वाच्यसिद्धयद्भ, ( ४) 
अस्फुट, (५) सन्दिग्ध प्राधान्य, (६ ) ठल्य प्राधान्य, ( ७ ) काक्काक्षिप्त और 
(८) असुन्दर | इन ८ प्रकारों से मूछ ४२ मेदों का गुणा करने पर ४२ ३८ ८ - २३६ 
शुद्ध हो गये । इन ३३६ भेदों की संसष्टि करने पर ३३६ 3८ ३२६ - ११२८९६ मेद 
हो जाते हैं। एक प्रकार की संयृष्टि और तीन प्रकार का सझूर इस प्रकार इन मेदों 
“को ४ से गुणा करने पर ११२८९६३८४-४५१५८४ भेद सह्लीण गुणी मूतव्यजूय 
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ध्वन्यालोकः 

तत्र स्वप्रभेद्सड्ी णेत्व॑ कदाचिदनुग्राह्मानुग्राहकभावेन | यथा “एवंवादिनि- 

देवषों'! इत्यादों। अन्न हा्थेशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यड्ड-थध्वनिप्रभे देनालच्य- 
क्रमव्यद्गभयध्वनिप्रभे दो उनुग्ृह्ममाणः प्रतीयते । 

७... (अनु०) उनमें अपने मेदों से सझ्कीणत्व कमी अनुप्राह्मानुआइक भाव के द्वारा 
होता है। जैसे--एवं वादिनि देवर्षों' में यहाँ निस्‍्सन्देह अथशक्त्युद्धव अनुरणन- 
रूप व्यज्ञय नामक ध्वनि के प्रभेद के द्वारा ध्वनि का अलक्ष्यक्रमव्यड्भथ नामक 
प्रमेद अनुग्हीत किया जाता हुआ दृष्टिगत होता है । 

लोचन 
तन्न ब्युत्पत्तये कतिपयभेदेषू दाहरणानि दित्सुः स्वप्रभेदानां कारिकायामन्यपदा्थे- 
स्वेन प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चत्वायुंदाहरणान्याह--तत्रेति । अनुगृद्यममाण 
इति | छज्जया हि प्रतीतया । अभिलाषशड्भारोअन्नानुगृद्मते व्यमिचारिभूतत्वेन | 
उनमें व्युत्पत्ति के लिये कतिपय भेदों में उदाहरण देने की इच्छा करते हुये 
का रिका में अपने प्रभेदों के अन्यपदाथत्व होने के कारण प्रधानरूपमें कद्दे जाने से 
ऊसके आश्रयवाले ही चार उदाहरणों को कहते हैँं---/उनमें' यह | “अनुग्द्यमाण! 
हद । निससन्देह प्रतीत होनेवाली छजा के द्वारा । वहाँ व्यमिचारीभाव होने के 
कारण ( लजा के द्वारा ) अभिकाष शज्ञार अनुग्रहीत किया जाता है । 
तारावती 
के हो गये । ध्वनि के १०४५५ भेद बतलाये जा चुके हैं यदि इनका परस्पर चार 
बार गुणा किया जाय तथा अज्जाररस के नायक-नायिका भेद विभाव अनुभाव 
और समस्त अछड्ढारों से प्थक््‌ गुणन किया जाय तो इतने भेंद हो जाते हैं कि 
कोई व्यक्ति उनकी गणना कर ही नहीं सकता इस प्रकार नवनवोन्मेषशालिनी कवि 
प्रतिमा के लिये कहीं अन्त का अवसर ही नहीं आता । इस प्रकार यह सरस्वती 
का अनन्य भण्डार अनन्त काल तक सद्ददयों के समक्ष स्फुरित होता रहता है। यह 
है काव्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय | 

.. साहित्यदपंण में मूठ भेद तो ५१ ही हैं, किन्तु उसमें विरोधालझ्लारवाली 
काव्यप्रकाश की शैली को अपनाकर प्रत्येक अग्रिम भेंद में एक एक भेद कम 
कर दिया है । इस प्रकार १ से ११ तक की संख्याओं का जोड़ ही साहित्यद्पण- 
कार के मत में एक प्रकार के सड्भर की संख्या मानी जानी चाहिये । तीन प्रकार 

का सझ्ूर ओर १ प्रकार की संसष्टि को मिलाकर ४ से गुणा कर देने पर ध्वनि के 
सह्लीण भेदों की संख्या आ जायेगी । इस प्रकार साहित्य दपण के अनुसार ५१ )< 

२८६-१३२६ भेद संसृष्टि के हो जाते हैं और कुछ भेद १३२६ )८४- ४३०४ 
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ताराबती 

सक्लीण भेद सिद्ध द्वोते हैं । किन्तु वस्तुतः यह सब गणना ध्वनि-अनन्तता को द्दी 
सिद्ध करती है ।] 

अब आलोककार यह दिखलाना चाहते हैं कि इन भेदों का परस्पर संसजन 
( संखष्टि ) और साइय होता किस प्रकार है । इसके लिये कुछ उदाहरण देने की 
आवश्यकता है । किन्तु काव्य अनन्तपार है अतः कतिपय उदाहरणों से ही सन्तोष 
करना पड़ेगा । जिस क्रम से उदाहरण दिये जावेंगे उसको समझ लेना चाहिये । 
सामान्यतया सदर या संसृष्टि तीन ठत्त्वों में होती है--( १ ) अपने भेद से, (२ ) 
गुणीमूतव्यज्भथ से और (३) अबछ्ड्डारों से । इनमें सवप्रथम अपने भेदों से 
सुर और संसृष्टि को लीजिये । सवप्रथम अपने भेदों से ही सड्डर ओर संयसृष्टि के 
उदाहरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में गुणीमृतव्यज्ञंथ और 
अलड्भार के साथ 'स” शब्द जोड़ दिया गया है---गुणीमूतव्यज्ञय // 'सालक्वारैः 
यह सह! के अर्थ में 'सः हुआ है तथा इसमें बहुब्रीहि समास का निर्देश है । 
बहुन्रीददि समास का मुल निर्देशक पाणिनीय सूत्र है “ अनेकमन्यपदार्थ' अर्थात्‌ अनेक 
प्रथमान्तों का अन्य पद के अथ में समास हो जाता है । इसमें समास में आने- 
वाले शब्द गौण हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है । अतः यहाँ पर _ 
'वालझ्भरै? में अलक्वार गौण है और “सगुणीमूतव्यंग्येः? में गुणीभूत व्यज्ञथ' गौण 
है । प्रधानता किसी अन्य पदार्थ की है। वह अन्य पदाथ क्या है १ इसका निदंश 
कारिका में ही कर दिया गया है प्रभेदेः स्वैःः । इस प्रकार स्वप्रभेद अर्थात्‌ ध्वनि 
के मूल मेद ( काव्यप्रकाश के अनुसार ५१ और छोचन के अनुसार २५ ) प्रधान 
है। अतः इन प्रधान भेदों के साझ्कय की व्याख्या पहले की जायेगी तथा दूसरे 
मेदों से साइुय की व्याख्या बाद में की जायेगी । अपने प्रभेदों से साड्य तीन 
प्रकार का होता है और संखृष्टि एक प्रकार की । इस प्रकार कुछ मिलाकर चार 
प्रकार हुये । इन्हीं चार प्रकारों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया जा 
रहा है । द 


सब प्रथम सझ्भर को छीजिये । यह तीन प्रकार का होता है--( १ ) कभी तो. 
एक भेद दूसरे का अनुग्राहक होता हे और उससे उपकृत होकर दूसरा भेद 
अधिक उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है । उसे अनुग्राह्मानुगराहकभाव सहूर कहते हैं । 
जैसे--- 
. एवं वादिनि. देवर्षों पाश्व पितुरधोमुखी । 
 लीलाकमलपन्नाणि गणयामास पावती॥ 
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तारावती 

यह कुमारसम्मव का पद्म है, इसमें कहा गया है कि नारद जी हिमाश्वल से 
 प्रावती के विवाह के विषय में बात कर रहे थे। उस समय पावती अपने पिता के 
. पास बेठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीछाकमछ पत्रों को गिन रही थी । यहाँ 
. पर पावती के अधोमुख और छीलापत्र गणना से छजा की अभिव्यक्ति होती है । 
##यह लजा अनुरणनरूप व्यज्ञत्य के रूप में प्रतीत होती है और स्वतः्सम्मवी वस्तु 
. से वस्तु व्यज्ञना कही जा सकती है | दूसरी व्यक्षना यहाँ पर अमिछाष श्शज्ञार की 
होती है जो कि असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञत्य रस ध्चनि का एक भेद है। प्रतीतिगोचर 
होनेवाली लजा असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय रसध्वनि को अनुगहीत करती है क्‍योंकि छजा 
आंगार का व्यभिचारी भाव है | इस प्रकार ध्वनि के एक भेद अनुरणनरूप व्यद्धश्य 
से रस ध्वनि उपकृत होकर चमत्काराधिक्य में कारण होती है।यहाँ पर दो स्वरूप- 
गत भेदों का अनुआद्यानुग्राहकभाव सझ्डर है । ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता 
है कि व्यभिचारी भाव तो एक संयोज्य तत्त्व है जिसके संयोग से रसव्यञ्ना हुआ 
करती है जैसा कि मुनि ने कहा हे-विभावानुभावव्यमिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति:। 
फिर यहाँ पर लजा को अनुरणनरूप व्यज्ञय केसे माना जा सकता है ? इसका 
-छत्तर कह है कि विभाव इत्यादि सभी तत्त्व स्थायीमाव से मिलकर रसनिष्पत्ति 
किया करते हैं । किन्तु जहाँ कोई व्यभिचारी भाव प्रमुख हो जाता है वहाँ उस 
भाव की ध्वनि कही जाती है । जैसे कपूर शकर इत्यादि अनेक पदार्थों के योग 
से बने हुये पदाथ में एक सच्भगत-रस तैय्यार हो जाता है । किन्तु जब उस सद्दगत- 
स में मिच चीनी इत्यादि किसी एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है तब कहा 
जाता है कि अमुक पदाथ में चीनी का स्वाद है, मिच का स्वाद है इत्यादि । 
इसी प्रंकार सामूहिक रसध्वनि में जब एक भाव की प्रधानता हो जाती है तब वहाँ 
उस भाव की ध्वनि कही जाती है, जैसा कि साहित्यदपण में कहा गया है-- 

“रतिदंवादिविषया व्यमिचारी तथाझ्लितः | 











““ इस प्रकार यहाँ पर छजा-भाव को व्यञ्ञना अनुरणन रूप में ही होती है और 
इससे अमिलाष <इंगार अनुग्रहीत होकर चमत्कार में कारण बनता है । अतः यह 
अनुग्राह्मानुग्राहक भाव का उदाहरण है । द 

( २ ) कभी दो ध्वनिभेद एक साथ आ पड़ते हैं और दोनों में किसी एक 
का निश्रय नहीं किया जा सकता कि अमुक भेद ही सज्ञत रहेगा दूसरा नहीं । 

“शेसे स्थान पर सन्देह होनेके कारण सन्देहसझ्लूर कहा जाता है.। उदाइरण-- 
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ध्वन्यालोकः 
एवं कदाचितभेदद्रयसम्पातसन्देहेन । यथा-- 
खणपाहुणिआ देअर एषा जाआएँ किंपि दे भणिदा । 
रुअइ पडोहरखलही घरम्मि अणुणिज्नद वबराइ॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर एवा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शून्यवलभीगृहेउनुनीयतां वराकी ।॥ इतिच्छाया ) 
अन्न हानुनीयतामित्येतसद्मथोन्तरसड्क्रमितवाच्यत्वेन. विवज्षितान्यपर- 
वाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपश्चनिणये प्रमाणमस्ति । 
(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो भेदो' के सन्देह के द्वारा । जैसे-- 
हे देवर ! उत्सव में निमनन्‍्त्रण के द्वारा बुलाई हुई, यह (बेचारी प्रेयसी) तुम्हारी 
पत्नी के द्वारा कुछ कही हुई शन्यवल्भीणह में रो रही है; वेचारी को मना छो।! 
यहाँ निस्सन्देह 'मनाछो” यह पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के रूप में ओर 
विवक्चितान्यपरवाच्य के रूप में सम्भावित किया जाता है। किसी एक पक्ष के 
निणय में प्रमाण नहीं दी हे । 
छोचन 


क्षण उत्सवस्तन्न निमन्त्रणेनानीता हे देवर ! एषा ते जायया किमपि भणिता 
रोदिति । पडोहरे शून्ये वलभीगृहे अनुनीयतां वराको । सा तावद्देवरानुरक्ता तज्जा 
यया विद्तिबृन्तान्तया किमप्युक्तेत्येषोक्तिस्तदूवृत्तान्तं दृष्टवत्या अन्यस्यास्तद्देवरचोर- 
कामिन्या: | तत्न तव गृहिण्यायं वृत्तान्तो ज्ञात इत्युभयतः करूहायितुमिच्छन्त्येव- 
माह। ततन्नार्थान्तरे सम्मोगेनैकान्तोचितेन परितोष्यतामित्येवं रूपे वाच्यस्य सब्क्रमणम्‌। 
यदि वा त्वं तावदेतस्यामेवानुरक्त इतीष्याकोपतात्पर्यादनुनयमन्यपरं विवक्षितम्‌ | 
एवा तबेदानीमुचितमगहंणीय॑ प्रेमास्पद्मित्यनुनयो विवक्षितः, वर्यं त्विदानीं गहंणीयाः 
'ज्ञण” अर्थात्‌ उत्सव उसमें निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई दे देवर ! यह तुम्हारी 
जाया के द्वारा कुछ कही हुईं रो रही है । पडोहर अर्थात्‌ शुन्य वलभी गह में 
वेचारी मना ली जाय । वह देवर में अनुरक्त है, बृत्तान्त को जानलेनेवाली 
उसकी जाया के द्वारा कुछ कही गई है यह उक्ति उनके वृत्तान्त को देखनेवाली 
किसी दूसरी अपने देवर की चौरकामिनी की है । वहाँ वह तुम्हारी ग॒हिणी के 
द्वारा यह वृत्तान्त जान लिया गया है” इस प्रकार दोनों ओर कलह की इच्छा करते 
हुए कहती है। वहाँ “एकान्त में उचित सम्मोगके द्वारा परितुष्ट कर ली जाए! इसः 
प्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का संक्रमण होता है । अथवा तुम तो इसी में अनुरक्त 
दो इस ईष्यां कोप तात्यय से अन्यपरक - अनुनय विवक्षित है। यह तुम्हारी इस 
समय उचित तथा अगहणीय प्रेमास्पद है इस अनुनय का कहना अभीष्ठ है, हम 
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छोचन 


सम्वूत्ता इत्येतत्परतया उसयथापि च स्वासिप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्रये प्रमाणाभाव 
इत्युक्तम्‌ ! विवक्षितस्य हि स्वरूपस्थस्येवान्यपरव्वम्‌ । संक्रान्तिस्तु तस्यैतद्रपतापत्तिः । 
यदि वा देवरानुरक्ताया एव त॑ देवरमन्यया सहावलोकितसम्मोगज्षित्तान्तं प्रतीय- 
सुक्ति:, देवरेत्यामन्त्रणात्‌ | ६वंच्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्यातम्‌ | 
. तो इस समय गहंणीय हो गये हैं इस आशबयपरता के रूप में दोनों प्रकार से अपने 
अभिप्राय के प्रकाशन के कारण एक ओर निश्चय न होने में प्रमाणाभाव कहा गया 
है । स्वरूपस्थ ( वाच्यस्थ ) ही विवक्षित की अन्यपरता होती है । उसकी इस रूप 
को प्राप्ति तो संक्रान्ति होती है । अथवा देवरानुरक्ता की ही उस देवर के प्रति, 
जिसके सम्भोग इत्तान्त को अन्य के प्रति देखा गया है, यह उक्ति है। प्रथम 
व्याख्यान में तो देवर' इस आमन्त्रण की व्याख्या कर दी गई । 

क्‍ तारावती 

कोई नायिका अपने देवर में अनुरक्त है। वह अपने देवर के यहाँ किसी 
उत्सव में आई है । देवर की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को जान गईं है । अतः 
उसने प्रच्छन्नानुरागिणी से कुछ कह दिया जिंससे वह दु:खित होकर एकान्त स्थान 
पर जाकर रोने छगी । उस नायिका के देवर को कोई दूसरी स्री भी चाइती है। 
उनका भी गुप्त ग्रेम है। उस दूसरी कामिनी ने ये सब बातें देखली हैं कि उसके 
प्रेमी की पत्नी ने उस घर में आई हुईं से कुछ कह दिया है और वह एकान्‍्त में 
जाकर रो रही है। अतः वह सब समाचार उस अनने प्रेमी से कह रही है :- 

बुभ्हारे उत्सव में प्रेमपूवक आमन्त्रित किये जाने पर वह ( तुम्हारी भाभी ) 
तुम्हारे यहाँ आई थी । तुम्हारी जाया ( पत्नी ) ने न जाने उससे क्‍या कह 


दिया कि वह एकान्तवलमी गृह में जाकर रो रही है, अरे देवर ? बेचारी को 
मना को |? 


वलभी का अथ हे--अन्तःपुर, चन्द्रधाछा या घर की ऊपरी मञिल ( 'ुद्वान्ते 
वलभी चन्द्रशाले सौधोध्ववेश्मनि? ) 

देवर! इस आमन्त्रण से व्यज्ञना निकलती है कि तुम्हारा उससे स्व्राभाविक 
प्रेम होना ही चाहिये | “उत्सब में प्रेमपूवक बुलाई गई थी? इससे व्यज्ञना निक- 
लती है कि यहाँ तो कम से कम तुम्हारी पत्नी को उसका आदर करना ही चाहिये 
था किन्तु यहाँ भी उसने उसे स्पष्ट कर दिया | अत; उसका दुःखित होना स्वाभा- 
विक ही है। “जाया! शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है कि “यह मैं जानती हूँ कि 
वह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ही है, उसने तुम्हारा प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाया 
और जब बह ऐसी अनुचित बातें करती है तब तुम्हारा प्रेभ उसे मिल ही कैसे 

९ 








ही 
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तारावती 

सकता है ? तम्दारी पत्नी ने कहा है! में तुम्हारी” शब्द से व्यक्त होता दे कि 'जब 
तुम्हारी पत्नी ने कहा है तब मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा । 'कुछ कह दिया! का 
व्यज्ञयाथ यह है कि जो कुछ कह दिया वह इतना अनुचित है कि मैं उसका 
उच्चारण भी नहीं कर सकती । वलभी के शुन्य होने से एकान्त में प्रेम करने की 
सुकरता, 'रोती है! से प्रती काराक्षमत्व तथा नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण 
पलायन कीं असमथता व्यक्त होती है जिससे नायक के शीघ्र जाकर मनाने का 
ओचित्य सिद्ध होता है । 'वराकी” शब्द से भी नायिका की अक्षमता ही व्यक्त 
होती है | यहाँ पर वक्‍त्री का यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि वह नायक को यह 
सूचना देकर नायक ओर उसकी पत्नी में कलह कराना चाहती है। 


“अनुनय? का वाच्याथ है समझा बुझाकर दुःख दूर कर देना । किन्तु यहाँ पर 
कहनेवाल्ी का केवल यही अभिप्राय नहीं हो सकता, क्‍योंकि एक तो वह एकान्त 
स्थान इत्यादि का निर्देश करती है, दूसरे प्रणयीजनों का मानना और मनाना 
बात चीत तक ही सीमित नहीं रहता । अतः “अनुनय” का वाच्याथ तातयानुपपत्ति 
के कारण बाधित है और इससे यह अथ निकलता है कि सम्भोग के द्वारा उसे 
प्रसन्न करो | सम्भोग के साथ बात चीत द्वारा अनुनय का भी वच्याथ सन्निविष्ट 
हो जाता है | अतः यहाँ पर वाच्य |अथान्‍्तरसंक्रमित हो जाता है। अतः यह 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद है । अथवा यहाँ यह कथन एक अन्य 
प्रेमिका का है; अतः उससे यह व्यज्ञना भी निकक सकती है--'मेरे सामने आज 
त॒म्दारा रहस्य खुला है ; तुम बस्तुतः मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका ( अपनी 
भाभी ) से भी प्रेभ करते हो ; तभी तो तुम्हारी पत्नी उससे रुष्ट होती है।” इससे 
वक्‍त्री का अभिप्राय ईर्ष्याजन्य कोप में पयवसित होता है । इस अर्थ में अनुनय 
के अथ का सवथा परित्याग हो जाता है। अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि 
नामक प्रभेद हो सकता है। अब यहाँ पर यह निश्चय करना कठिन है कि 
अथान्तर संक्रमित वाच्य माना जाय अथवा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य | एक के 
निश्चय करने मे यहाँ कोई प्रमाण है ही नहीं । क्‍योंकि दोनों अवस्थाओं में वक्‍त्री 
का यही प्रयोजन रूप तात्पय व्यज्धदय होता है कि “यह तुम्हारी भाभी ठम्हारी सच्ची 
प्रेमास्पद है । भला अब तुम मुझसे प्रेम क्‍यों करोगे | इसका तुम्हारा प्रेम उचित 
भी है और अनिन्दनीय भी । अब मैं तो निन्दनीय हो ही गई हूँ ।” चाहे अनुनय 
का सम्भोगपरक अथ मानकर तथा एक प्रेमिका से दूसरी प्रेमिका के सम्भोग का 
निर्देश दिलवाकर यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य माना जाय या ईर्ष्या कोप में 
लक्षणा मानकर अन्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओं में प्रयोजन 





(तीय उद्योतः १२५११ 
रा न कक 
ध्वन्यालोकः 

एकव्यअ्ञकानुप्रवेशेन तु व्यज्ञायत्वमलूह्यक्रमव्यडम््यस्य स्वप्रभेदान्तरा- 
येक्षया बाहुल्येन सम्भवति | यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादो । 

(अनु०) एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा तो व्यज्ञयत्व अलक्ष्यक्रमव्कद्धन्य के 
, अपने दूसरे श्रमेदों की दृष्टि से बहुलता से सम्भय है | जैसे--स्निग्व श्यामल! 
# इत्यादि में । 


शत 


लोचन 
बाहुलयेनेति | सवंत्र काब्ये रसादितात्पर्य तावद्स्ति । तन्न रसध्वनेर्भावध्वनेश्चे- 
केन व्यक्षकेनामिव्यअ् नं स्निग्धश्यामलेत्यन्र विग्वलम्मश्डद्भारस्य तद्यमिचारिणश्र शोका- 
चेगाव्मनश्रवेणीयत्वात । 
बाहुल्त से' यह | सबत्र काव्य में रसादि ताथय तो होता ही है । उसमें रस- 
ध्वनि और भावध्वनि का एक ही व्यञ्ञक के द्वारा अभिव्यञ्ञन ( होता है ) क्योंकि 
स्निग्ध श्यामल? इत्यादि में विप्रल्म्मशज्ञार और उसके व्यभिचारी शोक और 
आवेश की ( एक साथ ) चवणा होती है । द 
ताराबती 
रूप व्यड्शयाथ तो एक ही होगा । अतः एक का निश्चय करने में कोई तक न 
होने से यहाँ सन्देह सल्लर है। यह तो बहुशः बतलाया जा चुका है कि जहाँ 
वाच्याथ के स्वरूप में ही व्यज्धयाथ अवस्थित होता है उसे अर्थान्तरसंक्रमित 
च्य कहते हैं और जहाँ स्वरूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता है वहाँ: अत्यन्त- 
पतिरस्कृत, वाच्य कहा जाता है । 
अथवा उक्त पद्य की योजना एक रूप में ओर हो सकती है । यह कथन 
भाभी का ही है जिसका कि अपने देवर से स्वयं प्रच्छन्न प्रेम है । उसने किसी 
अन्य से देवर का प्रेम जान लिया है | वह दूसरी प्रेमिका देवर के घर किसी 
उत्सव में आई है और उसको देवर की पत्नी ने अपमानित किया है । यही सारा 
समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईष्यां जन्य रोष प्रकट कर रही है | 
_बस्त॒ुतः यही अर्थ ठीक है । क्‍योंकि इसमें 'देवर' इस सम्बोधन की सज्भति ठीक 
औऔैठ जाती है । यदि पहली वाली व्याख्या के अनुसार यह माना जाय कि कहने 
वाली भाभी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है ओर वह भाभी के अममानित होने की 
सूचना दे रही है तो 'हे देवर' यह सम्बोधन भाभी की दृष्टि से साना जायगा 
4 और यह कटाक्षपरक सम्बोधन होगा । ) 
.. (३) सझ्वर का तीसरा प्रकार है एकव्यज्ञकानुप्रवेश सक्कर। अपने भेदों 
“का एकाश्रयानुप्रवेश सझ्भूर अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय ध्वनि का दूसरे भेदों से प्रायः हुआ 


१२०२ घ्वन्यालोके व 
व्वन्यालोकः 
स्वप्रभेदसंसृष्टत्व॑ च यथा पूर्वोदाहरण एवं। अत्र ह्यर्थान्तरसडक्रमितवाच्य- 
स्थात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसगः | द 
(अनु०) स्वप्रभेद संसृष्टत्व जैसे--पहले के उदाहरण में ही | यहाँ निस्सन्देह 
अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य और अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य का संस है | 
लोचन 
एवं श्रिविधं सड्कर व्याख्याय संसश्मिदाहरति--स्वग्रभे देति। अन्र हीति ४8 
लिप्तश्ब्दादी तिरस्कृतो वाच्यः, रामादौ तु सडक्रान्त इत्यथे: | 
इस प्रकार के सह्भर की व्याख्या करके संसृष्टि का उदाइरण देते हैं--“अपने 
प्रमेंद से! यह | यहाँ निस्सन्देह! यह । छिसत शब्द इत्यादि में वाच्च तिरस्कृत है 
और राम इत्यादि में संक्रान्त | 
तारावती 
करता है | क्योंकि काव्य में सबंत्र तात्यय तो रसध्वनि में ही होता है, उस रस के: 
पोषक भावों की भी अभिव्यक्ति होती है । उदाहरण के लिये “स्निग्पश्यामल- 
कान्तिल्तिवियत! इत्यादि पद्म को छीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय 
उद्योत की प्रथम कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर असंल्लक्ष्यक्रम व्यड्भरन्य 
रसध्वनि विप्रल्म्मशंगारपरक है। साथ ही थोक और आवेश की भी अभिव्यक्ति: 
होतो हे जो कि उसका व्यमिचारी भाव है। इन दोनों की एक साथ चवणा 
होती है । दोनों का व्यज्ञक यह पद्य ही है। अतः: यहाँ पर ध्वनि के स्रगत 
भेदों का एकाश्रयानुप्रवेश सड्डूर है | 
( कुछ ढोगों ने यहाँ पर रामशब्द के अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ओर रसध्वनि 
इन दो का एकाश्रयानुप्रवेश सझ्डुर बतलछाया है | क्योंकि दोनों का अभिव्यजञ्ञन 
रामशबद से ही होता है। वस्तुतः यह ठीक भी है। किन्तु इससे आछोककार 
के इस कथन की साथकता नहीं होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ 
एक पद में दो व्यज्ञ्थों का समावेश होता है । अत; बाहुल्‍य की व्याख्या करने 
के लिये रसध्वनि का व्यभिचारियों की व्यज्ञन। से उपकृत होना मानना ही पड़ेगा + .. 
यहो लोचनकार का आशय है।) कक 
ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सद्डूर की व्याख्या की जा चुकी । अब 
स्वगत भेदों की संसष्टि को लीजिये | संसष्टि वहाँ पर होती है जहाँ दो ध्वनिभेद 
डिर्पेक्ष रूप में स्थित 'होते हैं। जैसे 'स्निग्धश्यामलकान्तिल्सिवियत:' इसीः 
. पद्म को लोजिये | यहाँ पर “लिप्त! शब्द इत्यादि का अथ बाधित है | छेप किसी. ह 
मृत तथा स्पृश्य वस्तु का किया जाता है । कान्ति का लेप नहीं हो सकता इसके 


हिल डर 
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>> एएएनशशशणशाशशआशआशशशशशशशशशणशणशणनणणणशशश/शानानााता >> नवमी मिशन निकलकर 
धघ्वन्यालोकः 
गुणीभूतव्यकम्यसड्जी णेत्व॑ यथा--न्यक्वारो हायमेव मे यद्रयः इत्यादौ। 
यथा वा-- 
कृर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोउमिमानी । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदु$ पाण्डवा यस्य दासाः॥। 
राजा दुश्शासनादेगुरुरनुजशतस्याडगराजस्य मित्रम्‌ । 
कास्ते दुर्योधनो5सो कथयत न रुषा द्रष्ट्रमभ्यागतौ स्व: ॥ 
अत्र हालक्यक्रमव्यडम्यस्यथवाक्यार्थों भूतस्यव्यड्म्यविशिष्टबाच्याभिधा- 
यिभि+ पद! सम्मिश्रता । अत एवं च पदाथ श्रयत्वे गुणीभूतठयड-्ग्यस्य वाक्यार्था- 
अयत्वे च ध्वनेः सड्लीणेतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌। यथा हि ध्वनेः 
प्रभेदान्तराणि परस्पर सद्लीयन्ते पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि । 
(अनु०) गुणीमृतव्यज्भ्य संकीणत्व जैसे--न्यक्कारो हयमेव मे यद्रयः” इत्यादि 
में | अथवा जेसे-- 
ब्यूत के छो का करनेवाछा, छाख के बने मकान का जलानेवाला, वह 
अभिमानी, द्रौपदी के केश तथा ऊत्तरीय के अपसारण मैं निपुण, जिसके दास 
पाण्डव हैं, दुश्शासन इत्यादि का राजा, सौ छोटे भाइयों का ज्येष्ठ, अज्ञराज का मित्र 
वह दुर्योधन कहाँ है, कहते क्‍यों नहीं हो, हम दोनों क्रोधपूवक देखने आये हैं | 
यहाँ निस्सन्दह वाक्यार्थीमूत अलक्ष्यक्रमव्यद्ध्थ का व्यज्धव्यविशिष्ट बाच्य को 
कहनेवाले पदों से सम्मिश्रण होता है । ओर इसीलिये गुणीमृतव्यज्ञच्य के पदार्था- 
श्रित होने पर और ध्वनि के वाक्याश्रित होने पर सह्लीण होने में कोई विरोध नहीं 
है अपने दूसरे प्रभेदों के समान । निस्सन्देह जैसे ध्वनि के दूसरे ग्रभेद परस्पर 
सह्लीण होते हैं और पदाथ तथ्य वाक्याथ के आशय के रूप में उनमें विरोध 
नहीं आता । 
छोचन द 
एवं स्वप्रभेद॑ मति चतुमंदानुदाह्वत्य गुणीभू तब्यकम्यं प्रत्युदाहरति-गुणी भू- 
तेति। अन्न हीव्युदाहरणद्येडपि | अल्क्ष्यक्रमव्यब्ग्यस्येति रौद्वस्य व्यहग्य विशिष्टें- 
स्यनेन गुणता व्यडम्यस्योक्ता । पदेरित्युपलक्षणे तृतीया। तेन तदुपरक्षिता योज्र्थों 


इस प्रकार स्वप्रभेंदों के प्रति चारों प्रभेदों के उदाहरण देकर गुणीमूतव्यज्जय 
के प्रति उदाहरण देते हें--“गुणीमूत” यह । यहाँ निस्तन्देह” अर्थात्‌ दोनों ही 
उदाहरणों में | “अल्क्ष्यक्रमव्यज्रघ का! यह । रौद्र के प्रतीत होने से “व्यक्ष्य 
विशिष्ट! इत्यादि के द्वारा व्यज्ञन्य की गुणरूपता कही गई है । “बदैः में उपलश्षण 


'» में तृतीया है । इससे उसके द्वारा उपलक्षित की हुई, व्यज्भय के गुणीमाव के द्वारा 





१२५०४ ध्वन्याछोके 
लोचन द 
ब्यडग्यगुणीमभावेन वतते तेन सम्मिश्रता सडकीणता | सा चालुग्राह्मानुआहकमावेन, 
सन्देहयोगेनेकव्यक्ष कानुप्रवेशेन चेति यथासम्मवम्मुदाहरणद्वये योज्या । तथाहि से 
यद्रय इत्यादिभिः सर्वेरेव पदार्थे: क्त्यादिमिश्र विभावादिरूपतया रौद एवानुगृछते । 
जो अथ वतमान रहता है, उसकी सम्मिश्रता अर्थात्‌ सक्कीणता और वह अनुग्राह्मा- 
नुग्राहक भाव के द्वारा, सन्देह योग के द्वारा और एक व्यज्ञकानुप्रवेश के द्वारा 
यथासम्मव दोनो उदाहरणो' में जोड़ दी जानी चाहिये | वह इस प्रकार भेरे जो 
शत्रु! इत्यादि इन सब पदार्थों के द्वारा ओर 'कर्ताद्तच्छलानां! इत्यादि के द्वारा 
विभावादि रूपता से रौद्र ही अनुग्द्दीत होता है | 
तारावती 
लिप्त)! शब्द का प्रकृत कान्ति के लेप के अथ में बाघ हो जाता है। उससे 
लक्ष्याथ निकलता है कि 'कान्ति सभी अवयवों में व्याप्त है ।! इसकी प्रयोजन- 
रूप व्यञ्जना यह है कि कान्ति सभी अबयवों में परिपूर्ण रूप में तथा अतिशयता 
के साथ भर गई है | इस प्रकार यहाँ पर “लिप्त शब्द के अथ का सबथा त्याग 
हो जाता है। अतः यह अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण 
है। 'राम' शब्द अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण है ही 
जेसा कि विस्तारपूबक द्वितीय उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखछाया 
जा चुका है। ये दोनों ध्वनि भेद परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित रहते हैं | अतः यहाँ. 
ध्वनि के दो स्वगत भेदों की संसष्टि है। इसी अकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
यहाँ तक ध्वनि के स्वगत भेदों के चारों प्रकारों की व्याख्या की गई । अकछ 
गुणीभूतव्येद्धय के साथ ध्वनि के साड्डुय और संसष्टत्व को लीजिये--तृतीय उद्योत 
की १६ वीं कारिका की व्याख्या में 'न्यक्वारो हययमेव' इत्यादि पद्य में प्रत्येक पद 
को व्यज्ञना की व्याख्या की जा चुकी है । इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक पद 
व्यज्ञथविशिष्ट होकर ही चमत्कारकारक होता है। इस प्रकार प्रत्येक पद गुणीमूत- 
व्यद्धेथ का उदाहरण है। पूण पद्च में रौद्र रसध्वनि होती है । ( यहाँ पर रौद्र 
रस को व्यज्ञना होती है यह लोचनकार का मत है। निवंद नामक व्यभिचारी 
भाव की प्रधान रूप में अभिव्यक्ति होती है यह दपणकार का मत है | वस्तुत: 
यहाँ पर ,निर्वेद व्यमिचारी से पुष्ट होकर वीर रस ही ध्वनि का रूप धारण करता 
है। ) इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ का साझ्कय है। दूसरा 
उदाहरणः ली जिये-... 
यह पद्य वेणीसंहार के पञ्चम अह्छू से लिया गया है। महामारत के युद्ध. 
. में अनेक.- वीरों का सड्क्षय हो चुका है। भीम ने दुश्शाशन के हृदय का रक्त ... 


तृतीय उद्योतः श्य्ण्ष 
लछोचन 


कतंत्यादौ च प्रतिपद॑ प्रव्यवान्तरवाक्यं प्रतिसमासं च व्यडम्यमुप्प्रेक्षितुं शक्य- 
मेवेति न लिखितम्‌ । 'पाण्डवा यस्य दासाः:' इति तदीयोक्त्यनुकारः। तत्र गुणीभूत- 
ब्यडग्यतापि योजयितुं शकया, वाच्यस्येव क्रोधोद्दीपकत्वात्‌ । दासेश्र कृतकृत्यै: स्वाम्य- 
वश्य॑ दृष्टव्य इत्यथंशक्त्यनुरणनरूपतापि | उभयथापि चारुत्वादेकपक्षग्रहे प्रमाणामावः। 
- एकव्यब्जकाजुप्रवेशस्तु तैरेव पढे: गुणीसूतस्य व्यड्मप्रस्य प्रधानीभूतस्य च रसस्थप 
विभावादिद्वारतयामिव्यक्षनात्‌ । अत एवं चेति । यतोउच्न छक्ष्यें दृश्यते तत इत्यथः । 

और कर्ता” इत्यादि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अवान्तर वाक्य में और प्रत्येक 
समास में व्यड्धथ की उत्प्रेक्षा की जा सकती है इसलिये नहीं लिखा गया | 'पाण्डव 
जिसके दास हैं! यह उसकी उक्ति का अनुकरण है | उसमें गुणीभूत व्यज्ञत्यता की 
भी योजना को जा सकती है, क्योंकि वाच्य ही क्रोधोह्ीपक है और 'कृतकृत्य! 
दायों के द्वारा स्त्रामी अवश्य देखा जाना चाहिये! यह अथंशक्तिगूलक अनुरणन 
रूप व्यज्ञयता भी है । दोनों प्रकार से चारुत्व होने के कारण एक पक्ष के ग्रहण में 
प्रमाण नहीं है। एकव्यजञ्ञकानुप्रवेश तो उन्हीं पदों से गुणीभूत व्यद्ध्य के और 
प्रधानीमूत रस के विभाव हृत्यादि के द्वारा अभिव्यजन होने के कारण सिद्ध हो जाता 
है | अतणव च? यह। क्योंकि यहाँ लक्ष्य में दिखलाई देता है इससे । 

तारावती 

पी लिया है; कण. और अजुन का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन बट बृक्ष के नीचे 
चिन्ताग्रस्‍्त मुद्रा में बैठे हैं । उसी समय घृतराष्ट्र, सक्लय और गांधारी आकर 
दुर्योधन को युद्ध छोड़ने का उपदेश देते हैं किन्तु दुर्योधन दृढ़ है । इतने में सुनाई 
देता है कि कण मारा गया । सब उद्दिम्न तथा खिन्न हैं; दुर्योधन बदला लेने के 
लिये एकदम चल देना चाहता है | इसी समय पढें के पीछे मीम और अर्जुन 
का स्वर सुनाई देता है | वे कहते हैं-. 

हम दोनों दुर्योधन से क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम छोग हमें क्‍यों नहीं 
बतछाते कि वह दुर्योधन कहाँ है ! वह दुर्मोधन जो कि ब्ूतच्छछों का करनेवाला 
है, वह दुर्योधन जो छाख के बने हुये हमारे आवासस्थलॉको जलानेवाला है, 
वह अभिमानी दुर्योधन जो द्रौपदी के केश और उत्तरीय के हटाने में बड़ा ही 
निपुण है, वह दुर्योधन पाण्डव जिसके दास हैं, वह दुर्योधन दुश्शाशन इत्यादि 
का राजा, सौ छोटे भाइयों में ज्येष्ठ, अज्ञराज ( कण ) का मित्र वह दुर्योधन 
कहाँ है ।? 

( लोचनकार ने इस पद्म की व्यञ्ञनाओं के विषय में केवल इतना ही लिखा 
है कि इसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य और प्रत्येक समास की व्यत्जनायें 





श्स्णद ध्वन्याछोके . 





तारावती 

स्पष्ट हैं, अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है |” इसकी व्यज्ञनाओं की व्याख्या 
इस प्रकार को जा सकती है कर्ता में 'ऋ धातु से सीधे कत्रथक प्रत्यय से व्यक्त 
होता है कि द्यृत के अवसर पर छल करने मैं शक्रुनि तो निमित्तमात्र था वास्तविक 
उत्तरदायी तो यह दुर्योधन ही था। “धूतच्छलानां' के बहुबचन से व्यक्त होता 
है कि इस दुर्योधन ने हम छोगों से एक नहीं अनेक छल किये हैं | “जतुमय 
शरणोद्दीपना' की व्यज्ना यह है कि इस दुर्योधन ने हम लोगों को नष्ट कर देने 
में कोई कमी शेष नहीं रक्खी, यह तो परमात्मा की कृपा थी कि हम अपने भाग्य 
से बचते रहे | कर्ता द्यृतच्छलानां' 'जतुमयशरणोद्दीपना? इन दोनों वाक्यखण्डों 
से व्यक्षना निकलती है कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का है जिससे यहद्द 
सारा वंश नष्ट हो गया | सः वह! से अभिव्यक्त होता है कि दुर्योधन अपनी 
दुष्टता के लिये सबत्र प्रसिद्ध हो गया | अमिमानी' की व्यञ्जना यह है कि 
अब दुयो घन का अमिमान कहाँ चढा गया ! उसे अपने अभिमान का पूरा 
बदला मिल गया | कृष्णा केशोत्तरीयव्यपनयनपठु/ से सभी को साक्षी बनाकर 
दुश्शासन को बाहँ उखाड़ने और उसके वक्षस्थल का रक्त पीने की व्यज्जना होती 
है। थपाण्डवा यस्य दासाः” से व्यञ्जना निकलती है कि दुर्योधन ने तो द्यृत के 
अवसर पर पाण्डवों को जीतकर अपना दास बना लिया था और वह स्वदा 
पाण्डवों को अपना दास ही कहा करता था | क्‍या उसे अब तक पता नहीं चला 
कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्या होता है! “दुश्शासनादे राजा' से दुश्शासन 
इत्यादि सभी वशवरत्तियों के मारे जाने की व्यञ्ञना होती है, 'गुरुरनुजशतस्य' से व्यक्त 
होता है कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूरा अमिमान था वह अब 
अकेला शेष रह गया; उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने ही मार डाछा । 

अज्ञराजस्थ मित्रम से व्यक्त होता है कि दुर्योधन सर्वदा अजद्भराज की ही सम्मति 
पर चला करता था और समस्त अनथ अज्ञराज की दुबुंद्धि के ही कारण हुये थे । 

दुर्योधन समझता था अकेला. अज्ञराज हो सभी पाण्डवों को मार सकता है किन्तु 


आज अज्ञराज का कहीं पता नहीं । आज हम क्रोध और क्रूरता के साथ दुर्योधन _ 


का अन्त करने आये हैं। दुश्शासन उसके सौ भाई और क०" इत्यादि उसके 
सहायक अब कहाँ हैं जिनके बछ पर उसने इतना अन्याय किया था )। 

नन्‍्यूकारो हययमेवः और “कर्ता चूतच्छछानां' इन दोनो पढों में रौद्वरस की 
व्यज्जना होती है ( अथवा प्रथम में वीररस की और दूसरे मैं रौद्वरस की व्यड्जना 
होती हे |) यह रौद्ररस असंल्लक्यक्रम व्यज्ञय है और प्रधानीभूत वाक्याथ 
बनकर यही ध्वनि का रूप धारण करता है। इन दोनो पद्यो' में शब्दों से जो 


५ 
कक) 
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है तारावती 
व्यब्जनाय बतलाई गई हें शब्दो' के अथ उन विशिष्ट प्रकार की व्यञ्जनाओ'* से 
मिश्रित होकर ही अवभासित होते हैं। इस प्रकार व्यद्भवविशिष्ट वाक्य का 
अभिधान करने के कारण इन में गुणीमूतव्यद्धन्य है | यहाँ पर 'पदेः सम्मिश्रता' 
अथ्थांत्‌ व्यज्ञथविशिष्ट वाक्य को कहनेवाले से असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय का१ सम्मि- 
श्रित होना बतलछाया गया है | वस्तुत+३ असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्भत्थ पदों से नहीं अपितु 
उनके अर्थी से सम्मिश्रित होता है | अतः यहाँ पर (दें? सें उपलक्षण में तृतीया 
माननी चाहिये जिसका आशय यह द्वोता है कि पदो के विशिष्टाभिव्यञह्जनपरक 
प्रयोग के कारण ही असंल्लक्ष्यक्रम व्यड्शथ से विभिन्न गुणीमृतव्यद्धथों का सम्मि- 
श्रण उपलक्षित द्वोता है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों पद्मों 
में यह सम्मिश्रण होता किस प्रकार है ! इसका उत्तर यह है कि सह्डूर के तीनों 
भेंदों की यहाँ यथासम्मव योजना कर लेनी चाहिये । वह इस प्रकार--( १ ) 
मेरे और शत्र' इत्यादि सभी वाक्याथों से अथवा “कर्ता! इत्यादि के वाक्यार्थों 
से इन दोनों पत्मों की विभावरूप सामग्री का ही सम्बादन किया जाता है। यह 
विभावरूप सामग्री सबंदा रसनिष्पत्ति में अनुग्राहक होती है । इस प्रकार 
ठयज्भुय विशिष्ट वाक्य के द्वारा रत ध्वनि के अनुगद्दीत होने से गुणीमूतव्य॑ग्य 
और रस का अनुग्राह्मानुआहक भाव सहझ्ूुर है | (२ ) थाण्डव जिसके दास हैं? 
यह दुर्योधन की उक्ति का अनुकरण है । अर्थात्‌ दुर्दोधन ऐसा कहा करता था । 
उसने हम लोगों को दास बना लिया था जिसका उचित दण्ड उस्ते मिल गया 
कि उसके सब भाई इत्यादि मारे गये | इस प्रकार 'पाण्डब जिसके दास हैं? से 
यह व्यञ्जना निकलती है । किन्तु प्रधानता वाच्याथ की ही है क्‍योंकि क्रोष की 
अभिव्यक्ति वाच्याथ से ही होती है | व्यग्याथ उसमें सहायक मात्र होता है | इस 
प्रकार यह गुणीमूतव्यंग्य है । साथ ही इससे यह भी व्यञज्जना निकलती है कि 
हम तो दुर्योधन के दास हैं, दातों का यह कर्तव्य होता है कि स्त्रामी का काय 
कर के स्वामी का दशन करें | इस दुर्योधन का काम कर आये हैं और अब उनसे 


मिलना चाहते हैँ, उनसे कह दो कि तैय्यार हो जाए ।? यह व्यञ्जना वाक्य की 
« अपेक्षा प्रधान है अतः स्वतः सम्भवी वस्तु से अनुरणनरूप वस्तु ध्वनि भी यहाँ 


विद्यमान है । यह निणय नहीं किया जा सकता कि उछ व्यंग्यविशिष्ट वाच्य 
अधिक चमत्कारकारक है या यह अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि । इस प्रकार यहाँ 
सन्देहसड्भर है । (३) एकव्यज्जकानुप्रवेश सझ्भुर तो स्पष्ट ही है। उन्हीं 
शब्दों से गुणीभूतव्यंग्य की भी व्यञग्जना होती है और उन्हीं से विभाव इत्यादि 


क माध्यम से असंललच््यक्रम व्यंग्य रसध्चनि भी अभिव्यक्त होती दहै। इस प्रकार 
सड्डर के तीनों भेदों की यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है । 
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छोचन 

ननु व्यडग्यं गुणीभूतं प्रधानं चेति विरुदमेव तद्दृश्यमानमप्युक्तत्वान्न श्रद्धेय- 
मित्याशडःक्य व्यज्जकभेदात्तावन्न विरोध इति दर्यति--अत एवेति। स्वेति। स्वप्र- 
भेदान्तराणि सक्ली्णतया पूवमसुदाह्मतानीति तान्येब दृष्टान्तयति वदेव व्याचष्टे -यथा 
हीति। तथात्नापीत्यध्याहारो5न्र करतंव्यः । 'तथाहि' इति वा पाठः । 

( प्रइन ) व्यज्ञबथ गुणीमूत भी और प्रधान भी यह विरुद्ध है वह दिखलाई 
पड़ता हुआ मी उक्त हेतु से श्रद्धय नहीं है यह शच्भू) करके व्यज्ञक भेद से विरोध 
नहीं होता यह दिखाते हैं (अतएव” यह। “अपने! यह | अपने दूसरे प्रभेद 
जिनका सह्लीण के रूप में उदाहरण दिया गया है उन्हीं को दृष्टान्त बना रहे हैं | 
वही कहते हैं--निस्सन्देह जैसे! | “वैसा यहाँ पर! यह अध्याहार करना चाहिये । 
अथवा “तथाहि' यह पाठ है । 

। तारावती 

( प्रश्न ) यह तो विचित्र सी बात है कि व्यंग्य गुणीमृत भी है और प्रधान 
भी | यह परस्पर विरुद्ध बात मानी कैसे जा सकती है १ ( उत्तर ) क्योंकि यह 
लक्ष्य में दिखाई पड़ता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैं; अत: यह मानना. 
ही पड़ता है | ( प्रश्न ) चाहे वह लक्ष्य में दिखलाई ही क्‍यों न पड़ता हो; किन्तु 
दिया हुआ हेतु इतना प्रबल है कि छक्ष्य में दिखलाई पड़नेबाले तत्त्व पर भी 
श्रद्धा करना उचित ही प्रतीत नहीं होता । जब प्रधान और अप्रधान सबथा एक 
दूसरे के विरुद्ध हें तब दोनों तत्त्वों को एकत्र सन्निविष्ट कहना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है ?( उत्तर ) प्रधान और अप्रधान व्यद्थों में व्यज्जकों का मेंद 
है | अतः उनका परस्पर सन्निवेश विरुद्ध नहीं कहाँ जा सकता। यहाँ पर गुणीमूत- 
व्यंग्य की अभिव्यक्ति पदों के अथ से होती है और असंल्लक्ष्यक्रम व्यंग्य रसध्बनि की 
अभिव्यक्ति वाक्याथ से होती है । एक के व्यञ्जक पदाथ हैं और दूसरे के व्यज्जक 
वाक्याथ हैं | इस प्रकार जब दोनों के व्यञ्जकों में भेद है तब आप यह कैसे 
कह सकते हैं कि दोनों के प्रधान और अप्रधान होने में परस्पर विरोध है ! इनका 
साह्ुय हो सकता है और व्यञज्जकभेद के कारण उनमें कोई विरोध भी नहीं . 
आता | यह इस प्रकार समझिये कि जैसे ध्वनि के स्त्रगत भेदों में सक्ूर ओर _ 
संसष्टि दिखलाई गई है । उसमें व्यञ्जकभेद के कारण ही दो भेदों के प्रधान 
ओर अप्रधानभाव में विरोध नहीं आता। ध्वनि के स्वगत भेदों के उदाहरण 
पहले दिये जा चुके हैं और यह दिखलाया जा चुका है कि पदाथ तथा वाक्याथ 
इन दो विभिन्न तत्त्वों से अभिव्यक्त होने के कारण दोनों का साइ्ूय बन जाता है । 
उसी दृष्टान्त से गुणीभृतव्यंग्य और ध्वनि के साइूय के विषय में भी समझ लिया 
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ध्वन्यालोकः 
कि चेकव्यज्जयाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभाबो विरुद्धयते न तु व्यद्अ-यभेदापेक्षया 
यतो5प्यस्य नविरोधः | अय॑ च सक्लरसंसश्व्यिवहारों बहनामेकत्र वाच्यवाचक- 
भाव इवब व्यद्गथव्यज्लकभावेडपि निर्विरोध एवं मन्तव्यः । 
. (अनु०) और भी--एकव्यंग्याश्रयत्व में प्रधान तथा गुणभाव का परस्पर 


. विरोध होता है व्यंग्यभेद की दृष्टि से नहीं । इससे भी इसका विरोध नहीं होता । 


और यह सड्डर-संसृष्टि व्यवहार बहुतों के एकत्र वाच्यवाचकभाव के समान व्यंग्य- 
व्यज्ञकभाव में भी निर्विरोध हो माना जाना चाहिये। 
द छोचन 

ननु व्यक्षकमेदात्प्रथभभेदयो: परिहारो5स्तु एकव्यश्षकानुप्रवेशे तु कि वक्तव्यमित्या- 
शडक्‍्य पारमार्थिक परिहारमाह--किज्चेति | ततोडन्यद्वयढग्यं गुणीभूतमन्य्च अधान- 
मिति को विरोधः ? नज्लु वाच्यालडमकारविषये श्रतो5यं सडकरादिव्यवहारों नत्तु 
व्यडग्यविषय इत्याशडक्याह--अय्यं चेति | मन्तब्य इति मननेन प्रतीत्या तथा 
निश्चेयः उमयतन्रापि प्रतीतेरेव शरणव्वादितिभावः । 

( प्रश्न ) व्यज्ञक भेद से प्रथम दो भेदों का परिहार हो जाय, एक व्यड्जकानु- 
प्रवेश शड्डर के विषय में क्‍या कहा जाना चाहिये ! यह श्र करके वास्तविक 
परिहार बतला रहे हैं 'और भी? यह। उससे भी? यह। क्योंकि दूसरा व्यड्ध्थगुणीमूत 
है ओर दूसरा प्रधान है, अतः उसमें क्या विरोध ! ( प्रश्न ) यह संकर इत्यादि 
का व्यवहार तो बाच्याछंकार के विषय में सुना गया है; व्यंग्य के विषय में तो नहीं १ 
यह शंका करके कहते हँ---“और यह” यह | “माना जाना चाहिये' यह | भाव यह है 
कि मनन से अर्थात्‌ प्रतीति से बसा निश्चय करना चाहिये क्योंकि दोनों ओर 
प्रतीति का ही सहारा है। 

तारावती 
जाना चाहिये | यहाँ पर आलोक में--यथाहदि””"“विरुद्धानि! यह वाक्य अधूरा 
सा मालूम पड़ता है । क्‍योंकि इसमें केवल दृष्टान्त तो दिया गया है दाष्टान्त 


: नहीं | अतः यहाँ पर 'तथात्रापि! यह वाक्यखण्ड जोड़कर पूरा कर लेना चाहिये | 


दर 


अथवा “वथाहि' के स्थान पर “तथाहि!' कर लेना चाहिये जिससे यह तक हो 
जावेगा और वाक्य की अपूणता जाती रहेगी । 

(प्रश्न) आपने विरोधपरिहार के लिये व्यज्ञकमेद का सहारा लिया है । 
यह अनुग्राह्यानुग्राहक भाव सट्लर और सन्देहसद्भधूर के विषय में तो ठीक कहा 
जा सकता है; किन्तु एकाश्रयानुप्रवेश संकर के विषय में क्या व्यवस्था होगी जहाँ 


एक ही व्यज्ञक से दो व्यद्धथाथ निकलते हैं ! जब तक व्यश्ञक एक ही नहीं 
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ध्वन्यालोकः 


यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यड्रयवाच्यानि वा 
तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञययोंः संसृष्टल्वम्‌ । यथा--ततेषां गोपवधू विछास- 
सुहृदाम्‌ इत्यादो। अन्न हि 'बिछाससुहदां' (राधारहःसाक्षिणाम्‌? इत्येते पदे 
ध्वनिप्रभेदरूपे ते! जाने! इत्येते च पदे गुणी भूतव्यड्जन्यरूपे । द 

(अनु०) जहाँ कुछ पद तो अविवक्षितवाच्य होते हैं अथवा अनुरणनरूप व्यंग्य- 
वाच्य होते हैं वहाँ घ्वनि और ग्रुणीमूतव्यंग्य की संसृष्टि होती है | जैसे--प्तेषां 
'गोपवधूविलछाससुहृदाम? इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह “विलाससुहृदाम! और 
“राघारह/साक्षिणां! ये दो पद घ्वनि के उपभेदरूप ही हैं और ते! तथा “जाने? ये 
दो पद गुणीमूतव्यंग्यरूप हैं । द 


तारावती 
होगा तब तक यह भेद कहा ही नहीं जा सकेगा और व्यज्ञक के एक हो जाने पर 
व्यज्ञकभेद का आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा । ( उत्तर ) केवल व्यज्ञक- 
भेद ही नहीं व्यज्ञयभेद भी प्रधानता तथा गुणीभाव का मेदक होता है । 
नधानता तथा शुणीभाव का विरोध वहीं पर होता है जहाँ एक ही व्यड्धलय को 
भंधान भी कहा जाय और उसी को गुणीमूत बतछाया जाय | इसके प्रतिकूल 
जहाँ प्रधान कोई दूसरा व्यज्ञ्य होता है और गुणीमृतव्यक्षत्थ कोई दूसरा होता हे 
वहाँ विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता | वस्ठुतः यही उत्तर ठीक है । व्यज्ञकमेद 
'का उत्तर तो अधूरा रह जाता है। व्यज्ञत्थ सेद का उत्तर सभी भेदों में ठीक 
अठ जाता है। जब दो वस्त॒यें भिन्न मिन्न ही हैं तब उनमें एक प्रधान और 
दूसरी अप्रधान होगी ही । उसमें विरोध की कल्पना की ही किस प्रकार जा 
सकती है ! ( प्रश्न ) पुराने आचार्यों ने संकर ओर संसृष्टि का व्यवहार तो वाच्या- 
डँकारों के विषय में किया है । आप उन्हें ध्वनिभेदों के क्षेत्र में लागू कर रहे हैं 
इसमें क्या औचित्य है ! ( उत्तर ) पुराने आचाययों ने मनन किया और उन्हें 


उताव डुआ कि संकर और संसृष्टि का व्यवहार वाच्यालूकारों के विषय में किया जा पर 


सकता है | इस बात का निणय कि किस तत्त्व का व्यवह्ार किस क्षेत्र में किया 


जाय मनन और ग्रतीति का ही कार्य है | यही मनन और प्रतीति यह बतलाती है 


पके संकर और संसृष्टि का व्यवहार व्यज्ञघय अर्थों के विषय में भी हो सकता है । 
दोनों स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रतव लिया जा सकता है ओर वह 


3 ।।च्यालंकारों के समान व्यज्ञना के क्षेत्र में भी इनके व्यवहार के औचित्व 
को सिद्ध करता है । क्‍ 


हर 


दः 
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. लोचन 
एवं गुणीभूतब्यड्र-यसइरभेदांखीनुदाहत्य संसश्मिदाहरति-यत्र तु पदानीति । 
कानिचिदित्यनेन सह्वरावकाश निराकरोति | सुहृच्छब्देन साक्षिशब्देन चाविवक्षित- 
वाच्यो ध्वनिः; 'ते' इतिपदेनासाधारणो गुणगणो5मिव्यक्तोडपि गुणव्वमवलूम्बते, वाच्य- 
है स्येव स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुत्वाव्‌ | जाने' इत्यनेनोव्पेक्ष्यमाणानन्तघम हे 
. व्यज्ञेकनापि वाच्यमेवोस्प्रेक्षणरूपं प्रधानीक्रियते । एवं गरुणीमूतव्यद्भथेंडपि चत्वारों 
भेदा उदाह्मताः । 
इस प्रकार गुणीभृतव्यंग्य के संकर के तीन मेंदों के उदाहरण देकर संसष्टि का 
उदाहरण देते हं---'जहाँ तो पद? इत्यादि 'कुछ” इससे संकर के अबकाश का निरा- 
करण करते हैं | 'मुह्दत! शब्द से ओर 'साक्ति' शब्द से अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | 
“ते! इस पद के द्वारा यद्यपि असाधारण गुणगणों की अभिव्यक्ति होती है तथापि (वह 
गुणगण ) गौणरूपता को प्राप्त कर छेता है। क्योंकि यहाँ पर वाच्यस्मरण ही 
प्रधानरूप में चारुता में हेतु हे। जाने! इस शब्द के उत्प्रेन्ञा किये जानेवाले: 
अनन्तधम के व्यज्ञक होने पर भी उद्येक्षणरू्प वाच्य ही प्रधान बना दिया 
जाता है | इस प्रकार गुणीमूत ब्यंग्यमें भी चारों मेंदों के उदाहरण दिये गये । 
तारावती 
ऊर ग्॒गीमूत व्यज्ञथ के सांकय के तीनों प्रकारों को उदाहरणों के द्वारा 
समझाया गया । अब गुपीमूत व्यद्भय की संसुष्टि पर विचार किया जा रहा है।. 
गुणीमूत व्यज्धय तथा घ्वनिभेदों की संसष्टि वहाँ पर होती है जहाँ कुछ पद 
अविवक्चितवाच्य परक हों और उनसे भिन्न कुछ दूसरे पद अनुरणनरूप व्यज्ञय- 
परक हों तथा उनमें कुछ तो प्रधान द्वोकर ध्वनि का रूप धारण करते हों और 
दूसरे गुणीमूतव्यज्ञघय का | कुछ पद इस प्रकार के हों और कुछ उस प्रकार के 
यह कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनिरूपता में परिणत होनेवाली व्यज्लननगा और 
गुणीभूत व्यद्ञय का रूप घारण करनेवाली व्यजञ्ञना प्रथक प्रथक्‌ शब्दों से प्रतीत 
होने चाहिये । यदि व्यज्ञक शब्दों का पाथक्‍य नहीं होगा तो एक द्वी शब्द से 
उद्धुत होकर दो पृथक व्यक्षनायें संकर का रूप धारण कर लेगी संसृष्टि का. 
उदाहरण नहीं बन पायगी। इसी मन्तव्य से कुछ” शब्द का प्रयोग किया. 
गया है। 'कुछ शब्दों में 'कुछ” शब्द के प्रयोग से ध्वनि की सम्मावना का 
निराकरण हो जाता है । उदाहरण के लिये 'तेषां गोगवधूविकाससुददाम | इक 
पद्म को लीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की ५ वीं कारिका में को 
जा चुकी है । वहाँ पर लतावेश्म' को गोपवधुओं के विलास का मित्र' तथा: 
राधा के एकान्त विहार का साक्षी! कहा गया है । मित्रता करना या सादुय देना/ 


श्श्द्र व्वन्यालठोके 
नमी रन कक बीटा लक लक माह तल मर कल अप अर लक मद अल कि कील मन म कक दी पलक 
ध्वन्यालोकः 
वाच्यालड्ारसड्रीणेवमलक्ष्यक्रमव्यड्भयापेक्षया रसवति सालझ्डारे काव्ये 
सबेत्र सुव्यवस्थितम्‌ । द 
(अनु ०) वाच्यालझ्भारसक्लीणत्व अलक्ष्यक्रमव्यंग्य की दृष्टि से रसवान तथा 
साल्छूर काव्य में सवत्र सुब्यस्थित है | 


चन 
अधुनालझ्वरगतांस्तान्‌ दशयति-वाच्याल्डा रेति | व्यड्ञन्यत्वें व्वलडकाराणासुक्त- 
भेदाष्टक एवान्दर्माव इति वाच्यशब्दस्थाशयः । काव्य” इतिं। एवंविधमेव हि 
काव्यं मचति । 'सुव्यवस्थित॑मिति। “विवक्षा तत्परत्वेन” इति द्वितीयोद्योतमुछो- 
अब अलंकारगत उन (भेदों ) को दिखलाते हैं--“वाच्यालंकार' यह । 
वाच्य शब्द का आशय यह है कि व्यंग्यत्व में तो अल्कारोंका उक्त ८ भेदों में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है। काव्य! यह। निस्सन्देह इस प्रकार का ही काव्य होता है। 
“सुब्यवस्थित! यह | “विवक्षा ततरत्वेन! इस द्वितीयोद्योत के मूठ के उदाहरणों से 


तारावती 

यह चेतन धम ही है, ल्तावेश्म जैसे जड़ तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्मावना 
की जा सकती है और न साक्ष्य ही का काय उनसे सम्पन्न हो सकता है । अतः 
सुहृदू और साक्षी शब्द बाधित हैं तथा उनसे लक्ष्याथ निकछता है कि उन छताओं 
में गोपियों के बिठास ओर राधा की एकान्‍न्त प्रणय छीछा चला करती थी | इनसे 
प्रयोजन रूप व्यज्ञथाथ यह निकलता है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छन्द तथा 
उन्मुक्त विहार हुआ है, इसी व्यड्डयाथ की प्रधानता है।अतः यहाँ पर अत्यन्ततिर- 
स्क्ृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | इसके साथ ही "ते? 'वे” शब्द से व्यक्त होता है. 
कि उनसें असाधारण शुणसमूह विद्यमान है । यह अमभिव्यक्त असाधारण गुणसमूह 
गोण ही है क्‍योंकि इन अभिव्तक्त गुणगणों से युक्त ते? शब्द ही चारुता में हेतु है 
और वही स्मरण का बोधक है । इस प्रकार “जाने” 'जश्ञात होता है? यह शब्द 
उद्पेज्ञा या कल्नना का वाचक है। इससे अनेक उत्यप्रेक्ष्य धर्मों की व्यञ्नना होती 
है । उन व्यज्ञथ उद्पेक्य धर्मों से उपस्कृत होकर “जाने” की उद्पेत्षा ही चमत्कार 
में कारण होती है । इस प्रकार 'ते! और “जाने? शब्दों में व्यज्ञयोपस्क्ृत वाच्य ही 

चमत्कार में कारण है। अतएव इन शब्दों में गुणीमृत व्यज्ञत्थ है। 'सुहृदां! . 
ओर 'साक्षिणाम! शब्दों में अविवश्षितवाच्य ध्वनि सिद्ध की जा चुकी है । इस 
ध्वनि ओर गुणीमूत व्यज्ञब्य के व्यज्ञक प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं । अतएव यहाँ इन दोनों 
की संसष्टि है। इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य में भी तीन प्रकार का सझ्ढकर और एक 


प्रकार को संसृष्टि ये चार मेद बतछाये जा चुके और उनके उदाहरण दे 
दिये गये । द 


ततीय उद्योतः १२६३ 
छोचन 


दाहरणेभ्यः सड्जडरन्नयं संसशिश्च लभ्यत एवं । “चलापाहुं दृश्मि' इत्यन्न हि रूपकब्यति- 
रेकस्य प्राग्व्याख्यातस्थ श्ज्ञारानुआहकत्व॑ स्वभावोक्तेः श्यज्ञारस्य चेकालुप्रेवशः । 
“उप्पहजाया' इतिगाथायां पामरस्वमावोक्तिववाँ ध्वनिवंति प्रकरणाद्यममावे एकतरआाहक 
अमाणं नाशि्तिं | 

: तीन प्रकारका संकर और संसष्टि ये प्राप्त हो जाते हैं । “चलापांगांदृष्टि यहाँ पर 
रूपक और व्यतिरेक जिनकी पहले व्याख्या की जा चुकी है &ंगाररस के अनुग्राहक 
हैं, स्वाभावोक्ति और शज्ञार का एक में अनुप्रवेश है । “उप्पह्द जाया! इस गाथा 
में पावर स्वभावोक्ति है या ध्वनि है ! इनमे एक को ग्रहण करनेवाला प्रमाण 
प्रकरण इत्यादि के अभाव में है ही नहीं । 


तारावती 

अब अछड्ढारों के साझ्लुय और संसृष्टि का प्रश्न सामने आता है । अलंकार 
मूलतः दो प्रकार के होते हैं--एक तो व्यज्ञन्य अलंकार और दूसरे वाच्य अलंकार। 
व्यड्र्य अलंकार के सांकय ओर संमृष्टि का अन्तभांव तो उक्त ८ भेदों में ही हो 
जाता है जो कि ध्वनि के ४ और ग़ुणीमूत व्यज्ञ्थ के ४ मेद अभी तक बतलाये 
गये हैं | अब वाच्यालंकारों का प्रश्न शेष रह जाता है। जहाँ कहीं रसमयी रचना 
होती है और उसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ सवत्र असंज्लच्य 
क्रम व्यज्ञय की दृष्टि से वाच्यालंकार और ध्वनि का सांकय तो सुव्यवस्थित रूप में 
अधिगत हो ही जाता है । यदि सच पूछा जाय तो ठीक रूप में काव्य की संज्ञा 
उसे ही प्राप्त दो सकती है जिसकी रचना का उद्देश्य रसनिष्पत्ति हो और उसमें 
रसप्रवण अलुंकारों का चमत्कार की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो । द्वितीय उद्योत 
में बहुत विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है कि समीक्षा पूवक सन्निविष्ट किये 
इये अलंकार ही रसपोषक होते हैं । वहाँ यह भी बतछाया जा चुका है कि रस 
के उद्देश्य से अलंकारों के निबन्धन में किस प्रकार की समीक्षा से काम लेना 
चाहिये । वहाँ पर 'विवक्षातत्परत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्याख्या के अवसर 
: पर जो उदाहरण दिये गये थे उन्हीं में वाच्यालंकार और रसध्वनि भेद के सांकय 
के उदाहरण भी सन्निविष्ठ हैं और उन्हीं में रसध्वनि तथा वाच्यारूंकार की संसृष्टि 
भी मिल जाती है। जैसे चलापाज्ं दृष्टिफश! इस उदाहरण को लीजिये | इसकी 
विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की १९ वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यह 
भी बतछाया गया था कि इसमें मतान्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी है | वह 
रूपकव्यतिरेक #ंगारर्स का अनुग्राहक है। अतः रूपक व्यतिरेक और श्रृंगार 
 ब्वनि का वहाँ पर अनुग्राह्मानुग्राइक भाव संकर है। उस पद्य में प्रमुख रूप में 
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ध्वन्यालोकः 
प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सझ्लीणेत्व॑ भवत्येव | यथा ममैब-- 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितं काचित्कवीनां नवा 
इृष्टियां परिनिष्ठितार्थंविषयोन्मेषा च वेपश्रिती। 
ते द्न अप्यवरूम्ब्य विश्वमनिश निवंणेयन्तों बय॑ 
श्रान्ता नेब च रब्धमव्विशयन लड्भक्तितुल्य सुखम।। 
इत्यत्र. विरोधालझ्भाराणामर्थान्वरसडक्रमितवाच्यस्थ ध्वनिप्रभेद्स्य 
सझ्छी णेत्वम्‌ । 
(अनु०) दूसरे प्रभेदों का भी कदाचित्‌ सल्लीणत्व द्वोता ही है। मेरा ही--- 
समुद्रशायी भगवन्‌ ! जो रसों को आस्वादमय बनाने के लिये व्यापारवाली 
कवियों की कोई नवीन दृष्टि ओर जो परिनिष्ठित अथविषय का उन्मेष करनेवाडी 
विद्वानों की दृष्टि उन दोनों का अवलूम्ब छेकर निरन्तर विश्व का वणन करते हुये 
हम शान्त हो गये; किन्तु त॒म्दारी भक्ति के समान सुख प्राप्त नहीं हुआ ।? 
यहाँ पर विरोधालड्डारों का अर्थान्तर संक्रमितवाच्य नामक ध्वनि पमेद से 
सडझ्डीणत्व है । रे 
तारावती 
स्वभावोक्ति अलंकार है । अतः स्वभावोक्ति और श्ृंगार रस का एकाश्नयानुप्रवेश 
संकर है । एक दूसरी गाथा है “उप्पह ज]आए? इसकी व्याख्या तृतीय उद्योत की 
४० वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यदि प्रकरण का ज्ञान न हो तो यह 
निश्रय ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर पामरों के स्वभाव का कथन किया 
गया है या रस ध्वनि है| क्योंकि गाथा से दोनों बातें सिद्ध होती हें । इस प्रकार 
इस गाथा में रसध्वनि और वाच्यालंकार का सन्देहसंकर है | 
ऊपर वाच्यालंकार और रसध्वनि के तीनों प्रकार के संकर की व्याख्या की जा 
चुकी | अब रसध्वनि और अलकार की संसंष्टि पर विचार करना है। वस्व॒तः 
जितने भी अलंकार होते हैं वे रस को अवश्य ही अनुग्हीत करते हैं तथापि कुछ 
अलंकार ऐसे अवश्य होते हैं जिनके निबन्धन में कवि का मन्तव्य अल्कार निवन्धन “ 
ही होता है। इसीलिये तो रसपोषक अलंकारों का उपदेश देते हुये आचाय ने.“ 
कहा है कि “अलंकार की योजना करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस अलंकार की योजना में कवि का ध्यान अलंकार के निवहण की ओर होता है 
वह अलंकार रसपोषक नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि कुछ अलंकार ऐसे भी 
होते हैं जो रसुध्वनि को पुष्ठ नहीं करते । ऐसे अलंकारों का रसध्वनि से संकर हो 
ही नहीं सकता । अतवएव उनकी रसध्वनि ही होगी । जेसे उसी प्रकरण मैं नाति- * 


तृतीय उ्योतः प्र्द्‌८ 





लोचन 

थद्यप्यलट्टारो रसमवश्यमनुगृद्धाति, तथापि 'नातिनिवदणेषिता! इतियदसिश्राये- 
जोक ततन्र सझरासम्भवात्‌ संसृष्टिरवाछड्वारेण रसध्वनेः। यथा 'बाहुरूतिकापाशेन 
वद्ध्वा इढम्‌ हृत्वन्न। प्रभेदान्तराणामपी ति । रसादिध्वनिब्यतिरिक्तानाम्‌ । व्यापार 
बतीति। निष्पादनप्राणो द्वि रस इत्युक्तम्‌। तन्न विभावादियोजनात्सिका वणना 
ततः प्रभृति घटनापर्यन्ता क्रिया व्यापारः, तेव सततयुक्ता। रसानिति | रस्यमानता- 
सारान्‌ स्थायिभावान्‌ रसयितुं रस्यमानतापत्तियोग्यान्‌ कतुम्‌। काचिदिति | छोकवार्ता- 

यद्यपि अलकार रस को अवश्य अनुग्रह्ीत करते हैं तथ।पि “अत्यन्त निवहणकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये! यह जिस अभिप्राय से कहां गया है उसमें संकर अस- 
म्मव होने से रसध्वनि की अलंकार के साथ संसष्टि ही होती है । जैसे “बाहुरुति- 
कापाश से दृढ़तापूर्वक बांधकर' इसमें । “दूसरे प्रभेदों का भी! यह | रस इत्यादि 
की ध्वनि से व्यतिरिक्त | व्यापारवाली' यह | यह कद्दा गया है कि रस का प्राण 
निस्सन्देह निष्पादन है। उसमें विभाव इत्यादि योजनात्मक वर्णना होती है । 
वहाँ से लेकर घटनापयनन्‍त जो क्रिया होती है उसे व्यापार कहते हैं उससे 
निरन्तर युक्त । 'रतछों को! यह | रस्यमानता या आस्वादन करना ही जिनका सार 
है इस प्रकार के स्थायिभावों को रसित करने के छिये अर्थात्‌ रस्यमानता की 


प्राप्ति के योग्य बनाने के लिये। 'कोई! यह । छोकवार्ता में आये हुए बोध की 
तारावती 
निवहणेंषिता' का उदाहरण दिया गया था--'कोप्रात्कोमछलोलबाहलतिकापाशेन 


वद्ध्वा दृदम्‌! इत्यादि | यह बतलाया गया था कि यदि “बाहुछतिकााशेन' इस 
रूपक का निर्वाह किया जाय तो नायिका पर व्याधवधू का आरोप करना होगा | 
इस प्रकार का रूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उसकी रसध्यनि से संसष्टि ही 
होगी। इस प्रकार वाच्यालंकार की रसध्वनि से संसष्टि और संकर के तीन मे 
चारों भेदों की व्याख्या की गई । 

जिस प्रकार वाच्यालंकार की संसुष्टि और संकर रसध्वनि के साथ होते हैं उसी 
प्रकार अन्य भेदों के साथ भी उनका सांकय हो सकता है । उदाहरण के लिये 
 आनन्दवधन का ही पद्म लीजिये--इसका भाव यह है कि “एक तो हम कर्त्रियों की 
_ किसी नवीन दृष्टि का आश्रय लेकर विश्व का निवणन करते रददे जो दृष्टि निरन्तर 
रसों को आस्वादमय बनाने के लिए व्यापारमयी रहती है, दूमरे हमारी दृष्टि प्रामा- 
'णिकों की दृष्टि का आश्रय लेकर निश्चित वस्तुओं के प्रकथन में दृढता से जमी रही। 
इन दोनों दृष्टियों का अवल्म्बन लेकर हमने निरन्तर ही विश्व का निवर्णन किया 


और इस कांय में इम भ्रान्त हो गये किन्तु हे धीरसागरशायी भगवन्‌ ! इमने 
“आपको भक्ति के समान सुख कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाया । 


€्‌० 
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ला कक, ह 
पतितबोधावस्थात्यागेनोन्मीलन्ती। अत एवं ते कवयः वर्ण नायोगात्‌ तेषाम्‌ । न वेति। 
क्षणे क्षणे नूतनैनूतनेवचित्र्येजंगन्त्यासूत्रयन्ती । दृष्टिरिति । प्रतिभारूपा, तत्न 
इशिभ्राज्॒ष॑ ज्ञानं पाडवादि रसयतीति विरोधालझ्लारोइत एवं नवा। तदनुगृद्दीवश्च 


अवस्था के त्याग के द्वारा उनन्‍्मीलित होनेवाली । अतणएव वे कंवि होते हें 
क्योंकि उनका वणना से योग होता है। “नई' यह । क्षण क्षण में नई नई 
विचित्रताओं से जगत्‌ को प्रकाशित तथा गुम्फित करती हुई। दृष्टि! यह । 
अर्थात्‌ प्रतिभाूू्व | उसमे दृष्टि अथांत्‌ चाक्तुष ज्ञान षाडव इत्यादि को रसित 
करती है यह विरोधालंकार है इसीलिये नई है । और ध्वनि उससे अनुण्ददीत 
द तारावती क्‍ 
अब इस पद्य के शब्दों के प्रयोग पर विचार कीजिये -इसमें कवियों की दृष्टि 
को व्यापारवाली कहा गया है और इस व्यापार का उद्देश्य बतछाया गया है रखों 
को आस्वादयोग्य बनाना | यह पहले ही बतलछाया जा चुका है कि रसों का प्राण 
होता है निष्पादन या निष्पत्ति । यह निष्पत्ति इसी प्रकार होती है कि पहले उसमें 
विभाव अनुभाव और सश्चजारीभाव इस रस सामग्री की संयोजना की जाती है और 
उस संयोजना को ही वर्णन का विषय बनाया जाता है.। फिर उस. वर्णन- के लिये 
उचित शब्द और अथ की सच्चटना की जाती है | इस प्रकार सद्छुटित हुये शब्द 
अथ के माध्यम से जब विभाव, अनुभाव ओर सश्जारीभाव से सम्बछित रसों को 
समर्पित किया जाता है तब ठीक रूप में रसनिष्पत्ति हो पाती है । इस रस निष्या- 
दन को क्रिया में कवि वाणी निरन्तर ही प्रवृत्त रहती है। यहाँ पर रस शब्द क्रा 
अथ है स्थायीभाव | क्योंकि स्थायीमाव का सार ही उनमें रसनीयता उत्पन्न 
करना है | रति इत्यादि भाव जब विभावादिरहित होते हैं तब उन्हें स्थायीमाव 
कहते हैं ओर जब उनमें विभावादि के योग से आस्वादनीयता उत्पन्न हो:जाती है 
तब उसे रस कहने लगते हैं । स्थायीभमाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि की 
वाणी निरन्तर क्रियाशील रहती है। यही “व्यापारवती” इस विशेषण का आशय है.। 
“कोई” 'काचित्‌! यह दृष्टि का दूसरा विशेषण है-। इसका आशय यह है कि यह . 
दृष्टि अभूतपूव तथा आश्रयजनक है । यह वही दृष्टि नहीं है जो कि लौकिक* 
वस्तुओं को देखने के काम में छाई जाती है। छोक में दृष्टि के अन्दर जो बस्त 
आ पड़ती है उसका बोध हो जाता है, किन्तु कवि की दृष्टि छोकवार्ता में आ 
पड़नेवाली बोध की व्याख्या को पीछे छोड़कर नव्रीन रूप में डन्मीलित होती है 
ओर उसी दृष्टि का आश्रय लेकर कवि लोग विश्व का वर्णन करते हैं। कवि शब्द 
का भी यही अथ है | कवि” शब्द “कबृवर्णे! इस धातु से. निष्पन्न हुआ है तथा 
श्डे 











ध्वनिः, त्थाहि चाक्तुषं ज्ञानं: नाविवेक्षितमत्यन्तमसम्मवाभावांत्‌ ।” मैं चौन्यपरम , 
अपि व्वर्थान्वरे ऐन्द्रियकविज्ञानाभ्यासोछ सिते प्रति भावर सअ्ञगे5थे सब्क्रान्तम्‌। सझक- 
मणें च विरोधो5नुआहक एवं। तद्॒क्ष्यति--विरोधालझ्लारेण” इत्य।दिना। या चैवंविधा 
. इृष्टिः परिनिष्ठितोइचकः अथंविषये निश्चेतव्ये विषये उन्‍्मेषो यस्या: | तथा परि 
निष्ठिते छोकप्रसिद्धेश्थ न तु कविवद्पूवस्मिन्नथ उन्मेषों यस्याः सा । विपश्रितामियं, 
बेपश्चिंतो | ते अवंलूम्ब्येति कवीनामिति बेयश्रवितीतिवचनेन नाहँ कविन पण्डित॑- 
हत्याव्मनो, नोद्धत्यं ध्वन्यते | अनात्मीयमपि दरिद्रगृह इवोपकरणतयाउन्यत आह्ृत- 
मेतंन्मया दृष्टिहयमित्यथे:। ते ह्व अपीति। न होकया दृष्टया सम्यडः निवर्णनं निवहति । 
विश्वमित्यशेषम्‌ । अनिशमिति । पुनः पुनरनवरतम्‌ । निवंणंयन्तो वर्णनयां बथा 
निश्चितार्थ वर्णयन्तः इद्मित्थमिति परामर्शालुमानादिना निर्भज्य निवर्णनं किमन्न 
सार स्थादिति तिकशस्तिकशों विचयनम्‌ | 
भी होती है, वह इस प्रकार--चाक्षुध शान अविवक्षित नहीं है क्योंकि उसमें अत्यन्त 
असम्भव होने का अभाव है। अन्यपरक भी नहीं हे, अपितु ऐन्द्रियिक विज्ञान के 
अभ्यास से उल्लसित प्रतिभान रूप अर्थ में संक्रान्त हो जाता है । और संक्रमण 
में विरोध अनुग्राहक ही द्ोता है। वह कहेंगे--विरोधालंकार' इत्यादि के द्वारा) 
और जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका उन्मेष अथविषय में अर्थात्‌ निश्चेत॒व्य 
विषय में परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचछ है। उसी प्रकार परिनिष्ठित अथात्‌ छोक 
प्रसिद्ध अथ में कवि के समान अपू्व अर्थ में नहीं जिसका उन्मेष हे। विपश्चितों 
अर्थात्‌ विद्वानों की यह (दृष्टि ) वेपश्चिती कहछाती है। “उन दोनों का 
सहारा लेकर' यह । कवियों की ओर विद्वानों की इस कथन से "न में कवि हूँन 
विद्वान हूँ” इस प्रकार अपना अनोद्धत्य ध्वनित किया जाता ददे। अर्थात्‌ अपना न 
होते हुए भी दरिद्र गह.मे उपकरण के रूप में दूसरे स्थान से यह दो दृष्टियां 
में छाया हूँ | उन दोनों को भी यहाँ केवछ एक के द्वारा ठीक निवणन को 
. निाह नहीं होता है। विश्व का अथ है सम्पण। “निरन्तर! यह । बार-बार 
निरन्तर | निवर्णन करते हुए अर्थात्‌ वर्णना के द्वारा तथा निश्चित अथ का 
वर्णन करते हुए यह इस प्रकार है” यह परामश और अनुमान इत्यादि के द्वास 
विभंक्त करके निवंचन करना, यहाँ क्‍या सार होगा ! यह तिल-तिछ करके चयन 
करना । ४ 
तारावतो 
इसका आशय है “लोकोत्तर रूप में वर्णन करनेवाला' । दृष्टि का तीसरा विशेषण 
"है भई” /नवा' : इसका आश्वय यह है कि कवि की दृष्टि प्रत्येक क्षण पर विश्व को 
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तारावती 


नये रूप में ही टेखती और प्रकाशित करती है। कवि अपनी दृष्टि से प्रतिक्षण 
नई नई विचित्रताओं का आग्य लेकर छोक-लोकोत्तर तत्त्त्र का जिस रूप में 
गुग्फन करता है वह सवथा अद्वितीय तथा लछोकातिक्रान्त रूप में अवम्थित होता 
है | दृष्टि का आशय है प्रतिभा । कवि की दृष्टि प्रतिभारूपिणी ही होती है जिससे 
वह नई कल्प्ना करके विश्व को नये रूर में ही दिखलाने की चेष्टा करता है। “कवि 
की दृष्टि रसों को आम्वादमय बनाने में सवदा क्रियाशील रहती है! इस कथन में 
विरोधाभास अल्कार है | दृष्टितो चाक्षुष्र ज्ञान को कहते हैं । दृष्टि का काम तो 
चाक्षष प्रत्यक्षीकरण ही है। बह सरसता सम्पादन का काय कर ही नहीं सकती । 
सरस बनाने का अथ तो यह है कि घाडव इत्यादि पेव अथवा दूसरे प्रकार के लेह्य 
चोध्य भोज्य इत्यादि पदाथ बनाये जावें उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकंर उनको 
सरस बना देना ही सरसतासम्यादन कहां जा सकता है | यह काय दृष्टि का हो 
ही नहीं सकता । अतः यहाँ पर विरोध है । किन्तु जब दृष्टि का अथ कविप्रतिभा 
छे लिया जाता है और उससे लोकिक पदार्थों में रस का सशच्चारकर कविता का 
रूए प्रदान कर ने का अथ किया जाता है तब विरोध जाता रह्दता है । अतः यह 
विरोधामास अलकार है | इसी प्रकार यहाँ ध्वनि की भी व्याख्या की जा सकती 
है। यहाँ पर दृष्टि के द्वारा देखकर वर्णन करने' में दृष्टि का अथ सवथा बाथित 
नहीं हे । क्‍योंकि कवि को भी तो लौकिक पदार्थों का चाक्षष्र साक्षात्कार करके दी 
अपनी कल्7ना की भित्ति खड़ी करनी पड़ती है | इस प्रकार दृष्टि को हम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य नहीं कह सकते । कारण यह है कि यह 5«बद सबंथा अपने अथ 
को छोड़कर अन्य अथ का हो बोधक नहीं हो जाता | किन्तु यहाँ पर अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्य ध्वनि हो जाती है | क्योंकि इस शब्द का यहाँ पर अथ हो जाता 
है ऐसी कविप्रतिभा जिसमें लौकिक विभिन्न वस्तुओं का ऐन्द्रिय विज्ञान भी सन्निविष्ट 
हो ओर उस ऐन्द्रिय ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने के कारण प्रतिभा में एक 
चमक आ गई हो । इस प्रकार दृष्टि का अथ यहाँ पर अध्यन्ततिरस्कृत-न होकर 
अथान्तरसंक्रमित हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य 


ध्वनि हो जाती है । इस अथन्तरमसंक्रमण में सहयोग और सहायता उक्त विरोधा- _« 


लंकार से भी मिलती है । अतः विरोकालंकार और- अर्थान्तरस्क्रमितबाच्य ध्यनि 
का यहा पर अनुग्राह्मानुग्राहक्रभाव रुकर है। यही बात मूल में आनन्दवधन ने 


कही है । यह तो हो गई एक प्रकार की दृष्टि की बात जिसके द्वारा कवि नई नई 


उद्धावनायें ओर कल /नायें करके विश्व को नवीन रूप में ही अदर्शित करता है । 


अब दूसरे प्रकार को दृष्टि को छीजिये । यह दृष्टि विद्वानों-को दृष्टि होती दे । इसमें: - 
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. छोचन 
“यघ्च निवंण्यते तत्खलु मध्ये - ब्यापायमाणया मध्ये चारथविशेषेषु निश्चित्रोन्मेषया 
निश्चकया इष्टया सभ्यडनिवेण्णितं मवति | बयमिति | मिथ्यातत्त्वदशव्या हरणब्यसनिन 
इस्यथे: । श्राग्ता इति । न केवर्ल सारं न रूब्ध॑ यावश्म्रत्युत खेदः प्राप्त इतिभावः । च 
शब्दस्तुशब्दस्याथ । अब्धिशयनेति ।:योगनिद्रया त्वमत एवं सारस्वरूपवेदी स्वरूपा- 
वस्थित इत्यथे; । श्रान्तस्य शयनस्थितं प्रति बहुमानो भवति । त्वद्धक्तीति। स्वमेद 
परमात्मस्वरूपो विश्वसारस्तस्य मक्तिः श्रद्धादिपूतक उपासना  क्रमजस्तदावेशस्तेन 
तुल्यमपि न छब्धमास्तां तावत्तज्जातीयम । द * 
ओर जिसका निवर्णन क्रिया जाता है वह निस्सन्देह मध्य में व्यापारित 
की जानेवाठी और मध्य मे अथविशेषों म॑ निश्चित उन्मेषवाली निश्चल 
दृष्टि से ठीक रूप में निवर्णित हो जाता है। हम” यह । अर्थात्‌ मिश्या और 
तत्त्व दृष्टि से आहरण काव्यवसन रखनेवाले | श्रान्त' यह | भाव यह है न केवल 
सार ही प्राप्त नहीं कर पाया प्रत्युत खेद भी प्राप्त किया। यहाँ पर 'च' शब्द “तु 
शब्द के अथ में है । “अब्धिशयन! यह । अथांत्‌ इसलिये योगनिद्रा से तुम सार- 
स्वरूप को जाननेवाले और अपने स्वरूप में ही स्थित हो। थके हुये का सोये 
हुए के प्रति बहुमान होता है। तुम्हारी भक्ति! यह । तुम्हीं परमात्मस्वरूप विश्व: 
सार हो उसकी श्रद्धापूबक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उसके 
जो आवेश उसके तुल्य भी प्राप्त नहीं किया तज्ञातीय की तो बात दूर रही | . 
ताराबती 
कि हम कविवणना के अतिरिक्त निश्चिताथ का भी वणन करते हैं जिसमें व्याप्ति- 
अह, लिज्ञपरामश हदृत्यादि अनुमान की सारी प्रक्रिया सन्निविष्ट रहती है.और-हम्र 
प्रत्येक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों को पृथक प्रथक्‌ करके समझाते हैं कि अम्ुक बस्तु. के 
बनानेवाले विभिन्न पदाथ कोन कोन से हैं । हम यह भी दिखलाते हैं. कि किसी 
वस्तु का सार क्‍या है और उसको तिलतिल करके प्रथक प्रथक कर उनको सक्कुलित 
करके समझाते हैं | ( आशय यह है कि एक ओर तो हमः तक का आश्रय लेकर 
वस्व॒तत्त्व को वास्तविकता का निवचन किया करते हैं ओर दूसरी ओर वेज्ञानिक 
पद्धति का आश्रय लेकर हम किसी पदाथ के सार, उसके प्रथक प्रथक निर्मापक तत्त्व . 
और उन तत्त्वों से किसी वस्तु के निर्माण की ग्रक्रिया को समझाया करते हैं । यह 
सब वैपश्रिती बुद्धि की ही क्रिया है | ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वर्णन करना 
हो उसके प्रकथन करने में बीच बीच में स्थायीभावों की रसनात्मकता के सम्पादेक 
के व्यापार से उसमें. भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और उसी बीच में 
विशेष आअर्थो.का निश्चित. उन्मेष किया जाता है। इसी प्रकार क़िसी.: वस्कु-का - 
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लोचन 


“शव प्रथममेव परमेश्वरभक्तिभाजः कुतू हलमान्नावरूस्बितकवि प्रामाणिकोभयकृत्ते: 
पुनरपि परमेश्वरभक्तिविश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्तिः सकलप्रमाणपरिनिश्रचित- 
इस प्रकार पहले ही परमेश्वर की भक्ति से युक्त तथा कुतृहल मात्र से कवि 
तथा प्रामाणिक दोनों को बृत्ति का अवरूम्ब लेनेवाले फिर भी परमेश्वर की भक्ति 
में विश्रान्ति ही उचित है ऐसा माननेवाले की यह अक्ति है। समस्त प्रमाणों से 
ताराबती 
ठीक-ठीक निवचन हो सकता है। हम! 'बयम्‌' इस कताकारक से व्यक्त होता है 
कि हमारा यह व्यसन ही है कि कभी मिथ्या ( काल्पनिक ) दृष्टि से और कभी 
तत्त्व दृष्टि से इधर-उधर का कुछ खींच-खांच कर विश्व का वणन करते रहें । 
न्तु इस व्यसन से हमें छाभ क्‍या हुआ ! विवेचन करते करते थक गये कि हमें 
इस विश्व का सार प्राप्त दह्वी न हो सका | केवल इतना ही नहीं कि हमें इसका सार 
नहीं मिला; अपितु हमारी बहुत बड़ी हानि यह हुई कि हमें अत्यधिक कष्टों का 
सामना करना पड़ा। हे भगवान्‌ आप क्षीरसागर में सोनेवाले हें ओर हम थके 
हुये हैं | जो व्यक्ति थक जाता है वह ऐसे व्यक्ति का ही तो सम्मान करता है जो 
सो रहा है'। इस प्रकार यहाँ पर हे अव्धिशयन ! यह सम्बोधन सामिप्राय है । 
इस सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह है. कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना चाहते हैं; किन्तु हमें कहीं सार के दशन होते द्वी नहीं । किन्तु उस 
सार का आकर तो हे भगवांन्‌ आप ही हेँ। आपका यह शयन योगनिद्रा का 
परिंचायक है | योगमाया का आश्रय लेकर आग शयन करते हैं ओर योगमाया 
के आशभ्रय से ही एकमात्र आप ही संसार के सार को भरीमाँति जानते हैं. तथा 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। केवढ आप ही परमात्मस्वरूप हैं ; विश्व का 
सार हैं । आपकी उपासना जब भश्रद्धापेबक की जाती है तब उसी क्रम से हमारे 
अन्दर भक्ति उतन्न हो जाती है और भगवद्विषयक प्रेमाधिक्य जब हमारे अन्तः 
करणों में समञ्नरित हो जाता है तथा हमारे अन्तःकरण की बृत्तियोँ जब भगवदाकार 
, रूप में ही परिणत हो जाती हैं उस समय हमें जितना सुख प्राप्त होता है उस सुख 
के तुल्य भी सुख हमें समस्त विश्व के निवचन में प्राप्त नहीं होता; यह तो कहने 
की आवश्यकता ही नहीं कि हमें तजातीय सुख विश्व में नहीं मिलता । 
ऊपर जो कुछ कह्दा गया है उससे सिद्ध होता है कि यह कथन किसी ऐसे 
व्यक्ति का है जो पहले से ही परत्रह्म परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत रहा है; वह 
कवि भी बना है. और प्रामाणिक भी । किन्तु ये दोनों बृत्तियाँ उसने केवछ 
- आदी कोवृइलब त्ति शान्त करने के , ढिये द्वी स्वीकार को हैं । सबकुछ कर चुकने 





१५७२ कि ब्वन्यालोके 





छोचन 

इृष्टाइशविषयविशेषजं यत्सुखं, यदपि च लोकोत्तरं रसच्रणात्मकं तत उमयतो5पि 
परमेश्वरविश्र,न्त्यानन्दः प्रकृष्यते । तदानन्दविप्रण्मात्रावमासों हि. रसास्वाद इत्युक्त 
प्रागस्मानि: । छोकिक तु सुखं ततोडपि निःृष्टप्रायं बहुतरदुःखानुषद्डादितितात्पयम्‌ । 
तन्नव इृष्टिशब्दा पेक्षयकपदालुप्रवेशः! । इष्टिमवरूम्ब्य निवणनमितिविरोधालछड्टारो 
वाश्रीयताम्‌ , अन्धपदन्यायेन दृष्टिशब्दोउत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो वास्तु इत्येकतरनिश्रये 
नास्ति प्रमाणम्‌ । प्रकारदयेनापि हृथत्वात्‌ । न च पू्नन्नाप्येवं वाच्यम्‌ । न वा शब्देन 
शब्द्शक्त्यनुरणनतया विरोधस्य सवबथावरूम्बनाव्‌ । 


परिनिश्चित दृष्ट और अददृष्ट विषय की विशेषता से उत्पन्न जो रसचवणात्मक 
लोकोत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वरविश्रान्ति का आनन्द प्रकृष्ट हो जाता है | 
हमने यह पहले ही कहा था कि उस आनन्द के विन्दुमात्र का अवभांस ही रसा- 
स्वाद है। लोकिक सुख तो उससे भी निक्ृष्टप्राय है क्योंकि उसमें बहुत से दुःख 
का अनुषज्ञ हो जाता है यह तात्पय है। वहीं पर दृष्टि शब्द की अपेक्षा से एक 
पद नुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय लेकर निवणन करने में विरोधा- 
लंकार का आश्रय ले लिया जाय | अथवा अन्धशब्दन्याय से दृष्टि शब्द अल्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य हो जाय इसमें एक के निश्चय में प्रमाण नहीं है। क्योंकि दोनों 
प्रकारों से दद्दता आ जाती है। यह नहीं कद्टा जा सकता कि पहले भी ऐसा 
कहना चाहिए, | क्‍योंकि वहाँ पर नवा शब्दशक्तिमलक अनुरणन द्ोनेके कारण 
वहाँ विरोध का सबथा आड्म्बन लिया जाता है | द 

तारावती हे 
के बाद उसे शात हो गया है कि संसार में सार नहीं है । यदि कहीं सार है तो 
वह परमात्मा में | मनुष्य को अन्तरात्मा को विश्राम केवल परमात्मा में ही मिलता 
है। अतः मनुष्य के लिये विधेय भगवद्धक्ति ही है। यह मानकर ही प्रस्तुत कथन 
किया गया है । इसका सारांश यही है कि समस्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व को विशेषताओं का जितना भी निश्चय किया जाता है और उससे जो भी 
सुख मिलता है अथवा रसचवणाजन्य जितना भी छोकोत्तर सुख मिलता है वह 
समस्त सुख मिलकर भी परमेश्वरानन्द के समकक्ष नहीं हो सकता, परब्ह्मानन्द इन 
दोनों प्रकार के खुखों स अत्यधिक प्रकृष्ट होता हैं। यह तो हम पहले ही बंता 
चुके कि ब्रह्मानन्द का जो बिन्दुमात्र अवभास या प्रतीति है वही रसास्वाद है । 
जब रसास्वाद को यह दशा दे तब लोकिक आनन्द का तो कहना ही क्‍्याए 
स्ौकिक आनन्द तो रसास्वाद की अपेक्षा भी निम्नातिनिम्न कोटि का द्वोता है। 
क्‍योंकि रसास्व्राद आनन्दचिन्मय होता है ओर छोफिक आनन्द में अनेक दुःखों. 


तृतीय उद्योतः .._ १शएज३ 





ध्वन्यालोक 

वाच्यालड्वारसंसट्टत्व॑ च पदापेक्षयेव । यत्र हि. कानिदित्‌ पदानि वाच्या- 

लद्ढारभाज्ि कानिचिच्व ध्वनिप्रभे दयुक्तानि । 
. (अनु० ) और वाच्यालड्डार संसृष्टत्व पद की अपेन्ना द्वी होता है। जहाँ 
निस्सन्देद कुछ पद वाच्याल्छ्वार से युक्त होते हैं और कुछ ध्वनिप्रभेद से युक्त । 

। लोचन 
एवं सड्डरं त्रिविधमुदाहत्य संसष्टिमुदाहइरति--वाच्येति । सकछवाक्ये दि बद्य- 
छड्कारो5पि ब्यद्जश्थार्थोंउपि प्रधान तदानुग्राह्यानु ग्राहकत्वसड्डरस्तदमावे व्वसद्गभतिरित्य- 
छड्करेण वा ध्वनिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपत्पद्विध्रान्ताभ्यां भाव्यमिति 
श्रयो भेदाः। एतद्गर्भीकृत्य सावधारणमाह-पद पेक्षयेवेति । यत्नालुग्राह्यानुग्राइकमार्व॑ 
.. इस प्रकार तीन प्रकार के सड्गर का उदाहरण देकर संखूष्टि का उदाहरण 
दे रहे हैं--वाच्य' यह | यदि समस्त वाक्य में अलक्कार भी और व्यज्भुभाथ भी 
प्रधान हो तो अनुम्राह्मानुग्राहकत्व सड्ढर होता है । उसके अभाव में तो असच्भति 
ही हो जायेगी, अतः पर्याय से अलड्डार को अथवा ध्वनि को अथवा दोनों को 
. एक साथ पदविश्रान्त होना चाहिये। इस प्रकार तीन भेद द्वोते हैं । इसको 
गर्मित करके अवधारण के साथ कह रहे हैं--'पद की अपेक्षा से' यह । जहाँ अनु- 

तारावती 
का संसग रहता है | अब इसमें तीनों प्रकार के सड्भडर को समझ लीजिये-पहले दृष्टि 
से रससब्चार में विरोधाभास और दृष्टि शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की व्याख्या 
की जा चुकी है ओर इनका अमुम्राह्यानुग्राहक भाव सदझ्भुर भी बतलाया जा चुका 
है| इस दृष्टि शब्द में ही एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सड्आडर भी बतलकाया जा सकता है | 
अब निश्चित वणनपरक दृष्टि शब्द को लीजिये | क्‍या यहाँ विरोधा मास अलड्कार 
माना जाय या जैसे--“निश्थासान्ध इवादशः' में अन्ध शब्द को भाँति अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य माना जाता है उसी प्रक्रार यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य माना जाय | विरोधाभास और तिरस्कृतवाच्य में किसको माना जाय इस 
» विषय में कोई प्रमाण नहीं दे । क्योंकि दोनों ही प्रकारों के मानने में चमत्कार 
की समान प्रतीति धोती है और दोनों ही प्रकार दृदच्च तथा आनन्ददायक हैं । इस 
प्रकार इस दूसरे दृष्टि शब्द में सन्देह सझ्कूर है। इस प्रकार इस एक ही पद्म में सक्ुर 
के तीनों प्रकार मिल जाते हैं | प्रथम कविसम्बन्धिनी दृष्टि में अनुप्राह्मनुग्राइकभाव 
भोर एकव्यअ्जअकानुप्रवेश सछ्ुुर तथा वेपश्रिती दृष्टि में सन्देद्द सड्ड॒र । यहाँ यद पूछा 
ज्ञा सकता दे कि कविसम्बन्धनी दृष्टि में भी सन्ददह्द सद्भूर क्‍यों नहीं माना जाता $ 
इसका उत्तर यह है कि पहले इ॒ष्टि शब्द के दिए नई! “नवा! यह विश्लेषण दिया 


१२७४ ध्वंन्यालोके 





कम ४ तक 


लोचन 
प्रस्याशइ्ापि नावतरति त॑ तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुमुपक्रमते-यत्र हीति | यस्माचत्र- 
कानिचिद्लुज्ञारभाझि कानिचिदृध्वनियुक्तानि, यथा दोीर्धीकुवन्नित्यत्नेति । तथा 
विधपदापेक्षयेव वाच्यालझ्ञारसंस्ृष्टत्वमित्याबृत्या पूर्वग्रन्थेन सम्बन्धः कंतेब्य: ।: अन्न 
हीति। अन्रत्यो हिशब्दो मैत्रीपद्मित्यस्यानन्तरं योज्य इतिग्रन्थसद्गतिः । 


ग्राह्मानुगाहक भाव के प्रति आशड्वा भी अवतीण नहीं होती उस तृतीय प्रकार का 
उदाहरण देने के लिये ही उपक्रम करते हें--“जहाँ निस्संन्देह”* यह । क्योंकि जहाँ 
कुछ. पद अलक्लार से युक्त और कुछ ध्वनि से युक्त होते हैं जैसे “दोधींकुबर्न 
इत्यादि में । उस प्रकार के पद की अपेक्षा से ही वाच्यालड्टार संसष्टत्व होता. है 
इस प्रकार आवृत्ति से पूव अन्थ से सम्बन्ध कर लेना चाहिये । “यहाँ निस्सन्देह! 
यह । यहाँ का “निस्सन्देह' (हि! शब्द 'ेत्री पद! इसके बाद जोड़ा जाना चाहिये 
यह ग्रन्थ की सद्भति है । 23 
तारावती 

गया था । अतः इस “नई” शब्द की व्याख्या करने के लिए शब्दशक्तिमूलक 
अनुरणन रूप व्यद्भय विरोधाल्छार का आश्रय लेना ही पड़ेगा । ऐसी दशा में 
एक ओर निणय का. हेतु अधिगत हो ज़ाने से वहाँ पर सन्देह सड्भर का अवसर ही 
नहीं रहा । 

ऊपर सड्जूर के तीनों भेदों के उदाहरण दे दिये गये । अब यह दिखलाया 
जायेगा कि वाच्यालड्लार की ध्वनि से संसृष्टि किस प्रकार होती है ! इसका एक 
वाक्य में उत्तर यह हे कि वाच्यालझ्ार की ध्यनि से संसृष्टि भी पद को दृष्टिकोण में 
रखकर ही होती है । सम्पूर्ण वाक्य में नहीं । क्योंकि यदि सम्पू्ण वाक्य से , दी 
किसी अलझ्लार की प्रतीति होगी ओर इसी से व्यज्ञयाथ की भी प्रतीति होगी तो 
उनमें अनुग्राह्मानुग्राहक भाव साक्कय अनिवाय रूप से आ जायेगा। आशय यह है कि 
अलझ्ागरों को अलझ्भाररूपता तभी प्राप्त होती है जब वे अल्ड्भारण कर, अलझ्लार रस 
को ही अल्छ्वार करते हैं । अतः जब समासोक्ति इत्यादि अलक्लार सम्पूर्ण वाक्य से 
अवगत होते हैं और रसध्वनि भी सम्पूण वाक्य से ही होती है तब उनका अनुग्रार 
ह्यानुग्राहक भाव हो जाना स्वाभाविक ही हैे। यदि उनमें अनुग्राह्मानुप्राइक भाव -- 
न माना जाय तो उनका अल्ड्वार होना ही असद्भत हो जायेगा । अतः यह निश्चय 
ही दे कि अलझ्लार तथा ध्वनि की संसृष्टि वहीं पर हो सकती है जहाँ अलड्भार पद 
के आश्रित हो । ( यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पदबोध्य अलकर रसोफ- 
कारक तो होता ही है । अन्यथा उसमें अलड्भारता ही नहीं आती । किन्तु केवछ 
रसब्वंनि ही तो नहीं दोती | दूसरी ध्वनियाँ भी तो द्ोती हैं | पदाश्रित अलझ्लर .. 


त्तीय उद्योतः १२३५ 








ध्वन्यालोकः 

४. अथा-- 
दीधोंकुषंन पटुमदकलं कूजितं सारसानां , 

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्री कषायः 

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमड्रानुकूलछः 

ज्षिप्रावातः प्रिययम इव॒ प्राथनाचाटुकारः ॥ 

: अ्षत्र हि मेन्नरीपद्सविवक्षितवाच्यो ध्वनिः। पदान्तरेष्वलछद्भारान्तराणि। - 
. ( अनु० ) जैसे-- 

:. . 'सारसों के रमणीय तथा मद के कारण मधुर कूजन को निपुणतापूवक दीघ 
करते हुये, प्रातःकाछों में खिले हुये कमलों की सुगन्धिसे मंत्री के कारण सुगन्धित, 
अद्भ के अनुकूल सिप्रा का वायु प्राथनाचाहुकार प्रियतम के समान जहाँ स्त्रियों 
की सुरंतग्लानि को दर करता है । | 
. यहाँ मेत्री शब्द अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | दूसरे पदों में दूसरे अछ्ढार हें | 


तारावती 

- उन्हीं रसातिरिकत ध्वनियों के साथ संसृष्टि को प्राप्त होता हैं। इस संसृष्टि की तीन 
' अवस्थाये सम्भव हैं--या तो अल्कार पदविश्रान्त हो या ध्वनि ही पदविश्रान्त हो 
अंथवा दोनों एक साथ पदविश्रान्त हों। यही समझकर “येव” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, 'एव' शब्द का यहाँ पर अथ है अवधारण अथांत्‌ केवछ पद की 
इृष्टि से ही संसष्टि हों सकती है वाक्य की दृष्टि से नहीं । जहाँ पदाश्रित अछड्ढार मेँ 
पयवसान होता है अथवा वहाँ यह भी शंका हो सकती है कि अलंकार और 
ध्वनि का कोई न कोई संकर दो । अतः यहाँ पर तृतीय प्रकार का ही उदाहरण 
दिया जा रहा है! जहाँ ध्वनि और अलझ्कार दोनों की एक साथ प्रथक्‌ रूप में 
विभान्ति होती है । इस प्रकार की स्थिति में अनुग्राह्मानुग्राहक भाव या दुसरे 
प्रकार के सछूर की सम्भावना ही नहीं रहती । क्योंकि इसमें कुछ पद अलक्लारं 

से युक्त होते हैं और कुछ पद ध्वनि से युक्त होते हैं| यहाँ पर यह एक वाक्य 

का है-../जहाँ निस्पन्देह कुछ पद वाच्याल्क्लारवाले होते हैं और कुछ ध्वनि के किसी 
” प्रमेद से युक्त, यह वाक्य अधूरा मादम पड़ता है। अतः इसकी सज्ञति बैठाने के 
छिए इसका सम्बन्ध पूववाक्य से कर देना चाहिये कि वहाँ उस प्रकार के पद 

की दृष्टि से ही वाच्यालद्भार संखष्टत्व होता है ।! इस वाच्यालझ्लार संसध्त्व का 
उदाहरण दिया गया है “दीधोंकुवन! इत्यादि मेघदूत का पद्म और लक्षण से 
इसकी सद्भति करने के लिये पद्म के बाद आलछोककार ने छिखा हे--“अत्र हि 

“ -मेत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनि: “यहाँ निस्सन्देह मेत्रीपद अविवक्षित. वाच्य्- 


१५७६ ' व्वन्यालोके 





लछाचन ह 

दीर्घीकुब झिति । सिग्रावातेन हि दूरमप्यसो शब्दों नीयते तथा सुकुमासपवन- 
स्पशंजातहर्षाः चिरं कूजन्ति, तत्कूजितं च वातान्दोलितसिप्रातरह्जमधघुरशब्दमिश्र॑ं मव- 
तीति दाध॑त्वम्‌ । पट्विति। तथासौ झुकुमारो वायुययन तज्जः शब्दः सारसकूजितमपि 
नामिभमवति प्रत्युत तत्सब्रह्मचारी तदेव दीपयति। न च दोपनं तदीयम नुपयोगि- 


यतस्तन्मदेन कर मधुरमाकर्णनीयम्‌ । प्रत्यूषेष्चिति | प्रभातस्य तथाविधसेवावसर- - 


व्वम्‌ । बहुवचनं सदैव तत्नेषा हय्यवेति निरूपयति । स्फुटितान्यन्तवतंमानमक़रन्द्‌- 
मरेण । तथा स्फुटितानि नयनद्वारीणि यानि कमछानि तेषां य आमोदस्तेन या मेत्री 
भ्भ्यासाड्ावियोगपरस्परानुकूल्यछा भस्तेन कषाय उपरक्तो मकरन्देन च कषायवर्णीकृतः। 

“दीघ करते हुये” यह । सिप्रावात के द्वारा निस्सन्देह यह शब्द दूर. ले जाया 
जाता है । उसी प्रकार सुकुमार पवन के स्पश से उत्पन्न हषबाले बहुत समय तक 
कूजते रहते हैं, उनका कूजन वायु से आन्दोल्ति सिध्रातरज्धों से उत्पन्न मधुर शब्द 
से मिला हुआ हो जाता है यह दीघत्व है । पु! यह । वह वायु इतना सुकुमार 
है कि उससे उत्पन्न शब्द सारसों के कूजन को भी नहीं दबा पाता प्रत्युत उसका 
सहचर बन कर उसी का दीपन करता है । उसका दीपन अनुपयोगी तो नहीं 
ही हे क्योंकि वह मद के कारण कल अर्थात्‌ मधुर और आकणनीय है। अरभातों 
में' यह । प्रभात का ही उस प्रकार की सेवा का अवसर है। बहुवचन यह 
निरूपित करता है कि यह इृद्यता वहाँ संबदा रहती हे । स्फुटित अथांत्‌ अन्दर 
विद्यमान मकरन्द के भार के द्वारा। तथा स्फुटित अथांत्‌ विकंसित नेत्रों को 
हरनेवाले जो कमछ उनका जो आमोद उससे जो मेत्री अथांत्‌ संइ्लेष के अवि- 
योग से परस्पर अनुकूछता का छाभ उससे कषाय वण का बनाया हुआ । 


द तारावती 
ध्यनि है ।! इस पर लोचनकार ने लिखा है कि इस वाक्य का ही? “निस्सन्देद 


शब्द 'मेश्रीपदम! के बाद जोड़ा जाना चाहिये । इससे यह वाक्य बन जाता है--- 
यहाँ मेत्रीपद निस्सन्देह अविवक्षितवाच्य ध्वनि है |! 

अब उदाहरण को लीजिये--यक्ष मेघ को अपने घर का मार्ग बतलाते हुएं. 
विशाला नगरी का परिचय देने लगता है। वह कहता है कि “यह विशाला नगरोे 


सिग्रा नदी के तट पर बसी हुई है। यहाँ सिप्रा के जल के सम्पक से शीतल होकर " 


ज्ञो वायु चल्ता है वह सारसों के सुमधुर तथा आकषंक कूजन को और अधिक बढ़ा 
देता है। प्रातःकाल जब कमछ खिल जाते हैं तब उनकी सुगन्धि को लेकर जो 
वायु बहता है वह अत्यन्त सुगन्धित हो जाता है। वह वायु शरीर के अनुकूल 
होता हे ओर जिस प्रकार कोई चाटुकार प्रियतम प्रातःकाऊ अपनी प्रिंयतमाओं की 


डी 


मुरतजन्य भान्ति को दूर किया करता हद उसी प्रकार वद सितप्रा का वायु भी इस 
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लोचन 
स्‍त्रीणमिति | सर्वस्य तथाविधस्य श्रेलोक्यसारभूतस्य य एवं करोति  सुरतक़ृ्ता 
स्कानिं तान्ति. हरति, अथ व तद्विषयाँ रलानि पुनः सम्मोगामिलाषोदीपनेन 
हरति । न घच॒ प्रसह्य प्रभुतवापि व्वज्ञानुकूलो हृधस्पशः हृदयान्तभूतश्व । 
प्रियतमे तद्विषये प्रार्थनार्थ चाहनि कारयति । प्रियतमो5पि तत्पवनस्पशे- 
- अ्रबुदसम्मोगामिकाषः । प्राथथनार्थ चाहूनि करोतीति तेन तथा कार्यत इति 
परस्परानुरागप्रणणशद्भारसवं स्वभूतोइसी पवनः। युक्त चेतत्तस्य यतः सिप्रापरि- 
चितोइसो वात इति नागरिकों न व्वविदग्धो आम्यप्राय इत्यथें:। प्रियतमो$पि 
रतान्‍्तेउज्ञानुकुलः संवाहनादिना प्रा्थनार्थ चाहुकार एवमेव सुरतर्कानि हरति। 
. कूजितं चानड्लीकरणवचनादिमधुरध्वनितं दोर्घीकराति । चाहुकरणावसरे च स्फुटित॑ 


र््रियों का! यह । उस प्रकार के ज्ञेलोक्यसारमूत सभी का जो यह करता द्ै-सुरत से 
उत्यन्न हुई ग्लानि को हरता है और तद्विषयक ग्लानि को पुनः सम्मोग की अभि- 
लाषा के उद्दीपन के द्वारा हरता है । बढात्‌ प्रभुता से नहीं अगितु अन्ञानुकूछ 
अर्थात्‌ प्रियतम के विषय में प्राथंना के लिए चाढुकारिता कराता है | प्रियतम 
भी उस पवन के सपश से प्रबुद्ध सम्मोग को अभिलाषावाल्य हो जाता है । 
प्रार्थना के लिये चाटुऋआरिता करता है और उससे बेसा कराता है । इस प्रकार 
यह पवन ऐसे श्यज्ञार का सवस्वभूत है जिसका प्राण परस्परानुराग ही होता 
है। यद उसके लिये उचित ही है क्योंकि यह वायु सिप्रा से परिचित है अतः 
नागरिक है एक गंवार के समान अविदग्ध नहीं हे। प्रियतम मी सुरत के 
अन्त में अज्ञों के अनुकूल अर्थात्‌ बंबाहन इत्यादि के द्वारा प्राथना के चाटुकार 
होकर इस प्रकार सुरत ग्लानि का हरता है । कुजित अर्थात्‌ अस्बीकृति के वचन 
इत्यादि अर्थात्‌ मधुरध्वनि को और अधिक बढ़ाता है। और चादकरण के 
88 .8 २ तारावती 
नगरी की ख्रियों के शरीर की सुरतजन्य थक्रावठ को दूर किया करता है ।” यह हे 
कालिदास के पद्म का सारांश | अब इस पद्म के शब्दप्रयोग पर ध्यान दीजिये । 
»' बायु के लिये कहा गया है कि वह सारसों के कूजन को और अधिक “दीध! कर 
देता है| इस दीघ॑ करने में कई एक व्यज्ञनायं निकल सकती हँ--सिप्रा का वायु 
सारसों के कूजन को दूर ले जाता है जिससे सारसों का कूजन एक स्थान पर उद्धृत 
होकर दीघं रेशव्यारी हो आता है। दूसरी बात यह है कि जब यह शीतल मन्द 
सुमन्धित वायु के संस्पश से सारतों में आनन्द का अतिरेक उततन्न हो जाता है 
जिससे सारस बड़ी देर तक सुमधुर स्वर में कूजन करते रहते हैं । तीसरी बात यहद्द 
“ "है बायु सिप्रा की तर्नों को धारे धीरे आन्दी|छत करता है जिससे सिश्र| की तरब्डों 
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छोचंन 

विकसित यत्कमलछकान्तिधारि वदनं तस्य यामोदमैत्री सहजसोंरभपरिचयस्तेन कषायें 
उपरक्तो भवति । अक्लंघु चातुष्षष्टिकप्रयोगेष्चनुकूछ; । एवं शब्दरूपगन्धस्पर्सा 
यत्र हथा यत्र च पवनोडपि तथा नागरिकः स तवावश्यममिगन्तब्योपदेश इति मेघ- 
दूते मेघ॑ प्रति कामिन उक्तिः। उदाहरणे छक्षणं योजयति-मंत्रीपद्मिति | हि शब्दो$- 
नन्‍्तरं पठितव्य इत्युक्तोव । अलझ्भारान्तराणीति। उद्मेक्षा स्व॒मावोक्तिरुपकोपमाः 
क्रमेणेत्यथ: | द 

अवसर पर स्फुटित अर्थात्‌ विकसित जो कमल की कान्ति को धारण करनेवाला 
मुख उसकी जो सुगन्धि की मेत्री अर्थात्‌ स्वाभाविक सुगन्धि से परिचय उससे 
कषाय अर्थांत्‌ उपरक्त हो जाता है। अज्ञों में अर्थात्‌ चतुष्पष्टिक प्रयोगों में 
अनुकल होता है | इस प्रकार शब्द, रूप, गन्ध, स्पश जहाँ हृद्य हें ओर जहाँ 
पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे लिये अवश्य ही अभिगन्तव्य-दे यह मेघ- 
दूत में मेघ के प्रति कामी की उक्ति है । उदाहरण में लक्षण को योजित करते 
हैं-'मेत्रीपद” यह । हि! शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यह कहा ही गया 
है। दूसरे अलक्लार यह । अर्थात्‌ उद्येक्षा, स्वभावोक्ति, रूक और 
उपमा क्रमशः | | 


नी 


तारावती 
में एक मनोहर शब्द होने लगता है। उस शब्द से मिलकर सारसों का कूजन्न 
अधिकाधिक दीघ हो जाता है। “दीघं करते हुये” का विशेषण दिया गयों हैं 
कुशलता पूवक' ( पु )। यह क्रियाविशेषण है। कुशलतापूबक कहने का आशथ 
यह है कि यह वायु इतना सुकुमार है कि इसके शब्द से सारस का मन्द स्वर भी 
दब नहीं पाता । अपितु जेसे: कोई साथ में पढ़नेवाछा साथी ब्रह्मचारी “अपने 
दूसरे सहचर के अध्ययन में सहायता पहुँचाता है बेसे ही यह वायु भी एक अच्छे 
सहचर के समान सारसकूजन को प्रदीस ही करता दै। यह प्रदीत्त करना व्यथ ही 
नहीं है अपितु इसका बहुत बड़ा उपयोग यह है कि. कोमछ वायु के कारण सारख 
मदमस्त हो जाते हैं और उससे उनके स्वर में एक स्वाभाविक माधय आ जाता है । 
इससे वह कूजन मनोहर आकषक ओर सुनने योग्य हो जाता है । '“्रभातों में! यह 
शब्द भी साभिप्राय है। कारण यह है कि अपनी प्रियतमाओं की सहवास की 
थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो,प्रमात ही होता है । इसमें 
बहुवचन का अभिप्राय यह है कि इस विशाला नगरी में कोई एक प्रभात ही ऐसा 
नहीं होता कि उसमें हथयता आ जाती है । अपितु यहाँ सदैव सभी प्रभात॑ ऐसे ही 
द्वूद्य दोते हैं. ।. 'स्कुटितकमछामोदमैन्नीकषायः' स्फुटित का .अथ है फूटा हुंओी ने 
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जब कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में भर दी जाती है और वह समाती नहीं है तब 
पात्र फूठ पड़ता है।विशाला के कमलों में पुष्पों का रस मकरन्द इतनी अधिक मात्रा 
में भरा रहता है कि उनके मार से कमर फूट पड़ते हैं। स्फुटित का दूसरा अथ है 
खिल्ले हुये | मकरनद भार से दब करके द्वी कमल एकदम खिल उठते हैं। ( यहाँ 
पर विकसित के लिये स्फुटित शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे व्यश्ञना 
निकलती है कि कमर मकरन्द भार के आधिक्य से फूट कर खिलते हैं। ) अतणव 
वे कमल इतने सुन्दर होते हैं कि दशकों के नेत्र एकदम उनकी ओर खिच जाते 
हैं । इन कमलों में मस्तिष्क को तृपत् कर देनेवाला अनुपम गन्ध विद्यमान रहता 
है जिस से सिप्रा के वायु की स्थायी मैत्री है । जिस प्रकार दो निकटवर्ती मित्र 
कमी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते उसी प्रकार विश्ञाला में सिप्रा का वायु 
भी मकरनद के अतिनिकट सम्पक से रहित नहीं रहता । यह वायु निरन्तर कमहों 
के आमोद से संपृक्त रहने के कारण सव॒दा उसके अनुकूछ ही रहता है और उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। दाशनिक भाषा में कषाय चित्त के उपरक्षक 
भावों को कहते हैं । मित्र का चित्त अपने मित्र के प्रति सदा उपरक्त रहता है । 
उसी प्रकार यह वायु खिले हुए. कमलों की सुगन्धि से सवदा उपरक्त रहता है । 
कषाय का दूसरा अथ है लछाछ पीछा मिला छुआ एक विशेष प्रकार का वण । 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी वण का हो जाता है । "स्त्रियों की! यहाँ 
स््री शब्द में बहुवचन का प्रयोग विशेष मन्तव्य से किया गया है । एक तो ख््तरियाँ 
स्वतः तीनों छोकों का सारमूत तत्त्व हैं । उनसे अधिक रमणीय जसस्‍्तु जगतीतल पर 
कोई अन्य है ही नहीं। फिर यह वायु केवल किसी एक विजश्वेष स्त्री को सुरतग्लानि 
को ही दूर नहीं करता अपितु सभी स्त्रियों की सुरतग्लानि को दूर करता है। सुरत- 
ग्लानि के दूर करने के भी दो अथ हँ-एक तो स्त्रियों में रात्रि में सहवासजन्य थक्रावट 
के कारण जो मालिन्य आ जाता है यह ताजा वायु उन स्त्रियों के शरीर का स्पश कर 
उस थकावट को दूर कर देता है । दूसरा अथ यह है कि जब स्त्रियों में सम्भोग 
की कामना उद्दीौप्त दो उठती है तब उनमें एक अवसाद तथा मुखमालिन्त उत्पन्न 
हो जाता है | यह वायु उन रमणियों के प्रियतमों में एक हष तथा सम्मोगामिलाष 
:उत्पन्नकर उन रमणियों की सुरताकांक्षाजन्य मलिनिता को दूर करता है है। किन्तु 
प्रश्न यह है कि वायु उस मलिनता को दूर किस प्रकार करता है ! क्या प्रभुओं के 
“समान आदेश देकर बल्त्‌ उनके अन्दर से उस ग्लानि को दूर करता है १ उत्तर 
है नहीं । वह अज्भजानुकख बनकर उनकी उस ग्लानि का अपाकरण करता है। इस 
->अस्भानुकूल शब्द के भी दो अथ हैं । एक तो अज्जों में- स्पश करने में सुख देता 
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है, दूसरे यह हृदय के अन्दर प्रविष्ट दो जाता है अर्थात्‌ इसके प्रति ृदय में एक 
अनुराग उत्नन्न हो जाता है। इस प्रकार यह वायु बछात्‌ नहीं आगितु प्रेमपूर्व॑क 
हृदय में प्रवेशकर तथा अज्चों में सुखकर सश करके सुरतग्छानि को दूर करता 
है। “प्रियतम इव” शब्द की सन्धि दा प्रकार से तोड़ो जा सकती है । 'प्रियतम-- 
इव' ओर “प्रियतमः--इव! । प्रथम सन्धिविच्छेद में प्रियतम शब्द विषयत्पम्पन्त 
है | अतः इसका अथ यह होगा कि स्त्रियों के हृदय में प्रियतमविषयक सम्मोग 
की अमिलाषा का उतद्यादन करने के छिए यह पवन चाहुऋरिता करता है | दूसरी 
व्युत्पत्ति के अनुसार यह अथ होगा क्रि प्रियतम के हृदय में भी उस पवन के स्त्श 
से सम्मोग की अभिलाषा प्रबुद्ध हो जाती है और प्रियतम स्त्रियों में सहवास की 
आकांक्षा उत्पन्न करने के लिए चाहुकारिता करने लगता है । प्रियतम को चाहु- 
कारिता करने में प्रेरणा वायु से प्राप्त होतो है। अतः वायु प्रियतमों से श्त्रियों की 
चाहकारता कराता है। इस अथ में प्राथनाचाठुकार: में प्रेरणार्थ्र णिचू 
होकर उससे घजू प्रत्यय होता है | प्रियतम चाटुकारिता करता है। वायु उसे प्रेरित 
करता है इस प्रकार वायु प्रियतमों से स्त्रियों की चाटुकारिता कराता है। उधर 
दूसरे अथ में वायु स्त्रियों के द्वदय में स्वयं सम्भोग की प्रार्थना का मात्र जायत 
कर देता है। इस प्रकार वायु श्रज्ञाररसस का सव॑स्व है। क्योंकि ध्यूज्ञार रस का 
प्राण ही यह है कि दोनों में एक दू।रे के प्रति अनुराग की भावना जाग्रत हो और 
उक्त व्याख्या में यह बतलाया ही जा चुका है कि वायु दोनों में अभिलाषा को 
जागृत करता है । और यह बात ठीक भी है कि वायु में यह गुण विद्यमान हो 
क्योंकि वायु कोई देहाती गँवार तो है नहीं बह तो एक अच्छे नागरिक के समान 
है । अतः उसमें यह निपुणता होनी ही चाहिये कि वह दानों के हृदयों में प्रेम- 
भावना जात करे | यह बात सिप्रावःत शब्द से अभिव्यक्त होतीं है | यह वायु 
सिप्रा से परिचित है जो कि विशाला जैमी नगरी के पास होकर बहती है । अत 


यह विशाल्त॒ के व्यवहार को भलीभाँति जानता है, नागरिक है और नागरिकों का 
जता व्यवहार करता है । स्‍आद 


ऊपर इस पद्म को पवनसम्बन्धी व्याख्या की गई दे। इसी प्रकार यह 
पद्म प्रियतम के तिषय में घटाया जा सकता है । प्रियमम भी जो सुरत के. बाद - 
में अज्ञानुकूछ होकर अर्थात्‌ अज्ञों को दबा दबाकर इसी प्रकार तो सुरत की 
ग्छानि को दूर किया करता है जिससे उसकी प्रियतमा में. सुरत के लिये प्रार्थना 
उत्मनन - हो जावे । अतः वह भी अछ्लों के रंवाहन- इत्यादि से चादुकारिता 
करता है । जिस प्रकार वायु सारसों के कूनन को दीघ करता है उसी. 
प्रिववम भी स्त्रियों के कूजन अर्थात्‌ सुरत को अस्वीकार करने के मधुर स्वर 
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को अधिकाधिक बढ़ाता जाता है | प्रियतम प्राथना करता है और स्त्रियाँ इन्कार 
करती जाती है जिसमें उनका बड़ा मधुर कूत्नन के समान स्वर होता है। ( काम- 
शास्र में र्थियों के सुरत कालीन शब्द के लिये अनेक पक्षियों के कृतनन की उपमा 
दी गई है। ) प्रियतम जिस समय अपनी प्रियतमाओं से चाहुकारिता करते हैं 
उस समय स्त्रियों का मुख प्रसन्‍नता से विभोर होकर खिल उठता है और उनके 
मुख की शोभा प्रफुल्नित कमछ की जैती हो जाती है । उस मुख में एक प्रकार 
की स्वाभाविक सुगन्ध होती है जो हर समय बनी रहती है । उससे सम्मोगकाल 
में रसिकों का विशेष परिचय होता है जिससे रसिकों के अन्तःकरण कषाय या अनु- 
रक्त हो जाते हैं। “'अज्ञों के अनुकूल” यह जब प्रियतमपरक होगा तो उसका 
एक अर्थ यह मी हो सकता है कि प्रियतम कामशासतत्र की ६४ कछाओं में निष्णात 
है और उसके अनुकूल ही सहवासविधि में प्रब्नत्त होता दै। इस प्रकोर यह 
विशाछानगरी सभी गुणों से परिपूर्ण हे ओर सभी इन्द्रियों को तृत्त करनेबाली 
है। यहाँ सारसों और रमणियों का मधुर कूजन कानों को तृप्त करता है । खिले 
हुये कमल तथा सुन्दरियों के वदनारविन्द रूप के आगार हैं और नेत्रों को 
तृप्त करते हैं । चारों ओर सौरम उड़ता है और वायु आमोद से परिपूर्ण है 
जिससे पघ्राणेन्द्रिय तृत्त हो जाती है। यहाँ वायु का त्वचा को तृप्त करनेबाला 
बड़ा ही सुकोमल स्पश है। यहाँ का पवन भी बहुत ही नागरिक है जो कि 
प्रेम की विधि को भछीमाँति जानता है। हे मेष ! तुम्हें उत्त देश में अवश्य 
जाना चाहिये । यह मेघदूत में मेघ के प्रति कामी यक्ष का कथन हे । 

अब इस उदाहरण की योजना लक्षण में कोजिये । यहाँ पर मेत्री शब्द अयने 
अमिषेयाथ में बाधित है । क्‍योंकि मित्रता करना मनुष्य का धम है पवन का 
नहीं | अतः यहाँ पर लक्ष्याथ निकलता है कि वायु का कमल-मकरन्द की ध्ुगन्ध 
से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञना यह निकलती 
है कि वहाँका वायु ओर कमल की सुगन्‍्घ एक दुसरे के सवथा अनुकूछ हैं और 
. वह प्रदेश बड़ा ही मनोरम है | इस प्रकार मेत्री शब्द के अथ का सवथा परिं- 
त्याग हो जाता है । अतएव मेत्री शब्द में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि है। साथ ही दूसरे शब्दों से यहाँ अलझ्लार भी प्रतीत होते हैं-- 
(१) मानों वायु सारसों के कूजन को ओर अधिक बढ़ाता है, मानों वायु 
स्त्रियों की सुरतग्लानि को दूर करता है, इस प्रकार यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेज्ञा अलझ्भार 
है। (२) वायु तथा प्रभात का स्वाभाविक बर्णन किया गया हैं, अतः स्व॒भा- 
_ वोक्ति अल्छार दे । (३) खिले हुये फमलरूपी स्त्रियों के मुख, नायकरूपी 
है. 
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संसृष्टाल्भारान्तरसद्रीणों ध्यनियथा-- 
दन्तक्षतानि करजेश्व विपाटितानि, 
प्रोड्धिन्नसान्द्रपुठके भवतः शरीरे | 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा , 
जातस्पहेमेनिभिरप्यवलो कितानि 

अन्न हिं समासोक्तिसं सृष्टेन विरोधालड्भारेण सद्भी णेस्यालद्यक्रमव्यज्ूयस्य 
थ्वनेः प्रकाशनम्‌ । दयावी रस्य परमाथंतो वाक्यार्थीभूतत्वात्‌ । 

( अनु० ) दूसरे संसृष्ट अलझ्लार से सक्ढीण जसे-- 

“उठे हुये घने पुठकवाले आपके शरीर पर रक्तमनवाली सिंही की वधू के 
द्वारा दिये हुये दन्तक्षत और नाखूनों से विदारण, उत्पन्न इच्छावाले मुनियों के 
द्वारा मी देखे गये ।? हैः 

यहाँ निस्सन्देह समासोक्ति से संसृष्ट विरोधालड्डारके द्वारा सक्लीण अलक्ष्यक्रम- 
व्यद्ध्य ध्वनि का प्रकाशन होता है | क्योंकि यहाँ वस्तुतः तो दयावीर ही वाक्याथ 
हो जाता दे । 


लोचन 

एवमियता-- 

“सगुणीभृतब्यड्'य: सालझारेः सह प्रभेदेः स्वेः | सझरसंस्ृष्टिम्याम्‌ |” 

इत्येतदन्तं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य पुनरपि इति यत्कारिकाभागे पदुद्वय॑ 
तस्यार्थ प्रकाशयत्युदाहरणद्वारेणब-- संसृष्टेत्यादि | पुनः शब्दस्यायमथः--न 
केवल ध्वने; स्वप्रभेदादिभिः संस्ृष्टिसड्टरों विवक्षितों यावत्तेषामन्योन्यमपि | स्वप्रमे- 
दानां स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यद्भय न वा सड्डीर्णानां संसृष्टानां च ध्वनीनां सद्झीणंत्वं संसृष्ट- 
व्वं च दुलक्ष्यमितिविस्पष्टोदाहरणं न भमवतीत्यलड्जारस्यालझ्वारेण संसृष्टसंकोर्णस्य वा 
ध्वनों सइरसंसगों प्रद्शनीयों । 

इस प्रकार इतने से--शुणीमूतव्यज्ञ्ों के साथ, अछ्ढारों के साथ अबने 
प्रभेदों से सक्ूर और संसृष्टि से ।! यहाँ तक की व्याख्या करके और उदाहरणों 
का निरूपण करके पुनः भी! ये जो कारिका भाग में दो पद हैं उनके अथ को 
उदाहरणों के द्वारा ही प्रकाशित करते हँ--संघुष्ट इत्यादि | पुनः शब्द का यह 
अथ हे--न केवछ ध्वनि के अपने प्रभेदों से सछुर और संसृष्टि कहना अभीष्ट है 
अपितु उनका एक दूसरे के साथ भी। अपने भेदों का अपने प्रभेदों से अथवा 
गुणीमूतव्यज्ञश्य से सक्रीण और संसृष्ट ध्वनियों का सह्लीण और संखुष्ट मिलना कठिन 
है, अतः इनका विस्पष्ट उदाहरण नहीं मिल पाता | 





तारावती 


वायु इनमें रूपक अलझ्आार है और (४) प्रियतम इब में उपमा है; इन 
अलड्डारों का यहाँ मेत्री शब्द की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि से 
संसृष्टि है ( मल्लिनाथ ने प्राथनाचाठुकार? से खण्डिता के अनुनय की व्य'खया 
की है और 'सुरतग्लानिं हरतीव” यह अन्वय मान कर छिखा है -क्योंकि खण्डिता 
का सुरत हुआ ही नहीं है, अतः इस समय उसको मनाना बाद में होनेवाले सुरत 
की ग्लानि को हरने के समान है, अतः यह उत्प्रेक्षा अल्छूर है । ) 

प्रस्तुत (४३ वीं ) कारिका में कहा गया था कि ध्वनि की ग़ुणीमूतव्यद्धश्य 
और अलडझ्लार सहित अपने प्रभेदों से सझ्कर ओर संस॒ष्टि होती है । यहाँ तक उस 
सझ्कूर और संसृष्टि की पूरी व्याख्या कर दी गई ओरे प्रत्येक प्रकार का सन्नमन 
उदाहरणों से भी कर दिया गया। कारिका के अग्रिम भाग में लिखा है-- 
“पुनरप्ययोतते बहुधा? यह ध्वनि और भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है ।' 
इस पुनरपि” शब्द का क्या अथ है ? अब इसी पर विचार किया जायगा । 
यहाँ 'पुनरपि' शब्द का यह अथ है कि इस ध्वनि के उक्त साह्ृय और संसृष्टि 
में मिन्‍्न और भी संकर और संसष्टि सम्भव हैं | वे संकर और संखृष्टि इस 
प्रकार हो सकती हैं कि ध्वनि के अपने भेदों से, गुणीमृतव्यज्ञय के प्रकारों से 
और अलड्ढारों से जब एक बार सझ्कुर और संसृष्टि हो जाती हैं तब उन सड्कीर्ण 
और संसृष्ट प्रकारों से पुनः ध्वनि की संसृष्टि ओर संकर हो सकते हैं । उसमें 
ये मेद और सम्मव हैं--( १) अपने स्वतन्त्र सह्लीण भेदों की अपने स्वतन्त्र भेदों 
से संसष्टि या सझ्डर | ( २ ) गुणीमूतव्यज्ञथ से संसष्ट या सक्लीण अपने भेदों को 
पुनः अपने मेदों से संसष्टि या संक्लीणता । (३ ) परस्पर संसृष्ट गुगीमृत 
व्यज्धन्य की संसुष्टता या सझ्लीणता (४ ) अलड्डारों से संसृष्ट ध्वनि की अपने 
मेदों से संसष्टता या सक्लीगता । (५ ) परस्पर संसष्ट या सझ्लीर्ण अलझ्टारों की ध्वनि 
के किसी भेद से संसष्टता या सक्लीणता। इत्यादि। यहाँ पर प्रथम चार प्रकारों के 
उदाहरण नहीं दिये जावंगे क्योंकि उदाहरणों में उनका स्ठटित करना कुछ कठिन 
>है । अतः अन्तिम प्रकार के ही उदाहरण दिये जावेंगे | ये भेद भी चार प्रकार 
- के हो सकते हैं--(१) सक्लीण अलंकारों का ध्वनिभेद से साक्य (२) सझ्ली्ण अलझ्लार 
की ध्वनि भेद से संसष्टि। ( ३ ) संसष्ट अल्छ्लारों का ध्वनि भेद से साइुय ओर 
(४ ) संसष्ट अछड्भारों की ध्वनि भेद से संसष्टि | यहाँ पर दो के उदाहरण दिये 
जावेंगे एक तो संसुष्ट अलझ्लारों की सक्लीणता ओर दूसरे संसष्ठट अल्लारों की 
संसष्टि । शेष उदाहरण स्वयं समझ लेने चाहिये। पहले संसष्ट अलछ्ार को 
-सकछीणता का उदाहरण लीजिये-- 


१२८४ बन्यालोके 


 छोचन 
तदिस्मन्‌ भेदचतुष्टये प्रथम भेदमुदाहरति--दन्तक्षतानीति। बोधिसत्वस्थ स्व- 
किशोरमक्षणप्रवृत्तां सिंह्टीं प्रति निजशरीरं वितीणंवतः केनचिह्वाटुकं क्रियते | प्रोद्दतः 
सान्द्रः पुलकः पराथंसम्पत्तिजेनानन्द्भरेण यत्र । रक्ते रुभिरे मनोउमिछाषो यस्या:, 
अ्रनुरक्त च मनो यस्याः । मुनयश्रोद्दोधितमदनावेशाश्चेति विरोध: | जातसरपृहैरिति 





च वयमपि कदाचिदेवं कारुणिकपद्वीमधिरोक्ष्यामस्तदासत्यतो मुनयो भविष्याम इठि. 


मनोराज्ययुक्त: । समासोक्तिश्र नायिकाबृत्तान्तप्रतीतेः । दयावीरस्येति | दयात्रयुक्त- 

वह इन चार मेदों में प्रथम मेद का उदाहरण देते हैं--(दन्तक्षत! यह । 
अपने किशोरों के भक्त॒ण में प्रवृत्त सिंहो के प्रति अपने शरीर को दे देनेवाले 
वोधिसत्व की कोई चाहुकारिता कर रहा है। उत्कृष्ट रूप में उद्धृत हुआ है घना 
पुलक-दूसरे के अथ सम्यादन से उत्पन्न आनन्द भार के द्वारा जिसमें । रक्त 
में अथांत्‌ रुधिर में मनोडमिलाषा है जिस ( सिंही) की । और अनुर्क 
है मन जिसका । मुनि होते हुए मदन के आवेश को उद्बोधित करनेवाले यह 
विरोध है। “जातस्पहेः इसका अर्थ यह है कि हम भी कदाचित्‌ कारुणिक पदवी 
पर अधिरुढ़ होंगे तब मुनि बनेंगे इस मनोराज्य से युक्त । और समासोक्ति है 
नायिका के बृत्तान्त की प्रतीति के द्वारा। “दयावीर का! यह | यहाँ घम के 

..तारावती द 

कोई भूखी सिंही अपने बच्चों को खा जाने के लिये तैय्यार है। बोधिसत्व 

उन सिंही के बच्चों की रक्षा करने के लिये उस सिंहिनी को अपना शगैर अर्पित 


कर देते हैं उस समय बह सिंहिनी अपने दॉतों और नाखूनों |से बोघिसत्व की 


जो दुदंशा कर डाछती है उसको देखकर कोई भक्त बोधिसत्व की प्रशंसा करते 
हुये कह रहा हे-- ू 

जिस समय बोघिसत्व ने यह देखा कि कोई सिंहिनी भूख से अत्यधिक पीड़ित 
हो गयी हे और यहाँ तक कि अपने च््ों को भी खा जाने को उद्यत है। उसी 
उम्य बोधिसत्व ने उन सिहिनी के बच्चों को बचाने के लिये अपना शरीर उस 
सिंहिनी को अर्पित कर दिया । उस समय दूसरे का उपकार करने का अवसर मिल 


जाने और अपने कतवब्य का निर्वाह करने में समर्थ हो सकने के कारण बोचिसत्य के : 


दृदय में अभूतपूव आनन्द उत्पन्न हो गया और उस हए के कारण उन के शरीर 
पर बहुत ही घना रोमाश्चव उठ आया। उस समय सिंहिनी का मन रक्तपान-में 
ल्या दुआ था। अतः उस सिंहिनी ने बोघिसत्व पर आक्रमण कर दिया और 
उनके शरीर में दाँतों के घाव बना दिये और नाखूनों से उनका झरीर विदीर्ण कर 

डाठा । यह देख कर मुनियों के दृदय में भी आकांच्ा जायत हो गईं कि परमात्मा 


तृतीय ख्योतः १२८५ 
लोचन 


ड्ादत्र धर्मस्य धर्मवीर एव. दयावीरशब्देनोक्तः | वोरश्वात्र रसः उत्साहस्यैव स्थायि- 
ब्रादिति भावः। दयावीरशब्देन वा शान्तं व्यपदिशति सो5न्न रसः संसृष्टालझ्वरेणा- 
हाग्रते । समासोक्तिमहिम्ना हायमर्थः सम्पाद्यते--यथा कश्चिन्मनोरथशतप्रार्थित- 
|यसीसम्मोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं परा्थसम्पादनाय स्वशरीरदान इति करुणाति- 
योडनुमावविभावसम्पदोद्दीपितः । 

ययाप्रइत्त होने के कारण धमवीर ही दयावीर शब्द से कहां गया है। 
[हाँ पर वीररस है, क्‍योंकि उत्साह का ही स्थायीमावत्व है, यह भाव है। 
प्रथवा दयावीर शब्द से शान्त का नामोल्लेख करते हैं | वह यह रस संसृष्ट 
प्रलक्कार से अनुण्हीत किया जाता है। समासोक्ति की महिमा से यह अथ हो 
गता हे । जैसे कोई सकड़ों मनोरथों से प्राप्त प्राथनीय प्रेयली के सम्मोग के 
प्रवसर पर पुलकपूर्ण हो जाता है बसे ही तुम पराथश्रम्पादन के लिये अपने 
[रीरदान में, यह करुणा का अतिशय अनुमाव विभाव की सम्पत्ति से उद्दीपित 
केया गंया है । 





तारावती 

में भी ऐसी शक्ति देता और हमारे अन्दर भी कारुणिकता की ऐसी ही भावना 
गाणत होती कि हम भी परोपकार के लिए. अपना शरीर अर्पित कर सकते जिससे 
(मारा भी मनि कहलाना वास्तविक रूप में सत्य हे' सकता । किन्तु वह अभिलाषा 
उनकी मनोराज्यपदवी पर ही आरूढ़ है । अथांत्‌ यह उनका खयाली पुलाव 
[काना ही है। और मुनियों में इतनी शक्ति ही नहीं कि वे जीवरक्षा के लिये 
प्रपने प्राण दे सके | 

यहाँ पर नायिका के वृत्तान्त की भी प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर समासोक्ति 
प्रलड्डार है। समासोक्ति अलक्लार वहाँ पर होता दे जहाँ विशेषणवाचक शब्द 
ध्यर्थक हो किन्तु विशेष्य दृधथंक न हो, किन्तु उन इश्यथंक विशेषणों के बल पर 
एक अपरस्तुत अर्थ और निकाल लिया जाय और प्रस्तुत तथा अप्रस्वुत दोनों अर्थों 
का उपमानोपभेय भाव स्थापित कर दिया जाय । यहाँ पर दुन्तक्षत इत्यादि शब्द 
>्यथक हैं किन्तु विशेष्य मृगराजवधू शब्द दवश्यथक नहीं है । इश्यथक विशेषणों 
फे बल पर एक अप्रस्तुत अथ की व्यञ्ञना होती हे कि किसी नायका ने किसी 
ग़यक के शरीर पर अनुरागपरिपूण चित्त होकर दन्तक्षत और नखक्षत के चित्र 
[ना दिये | उस समय नायक के शरीर पर सम्मोगजन्य ह के कारण अत्यन्त घेना 
गैमाश्व हो रह था। इस अर्थ में 'रक्तमनसा' का अथ दहोगा--“अनुरक्त है मन 
जैनका !' इस प्रकार इस समासोक्ति के द्वारा इसका अथ हो जावेगा-।जस 


१४८६: घ्यंन्यालोके 





तारावती 


प्रकार कोई रसिक प्रेमी व्यक्ति सकड़ों मनोरथों से प्रेयसी के समागम की कामनों 
करता रहे और सौभाग्य से उसे अपनी मनचाही प्रेयसी का समागम मिल भी जाय 
तथा वह सुन्दरी हष निभर होकर अपने उस प्रियतम के शरीर पर दन्तक्षत और 
नखक्षत के अनेक चिह बनाये उस समय वह रसिक प्रेमी आनन्द निभर हो जाता 
है ओर उसके शरीर पर अत्यन्त घना रोमाश्व उद्धृत हो जाता है । उसी प्रकार 
भगवान्‌ बोधिसत्व के हृदय में प्रणिरक्षा के लिए अपने शरीर दे देने की कामना 
अत्यन्त तीव्रता के साथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें सिंही के बच्चे की रक्षा के 
लिए, अपने शरीरदान का सौभाग्य प्राप्त हो गया तब हर्षातिरेक से उनके शरीर 
पर भी गाढ़ा रोमाश्व हो गया। यह तो हो गया समासोक्ति अलड्डार | यहाँ पर 
दूसरा अलछ्लार है विरोधाभास--'मुनियों ने स्पृह्मपूवक देखा' यहाँ खद्ा 
का अथ है कामवासना का आवेश | रसिकों के शरीर पर दन्तक्ञत और नखक्षत 
देखकर रागियों के हृदय कामबासना से भर ही जाते हैं | यहाँ मभुनियों के मन 
कामवासना से भर गये यह विरोध है। ग्ुनियों के चित्तो में भगवान बुद्ध 
के समान अपने शरीरदान की उत्कट स्पर्धा उत्तन्त हुई यह विरोध का परिहार 
है | इस प्रकार यह विरोधाभास अलड्भार है | उक्त समासोक्ति और विरोधामास 
की परस्पर संसष्टि है।क्योंकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव है और न सन्देह ही, 
तथा दोनों की प्रतीति विभिन्‍न शब्दों से होती ही है। यह समासोक्ति और विरोधाभास 
की संसष्टि समस्त पद्य से अभिव्यक्त होनेवाल दयावीर को उपकृत करती है। दयावीर 
ही यहाँ मुख्य वाक्याथ (तात्पयांथ) है। अतः समासोक्ति और विरोधाभास की संसष्टि से 
उपकृत दयावीर ही यहाँ पर ध्वनि का रूप धारण करता है। अतः यहाँ पर दयावीर 
और उक्त दोनों अछुछ्लारों की संयृष्टि का सड्ढर है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
भरत मुनि ने वीररस का दयावीर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयावीर 
की ध्वनि कहना कहाँ तक शास्त्रसम्मत हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि 
यहाँ यदि दयाबीर न माना जाय तो धमवीर ही माना जा सकता है। आनन्द- 
बधन ने दयावीर इसलिये बत्तलाया है कि यहाँ पर धम वस्तुतः दयाप्रयुक्त ही है । 
वास्तविकता यह है कि चाहे इसे आप धमवीर कहें चाहे दयावीर, है यह वीररस 
ही । क्‍योंकि यहाँ पर उत्साह ही स्थायीमाव है | अयवा दया का यहाँ पर अथ 
है शान्तरस | क्योंकि निवद की भी यहाँ प्रधानंता बतलाई जा सकती है इस प्रकार 
यह रस संसृष्ट अलछ्लारों से अनुगह्दीत हुआ है । 

. अब दूसरे भेद का उदाहरण लीजिये जहाँ संसष्ट अलंकार और ध्वनि के किसी 
भेद की संसंष्टि होती हे । इसके उदाहरण के रूप में एक गाथा उद्धत की गई है _ 


तृतीय उद्योत॑ः १३८७ 


ध्वन्यालोकः 
संसष्टालड्वारसंसृष्टत्व॑ च ध्वनेयंथा-- 
अहिणअ पओअर सिएसु पहिअसामाइएष दिअहेसु। 
सोहइ  पसारिअगिआणं णन्चिअं॑ मोरबन्दाणम॥ 

अन्न हपमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युड्धआनुरणनरूपव्य्डयस्य ध्वनेः संरतृष्ट- 
त्वम ॥ ४३ ॥ 

( अनु० ) संसृष्ट अलछ्लार का ध्वनि से संसुष्टल जेसें- 

अभिनव पयोदों के शब्द से युक्त पथिकों के लिये श्यामायित दिवसों में ग्रोवा 
को फेलाये हुये मयूरइृन्दों का नत्त शोमित हो रहा है ।' 

यहाँ निस्सन्देह उपमा और रूपक से शब्दशक्त्युद्धथ अनुरणनरूप व्यज्ञश्य 
ध्वनि की संसृष्टि हो जाती है ॥ ४३ ॥ 

लछोचन 

द्वितीय॑ भेद्सुदाहरति--संस्ृष्टेति । अमिनवं हथ' पयोदानां मेघानां रसित येघु 
द्विसेषु ।॥ तथा पथिकान्‌ श्रति श्यामायितेषु मोहजनकत्वाद्वात्रिर्पतामाचरितवत्सु । 
यदि वा पथिकानां श्यामायितं दुःखवशेन श्यामिका येभ्यः । शोमते प्रसारित 
ग्रीवा्णां मयूरवृन्दानां नृत्तम्‌ । अमिनयप्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेशु सत्सु 
मयूरबन्दानां प्रसारितगीतानां ग्रकृष्ससारणानुसारिगीतानां तथा ग्रीवारेचकाय प्रसारित- 
प्रीवाणां नृत्त शोमते। पशथिकान्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तीति क्यच्‌। मत्ययेन लुघोपमा 
निर्देश | पथिकसामाजिकेष्त्रिति कर्मंधारयस्य स्पष्टव्वात्‌ रूपकम्‌। ताभ्यां ध्वने 
संसरगगं इति ग्रन्थकारस्याशयः । अत्रवोदाहरणेन्यजेंदह्यमुदाहतु शक्यमित्याशयेनो 


द्वितीय मेद का उदाहरण देते हैं--'संसुष्ट! यह । अभिनव अथांत्‌ हृद्य पयोदों 
अर्थात्‌ मेघों का गजन हैं जिन दिवसों में । तथा पथिकों के प्रति श्यामायित 
अर्थात्‌ मोहजनक होने से राजिरूपता का आचरण करनेवाले ( दिनों ) में । 
अथवा पथिकों के लिये श्यामायित अर्थात्‌ दुःखबश श्यामवर्ण की हैं जिनसे । 
फैलाई हुई गदनोंवाले मयूरबन्दों का दृत्य शोमित होता है। अभिनव प्रयोग 
के रसिक पथिक सामाजिकों के द्वोते हुये प्रकृष्ट सारणा.के अनुसार गीतोंवाले 
तथा ओवा रेचक के लिये फेलाई हुई गदनोंवाले मयूरदन्दों का दइत्य शोभित 
हो रहा है। पथिकों के प्रति बयामा के समान आचरण करते हुए. हैं इस अथ 
हैं इस अथ में क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय से छप्तोपमा का निदेश किया 
गया है। 'प्थिकसामाजिकेषु' में कमधारय के स्पष्ट होने के कारण रूपक -है। 
उन दोनों से ध्वनि का संसग होता है यह गन्थकार का आशय है | इसी उदोने 
- हरण में और दो भेदों के उदाइरण दिये जा सकते हैं इस आशय से दूसरे 





१२८८ बबन्यालोके 
ल्ोचन . 


दाहरणान्तरं न दत्तम। तथाहि ब्याप्रादेराकृतिगणत्वे पैथिकसामाजिकेष्वित्युपमा- 
रूपकाभ्यां सन्देहास्पद॒त्वेन लकीरणाभ्यामभिनयप्रयागे अमिनवप्रयोगे च रसिकेष्विति 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्त्युद्ध वस्तस्य संसगंमान्रमनुआ्त्वामावात्‌ | 'पहित्र 
सामाइएसु' इत्यन्न तु पदे संकोर्णाभ्यां ताभ्यामुपमारूपकाभ्यां शब्दशक्तिमूलस्य 
ध्वने:ः संकोणत्वमेकवब्यब्जकानुमवेशादिति संकीर्णालझ्ञारसंसष्टः सद्भीर्णालड्रारसड्डीण- 
श्चेत्यपि मेदद्वयं मन्तब्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरण नहीं दिये गये। वह इस प्रकार--व्याप्रादि के आकृतिगण होने के 
कारण '(पथिक सामाजिकों' में सन्देहास्यद के रूप में सक्लीण उपमा और रूपक के 
द्वारा अभिनय के प्रयोग में और अभिनव” प्रयोग में रसिकों में और “गीत को 
प्रसारित करनेवालों का! यह जो शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि है उसका केवल संसग 
होता है क्योंकि अनुग्राह्मत्र का अमाव है ।? 'पाथअ सामाइएथु? इसमें तो 
पदों में सझ्लं!ण उन दोनों उपमा रूपकों से एकव्यञ्ञकानुप्रवेश के कारण शब्द- 
शक्तिमूलक का सड्लीणत्व हो जाता है इस प्रकार सड्ढंर्णाल्भार संसष्ठ और संकीर्णा 
लड्ढुग़र सझ्ली५. ये दो मेद भी माने जाने चाहिये ॥ ४३ ॥ 


. ताराबती ' 
जिसको छाया यह हैः-- क्‍ ओं 


अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेधु दिवसेघु । 
शोमते प्रसारितग्रीवार्णा नत्त॑ मयूरवृन्दानाम्‌ ॥ ' 
इस वर्षाकाछ के इन दिनों में अभिनव अर्थात्‌ हृदय को प्रिय मेघ गरज रहे हैं 
तथा विरहियों के लिये विरह्द वेदना के कारण ये दिन मोह या मूर्छा उत्तन्न करने 
वाले हैं जिससे ये रात्रि के जैसे होगये हैं अथवा इन दिनों के कारण ही पशथिकरों में 
श्यामता अथांतू्‌ कादुष्य उत्पन्न होगया है । इस समय गदन को फेलाकर मोर 
नाच रहे हैँ अतः बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ते हैं । 
इस पद्य को एक छाया यह भी हो सकती है :-- 


अभिनयप्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु | 
शोभते प्रसारितगीतानां नृत्त मयूरन्दानाम || 
अथांत्‌ पथिक सामाजिकों के अभिनय प्रयोग के रसिक होने पर इन दिनों में 
सारणा के अनुसार उत्कृष्ट गानवाले मयूरबृन्दों का नाच शोमित हो रहा है । 
इस द्विताय छाया में 'प्रसारितगीतानां' के स्थान पर “प्रसारितग्रीवाणां! यह 
: छात्रा भी रक्खी जा सकती हे । तब इसका. अथ यद्द होगा कि मयूरइन्द ओवा! 
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वारावती 
रेचक नामक दउत्यमेद के लिये अपनी गदन फेछा रहे हैं ओर उनका रृत्य बहुत 
शो,भत हो रहा है । 


इस पद्म का आशय यह है कि वर्षाकाल में मेघों का गजन मयूरों के लिये 
हषपरवश करदेनेवाला है जिससे मयथूरवन्द अपनी गदन को फेलाकर नाचने 
और ग।ने लगते हैं | ये दिन पथिक्रों अर्थात्‌ वियोगियों के लिये अन्धकारपूण हैं। 
इसके दूसरे अथ का सार यह है कि पथिक तो सामाजिक अर्थात्‌ दशक हैं, अभि- 


नय प्रयोग में आनन्द लेना चाहते हें और उस समाज को आनन्द देने के ढिये 
मयूरों का गान तथा रृत्य प्रदत्त हो रहा है । 


यहाँ पर परथिकश्यामायितेषु! की परथिकों के प्रति श्यामायित यह व्युत्पत्ति 
होगी | व्यामायित का विग्रह होगा--श्यामा इबाचरन्तिः अथांत्‌ रात्रि के 
समान आचरण करनेवाडी । यहाँ आचाराथ में क्‍्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
इस प्रकार इसमें हुप्तोपमाल्छूर है । यदि इस का पाठ 'पथिक सामाजिकेषु! 
रक्‍खा जाय तो कमधारय समास होगा--“परथिका एवं सामाजिका)' अथवा 
पथिकाश्व ते सामाजिकाः इस कमंघारय समास के अनुसार इसमें रूपक 
अलड्भार माना जावेगा। ये दोनों अलंकार विभिन्न दो शब्दों में हैं इसलिये 
इनकी यहाँ पर संसष्टि है। यहाँ पर व्यामायित शब्द का अथ होता है दिन 
रात्रि बन जाते हैं अथवा अन्धकारमय हो जाते हैं क्‍योंकि जब मेघ गजन 
हो रद्द हो ओर मयूरों का नृत्यगान भी प्रारम्म हो गया हो उस समय दिनों की 
उद्दीपकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर दिनों के उद्दीपन के 
आधिक्य की व्यञ्जना होनी है । यह व्यञ्ना शब्दशक्तिमूलक है क्योंकि 'श्यामा- 


यित” परिबृत्ति को सहन नहीं कर सकता । अतः उक्त अलंकारों की संसष्टि से 
शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की संसष्टि है 


यहाँ पर दो उदाहरण ओर दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकींण अलं- 

कारों की ध्वनि के किसी भेद से संकीणता का और दूसरा दो संकीण अलंकारों को 
ध्वनि के किसी भेद से संसृष्टि का। किन्तु बृत्तिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये हैं। 

* उसका कारण यह है कि यह अन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उदाहरण 
भी सन्निविष्ट किये जा सकते हैं ।वह इस प्रकार--“उपमितं व्याप्रादिमि: सामान्या- 
प्रयोगे” इस सूत्र के अनुसार जहाँ साधारण धम का प्रयोग न द्वो वहाँ उपमान और 
उपमेय का समास हों जाता हे । इस प्रकार 'पप्रथिकसामाजिकेषु' का यह भी 
विग्रह किया जा सकता दहै--'पथिकाः सामाजिकाः इव” इस प्रकार यहाँ पर 'पथिक- 
सामाजिकेषु' शब्द में ही हुप्तोपमा हो सकती दे । व्याप्रादिगण आकृति-गण है; 
>अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक शब्द उसमें नहीं आया हे, अतः 


५४५९.० ...._ व्वन्यालछोके 
ध्वन्यालोक$ 
एवं ध्वने) प्रभेदा; प्रभेदभेदाश्य केन शक्यन्ते। 
संख्यातुं द्डिमात्र तेषामिदमुक्तमस्मामिः ॥ ४४॥ 
.. अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिड्समान्र॑ 
कथितम्‌ ॥ द 
(अनु०) इस प्रकार ध्वनि क प्रभेद और प्रभेदो' के भी भेद किसके द्वारा 
परिगणित किये जा सकते हैं ! उनका यद्द दिग्दशनमात्र हमारे द्वारा कह्द दिया 
गया है? ॥ ४४ || 


ध्वनि के निस्सन्देह अनन्त प्रकार होते हैं । सहृदयों की व्युत्पत्ति के लिये 
उनका यह दिग्दशनमात्र कहा गया है॥ 


छोचन 
एतदपुसंहरति---एवमिति | स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इसका उपसंहार करते हैं---'इस प्रकार' यह | स्पष्ट है।| ४४ ॥ 


ताराबती 

. यह समास यहाँ पर नहीं हो सकता । 'प्रथिक सामाजिकेषु' में रूपक बतछाया ही 
जा चुका है । इस प्रकार एक ही शब्द से दो अलंकारों के सम्भव होने के कारण 
इन दोनों अलंकारों का सन्देह संकर है। इन संकीण अलंकारों के साथ ध्वनि 
की संसष्टि हो जाती है । यह ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि है--/अभिनय के 
प्रयोग में या अभिनव प्रयोग में रसिकों के मध्य गदन को फेलाये हुये या गीतों का 
निसार करनेवाले'''““” इत्यादि से यह ध्वनि निकलती है कि पथिक रूपी रसिकों 
का समृह उपस्थित है जोकि नये अभिनयों को देखने की आकांक्षा कर रहा है । 
समा बंधा हुआ है, मयूर नाच रहे हैं और अपनी नई नई कछा दिखला रहे हैं, 
साथ हद्वी अभिनय और संगीत भी चल रहा है । इस ध्वनि से उक्त दोनों अलंकारों 
की संसष्टि हो जाती है क्योंकि रूपक ध्वनि के अनुग्राहक नहीं होते । यहाँ पर 
ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि हे क्योंकि अहिणअ' इत्यादि शब्द बदल्ले 
नहीं जा सकते । इसी प्रकार 'पथिकसामाजिकेषु” शब्द में जो उपमा ओर रूपक 
का सन्देह संकर है उसके साथ इसी शब्द से अभिव्यक्त होनेवाली ध्वनि का संकर 
हो जाता दै क्‍योंकि यहाँ एक ही व्यज्ञक से अलंकार और ध्वनि दोनों निकबते हें 
इस प्रकार संकीर्णालंकार संसष्टि और सकीर्णालंकार संकर के दोनों उदाइरण 
प्रस्तुत उदाहरण में ही गताथ दो जाते हैं | इसीलिये इनके उदाइरण एथक्‌ 
नहीं दिये गये ॥ ४३ || ह 
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घ्वन्यालोकः 
इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्धिः | 
सत्काव्य कतुं बा ज्ञातुं वा सम्यगमियुक्तो॥ ४५॥। 
उत्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि. सत्कवयः सहृदयाश्व नियतमेव काव्य- 
विषये परां प्रकषपद्वीमासादयन्ति । 
अस्फटस्फूटितं काव्यतत्त्यमेतद्यथो दितम्‌ । 
अशक्लद्धिव्याकतु रीतयः सम्प्रबर्तिताः॥ ४६॥ 
एतद्ध्वनिप्रवतेनेन निर्णीतं काव्यतक्त्यमस्फुटस्फुटित सदशक्ल॒त्रद्धिः प्रतिपाद- 
यितुं वेदर्भी गोडी पाद्वाली चरीतयः ग्रवर्तिताः। रीतिलक्षणविधायितरां हि 
काव्यतत्त्वमेतद्स्फुटतया मनाकस्फुटितमासादिति लक्ष्यते । तदत्र स्फुटतया 
सम्प्रदर्शितनान्येन रीतिलक्षुणेन न किश्ित्‌ । 

. (अनु०) यह उक्त लक्षणवाली जो ध्वनि सजनो' के द्वारा अथवा सत्काव्य को 
करने के लिये या जानने के लिये ठीक रूप में उद्यत छोगो' के द्वारा प्रयत्नपूवक 
विवेचित की जानी चाहिये ॥ ४५ | 

* उक स्वरूपवाली ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सद्दृदय निश्चितरूप 
से ही काव्यविषय में प्रकष पदवी को प्रास कर छेते हैं । 
“जैसा कहा गया है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुटित हो रहा था।( इसकी ) 
व्याख्या करने के लिये असमथ होनेवालों के द्वारा रीतियों को प्रदत्त किया गया! ॥४३॥ 
इस ध्वनिप्रवतन के द्वारा निणय किया हुआ काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरित 
होते हुये प्रतिपादन करने के लिये असमथ द्वोनेवालें के द्वारा वैदर्भी गौडी और 
पाश्चाली ये रीतियाँ प्रवत्त की गई! । रीति तत्त्व का विधान करनेवालों के सामने 
यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था यह छक्चित होता ह्ै। 
वह यहाँ पर स्फुटरूपमें प्रदर्शित ( ध्वनि सिद्धान्त ) के कारण अन्य रीति छक्षण 
की कोई आवश्यकता नहीं । द 
द तारावती 
| ४४ वीं कारिका उपसहारात्मक है जिसमें कहा गया है कि किसी में इतनी 
शक्ति नहीं है जो ध्वनि-भेदों का पूरा परिगणन कर सके । ध्वनि के भेद, भेदों के 
भेद, उनकी संसृष्टि और सझूर फिर संसृष्टि और सक्ृर को संसृष्टि और सह्डर, इस 
प्रकार ध्वनि के अनन्त प्रकार हो जाते हैं । हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण 
दिये हैं वह तो केवल भेदों की दिशा दिखलाना है जिससे सह्ृदय छोग उसी पद्धति 
का आश्रय लेकर ध्वनि की व्याख्या विभिन्न काव्यों में कर सके अथवा उसे समश्न 
“सके | ध्यनि की इयत्ता दिखलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य नहीं है ॥ ४४ || 


१५९२ व्वन्यात्रोके 


लछोचन 
अथ 'सहृदयमनःप्रीतये” इतियत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमान्नमपितु निब्यूंढमि- 








तव्याशयेनाह--इत्युक्तति । यः प्रयत्नतों विवेच्यः अस्मामिश्रोक्तलक्षणों ध्वनिरेतदेव 


न रु बे ४ 
काव्यतत्त्वं यथोदितेन प्रपद्य निरूपणादिना व्याकतुमशक्नुवद्धिरलछक्लारकारः रोतयः 
प्रवतिता: इत्युक्तकारिकया सम्बन्धः। अन्ये तु यच्छब्दस्थाने “अयम्‌! इति पठन्ति। 


प्रदूपपदवीमिति । निर्माणे बोधे चेति मावः । व्याकतुंमशक्नुवन्धिरित्यत्र हेतु:-अस्फुट 


कृत्वा स्फुरितमिति । लक्ष्यत इति। रीतिहिं गरुणेष्वेव पयंवसिता | यदाह--विशेषो 
गुणात्मा शुणा्ष रस पर्यवसायिन एवेति बाक्त प्राग्युणनिरूपणे--्य्क्वार एव 
मधुरः इत्यत्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 


अब 'सहृदयमन की प्रीति के लिये” यह जो सूचित किया था वह इस समय 


शब्दमात्र नहीं है अपितु पूरा हो गया । इस आशय से कहते हैं--यह उक्त” 
इत्यादि । जो उक्त छक्षणवाली ध्वनि प्रयत्नपूवक हमारे द्वारा विवेचित की जानी 
चाहिये; यही काव्यतत्त्व है, इस काव्यतत्त्व की ठीक रूपमें बतछाये हुए प्रपश्चन 
निरूपण इत्यादि के द्वारा व्याख्या करने में असमथ लोगों के द्वारा रीतियाँ प्रवृत्त 


की गई यह उत्तर कारिका से सम्बन्ध है | और छोग तो “यत्‌? शब्द के स्थानपर 


अयम यह पढ़ते हैं | 'प्रकषपदवी को! यह | भाव यह है कि निर्माण में और . 


बोध में । व्याख्या करने में असमथ हुये! इसमें हेतु है--“अस्फुट करके स्फुरित 
यह | 'लक्षित होता है! यह | रीतियाँ निस्सन्देह गणों में ही पयवसित होती हैं। 
जैसा कहा गया है--विशेष गुणात्मक होता है और गुण रसपर्यवसायी होते ही 
हैं यह निस्सन्देह पहले गुणनिरूपण में कह गया है--“शज्ञार ही मधुर होता हट! 
इसमें ॥ ४५, ४६॥ ः 


तारावती ः 
४५ वीं कारिका में ध्वनि निरूपण के प्रयोजन का उपसंहार किया गया है । 
उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए 'सहृदयमन:प्रीतये! लिखा गया था 
यह सहृदयमनःगप्रीति कोई झूठा वादा नहीं था । यहाँ तक ध्वनिसिद्धान्त का पूण 


विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया गया कि सद्ृदय मताप्रीति जो कि प्रमुख छक्त्य 
था वह पूरा कर दिया गया | ४५ वीं कारिका के प्रथम चरण में छोचन के अनु- 


सार दो प्रकार का पाठ प्राप्त होता है-( १) इत्युकरलक्षणो5्यं ध्वनिःः और 
(२ ) 'इत्युक्तलक्षणो यो घ्वनिः? | प्रथम पाठ के अनुसार यह एक पूरा वाक्य है 
ओर स्वतन्त्र रूप में अथ का प्रतिपादन करता है । इस पाठ के अनुसार इसका 
सार यह है इस ध्वनि का लक्षण बतछाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी कर 
दी गई। सश्ननों का कतव्य है कि वे इस की मनोयोगपूबंक विवेचना करें | इसी 


5 व 
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तारावती 
प्रकार जिन लोगों की कामना है कि वे उत्तम काव्य की रचना कर सके अथवा 
जिनकी कामना है कि वे उत्तम काव्य का परिज्ञान कर सके इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तियों का परम कतव्य है कि वे ध्वनि का ठीक रूप में अनुसन्धान तथा विवेचन 
करें | प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आशय है | अब दूसरे पाठ 
को लीजिए | इसमें “अयम! के स्थान पर 'यः पाठ है । अतएब यह एक अपूर्ण 
वाक्य रह जाता है ओर उसका अथ पूरा करने के छिये ४६ वीं कारिका का 
आश्रय लेना पड़ता दै | इस प्रकार ४४ वीं और ४६ वीं कारिकाओं का सम्मिलित 
अथ हो जाता है । ४५ वीं कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वीं कारिका विधेय 
वाक्य । इस प्रकार इन दोनों का मिलाकर अथ यह होगा कि--जिस ध्वनि के 
लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में ठीक रूप में निरूपण किया है, जिस ध्वनि का 
विवेचन करना सजनों का परम कतव्य है और सत्काव्य की रचना करनेवाले 
कवियों तथा सत्काव्य को समझने की इच्छा करनेवाले सहृदयों दोनों के द्वारा 
जिस ध्वनि का विवेचन करना आपरिहाय कतव्य है वह ध्वनि एक सब प्रमुख 
काव्यतत्त्व है जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा। यह काव्यतत्त्व अस्फुट 
रूप में प्राचीन काव्य शास्त्रियों के सम्मुख स्फुरित अवश्य हुआ था । किन्तु क्‍्यों।के 
यह तत्त्व बहुत स्पष्ट नहीं था अतएव प्राचीन आचाय उसकी ठोक रूर में व्याख्या 
नहीं कर सके । किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने क्री चेश अवश्य की 
ओर उसका परिणाम यह हुआ कि उन आचार्यों ने रीतियों का प्रवतन कर ड।छा। 
उनके विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि काव्य का यह तत्त्व बहुत 
ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान अवश्य था किन्तु उसका स्पष्ट चित्र 
उनके सामने नहीं था । उन्होंने व्याख्या करने कीं चेष्टा को किन्तु वे ठीक व्याख्या 
नहीं कर सके | इसीडिये उन्होंने रीतियों को प्रब्ृत्त कर दिया । ये रीतियाँ तीन 
ईं--वैदर्भी, गौडी, और पाञ्चाली । उन्होंने रीति की परिभाषा बनाई “विशिष्ठ- 
पदरचना रीतिः? अरथांत्‌ विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं | इस पद- 
रचना को विशेषता होती है गुणात्मक अर्थात्‌ ऐसी पदरचना जिसमें गुण विद्यमान 
. हो। बस उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर रुक गया। उन्होंने यह बतछाने की 
चेष्टा नहीं की कि गुणों को गुणरूपता प्रदान करनेवाला तत्व कौन सा है । यदि 
उन्होंने यह विचार किया होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि गुणों का प्यवसान रस 
में ह होता है। ध्वनिकार ने कद्दा ही है--“श्वृज्ञार एवं मधुरः परः प्रह्मादनो 
रसः |! इसका अर्थ यह है कि माधुय श्वज्ञारपयवर्तायी ही होता है। (रस 
- सवदा व्यज्ञत्य ही होते हैं । ) इस प्रकार स्वतः सिद्ध हो जाता है कि काव्य का 
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तारावती क्‍ 
सवप्रमुख तत्त्व ध्वनि ही है । इस ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी । अतः अब 
रीति के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई । 

[ यहाँ पर ध्वनिकार ने छिखा है कि रीति का प्रवतन वस्तुतः काव्य के मूल 
तत्त्व के अनुसन्धान की चेष्टामात्र है। यहाँ पर ध्वनिकार ने सम्मबतः वामन को 
» और सझ्लेत किया है क्‍योंकि वामन ने ही स्पष्ट रूप में रीति को काव्य-आत्मा कहा 
. है। आनन्दवधन ने व्याख्या करने में तीन रीतियों का उल्लेख किया है वेदर्भी, 
गोडी और पाश्चाली | यह मान्यता भी वामन की ही है। अभिनव गुप्त ने तो 
वामन के सूत्रों का भी उल्लेख कर दिया है | इन सब प्रमाणों से यही निष्कष 

निकलता है कि यहाँ पर वामन की ही ओर आचार्यों ने सड्छेत किया है | 
वस्तुतः रीतियों का इतिहास बहुत पुराना है। भरतमुनि ने तो देश-मेद पर 
आधारित आचार-व्यवह्र और रीति-रिवाजों का वणन किया ही है । वाणी का 
आचार ही रीति है। काव्य शास्त्र का सवप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भामह का काब्या- 
लछ्र है। इसमें सबछ शब्दों में काव्य रीति को वेदर्मी और गौडी के रूप में 
विभाजित करने का प्रतिवाद किया गया है और कहा गया है कि दूसरे विद्वान्‌ 
रीतियों की मान्यता स्वीकार करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भामह के बहुत 
पहले रीतियाँ प्रतिष्ठित हो चुकी थीं ओर देशभेद के आधार पर एक अच्छी और 
दूसरी बुरी ये दो रीतियाँ मानी जाने छगी थीं। बा[णभट्ट ने चार रीतियों का उल्लेख 
कर उनके समन्वय को चेश् की है। ये चारों रौतियाँ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी 
और पश्चिमी । ज्ञात होता है कि काल क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शैलियों ने 
अपनी सत्ता खो दी थी ओर दक्षिणी ( वेदर्मी ) तथा पूर्वी (गौडी) ये दो शैलियाँ 
ही शेष रह गई थीं | इन दोनों शैलियों का विस्तृत विवेचन और इनके प्रति पूरी 
आस्था हमें दण्डी के काव्यादश में प्राप्त होती है । दण्डी ने १० काव्य गुणों का 
उल्लेख किया है ओर उनकी सत्ता बेदर्भी रीति में मानी है। दण्डी के बाद वामन 
ने स्पष्ट रूप में रीति को काव्य की आत्मा कह्य | इनकी मौलिकता दो बातों में 
हे--( १) एक तो इन्होंने १० के स्थान पर २० गुण समान लिये १० शब्द गुण 
और १० अर्थ गुण। अथ गुणों में ओज प्रौढि माघुय ( उक्िइ्छेष और कान्ति 
( दोप्तरसत्व ) को स्वीकारकर इन्होंने रीतियों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना 
दिया और ( २ ) इन्होंने दो के स्थान पर तीन रीतियाँ स्वीकार कीं । उक्त दोनों 
रीतियों में एक पाश्चाली रीति ओर जोड़ दी । किन्तु आज वामन ने गुण साकहय 
के कारण वदभों को ही ग्राह्य६ बतछाया और शेष दो में गुणों की कमी बतलाकर 
इनको स्वीकार न करने का निर्देश दिया | वामन के बाद आनन्दवर्धन के समय 
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ध्वन्यालोकः 
शब्दतत्वाश्रयाः. काश्रिद्थेतत्वयु जो5पराः । 
वत्तयोडपि प्रकाशन्ते ज्ञातेडस्मिन्‌ काव्यलक्षणे || 9७ || 
अस्मिन्‌ व्यज्ञयव्यज्ञलकभावविवेवनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सतिया: 
काश्चिससिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्ताश्रया वृत्तयों याश्वार्थतत्त्तसम्बद्धाः 
केशिक्यादयस्ताः सम्यग्रीतिपद्वी मवृतरन्ति । अन्यथा तु तासामहृष्टाथीनामिव 
वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धर्वम्‌ । 
(अनु०) 'इस काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर बृत्तियाँ भी प्रकाशित होती हैं; 
कुछ शब्दतक्त्व के आश्रित होती हैं और दूसरी अथतत्व के आश्रितः | ४७ ॥ 
इस व्यज्भयव्यक्षकभाव-विवेचनमय काव्यकक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई 
प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि शब्दतत्त्वाश्रित वृत्तियाँ और जो अथतत्त्व से सम्बद्ध 
'कैशिकी इत्यादि इत्तियाँ वे ठीक रूप में रीतिपदवी पर अवतीण होती हैं। नहीं तो 
उन वृत्तियों का अद्शथ के समान अभ्रद्धेयत्व ही हो जाय अनुभवसिद्धत्व नहीं | 
ल्‍- तारावतो फ 
तक रीतियों की संख्या में केवऊ एक को वृद्धि हुई--रुद्रट ने छाठीया रीति को और 
. स्वीकार कर रीतियों की संख्या चार कर दी और अच्छी रीवियों में बेदर्भी तथा 
 पाश्चाली को और बुरी रीतियों में गौडी तथा छाटी को सन्निविष्ट कर दिया | रुद्रट 
ने रीतियों का सम्बन्ध वस्तु से भी स्थापित कर दिया। आननन्‍्दबधेन के पहले 
रीतियों की यही स्थिति थी । रीतियो' का मुख्य आधार तो शब्दगुम्फ ही है । 
कतिपय आचार्यों ने रीतियो' के विवेचन में वण सछ्छूटना पर विचार किया है तथा 
कतिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आचार्यों ने समासप्रयोग पर रीतियों को आध्वत माना 
है। किन्तु रीतियों के केवल यही दो आधार नहीं हैं। दण्डी तथा वामन ने रीतियों 
के आधारभूत तत्त्वों में काव्य के प्रायः सभी तत्त्व समेट लिये हैं| वाण ने भी इलेष 
इत्यादि को रोतियों का आधार माना है। ध्वनिकार तथा ध्वनिसम्परदायवादी 
दूसरे आचाय रीतियों को अस्वीकृत तो नहीं करते | किन्तु उनका कहना है 
कि रीतियों की काव्य के. मूछतत्व के रूप में यह कल्पना सबंथा अधूरी है । 
दि रीतियों के मूलाधार का अनुसन्धान किया जाय तो वह रस ही सिद्ध 
होगा । 'कोमलबन्ध से >शज्ञाररस” कठोर बन्ध से रौद्ररस” इत्यादि कथनों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्युज्ञार इत्यादि सब वाच्य नहीं होते अपितु बन्ध 
के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यदि रीतियों का ठीक 
रूप में अनुसन्धान किया जाय तो उनका पयवसान ध्वनि सिद्धान्त में ही होगा । 
ध्वनि सिद्धान्त को ठीक ठीक व्याख्या कर देने पर रीतियों के विवेचन की आव- 
अयकता ही नहीं रह गई । | ह 





क्‍ तृतीय उद्योत॑ः क्‍ १२६९ 


तारावती 

नवीन कल्पनाओं का अवसर नहीं द्वोता और न नये विश्व की उद्धावना ही की 
जाती है, किन्तु विश्व जिस प्रकार का है उसका ठीके रूप में वैसा ही उद्घाटन किया 
जाता है | वस्तुतः संसार रहस्यों से भरा हुआ है। यह एक जाद की पिटारी है । 
इसको खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं | यह तो वस्तुतः विद्वानों के ही सम- 
झने और निरूपित करने की वस्तु है | अतः विद्वान लोग जित दृष्टि का सहारा 
लेकर विश्व के रहम्यों का उद्घाटन करते हैं वह दूमरे प्रकार की दृष्टि होती है। यहाँ 
पर इस दृष्टि के लिये विशेषण दिया गया है--परिनि 8ताथविषयोस्मेषरा! इसमें बहु 
ब्रीहि समास है और इसकी व्युत्क्ति दो प्रकार से की जा सकती है--एक के 

अनुसार परिनिष्ठित शब्द अथ-विषय का विशेषण होगा । प्रथम व्युलत्ति यह 
होगी--अथ विषय अर्थात्‌ निश्वेतव्य विषय का उन्मेष अर्थात्‌ निरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है अर्थात्‌ जिसंका निरूपण सवदा निश्चित और एकरूप ही रहता है 
कवियों के समान नवनवोन्मेषशाली नहीं होता। दूसरी व्युततत्ति यह होगी-- 
जिसका निरूपण परिनिष्ठित अथविषयक हां होता है अथात्‌ जा दृष्टि कल्पित संतार 
का निरूपण नहीं किया करती अपितु दृश्यमान जगत्‌ जिस प्रकार का दे उसी 
प्रकार का उसका वणन किया करती द्े। इन दोनों दृष्टियों का सहारा लेकर! 
कहने का आशय यह है कि एक दृष्टि तो कवियों की है और दूसरी विद्वानों की । 
हमारी दृष्टि इनमें कोई नहीं । न मैं कवि हूँ न विद्वान्‌ । किन्तु जेसे दरिद्र के घर 
में अपना कुछ भी नहीं होता; वह अवसर पड़नेपर इधर-उधर से कुछ वस्तुओं 
को मांगकर अपना घर सजा लेता है । उसी प्रकार कवियों और विद्वानों दोनों की 
दृष्टियों में मेरी कोई अपनी दृष्टि नहीं है । में तो इधर-उघर से कुछ ले-लिवाकर 
विश्व का वर्णन करने लगा हूँ । इस कथन से अपने औद्धत्य का निराकरण हो 
जाता है | यहाँ पर जगत्‌ के लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व 
शब्द का एक अथ और द्े-समस्त, इस प्रकार इतका आशय यह है कि हम निरन्तर 
दी बार बार समस्त विश्व का वणन करने में छगे रहत हैं । समस्त विश्व का पूण 
' रूप से वणन न तो कवर काल्पनिक दृष्टि से सम्भव दे और न फेवल पारमाथिक 
दृष्टि से । अतः हम समस्त विश्व का वणन दोनों दृष्टियों का आश्रय लेकर किया 
करते हैं | हम इस विश्व का निवणन अर्थात्‌ निश्शष रूप में ब्णन किया करते हैं। 
निवणन में दोनों दृष्टियों को आवश्यकता होती दे एक तो कविकृत बणना की 
क्‍्योंक यह बतलाया जा चुका है कि कवि शब्द की निष्पत्ति ही वणनाथक “कब्र? 
घातु से होती है । दूसरी दृष्टि है विद्वानों की । इस अथ में निवंणन का अथ 
दोगा.निश्चिताथ का वणन। यहाँ “निः” उपसग का अर्थ दे निश्चित | आशय यह है 
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छोचन 

द्रविणशब्देन सर्वेस्वश्रायत्वमनेकस्वक्ृत्योपयोगित्वमुक्तम्‌ । गणित इति । 
चिरेण हि यो व्ययः सम्पद्यते न तु विद्युद्वि झटिति तत्नावश्यं गणनया मवितब्यम्‌ । 
अनन्तकालनिर्माणकारिणो5पि तु विधेनं विवेकलेशोप्युदभूदिति परमस्याप्रेक्षावत्त्तम्‌। 
अत एवाह--क्लेशो महानिति। स्वच्छन्दस्येति। विश्वछ्ुलस्येत्यथं: | एघापीति। 
यत्स्वयं निर्मीयते तदेव च निहन्यत इति महद्वेशसमपि शब्देनेवकारेण चोक्तम | 
को5थ इति। न स्वात्मनो न छोकस्य न निर्मितस्येत्यथे: । 

द्रविणशब्द से छगभग सबवस्व होना और अपने अनेक कृत्यों का उपयोगी होना 
बतलाया गया । गिनागया” यह | बहुत समय में जो व्यय किया जाता है 
विजली के समान शीघ्र ही नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये। अनेक 
काल से निर्माण करनेवाले भी ब्रह्म का विवेकछेश भी उदय नहीं हुआ यह उनका 
बहुत बड़ा नासमझी से काय करना है | इसीलिये कहते हैं--बहुत बड़ा क्लेश' 
यह | स्वच्छन्द का' यह। अथांत्‌ विश््लठ का । यह भी! यह | जो स्वयं 
निर्मित किया जाता है वही मारा जाय यह बहुत बड़ा घात हुआ-यह “अपि! शब्द 
तथा 'एव' शब्द के द्वारा कहा गया । 'कौन अथ” यह | अर्थात्‌ न तो अपना ही 
अथ न छोक का ही ओर न बनाये हुये का ही । 


तारावतो 

ब्रझ्माजीने उसको न जाने क्‍यों बनाया एकतो सौन्दय की महती सम्पत्ति का 
निर्ममतापूवक व्यय कर डाला और उसकी परवा भी नहीं की । स्वयं इसके बनाने 
में न जाने कितना परिश्रम किया । लोक का भी इसकी रचना से क्‍या हितसाधन 
हुआ । लोग स्वच्छुन्द विचरण कर रहे थे उनके द्वदयों में चिन्ता की आग जछा 
दी। स्वयं यह वेचारी भी अपने जैसे किसी प्रियतम को प्राप्त न कर सकी अतः यह 
भी नष्ट ही हो गई | न जाने इस कृशांगी के इतने मनोहर रूप की रचना करने में 
ब्रह्माजी ने अपने हृदय में क्‍या प्रयोजन रक्खा जोकि ऐसी अमभूतपूब सुन्दरी की 
रचना कर दी ।' 

यहाँ पर लावण्य पर द्रविण का आरोप किया गया है । द्रविण ( पूँजी ) ही 
एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति का सवस्तर कही जा सकती है और उसी से 
मानव के प्रायः सभी काय बन जाते हैं । अतः उसको सुरक्षित रखने की सबथा 
चेष्टा करनी चाहिये ओर यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं उसका अपव्यय न हो 
जाय । ब्रह्माजी की सम्पत्ति लावण्य ही है क्‍योंकि उससे वे समस्त विश्व की रचना 
क्रते हैं । प्रस्तुत नायिका की रचना में ब्रह्माजी ने खुले द्वाथों उस सौन्दय का 
- अयव्यय किया और इस बात की परवा भी नहीं की कि उनका सबस्वमूत बहुमूल्य 
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लाचन 


प्रकाशन्त इति | अनुमवसिद्धतां काब्यजोवितत्वे भ्यान्तीस्यर्थ: | _रीविपदवी- 
मिति | तद्वदेव रसपयवसायित्वात्‌ । प्रतोतिपद्वीमिति वा पाठः | नागरिकया 
झुपमितेत्यनुप्रासबृत्ति: शद्वारादौ विश्राम्यति । परुषेति द॑प्लेषु रौद्धादिषु | कोमछेति 


हास्यादो। तथा--वृत्तयः काज्यमातृका:? इति यदुर मुनिना तत्र रसोचित एवं चेष्टा- 


विशेषो दृत्ति: । यदाह--कैशिकी श्लक्ष्णनेपथ्या शडद्भाररससम्मवा' इत्यादि। 

प्रकाशित होती हैं! यह । अर्थात्‌ काव्यजीवितत्व में अनुभवश्तिद्धता को 
प्रात्त हो जाती हैं । 'रीतिपदवी को? यह | उसी के समान रसपय वसायी 
होने के कारण। अथवा थ्रतीतिपदवी को यह पाठ हे । 'नागरिका के साथ 
“उपमित! इस ( अथ ) से अनुप्रासबृत्ति श्ज्भार इत्यादि में विश्रान्त होती है । 
'परुषा! यह । दीघ्त रौद् इत्यादि में | 'कोमछा” यह द्वास्य इत्यादि में । तथा 
मुनि ने जो कहा है कि वृत्तियों की माता काव्य द्वी होता है उसमें रसोचित 
चेष्टाविशेष ही बृत्ति कहलाती है जैमा कि कहते हैं-- 

ककैशिकी कोमल नेपथ्यवाली होती है जिसका जन्म अंगार से होता है।!' _ 

तारावती द 


... ह॥ 
४७ वीं कारिका वृत्तियों के विषय में है । इसका आशय यह हे कि व्यज्ञथ- 


व्यज्ञक भाव का विवेचन करना ही काव्य का छक्षण है। जब इतनी बात 
मान लो गई और व्यज्ञथव्यज्ञक के रूप में काव्यछश्षण का विवेचन कर दिया 
गया तब काव्य जीवन के पर्याछोचन के क्षेत्र में बृत्तियों पर विचार करना 
भी साथक हो जाता है ये वत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक तो उपनागरिका 
इत्यादि वृत्तियाँ होबी हैं जिनका आश्रय शब्दतत्त्व होता है और दूसरी वृत्तियाँ 
केशिकी इत्यादि होती हैं जिनका आश्रय अर्थतत्त्व होता हे । इन दोनों प्रकार 
की वृत्तियों के विषय में भी वही कहा जा सकता हैजो कि ४६ वीं कारिका में 
रीतियों के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ बृत्तियाँ भी रीतियों के समान दी 


ऐप 


रसपयवसायिनी होती हैं । यदि रस की सत्ता ही न मानी जाय तो वृत्तियों पर 


# 


विचार करना ही व्यथ हो जायेगा | अतः रस पर बिना विचार किये वत्तियों पर 
विचार अधूरा ही रह जावेगा । रसप्रवणता के अभाव में उन बृत्तियों पर उस 


प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार यश हत्यादि कार्यो पर विश्वास 
नहीं किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नहीं अणितु अदृष्ट होता है जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष फल न दिखलाई पड़ने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुभव सिद्ध नहीं माने 


उसी प्रकार दृत्तियों को मो कोई प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध नहीं मानेगा । अतः वृत्तियों 
रसप्रवण मानना ही उचित है । * कक १54 


न 


| 





छोचन 
ह्यता तस्याभाव॑ जगदुरपरे इत्यादावभावविकल्पेषु श्वत्तयो रीतियश्व गता श्रवण- 


गोचरं, तद्तिरिक्तः को<्यं ध्वनिरिति तत्र कथश्विदृभ्युपगमः कृतः कथश्विच्च दूषणं 
दत्तमस्फुटस्फुरितमि।ति वचनेन। 


इतने से दूसरे छोग उसका अभाव कहते हैं! इत्यादि में अभाव के विकल्पों 
- में वृत्तियाँ ओर रीतियाँ श्रवणगोचर हुई हैं, उनसे अतिरिक्त यह ध्वनि क्या 
वस्तु है ” यह ( जो कहा था ) उसमें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और किसी 
प्रकार 'अस्फुट स्फुरित! इस वचन के द्वारा दोष दे दिया । 
तारावती 
| यहाँ पर वृत्तियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर छेना आवश्यक प्रतीत होता 
है। रीति, इत्ति और ग्रवृत्ति ये तीन शब्द काव्यशाप््न में प्रयुक्त हुये हैं। 
इनका अन्तर दिखलछाते हुये राजशेखर ने लिखा है--वेषविन्यासक्रम को प्रवृत्ति 
कहते हैं, विछासविन्यासक्रम को वृत्ति कहते हैं और वचनविन्यासक्रम को 
रीति कहते हैं | अग्निपुराण में इनको अनुभावों के अन्तर्गत रक्खा गया है। 
शरीरार्म्म अनुभाव आज्धिक अभिनय कहलाता है जिसे प्रवत्ति शब्द से अभिहिित 
/ किया जाता है । वागारभ्म अनुभाव वाचिक अभिनय होता है जो कि रीति 
. झब्द से अभिद्वित किया जा सकता है। वत्ति समस्त क्रियाओं को कहते हैं | 
वृत्तियों का निरूपण आनन्दवधन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका था । 
भरत मुनि ने ही वृत्तियों का सवश्रथम विवेचन किया था| उनके अनुसार 
बृत्तियाँ चार प्रकार होती ईँ--सात्वती, कैशिकी, आरमटी और भारती । यदि 
इन दृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका निष्कर्ष यह होगा 
कि सात्वती वत्ति सात्विकाभिनय में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग नाख्य 
में होता है। कैशिकी व॒त्ति कोमल वणन में प्रयुक्त होती है और आरमटी कठोर 
बणन में | भारती वत्ति सभी प्रकार के वाचिक अभिनय को कहते हैं। अतः समस्त 
- भव्यकाव्य भारती वत्ति में ही अन्तभूत हो जाता है | इस भारती वत्ति को कैशिकी 
और आरमटी परिवर्तित कर देती हैं। यदि भारतीवत्ति कैशिकी के साथ होगी तो 
# वह वैदर्मी रीति बन जावेगी और यदि आरमभटा के साथ हावेगी तो गौडारीति 
बन जावेगो। यह वृत्तियों के विषय में भरतमुनि-सम्मत परम्परा है | इसके अतिरिक्त 
वृत्तियों के विषय में दूसरी मान्यता है अलड्भारवादियों की। इनके अनुमार अनुप्रास- 
जाति को ही वत्ति कहते हैं। अनुप्रास तीन प्रकार का द्वोता है, उसो आधार 
पर तीन दृत्तियों की कल्पना की: गई है--उपनाग रिका, परुषा और कोमछा | इसी 
आधार पर अनुप्रास का एक मेद बृत्त्यनुप्रास माना गया है । आनन्दवधन को 
“मरंत की इृत्तियों का तो शान है ही उद्धट की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों का भी 
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ताराबती 
उन्हें पूरा ज्ञान है। इन दोनों प्रकार को बृत्तियों की व्यवस्था तथा समन्वय उन्होंने 


इस प्रकार किया है कि भरत की केशिकी इत्यादि वृत्तियाँ अथगत होती हैं और 
ट की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ शब्दगत होती हैं | यहाँ पर ध्वनिकार 


का आशय यही है कि वत्तियाँ रसाभिव्यक्ति और रसानुभूति की साधनमात्र हैं। 
अतः इनकी मान्यता ही ध्वनिसिद्धान्त में एक प्रमाण है । | 


यह तो स्पष्ट ही है कि उपनागरिका का अथ है नगरनिवासिनी छलना 
का अनुकरण करनेवाली बृत्ति । जिस प्रकार नगरनिवासिनी छलछना अपने 
सौकुमाय के लिये प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार अनुप्रास की उपनागरिका नामक 
वत्ति भी श्वकज्ञाररस में विश्रान्त होती है। उसी प्रकार परुषा शब्द का अथ है 
कठोर वत्ति | यह रौद्र इत्यादि दीप्त रसों में विश्रान्त होती है तथा कोमछा हास्य 
इत्यादि में विश्रान्त होती है। ये वत्तियाँ रसपयवसायिनी होती हें इसमें स्वयं 
भरतमुनि प्रमाण हैं । उन्होंने लिखा है कि “वत्तियों की माता काव्य ही है। 
इस कथन से मुनि का तात्य यही है कि वत्ति उन विशेष प्रकार की चेशओं को 
कहते हैं जिनका सन्निवेश रख के औचित्य को ध्यान में रखकर किया गया हो । 
( क्योंकि भरत की केशिकी इत्यादि वृत्तियाँ वस्तुतः चेश्टा की विश्येषता में ही हैँ 
क्यों.क उन्हीं को लक्षित कर कहां गया द्दे कि (विलासविन्यासक्रमो हि वत्तिः | 2 
यहाँ पर मुनि. का अभिप्राय रखप्रवण चेष्टाविशेष को वत्ति कहना हे | इख 
मान्यता में भी मुनि का वचन ही प्रमाण है, क्योंकि मुनि ने अन्यत्र स्वयं 


कहा है कि--“कैशिकी का संविधान कोमल होता है ओर उसकी उतत्ति #ज्ञार- 
रस से होती है । 


सारांश यही है कि वैदभी रीति कैशिकी अथबृत्ति और उपनागरिका शब्द- 
वक्ति माधुय के कारण श्वज्ञाररस के अनुकूल होती हैं। इसी प्रकार गौडो रीति 
आरमटी अथवत्ति और परुषा शब्दवत्ति ये ओज के कारण रौद्र रस के अनुकूल्ठ 
होती हैं और पाग्चाढीरीति, सात्वती अथन्नत्ति और कोमला शब्दवृत्ति ये प्रसाद 
की प्रधानता के कारण हास्व इत्यादि के अनुकूल होती हैं। इन वत्तियों की 
स्वरूपस्थिति रस के कारण हो होती है । अतः वृत्तियों से रख सिद्धान्त ही पुष्ट 
होता है । रस सबदा व्यज्ञय ही होता है, अतः वृत्तियों की दृष्टि से भी ध्वन्ति 
ही काव्य का परम तत्त्व सिद्ध होता है । 

रीतियों ओर द्वत्तियों को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते अपितु उनका 
अन्तभांव ध्वनिस्द्धान्त में ही हो जाता है,. यह ऊपर दिखलाया गया है। इसके 
प्रतिपादन का कारण यह है कि अभाववादियों में कुछ छोग रीतियों और बृत्तियों 
में ध्वनि के अन्तर्भांव का समथन करते थे। अतः उनकी मान्यता पर विचार. 





$, 
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.-.. एवं स्फुटतयैव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः। यत्र शब्दानामथौनां च केषाश्ि- 
ट्रतिपत्तविशेषस॑वेद्यं जात्यत्यमिव रत्नविशेषाणां चारुत्यमनाख्येयमबभासते 
काव्ये तन्र ध्वनिव्यवहार इति यज्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति नाभिचे- 
यतामहँति । यतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग'। चाचका- 
 अयस्तु प्रसादो व्यक्षकर्त्त चेतिविशेष-। अर्थानां च स्फुटलेनावभासन व्यद्न'्य- 
परत्व॑ व्यद्भयांशविशिष्टत्व॑ चेति विशेष:। तौ च विशेष व्याख्यातुं शक्येते 
व्याख्यातो च बहुप्रकारम्‌। तद्बथतिरिक्तानाख्येयविशेष॑सम्भावना तु॒विवेका- 
बसादभावमूलेव । यस्मादनाख्येयत्व॑ सबेशब्दागाच रत्वेन. न कस्यचित्सम्भवति | 
 अन्ततों नाख्येयशब्देन तस्याभिधानसम्भवात्‌ । सामान्यसंस्पशिबविकल्तदच्दा- 
गोचरल्वे सात ग्रकाशमानत्वं तु यदनाख्येयत्वमुच्यते कवित्‌ तदपि काव्यविशे- 
षाणां रलविशेषाणामिव न सम्भवति। तेषां लछक्तणकारैव्याक्रतरूपत्वात्‌ | रत्न- 
विशेषाणां च सामान्यसम्भावनयेवमूल्यस्थितिपरिकल्पनाद्शनाञ । डभयेषा- 
मपि तेषां प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येथ । वैकटिका एवं हि. रतनतत्त्वविदृ3 
सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यान्र विग्रतिपत्तिः ? कण 
:.. (अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में ही इस ध्वनि का स्वरूप छक्षित के्ने योग्य 
है। जहाँ कुछ शब्दों और अर्थों का रत्नविशेषों के जात्यत्व के समान विशेष 
प्रतिपत्ता से संवेध चारुत्व न कहने योग्य ही अवभासित होता है उस काव्य में 
ध्वनि-व्यवह्वर होता है यह जो ध्वनि का लक्षण किसी के द्वारा कहा जाता है वह 
अनुचित है अतः बणन की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता | क्योंकि शब्दों की 
स्वरूपाश्रित विशेषता है क्विष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न करना | वाचकाश्रित 
विशेषता है प्रसाद और व्यज्ञकत्व | अर्थों की विशेषता है स्फुटरूप में अबभासित 
होना, व्यज्ञयपरता और व्यज्भश्थांशविशिष्टता । उन दोनों विशेषताओं की व्याख्या 


की जा सकती हैं और बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है | उससे मिन्न अना- 
ख्येय विशेष की सम्भावना तो विवेकध्वंसमूलक ही है | क्योंकि सब शब्द के 


अंगोचररूप में किसी का अनाख्येयत्व सम्भव नहीं है क्योंकि अन्त में अनाख्येय 
# शब्द से उसका अभिधान सम्भव है| सामान्य का संस्प्श करनेवाले विशेष से 
जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि कहीं अनाख्येयत्व कहा जाय 
बह भी रव्नविशेषो' के समान काव्यविशेषों' का सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षण- 
कारो' ने उसके रूप की व्याख्या कर दी और क्‍योंकि सामान्य सम्भावना के द्वारा 
ही मूल्यस्थिति की परिकल्पना देखी जाती है। उन दोनों का ही प्रतिपत्तविशेष 
'सम्वेद्यत्व है ही क्योंकि वैकटिक ही रत्न का तत्त्व जाननेवाले: होते हैं और सहृदय 
ही काव्यो के रसज्ञ होते हैं इस विषय में किसको विप्रतिपत्ति हो सकती है [ 
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१३०० ._'. ध्वन्यालोके 





लोचन क्‍ 
इदानों वाचां स्थितमविषये इति यदूचे तत्त प्रथमोद्योते दूषितमपे वृषयति 
सवप्रपञ्चकथने हि असम्माब्यमेवानाख्येयस्वमित्यमिप्रायेण । अक्तिष्टत् इति। अति- 
कष्टाइभाव इत्यथः । अप्रयुक्तस्य प्रयोग इत्यपोनरुक्त्यम्‌ | ताविति शब्दगतो5थंगवश्च । 
विवेकस्थावसादो यत्र तस्य भावों निर्विवेकल्वम्‌ | सामान्यस्पर्शी यो विकद्ष्यस्ततो 
शब्दः । दृष्टान्तेषपि अनाख्येयवं नास्तोति दर्शाति--रत्नविशेषाणां चेंदि। 
ननु सवण तन्न संवेधत इत्याशह्ढयाभ्युपगमेनैवोत्तयवि--उभयेषामिति । रव्नानां 
काब्यानां च | 
इस समय वाणी के अविषय में स्थित! यह जो कहां गया वह प्रथम उद्योत 
में दूषित भी सवप्रपश्चकथन में निस्सन्देह अनाख्येयत्व असम्भव ही हैं इस 
अमिप्राय से ( पुनः ) दूषित कर रहे हैं--“अक्लिएत्व! यह । अर्थात्‌ श्रुतिकष्टत्व 
इत्यादि का अभाव । अप्रयुक्त के प्रयोग का अथ हे अपौनरुक्त्य । वे दोनों 
अर्थात्‌ शब्दगत और अथगत । विवेक का अवसाद है जिसमें उसका भाव अथांत्‌ 
नितिवेकत्व | सामान्य का स्पश करनेवाला जो विकल्प उससे जो झब्द | दृष्टान्त 
में भी अनाख्येयत्व नहीं है यह दिखलाते हँ--'और रत्न विश्येषों काः यंद । 
( प्रइन ) सबके द्वारा वह विढित नहीं किया जा सकता यह शह्ला करके स्वीकृति 
पूवक ही उत्तर देते हैं--“दोनों का” यह । रत्नों का और काब्यों का । 
तारावती . क्‍ 
करना उचित तथा आवश्यक था | इस मान्यता को आनन्दवधन ने आंशिक 
रूप में स्वीकार कर लिया और आंशिक रूब में उसका प्रत्याख्यान कर दिया.। 
ध्वनिकार ने इसी सिद्धान्त का समथन कर कि रीति और वत्ति को काव्य की 
आत्मा मानना केवलछ एकाज्ञी दृष्टिकोण है। रीतियाँ और बृत्तियाँ रखप्रवण 
होकर दी काव्य की आत्मा हो सकती हैं | अतः दृष्टिकोण ध्वनि को काव्य की 
भात्मा मानना दो है | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे अभाववाद के तीनों पश्चों और लूश्वणा 
में अन्तभाव के प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है और यह सिद्ध हो गये: 
है कि ध्वनि का अन्तर्भाव इन किन्हीं काव्य के प्रतिष्ठित तत्त्वों में नहीं हो 
सकता तथा घ्वनिकाव्य कां सव प्रमुखस्वतन्त्र तत्व है। अब पौँचवाँ पश्च शेष 
रह जाता है जिसमें यह कहा गया हैं कि ध्वनि का तत्त्व स्वंथा अनिर्वाच्य है 
ओर वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं कि उसका ठीक विवेचन कर सके | ययपि 
हतका उत्तर भी पहछे उद्योत में दिया जा चुका है तथापि अन्त में उसपर घाकाश 
डालना आवश्यक प्रतोत द्ोता हैं | इस पक्षवालों के कथन का सांर यही है 





हेतीय रेचोतः १३०१ 


तारावती 


कि जिस प्रकार माणिक्य का एक धम होता है जात्यत्व | यह धम माणिक्य मेँ 
उत्कष का आधान करता है। इस जात्यत्व धम को एक तो सभी लोग जान 
नहीं पाते, कतिपय विशेषज्ञ ही इससे परिचित होते हैं, दुमरे जो छोग इस 

, जात्यत्व को जानते भी हैं वे भी ठीक रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते 
जिससे दूसरे छोग जात्यत्व के आधार पर माणिक्थ के उत्कष को पहिचान सक | 
इसी प्रकार शब्दों और अर्थों' में एक प्रकार की चारुता होती है। जिस प्रकार 
सभी रत्नों में जात्यत्व गुण विद्यमान नहीं होता उसी प्रकार सभी शब्दों ओर अर्थों में 
चारुता नहीं होती । कतिपय शब्द ही ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की 
चारुता विद्यमान होती है | जिस प्रकार रत्नों के जात्यत्व गुण को सभी छोग 
नहीं समझ पाते उसी प्रंकार शब्दों और अर्थो' की चारुता का ज्ञान भी कतिपय 
विशेष सदह्ृदयों को ही होता है। किन्तु वह चारुता गूंगे के गुड के समान 
सवथा अनिवचनीय है । उसका आनन्द ही लिया जा सकता है प्रकथन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार सौन्दय का जो अनिब चनीय तत्त्व अबभासित होता 

- है वही ध्वनि नाम से अभिहित किया जा सकता है। यह दे कुछ छोगों का मत। 
. इस पर निवेदन है कि यह मत तो नितान्त अनुचित है, अतः इस प्रश्न का 
उठाया जाना भी ठीक नहों। ऐसी कोन सी विशेषता होती है जिसका निरूपण 

न किया जा सके | उदाहरण के लिये शब्द को ही छीजिये। शब्द की तीन 
प्रकार की विशेषतायें होती हैं--( १) स्वरूपगत विशेषता (२) वाचकत्व के 
आश्रित रहनेवाडी विशेषता और ( ३ ) अथ की विशेषता । शब्द की स्वरूपगत 

_ विशेषता यही होती है कि शब्द श्रुतिकदु न हो और एक ही शब्द का बार-बार 
प्रयोग न किया जाय अर्थात्‌ शब्द की पुनरुक्ति न हो । शब्द की वाचकाश्रित 
विज्ञेषता यही होती है कि उसमें शीघ्र ही अथध्ृमपण की शक्ति हो अर्थात्‌ उसमें 
प्रसाद गुण विद्यमान हो और विशेष अथ के अभिव्यश्ञन की क्षमता हो । इसी 
प्रकार अथ की भी यही विशेषता द्वोती है कि अथ स्फुटरूप में अवभासित हो रहा 
# हो, वह दूसरे व्यज्ञय अथ के प्रति उन्मुख हो और व्यद्भधांश को लेकर उसकी 
' अ्वारुता में अभिदृद्धि हो रही हो। यही शब्द की कतिपय विशेषतायें हैं | इन समस्त 
विशेषताओं का कथन कर सकना अस्म्मव नहीं है और अधिकवर आचार्यों ने 
शब्द और अथ की इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला भी है। इतना सब होते 
डुगे भी शब्द और अथ की विशेषताओं को अनिवबंचनीय ( गूँगे का गुड़ ) 

. कह देना तो यही सिद्ध करता द कि कहनेवाले के विवेक का सवथा ब्यंत 
> को गया दे और उसके अविवेक से ही इस प्रकार के तक उदूभूत दो जग्रे हें | 


१३ ०्रे  ध्वन्याठोके 





तारावती 

आखिर “अनाख्येयः शब्द का अथ क्‍या है? यही न कि ऐसी विशेषता जिसके 
लिये किसी शब्द का प्रयोग न किया जा सके अथांत्‌ जिसका निर्देश किसी शब्द : 
के द्वारा न किया जा सके | यह तो सम्मव ही नहीं है । जितनी भी विशेषतायें 
होती हैं सबके लिये किसी न किसी शब्द का प्रयोग तो किया ही जाता है और 
प्रत्येक वस्तु का अभिधान शब्द के द्वारा तो हो ही जाता है। यदि कहो कि. 
कुछ ऐसी विशेषताय होती हें जिनके लिये किसी शब्द का प्रयोग नहीं फ्रिया जा 
सकता तो इस पर मेरा निवेदन है कि यदि कोई ऐसी विशेषता सम्भव भी .हो 
तो भी उसे “अनाख्येयं विशेषता' कहेंगे अर्थात्‌ ऐसी विशेषता जिसका वणन नहीं 
किया जा सकता ।? यह कहना भी तो उस विशषता का एक परिचय देना ही दो. 
गया । “अनाख्येय” शब्द स्वयं ही उस विशेषता का परिचायक हो गया । अत 
यह कहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं कि कोई भी तत्त्व अनाछ्येय हो सकता है । 

इस विधयमें पूवपक्ती यह कह सकते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो 
सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्ाक । जो ज्ञान विशेषण-विदेष्य पर आधृत होता दै 
बह सविकल्पक कहलाता है और जो ज्ञान विशेष्य पर आधृत नहीं होता वह निर्वि- 
कल्पक कहलाता है। उदाहरण के लिये हम किसी गाय को इस लिये पहिचान 
लेते हैं कि हमें गोत्व का ( आकृति ) ज्ञान है। गाय का ज्ञान विशेष्य ज्ञान है और 
गोत्व का ज्ञान विशेषण ज्ञान | अतएव गाय का शान सविकल्पक ज्ञान कद्दा 
जावेगा । इसके प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण पर आंघुत नहीं होता वह निर्विकल्पक 
कहलाता है। जब हम किसी ज्ञान को अनाख्येय या अनिवाच्य कहते हैं तब 
हमारा अभिप्रांय यही होता है कि उस ज्ञान का आधार कोई सामान्य धम नहीं है 
और वह शान सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता । आशय यह है कि जो शान 
प्रकाशित तो होता है किन्तु सामान्य धम का स्पश करनेवाले सविकल्पक शब्द का 
क्षेत्र नहीं होता वह शान अनाख्येय कहा जाता है। इस पर मेरा निवेदन है कि 
यह परिभाषा मॉन लेनेपर भी काव्य अनाख्येयं सिंद्ध नहीं होता । जसे' रत्नों की 
विशेषताय जात्यत्व इत्यादिं अनाख्येय नहीं होती | काव्यश्ासत्रं के अनेक-लक्षणकार 
अचार्यों ने उन विशेषताओं की व्याख्या कर दी है । अतः हम उसे अनाख्येय कद 
ही नहीं सकते । रत्नों के विषय में और कांब्य के विषय में उमयत्र यह कहा जा 
सकता है कि सामान्य की सम्भावनों ही उनके डिये पर्याप्त होती है । रत्नों के 
मुल्य की परिकल्पना इतने से ही हो जाती है कि उनकी दृष्टि में सामान्य रूप से 
' उसे रत्न की संज्ञा दे दी जावे । किन्तु उनका विशेष ज्ञान तो विश्येष व्यक्तियों> को 
'हीं होता है सॉमान्य' व्यक्ति इतना तो जान लेता 'है कि यह - रत्न होने के कारण 


रतीय उंद्योते: १३०३६ 


ध्वन्यालोक$ 
यक््वनिद श्यत्व॑ स्वल्क्षणविषयं बोद्धानां प्रसिद्ध तत्तन्मतपरीक्षायाँ ग्रन्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः | इह तु प्रन्थान्तरश्रवणलवप्रकाशनं सहृदयबेमनस्यग्रदायीति 
न ग्रक्रियते। बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माक॑ ध्वनिलत्षणं 
भविष्यति। तस्माल्लक्षणान्तरस्थाघटनाद्शब्दाथत्वान्च तस्योक्तमेव, ध्वांनलक्षणं 
साधीयः । तद्दिमुक्तम्‌-- 
अनाख्येयांशभासित्व॑ निवाच्याथंतया ध्वनेः। 
न लक्षणं लक्षणं तु साधीयोउस्य यथोदितम्‌॥ 
इति श्रीराजानकानन्द्वधनाचायबिरचिते ध्वन्यालोके तृतीय उद्योतः ॥| 


(अनु०) जो तो सब लक्षणों के विषय में अनिर्देश्यत्व बौद्धों का प्रसिद्ध है 





. उसका निरूपण हम उनके मत की परीक्षा में दूसरे ग्रन्थ में करंगे। यहाँ वो 


ग्न्थान्तर के श्रवण के एक अंश का प्रकाशित करना सहृदयों को वैमनस्थ देने- 
वाला होगा अतः ( उसका अंभ्॒मात्र भी प्रकाशन ) नहीं किया जा रहा है । 
अथवा बौद्धमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण ( किया जाता है ) वैसा हमारा 


: ध्वनिलक्षण हो जावेगा । उस कारण से उसके दूसरे लक्षण के घटित न होने से 


+क 
०२ 
हे 


और शब्द का अथ न होने से कहा हुआ ह्वी ध्वनिरक्षण अधिक अच्छा है । वह 
यह कहा गया है-- 
ध्वनि के निर्वाच्याथंक होने के कारण अनिर्वाच्यांशभासित्व छक्षण नहीं है; 
इसका लक्षण तो बही ठीक है जैसा कद्दा गया हे ॥ 
यह राजानक आनन्दवधनाचाय के रचे हुये ध्वन्यालोक में तीसरा उद्योत है | 
तारावती 
बहुमूल्य है किन्तु उसमें जात्यत्व इत्यादि गुण विद्यमान है यह बात तो जोहरी ही 
जान पाता है | इसी प्रकार सामान्य सह्दृदय काव्य से चमत्कृत हो जाता है किन्तु 
उसके विशेष गुणों को विशेष सहृदय ही जान पाते हैं | इस विषय में तो किसी 
को विप्रतिपत्ति हो ही नहीं सकती । यह उन छोगों को उत्तर दिया गया है जो यह 


: कहते थे कि विशेषताओं का ज्ञान सभी को नहीं होता । 


यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि बौद्धों में एक क्षणिकतावादी वर्ग है जो प्रत्येक 
वस्तु को क्षणिक मानता है । इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदलती 
रहती है । देवदत्त एक क्षण पहले और था दूसरे क्षण वह और ह्टी हो गया । इस 
मत के अनुसार अनिर्देश्यत्व तो सभी वस्तुओं में आ गया । क्योंकि क्षणिक होने के 
कारण शब्द तो अथ्थ का स्पश कर ही नहीं सकते । इस प्रकार जब सभी वस्तु 
अनाख्येय ही हैं तब ध्वनि में ही क्या विशेषता दे कि उसको अनाण्येय न माना 


१३८४ ब्वन्यालोके 
लोचन 
नजु नाथ शब्दाः स्टशन्त्यपीति, अनिर्देश्यस्थ वेदकमित्यांदी कथमनाख्येयत्व॑ 
पस्तूनामुक्तमिति चेदत्राह--यक्त्विति | एवं हि सवंभाववृत्तान्ततुल्य एव ध्वनिरिति 
ध्वनिस्वरूपमनाख्येयमित्यतिब्यापकलक्षणं स्यादितिभाव: । ग्रन्थाग्तर इति। विनिश्वय- 
टीकायां धर्मोत्तर्या या विवृत्तिरमुुना ग्न्थकृता कृता तत्रेव तद्दयाख्यातम्‌ | उक्तमिति । 
संग्रहाथ मरयेवेत्यथं: | अनाख्येयांशस्थामासो विद्यते यस्मिन्‌ काव्ये तस्य माव- 
स्तन्न लक्षण ध्वनेरिति सम्बन्ध: । अन्न हेतः | निर्वाच्यार्थतयेति | निर्विमज्य वक्‍तुं 
शक्यत्वादित्यथं: । अन्यस्तु “निर्वाच्यार्थतया' इत्यन्न निसोनभथत्वं परिकह्त्यानाख्ये- 
याशमासित्वेथ्यं देतुरिति ब्याचप्टे, तत्त क्छष्टम्‌ । देतुश्न साध्याविशिष्ट इत्युक्तब्याख्या- 
भमेवेत शिवम्‌ । द | 0 
( प्रश्न ) अथ्थ को शब्द स्पश नहीं ही करते यह अनिर्देश्यत्व का आवेदक है 
इत्यादि में वस्तुओं का अनाख्येयत्व कैसे कहा गया है यदि यह कहो तो यहाँ 
पर कहते हं--जो तो! यह । इस प्रकार निस्सन्देह सब पदार्थों के वृत्तान्त के 
समान हो ध्वनि है इसमें ध्वनिस्वरूप अनाख्येय है यह लक्षण अतिव्यापक हो 
जावेगा यह भाव है। '्रन्थान्तर में' यह | विनिश्चयटीका में धर्मान्तरों में 
प्रन्थकार ने जो विवृत्ति लिखी है वहीं उसकी व्याख्या की है। “कद्दा गया 
है! यह । अर्थात्‌ संग्रह के छिये मेरे द्वारा ही। अनाख्येय- अंश का आभास 
जिस काव्य में विद्यमान है उसका भाव वह ध्वनि का छक्षण नहीं है यह 
सम्बन्ध हे | इसमें हेतु है--निर्वाच्य होने के कारण | अर्थात्‌ निर्विभक्त ,करके 
कद्दे जाने योग्य होने के कारण । दूसरे ने तो. “निवांज्याथितया! यहाँ पर 
निस के निषेध अथ की परिकल्यना करके यह हेतु अनाख्यायांशभाषित्व में 
है यह व्याख्या की । वह तो क्लिष्ट है और हेतु साध्य से अवशिष्ट है अतः उक्त 
व्याख्या ही ठीक है। बस, आनन्द मद्जुल और कल्याण हो | ४ 
वारावती . शक 
जा सके। इस विषय में आनन्दवधन का कहना यह है कि यह दाशनिक विषय 
है। इसका विवेचन हम विनिश्रय नामक वौद्धअन्थ पर धर्मोत्तमा नाम की टीका * 
लिखने के अवसर पर करेंगे | साहित्य के क्ात्र सुकुमार बुद्धिवाले होते हैं।अतः यह 
विषयान्तर यदि उनके सामने विस्तार से रक्खा जावेगा तो वे ऊब उठेंगे-और 
उनको वह विषय नीरस प्रतीत ड्ोगा । हाँ यहाँ पर इतेना कह देना अप्रासंज्षिक न 
होगा कि बौद्ध लोग मानते तो सभी पदार्थों को क्षणिक हैं; फिर भी प्रत्यक्ष हृत्यांदि 
का लक्षण बनाते ही हैं। इसी प्रकार उनके मत को दुजनतोष न्याय से.स्व्रीकार 
करते हुये भी इसारे ब्वनिल्ण करने में कोई सनुपपत्ति नहीं होनी चाहिये 5। स 


दृतीय चद्योतः १३७७ 





लोचन 
काव्यालोके प्रथाँ नीतान्‌ ध्वनिमेदान्‌ परासरुशत । 
हृदानीं छोचनं लछोकान्‌ कछृतर्थान्‌ संविधास्यति ॥ - 
आरतत्रितानां भेदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम | 
बत्रिलोचनप्रियाँ . वनन्‍्दे मध्यमां परमेश्वरीम ॥ 


हति श्रीमद्टामाहेश्व राचाय वर्यासिनवगुप्तोन्मीलिते सद्ृदयाकोकछोचने 
ध्वनिसझूते तृतीय उद्योतः ॥ 

'काव्याछोक मैं विस्तार को प्राप्त ध्वनिभेदों का परामश करनेवाला छोचन 
अब लोकों को कृताथ कर देगा । 

आसूत्रित भेदों को स्पष्टता की प्रासि करानेवाली त्रिकोचन की प्रिया परमे 
इवरी मध्यमा देवी की में वन्दना कर रहा हूँ । 

यह है परममाहेश्वर श्रेष्ठ आचाय अभिनवगुप्त द्वारा उनन्‍्मीछित ध्वनि- 

संकेत रूप सदृदयालोक लोचन में तृतीय उद्योत ॥ 


तारावती 
प्रकार क्योंकि कोई दूसरा लक्षण स्नटित नहीं होता और ध्वनि का वाच्य अथ है 
भी नहीं इसलिये हमारा बनाया हुआ लक्षण ही ठीक है । ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसको एक ही इलोकमें मेंने इस प्रकार सड्यहीत किया. हैः-- 
इस ध्वनि का अथ ( निः ) निरशेष रूप में तथा इसको ( निर्विभक्त कर ) 

खण्ड-खण्ड करके निरूपित किया जा सकता है; अतः ध्वनि का यह लक्षण नहीं 
है कि ध्वनि उसे कहते जिसमें अनाख्येय ( अनिर्वाच्य ) तक््व आमासित हो रह्ष 
हो । ध्वनि का वास्तविक लक्षण तो वही हैं जिसका भरी भाँति इस ग्न्थ में 
प्रतिपादन कर दिया गया है । 

इस इलोक का अथ करने में किसी ने “निर्वाच्याथतया' “इस देतुको 'अना- 
छ्येयांशभासित्व' के साथ लगाया है ओर “नि: का अथ किया है निषेष।इस प्रकार 
उनका अथ यह हो जाता है कि (क्योंकि ध्वनिके अ्थ का निवचन नहीं किया जा 
सकता अत$ ध्वनि अनाख्येयांशभासी है ।” किन्तु यह अथ ठीक नहीं है. क्योंकि 
एक तो इसमें क्लिष्ट कल्मना है दूसरे “निर्वाच्याथतया' यह देतु है ओर “अना- 
ख्येयांशभासित्व” साध्य है | दोनों का अथ एक ही है। अतः देतु और साध्य में 
कोई भेद नहीं रहता । अतः ऊपर जो अथ किया गया.ह वही माना जाना 
चाहिये | बस इतना पर्याप्त है | शेष यही कहना है कि सभी का इस ग्रन्थ के द्वारा 
आनन्दमब्चल हो | 


११०६ ध्वन्योडोके 





तारावती 

अन्त में लोचनकार ने दो उपसंहारात्मक श्लोक लिखे हैं | एक में छोचन के 
प्रयोजन का उपसंहार है और दूसरे में अन्त का मझ्लठाचरण है। प्रथम 
श्लोक का अथ यह हैः--- 

'काव्यालोक ( ध्वन्यालोक ) में विस्तारपूवक जिन ध्वनिभेदों का निरूपण 
किया गया है उन्हीं की छानबीन इस लोचन नामक व्याद्या में की गई है | यह 
लोचन तृतीय उद्योत तक पूरा हो चुका है। अतः अब् यह इस योग्य हो गया है 
कि सद्ददय समाज को ध्वनि का रहस्य समझाकर कृतार्थ कर दे | यह छोचन ऐसा 
ही करेगा ऐसी हमारी आशंसा है |! द 

दूसरा इलोक भ्रन्थान्त में मनज्नछाचरणपरक है । दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी 
की अभ्यथना की गई थी; अब इस उद्योतमें मध्यमा देवी की अम्यर्थना की गई 
है। ( वाणी के चार रूप हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी | परारूप में सभी 
घ्वनियाँ 'क ख ग! इत्यादि एक सी रहती है; पश्यन्ती में भेद का सूत्रपत होता 
है जिसको केवल बुद्धि ग्रहण कर सकती है; फिर मध्यमा में वे भेद स्फुट हो जाते 
हैं | द्वितीय उद्योत में ध्वनिभेदों का सूत्रपात किया गया था; अतः उसमें पश्यन्ती 
को प्राथना ठीक थी। अब इस उद्योत में ध्वनिभेदों का स्पष्टीकरण किया गया 
है, अतः इसमें मध्यमा की प्रार्थना ही उचित है । दूसरी बात यह है कि शैव छोग 
शिव को ही परतब्रह्म का स्वरूप मानते हैं और महामाया भगवती पावती ही हैं । 
मेदों का सूत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में छाना और उत्तको स्पष्टता प्रदान करना 
यह महामाया भगवती पावती का ही काय है। अतः पश्यन्ती और मध्यमा ये 
भगवती पावती के ही रूप हैं । इस प्रकार इस पद्य में मध्यमा के रूप में मगबती 
पावती की बन्दना की गई है। इलोक का सार यह है-- ्ि 

“जिन मेदों का सूत्रपात हो जाता है उनको स्पष्टता प्रदान करनेवाछी भगवती 
पावती की शक्ति मध्यमा रही है। यह त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर की प्रेयसी है । 
ओर उन्हीं के आधीन रहकर काय करती है। इसकी हम बन्दना करते हैं ।” 

यहाँ पर शंकर के छिए त्रिलोचन शब्द का प्रयोग बहुत ही साथक है । “त्रिः 
झन्द तृतीय उद्योत की ओर स्लेत करता है और 'डोचन' शब्द लोचन टोका की 
ओर । अतः त्रिछोचन की प्रिया मध्यमा देवी की बन्दना भी सार्थक हो जातो है और 


इससे यह भी अभिव्यक्त हो जाता हे कि ध्वनि मेदो' को स्पष्टता धदान करना हद 
ल्येचन टीका का प्रमुख उद्देश्य है। | कि 


हे 
जा । ैचकल७००». 


ध्वन्या लोकः 
 चतुथ-उद्योत: 


: एवं ध्वनिं सप्रपद्न विप्रतिपत्तिनिरासाथ व्युत्याद्य तद्बच्‌ त्पादने प्रयोजनान्तर- 
मुच्यते-- क्‍ ः 
द ध्वनेयें: सगुणीभूतव्यड्ज-यस्याध्वा प्रदर्शितः 
अनेनानन्त्यमायाति कदीनां प्रतिभागुण: ॥ १॥ 

' ये एप ध्वनेगुणीमूतव्यज्ञयस्य॒ च मागेः प्रकाशितस्तस्थ फलान्तरं कवि- 

प्रतिभानन्त्यम्‌ ॥ 
( अनु० ) इस प्रकार विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिये प्रपश्च के साथ 
ध्वनि का व्युत्यादनकर उसके व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहा जा रहा है।. 
गुणीमृतव्यज्ञयय के साथ ध्वनि का जो यह मार्ग दिखलाया गया है इस्से 
कवियों का प्रतिभागुण अनन्तता को प्राप्त हो जाता हे । 
जो यह ध्वनि का और गुणीमूतव्यज्ञथ का माग प्रकाशित किया गया है इसका 
फल है कविप्रतिमा की अनन्तता । 
लोचन 
कृत्यपशञ्चकनिर्वाहयोगे5पि परमेश्वरः । 
नान्योपकरणापेक्षो यया तां नोमि शाइरीम्‌ ॥ 
उद्योतान्तरसज्ञति विचारयितुं बृत्तिकार आह--एवमिति। प्रयोजनान्तरमिति। 
यद्यपि 'सहृदययनःप्रीतये! इत्यनेन प्रयोजन प्रागेवोक्तं, तृतीयोद्योतावधों च सत्काब्य॑ 


.. रमेच्वर कृत्यपश्चक के निर्वाह योग. में भी जिस माया के कारण अन्य उप- 
करणों की अपेक्षा नहीं करते उस शाद्भुरी माया की हम बन्दना करते हैं ।? ' 

दूसरे उद्योत की सज्भति पर विचार करने के लिये वत्तिकार कहते हैँ--'इस 

प्रकार! यह । दूसरा प्रयोजन! यह । यद्यपि 'सहृदयों की मन:प्रीति के लिये! इसके 

द्वारा प्रयोजन पहले ही कद्दा. गया और तृतीय उद्योत की समाप्ति पयन्त अच्छे 

ताराबती 

- “ चतुथ उद्योत के प्रारम्मिक मद्धलाचरण में भी अभिनवगुप्त ने भगवान्‌ शद्भर 

: “की मायारूपिणी झक्ति की -ही अभ्यथना की है । जिसका सार यह है-+ : .... 


१३१०८ ध्येत्यालोके 

छोचन 
कतुं वा ज्ञातुं वेति तदेवेषत्स्फुटीकृतं तथापि स्फुटतरीकतुमिदानीं यव्नः । यतस्सुस्पष्ट- 
रूपत्वेन विज्ञायते, ्रतो5स्पष्टनिरूपितात्स्पष्टनिरूपणमन्यथेव प्रतिमातीति प्रयोजनान्तर- 
मित्यु क्तम्‌। अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तरं विशेषो5भिधीयते, केन विशेषेण सत्का- 
ब्यकरणमस्य प्रयोजनं, केन च सत्काब्यवोध इति विशेषो निरूप्यते। तन्न सत्काब्यकरणे 
कथमस्य व्यापार इति पूर्व वक्तब्यं निष्पादितस्य ज्ञेयत्वादिति तदुच्यते ॥ ३ ॥ 


कान्य को करने के लिये अथवा जानने के लिये उसीको कुछ स्पष्ट कर दिया गया 
तथापि और अधिक स्पष्ट करने के डिये यह यत्न है । क्योंकि सुस्पष्टरूप में विज्ञात 
होता है; अतः अस्पष्ट निरूपित की अपेक्षा स्पष्टनिरूपण अन्यथा ही प्रतिमात होता 
है इसलिये प्रयोजनान्तर यह कहा गया है।अथवा पूर्वोक्त दोनों प्रयोजनों का अन्तर 
अर्थात्‌ विशेषता बतलाई जारही है कि किस विशेषता से सत्काव्य का बनाया 
जाना इसका प्रयोजन है और किससे सत्काव्यबोध यह विशेषता निरूपित की जा 
रही हे । उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कैसे होता है यह पहले कहां 


जाना चाहिये क्योंकि निरापादित ही ज्ञेय होता है। वह कहते हैं-'ब्यनि का 
जो! यह ॥ १॥ 





तारावती 
“भगवान्‌ शिव सवदा ४ कतव्यों का निर्वाह किया करते हैं--उत्पत्ति, स्थिति 
( पालन ) संहार, तिरोमाव और अनुप्रहकरण | इन कतव्यों को पालन कोई 
सामान्य बात नहीं है तथापि इनके पालन में पंरमेश्वर को केवल एक साधन को 
अपेक्षा होती है वह है शक्कर जी की मायारूपिणी शक्ति | उसके रहते हुये संसार 
के क्रियाकलाप सश्चालित करने में भगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा ही 
नहीं होती | हम उसी मायारूपिणी शझ्कर की शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं | 
यहाँ आशय यह है कि भगवती शाइ्ूरी शक्ति ही सबसे बड़ा साधन हैं जिससे 
विश्व के सारे क्रियाकलाप सश्चालित होते हैं। हमें मी उस शाइूरी शक्ति का ही 
पूरा विश्वास है कि केवल उसी की सहायता से हम ध्वन्यालोक की व्याक्षपारूप 
अपने दुस्तर काय को सफलतापूबक पूरा कर लेंगे | 
चौथे उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या करने के पहले बृत्तिकार से प्रती- 
कात्मक उपक्रम में तृतीय ओर चतुथ उद्योतों की सज्ञति बैठ,ने का प्रयत्न किया 
है। उनका कहना है कि ध्वनि के विषय में आचारयों में पर्याप्त विप्रतिपत्तियाँ चल 
रहीं थीं। जब तक उन विप्रतिपत्तियों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक 
छछ पिद्धउन्त को स्थिरता आप्त ही नहीं हो सकती थी । अतः ध्वनि का इमें प्रपश्च 
के साथ निडपण करना पढ़ा हे भोर यह काय हमने द्भुतीय उद्योत के अन्त तक 


चतुरय दयोतः १३८९ 





तारावती 
पूरा कर लिया। इस ध्वनिनिरूपण के और भी प्रयोजन हैं । अब इस चतुथ 
उद्योत में उन्हीं प्रयोजनों पर प्रकाश डाछा जावेगा | दूसरे प्रयोजन! कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजन ता बतढछाये जा चुके | 
प्रथम उद्योत में ही कहा गया था कि प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है सह्यदयमनः- 
प्रीति, तृतीय उद्योत में भी ४४ वीं कारिका में कह्ा गया था कि इस ध्वनिनिरूपण 
का प्रयोजन है सत्काव्य का करना या सत्काव्य का समझना । ब॒स्वुतः. प्रथम 
उद्योत में कद्दे हुए प्रयोजन 'सद्ृदयमनम्प्रीति का ह्वी स्पष्टीकरण हैं--सत्काव्य का 
करना या सत्क,व्य का समझना | किन्तु यह बात वहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं थी । 
अब यह जो चतुथ उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्म किया जा रहा है उसका 
: अन्तव्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना दे । ( प्रश्न / जब उसी प्रयोजन 
को अधिक स्पष्ट किया जावेगा तब “दूसरा प्रयोजन! कहने का क्‍या आंशय ! 
( उत्तर ) चतुथ उद्योत के विवेचन के बाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में ज्ञात 
हो जावेगा । अतः अस्पष्टनिर्पण और रुू'ष्टनिरूपण दोनों एक तत्त्व नहीं कद्दे 
जा सकते । स्पष्टता ओर अस्पष्ता में स्वाभावक भेद होता है । इसीलिये स्पष्ट- 
निरूपण को अस्पष्टनरूपण की अपेक्षा प्रथक्‌ प्रयोजन कहा गया है। अथवा 
यहाँ पर प्रयोजनान्तर की यह व्युत्नज्ञि नहीं होगी कि--'अन्यत्‌ प्रयोजनमिति 
प्रयोजनान्तरम” अपितु यहाँ पर अन्तर शब्द का अथ दै भेद। अतएव यहाँ 
व्युतत्ति यह होगी--'प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रयोजनान्तरम! अर्थात्‌ दो प्रथोजनों का 
मेंद | आशय यह है कि दो प्रयोजन बतलाये गये हँ--सत्काव्य की रचना -और 
सत्काव्य का बोध | अब इस चतुथ उद्योत में यद दिखलाया जावेगा कि इन दोंनों 
प्रयोजनों में भेद क्या है ? वे कौन सी विशेषताय द्वोती हैँ जिनसे सत्कान्य की 
रचना ध्वनिनिरूपण का प्रजोजन है तथा वे कौन सी विशेषताये द्वोती हें. जिनसे 
सत्काव्य का बोध ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन द्वोता है ! यही निणय इस उद्योत 
में किया जावेगा | समझना निर्माण के बाद आता दे क्योंकि जब वस्तु बन जाती 
है तभी वह समझी जा सकती है । अतः पहले कवि का दृष्टि से ध्वनिनिरूपण के 
प्रयोजन पर ब्िचार किया जावेगा; बाद में सह्ददय की दृष्टि से प्रयोजन बतलाया 
जावेगा | इस पहली कारिका में कवि की दृष्टि से प्रयोजन गतलाया गया है-। 
“कारिका का अथ यह है :-- 
ध्वनि का भी मार्ग बतछाया जा चुका और गुणीम्‌तब्यज्ध'्य का भी । शुसका 
( संदृदयमनःप्रीति तो फल है ही दूसरा ) फक यह भी देकि इससे कक़ि का 
ब्रतिभा-गुण अनन्त हो जाता दे ॥ १॥ 


१३१० व्यन्यात्टोके 
द ध्वन्यालोकः 





निकालकर सफल करपल से सम किक एंड 





कथमिति चेत-- | 

अतो ह्न्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । 

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि || २॥ 

अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 

_ कबिनिबद्धा्थसंस्पशवत्यपि नवत्वमायाति। ही 

( अनु० ) यदि कहो कैसे ? तो-- ः | 

“यदि दोनो में से किसी एक प्रकार से भी विभूषित वाणी पूर्व अथ के अन्वय- 

- वाली होते हुये भी नवीनताको प्राप्त होजाती हैं ॥ २॥ द 
“इन दोनों मे से अर्थात्‌ ध्वनि के उक्त प्रभेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से 

_विमूषित द्ोती हुई वाणी पुराने कवियों के निबद्ध अथ का स्पश करती हुईं भी 

नवीनता को प्राप्त हो जाती है । रा 


लोचन 


ननु ध्वनिभेदात्‌ प्रतिमानाम[नन्त्यमिति व्यधिकरणमेतद्त्यमिप्रायेणाशइ ते-क थ- 
मितीति । अन्नोत्तम्‌-अताहीति | आसमन्तात्‌ बह॒वः प्रकाराः, एकेनाप्येवं मवतीत्यपि- 
शब्दाथः | एतदुक्तं मवति--वर्ण नीयवस्तुनिष्ठ: प्रज्ञाविशेषः प्रतिमानं; तत्र वर्णनीयस्य 
पारिमित्यादाद्यकविनेव स्पृष्टव्वात्‌ सर्वस्य तद्विषय॑ प्रतिभानं तज्जातीयमेव स्यात्‌ । ततश्न 
काव्यमपि ठज्जातोयमेवेतिश्रष्ट इदानीं कविप्रयोगः उनक्तिवैचित्र्येण तु तएवार्था. निरब- 
घयो भवन्तीति तद्विषयाणां प्रतिमानामानन्त्यमुपपन्नमिति । ननु प्रतिभानन्त्यस्य कि 

फंछमितिनिणतुं वाणी नवत्वमायातीत्युक्त, तेन वाणीनां काब्यवाक्यानां तावन्नवत्व- 


( प्रश्न ) ध्वनिमेद से प्रतिमानन्त्य यह व्यधिकरण है इस अभिप्राय से 
_आशक्का करते हैं--'कैसे !” यह | यहाँ उत्तर है-'इन दोनों में से? यह।” (आ* का अर्थ 
है चारों ओर से बहुत से प्रकार; अपिशब्द का अथ है कि एक प्रकार के द्वारा भी 
ऐसा हो जाता हे । यह कहा गया है--प्रतिमान का अथ है वणनीय वस्तु में 
रहनेवाली प्रशा की विशेषता । उसमें वणनीय के परिमित होने के कारण आदि 
कवि के द्वारा ही स्पष्ट होने से समी का तद्दिषयक प्रतिभान तजातीय ही होगा । 
उससे काव्य भी तज्जातीय ही होगा इससे इस समय कविग्ययोग अ्रष्ट हो गया । 
उक्तिवैचित्र्य से तो वे ही विषय सीमातीत हो ज्ञाते हैं अतएवं उनके विषयों का 
प्रतिमानन्त्य ठिद्व हों जाता है । ( प्रश्न ) प्रतिमानन्त्य का क्‍या फल है ! यह 
_निणय करने के लिये वाणी नवीनता को प्राप्त हो जाती है यहं कद्दा गया है। इससे 
वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्यों का नवीनत्व आ जाता है। और वह प्रतिभा के 
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छोचन 


मायाति | दच्च प्रतिभानन्त्येसत्युपपयते, तथ्चार्थानन्त्ये तब्ध्वनिग्न भेदादिति । 


अनन्त होने पर सिद्ध होता है और वह अथ की अनन्तता में और वह ध्वनि के 
प्रमेद से | द 





तारावतो 
दूसरी कारिका की प्रतीकयोजना करते हुये वृत्तिकार ने प्रइन किया है “यह 
कैसे !? | इस प्रश्न का आशय यह है कि वस्तुतः प्रयोजन एक्राविकरण्य में होता 
है | जो व्यक्ति कोई काय करता है या जिसमें कोई गुण होता है उसी व्यक्ति को 
उसका फल मिलता है अन्य को नहीं | यहाँ पर काव्यमाग बतलाया गया है 
और उसी प्रसद्भ में ध्वनि और ग़ुणीमृतव्यज्ञथ का विवेचन किया गया है। अत 
फल भी ध्वनि और गुणीमूतव्यद्ध्य का हो दिखलाया जाना चाहिये था | किन्तु 
इसके प्रतिकूछ प्रथम कारिका में फठ दिखलाया गया है कवि की प्रतिभा की 
अनन्तता । इस प्रकार ध्वनि इत्यादि भेद तो काव्यगत द्वोते हैं फल दिखलाया जा 
रहा है प्रतिमा को अनन्तता जोकि कविगत होती है ! यह वैय्यधिकरण्य हो गया 
... अर्थात्‌ गुण कहीं अन्यत्र है ओर फल कहीं अन्यत्र | इसकी सक्षति किस प्रकार 
. छगती है ! इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी कारिका में दिया गया है। इस कारिका 
का आशय यह है कि जिस अथ को प्राचीन कवि वाल्मीकि इत्यादि ने काव्य- 
बद्ध कर दिया हो उसी अथ को लेकर अर्वाचीन कवियों की जो वाणी प्रवृत्त होती 
है यद्यपि उसमें उपान्त अथ पुराना ही दह्वोता है तथापि यदि उसमें ध्वनि या 
गुणीभूतव्यद्य के किसी एक ही प्रकार का आश्रय ले लिया जाता है तो वह 
पुराना अथ मी नया मादूम पड़ने लगता है । “किसी एक ही? कहने का आशय 
यह दे कि यदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय तो कितनी नवीनता आ 
जावेगी यह तो कहा भी नहीं जा सकता । “आयाति' में “आ” इस उपसग का 
अथ है चारों ओर से । अथांत्‌ ध्वनि के प्रमेद अनन्त हैं; अतः नवीन प्रकार का 
आश्रय लेने से समी ओर से उसमें नवीनता आ जाती है । 
७. यहाँ कहने का आशय हे कि प्रतिमा का अथ कया है? यही ज़् कि कवि की 
« एक विशेष श्रकार की प्रज्ञा जो वणनीय विषय के सम्धन्ध में होती है अर्थात्‌ कवि 
के अन्दर एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा होती है जिससे वह किसी वस्तु को उसके 
अनेक रूपों में देख लेता है उसी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं | यदि इस दृष्टि से 
विचार किया जाय तो कविता के क्षेत्र में आनेवाली वणनीय वस्तुयं तो बहुत 
थोड़ी है । ( चन्द्र, कमल इत्यादि के कुछ गिने-चुने अप्रस्तुत तथा रति उत्साह 
+ -इत्यादि कतिपय प्रस्तुत भाव ह्वी कविता के क्षेत्र में अपनाये जाते रहे हैं। ) इन 
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तारावती 

सबका वर्णन तो आदि कवि वाल्मीकि ने ही कर दिया। अब यदि उन्हीं विषयों: 
को लेकर कवि की प्रतिभा प्रस्फुटित होगी तो उम्में भी वही तत्त्व आयेंगे जिनको - 
महाकवि वाल्मीकि ने पहले ही अपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इस. 
प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के लिये तो कवि 
कद्ना ठीक होगा उत्के बाद जितने भी कवि हुये हैँ उन सबके लिये कवि शब्द 
ही उच्छिन्न हो जायेगा | अतः उस तत्त्व का अन्वेषण किया जाना चाहिये जिसके. 
कारण. पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत होते हैं । वह तत्त्व है. उक्ति वैचिब्र्यः 
अथवा बेदग्ध्य मद्भजीमिणित | यदि उक्तिवैचित्रय का आश्रय लिया जाय तो वही 
पुराना विषय नवीन हो जाता है और जैता कि पहले बतलाया जा चुका है उक्ति 
वेचित्रय असोमित होता है; अतः कोई एक विषय भी काव्य के लिये असीमित हो. 
सकता है । इस प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है। प्रतिमा की इस 
अनन्तता का यही फल है कि कवि की वाणी में नवीनता का सश्जार हो जाय और 
चमत्कारपूण उक्तयाँ नई-नई ज्ञात होने लग । इस प्रकार यह जो प्रश्न उठाया 
गया था कि ध्वनि के अनन्त भेदों से प्रतिभा क॑ अनन्त भेद केसे हो जायेंगे १ 
यह तो वेय्यघिकरण्य में फल का स्वीकार कर लेना हो जायेगा । इसका उतर भी 
हो गया । वह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्बन्ध है | ध्वनियों के भेद्ापमेद 
अनन्त द्वोते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ मी अनन्त दो. 
जाते हैं क्यं'कि यह बतलाया ही जा चुका है कि एक ही अथ नवीन मन्नलिमा से 
क॒द्दे जाने पर नवीन ही हो जाता है । किन्तु अर्थों म॑ अनन्तता स्वयं एक देतु दे 
और उम्तसे कविप्रतिभा में अनन्तता आ जाती है। क्योंकि प्रतिभा भी अन्ततः 
कवि की वणनीय वस्तुनिष्ठ विशेष प्रकार की प्रज्ञा ही है । प्रतिभा की अनन्तवा: 
का फल यह होता हे कि काव्य वाक्य भी अनन्त हो जाते हैं | इस प्रकार वैय्यू- 
घिकरण्य का परिहार हो जाता है। यही बात दूसरी कारिका में कही गई दे: 
जिसका सार यह हे-- द 

घ्वनि के बहुत से मेदोयमेदों पर प्रकाश डाला जा चुका हैं। यदि उनमें 
सें किसी एक का हीं आश्रय ले लिया जाय तो कवि चाहे ऐसी ही बात कद्दे जो 
पुराने किसी कवि ने कह दी हो फिर भी वह बात पहले कही गई सी नहीं प्रतीत॑ 
होंगी अपितु उपमें एक नवीनता के दशन होने ढछंगेंगे| 

इस विषय में दो एक उदाहरण देना वाब्छनीय हौगा | सर्वप्रथम यह दिंख- 
खाया जा रहा है कि कही हुई बात में ही यदि अविवक्षितवाच्ण ध्वनि के दोनाँ 
प्रकारों की योजना कर दी जाय तो किस प्रकार नवीनता आ जोंती है। देखिये :-+« 
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ध्वन्यालोकः 
तथा ह्मविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वबसमाश्रयणेन नवत्वं पूर्वार्थोनु 
गमेडपि यथा--- 
स्मितं किश्िन्मुग्धं तरठमधुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोर्मिसरसः | 
गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमछः 
स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहिं रम्यं सगहशः ॥ 
इत्यस्य-- 
स्विश्रमस्मितोड्भेंदा छोलाध्ष्यः प्रस्खलद्गिरः 
नितम्बाढूसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ।। 
इत्येबमादिष सत्धपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूर्वेत्वमेव प्रतिभासते । 
| ( अनु० ) वह निस्सन्देह पूब अथ के अनुगम में भी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
दो प्रकारों के आश्रय लेने से नवीनता जसे-- 
कुछ मुग्ध स्मित, तरल और मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विल्यस की ऊर्मियों 
- से सरस वाणी का प्रवाह; छीला का परिमल जिसमें किसछय का आचरण कर रहा है 
. इस प्रकार का गमन का आरम्म ( इत्यादि ), ऐसी तारुण्य को स्पश करने- 
वाली नायिकाओं का क्‍या वस्तु है जो रमणीय नहीं प्रतीत होता ।? इसकॉ-- 
“जिनकी मुस्कुराहट का उद्धेद विलासपूर्ण है, नेत्र चश्चल हैं; वाणी स्खलित 
होरही है और जो नितम्बभार से आल्स्ययुक्त गमनवाडछी हैं वे कामिनियां किसको 
प्यारी नहीं हैं ।! 
इत्यादि के होते हुए भी तिरस्कृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपूवत्व ही प्रति- 
भासित होता है। 
छोचन 
तन्न प्रथम मत्यन्ततिरस्कृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति । मुस्धमधुरविमवसरस* 
किसलयितपरिसलस्पशेनान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । तैरनाह्तसोन्दर्य सब जनवाल॒भ्याक्षोीण- 
#असरत्वसन्तापप्रशमनतपेकत्वसोकुमाय सावेकालिकतत्संस्काराजु वृत्तित्ववव्नामिलषणी- 
यसइ्गत्वानि ध्वन्यमानानि यानि, तेः स्मितादेः प्रसिद्धाथकस्य स्थविरवेधोविहित- 
उसमें प्रथम अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अन्वय कहते हँ--स्मित” यह । मुग्घ, 
मधुर, विभव, सरस, किसलयित, परिंमल और स्पश् ये शब्द अत्यन्ततिरस्कृत हैं, 
इनसे अनाह्ृुत सौन्दय सवजनवाह्लभ्य, अक्लीणप्रसरत्व, सन्तापग्रशमन, तपकत्व 
सौकुमाय, सावकालिक तत्संस्कारानुवत्तित्व और यत्नामिल्षणीय सज्ञतत्व ये जो 
: ध्वन्यमान होते हैं उनसे प्रसिद्ध अथवाले स्मित इत्यादि की बुडढे ब्रह्मा के द्वारा 


८३ 
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लोचन 


घमव्यतिरेकेण धर्मान्तरंपात्रता यावत्क्रितते: वावत्तद्पूवमेव भासत इति दूरेण 
सम्बन्धः । सवन्रवास्य नवत्वमिति सद्भतिः । 


बनाये हुये धम से भिन्न दूसरे धर्मों की जब तक पात्रता की जाती है तब तक वह 
अपूब ही हो जाता है यह सवन्न माना जाना चाहिये। इसका? “अपूब हो जाता 


है! इस दूर के शब्द से सम्बन्ध है । सद्भुति यह है कि सवंत्र इसका नवत्व ही दो 
जाता है । 





तारावती द 

“जब मृगनयनी तारुण्य का स्पश करती है तब उससे सम्बद्ध क्या वस्तु मनोरम 
नहीं हो जाती ! मुस्कुराइट कुछ मुग्ध होती है, दृष्टि का बेमव कुछ तरल और 
मधुर होता है, वाणीका प्रवाह अभिनव विलास की छहरों से सरस हो जाता दै 
गमन में यह तत्त्व उद्धत हो जाता है कि उसमें लीला परिमलछ किसछय का काय 
करने लगता है ।”? 

.. अब इसके शब्दप्रयोग पर विचार कीजिये;-- 

(१ ) 'मुस्कुराहट कुछ मुग्ध है! “मुग्ध/ ( भोछठामाछा ) कोई व्यक्ति हो 
सकता हे मुस्कुराहट नहीं । अतः यह शब्दाथ में बाधित होकर स्वाभाविक इस अथ 
को लक्षित कराता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञय निकलता है कि मुस्कुराहट मेँ 
(बिना किसी बनावट के सोन्दय का अतिरेक विद्यमान है । 

: (२ ) दृष्टि मघुर है? मघुर कोई खाद्य पदाथ हो सकता है; दृष्टि के लिये यद्ध 
विश्लेषण बाधित है । अतः इससे लक्ष्याथ निकलता है कि दृष्टिप्रसार सुन्दर है । 
इसका प्रयोजनरूप व्यज्ञयाथ होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकषक है कि बिना 
किसी अपवाद के सभी रसिकों के द्वदयों का प्रेम अपनी ओर खींच लेता है । 

( ३ ) दृष्टि का बेमव! वैभव या ऐश्वय व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का 
नहीं । इससे लक्ष्याथ निकलता है दृष्टि का प्रसारः और व्यज्ञथार्थ निकलता है. कि 
नायिका का दृष्टिपात वेरोकटोक अविरतगति से हो रहा है; उसको कोई रोक 
ही नहीं सकता श 
.. (४ ) वाणी का सरस प्रवाह” सरस प्रवाह जल्धारा का ही हो सकता है वाणी 
क्ता नहीं । इससे लक्ष्याथ निकलता है कि वह निरन्तर श्रुतिसुखद वाणी बोल रही 
हे। इससे व्यज्ञयाथ निकलता है कि उसकी मधुरवाणी को सुनकर सन्ताप शान्त 
हो जाता है ओर द्वबय में एक तृप्ति का अनुभव होने लगता है | 

(५ ) गमन किसलय का काय कर रहा है।” गमन का किसलय काये 
असम्भव है; अतः बाघ होकर रुक्ष्याथ निकलता है कि उसकी चाल में मनोहरता 
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तारावतो 
है | इससे व्यद्भय निकलता है कि उसकी चाल सौकुमाय से युक्त है ओर हर.समय 
सौकुमाय का ही अनुबतन करती रहती है । 

( ६ ) 'लीछा-परिमल” परिमल कमछों का हो सकता है लीला में सम्भव नहीं । 

अतः बाघित होकर परिमल शब्द सुन्दरता को कछक्षित करता है जिससे व्यज्ञयार्थ 
निकलता है उसकी चाल इतनी सुन्दर है कि प्रयत्नपृवक उसके देखने की 
अभिवाष्रा की जानी चाहिये । 
;._ (७ ) 'तारुण्य का स्पश” स्पश किसी मूत वस्तु का किया जा सकता है 
तारुण्य का सम्मव नहीं है।अतः बाघ होकर छक्षित होता है कि उसके अन्द्र तारुण्य 
का सद्जार हो गया है। इससे व्यज्श्याथ निकलता है कि तारुण्य उसके अंग से 
मिलकर बहुत ही सद्भत प्रतीत होता है । 

यहाँपर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यथम का सवथा परित्याग हो जाता है | 
ब्रह्मा जी तो दृद्ध हो गये हैं; उनमें रसिकता कहाँ से आई । अतः उन्होंने स्मित में 
भी जिस घम की स्थापना की वह बड़ा ही अनाकषक था | तारुण्य के सद्चार के 

, साथ वह अनाकषक रूप दूर हो गया और यह शब्द दूसरे धर्मों का पात्र बन गया। 

“ जब इस तथ्यपर विचार किया जाता है तब इस पद्म में एक अभूतपूव चारुता की 
प्रतीति होने छगती है | किन्तु इस पद्म में कोई नई बात नहीं कही गई है । 
रमणियों की म॒स्कुराइट, दृष्टिपात, भोली भाली वाणी का सरस प्रवाह और छोछागति 
ये ऐसे तत्त्व हैं, जिनका कविता में प्रायः उपादान होता ही है। इस पद्म की 
रचना के पहले ही किसी कवि ने लिखा था-- 

'ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होतीं जिनकी मुस्कुराहट हर समय 
प्रस्फुटित होती रहती है और उस मुस्कुराहट के साथ विलासों का भी योग रहता 
है, जिनके नेत्र चशञ्चल होते हैं, जिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खलरिंत होने 
छुगती है ओर जिनका गमन नितम्बमार के कारण आल्ूस्यमय होता है।? 

इस पद्म में भी वे ही सब बात आ ज्ञाती हैं जिनका उपादान उक्त पथ में 

5५८ कवि ने किया है | अतः वस्तु की तो कोई नवीनता है नहीं । यदि कोई नवीनता 

# केंद्दी जा सकती हे तो केवल यह कि उस पद्म में कवि ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि का प्रयोग किया हे जो कि पुराने पद्म में नहीं किया गया था । अतएव 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित पुराने भाव को सवथा नया 
बना दिया । 

ए.क दूसरा उदाहरण और छीजिये जिसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के कारण 

* पुराने परिचित भाव में नवीनता आई है ) प्रद्य का भावाथ यह है :--- 


चर 
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ध्वन्यालोकः 
तथा-- 
यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिवहलूपछलाशी । 
श्वापद्गणेषु सिंह सिंहः केनाधरी क्रियते । 
श्त्यस्य--- 
स्वतेज:क्री तमहिमा केनान्येनातिशय्थते । 
महद्धिरपि सातज्ञेंः सिंहः किममिभूयते॥ 

इत्येवमादिषु इल्ोकेषु सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वस्‌ ॥ 

( अनु० ) उसी प्रकार--- 

“जो प्रथम है वह प्रथम ही है । वह इस प्रकार कि मारे हुये हाथियों के घने 
मांस को खानेवाला जड्भली जीवों में सिंह ही है क्‍या उसको पराभूत किया जा 
सकता है | इसको-- 

“अपने तेज से महिमा को अर्जित करनेवाला किस दूसरे के द्वारा नीचा किया 
जा सकता है ! बड़े-बड़े हाथियोसे भी सिंह क्या दबाया जा सकता है ?” 

इत्यादि छोकों के होते हुये भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का आश्रय छे 
लेने से नवीनता आ जाती है। 


छोचन 
द्वितीयः प्रथमशब्दोअ्र्थान्तरेडनपाकरणीयप्रधानत्वासाधारणत्वादिव्यज्नथधर्मान्त 
सडक़ान्तं स्वार्थ व्यनक्ति। एवं सिंहशब्दो5पि वीरत्वानपेक्षत्वविस्मयनीयट्यादं 
व्यद्ञयधर्मान्तरे संक्रान्तं स्वार्थ ध्वनति । द 
दूसरा प्रथम शब्द अनुपेक्षणीय प्रधानत्व असाधारणत्व इत्यादि व्यज्ञय घमानन्‍त 
रूप अर्थान्तर में सक्रान्त अपने अथ को व्यक्त करता है । इसी प्रकार सिंह शब्द + 
वीरत्व, अनपेक्षत्व, विस्मयनीयत्व इत्यादि व्यज्भय धर्मान्तर में रुकान्त स्वाथ व 
घ्वनित करता है । 
तारावती 
जो प्रथम है वह सवदा प्रथम ही है, इस में सब से बड़ा प्रमाण यही दवै 
शेर स्वयं हाथियों को मारकर उनके बहुत ही पुष्कल घने मांस को खाता छै 
समस्त जज्जली जीवों में वह शेर शेर ही है। क्‍या कोई इस विश्व में ऐसा है 
अपने वीरता के गुणों से शेर को नीचा दिखा सके ।? 
यहाँ पर जो प्रथम है वह प्रथम है” यह कोई बात नहीं हुई । तातयानुपर्पा 
के कारण दूसरा प्रथम शब्द स्वाथ में बाधित है। और उससे लक्ष्याथ निकल्ठ 
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ध्वन्यालोकः 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नव॒त्व॑ यथा-- 
निद्राकेतविनः प्रियस्य वदनेर्विन्यस्य वक्‍त्न वधू: 
बोधाभासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलं स्थिता । 
वेलक््याद्विमखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाडश्षप्रतिपत्ति नाम हृदय यातं तु पारं रतेः ॥ 
इत्यादेः इोकस्य । 
( अनु० ) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उक्त प्रकार के आश्रय से नवत्व जेंसे- 
“निद्रा का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकर वधू जागजाने के 
आ्रास से चुम्बनरस को रोके हये प्रयत्न के कारण चश्चल होकर स्थित रही | छज्जा 
के कारण विमुख हो जायगी इसलिये उस ( नायक ) के भी आरम्म न करने पर 
साकाडस्ष प्रवत्ति के कारण रति के तो पार पहुँच गया । 
इत्यादि इलोक का, 
द ताराबती 

> है कि जिसको अपने गुणों के कारण प्रथम स्थान प्रास होता है. वह सवया प्रधान 
ही बना रहता है। इसका प्रयोजनरूप व्यज्ञथाथ है कि जिस व्यक्ति को समाज 
प्रधान मान लेता है उसके गुण इतने महान्‌ होते हें कि उसकी प्रधानता को दाल 
सकने को शक्ति किसी में नहों होती; और उसमें लोक की अपेक्षा एक विलक्षणता 
तथा असाधारणता होती है । इसी प्रकार 'सिंह सिंह है! यह कथन भी कुछ सन्लेत 
नहीं होता और उससे लक्ष्याथ निकलता है कि सिंह सब जीवों में प्रधान है । 
उससे भीं यही व्यञ्ञना निकलती है कि सिंह की प्रधानता को कोई भी ठुऋरा नहीं 
सकता और उसमें असाधारण पराक्रम होता है जिससे उसे किसी की परवा नहीं 
होती | चमत्कार व्यज्ञयार्थनिष्ठ है अतः यह अथोन्‍्तरसंक्रमित विवक्तितान्यपर 
वाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। किन्तु यह भाव भी कोई नया नहीं है । इस 

५ पद्य की रचना में भी एक पुराने इछोक का माव ही लिखा गया है । उस इछोक 

! भावाथ यह है :--- 

“जिस व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। 
बह अपने तेज से ही महिमा को प्रास कर छेता है । क्‍या उसका अतिक्रमण किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्या बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी सिंह का 

. परामव किया जा सकता है ?? 

। प्रथम पद्य का भाव भी लगभग वही है। वस्तु में प्रायः कोई अन्तर नहीं 

।क्‍ अन्तर है तो केवल इतना कि उस पद्य में वही बात कहने के लिये अथॉन्तर 








| 
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3 कि व पल टन 
लोचन 
एवं प्रथमस्य दौ भेदाबुदाहत्य द्वितीयस्याप्युदाहतुंमासृत्रयति--विवश्षितेति । 

निद्रायां कैतवी कतकसुप्त इत्यथः | बदने विन्यस्य बक्त्रमिति। वदनस्पर्शजमेव ताव- 

दिव्यं सुख त्यक्तुं न पारयतीति | अत एवं ग्रियस्ेति । वधूः नवोढा | बोधन्नासेन 

प्रियलमप्रबोधमयेन निरुद्धो हठाव्‌ प्रवतेमानः प्रवतेमानो5पि कथब्ित्कथब्वित्‌ 

क्षणमात्र्टतश्चुम्बनामिकाषो यया । अत एवं आंयोगेन पुनः पुनरनिद्राविचारनिवणनया 

विलोलं कृत्वा स्थिता, न तु सर्वथेव चुम्बनान्निवर्तितुं शक्रोतीत्यथे: । 


इस प्रकार प्रथम के दो मेदों के उदाइरण देकर द्वितीय के भी उदाहरण 
+देने के लिए, उपक्रम करते हैं-“विवक्षित' इत्यादि। “निद्रा में कैतवी” अर्थात्‌ बनावटी 
सोये हुये | 'मुख के ऊपर मुख रखकर” यह | अर्थात्‌ बदन स्पश से ही उत्पन्न हुये 
दिव्य सुख को छोड़ने में समथ नहीं हो रही है। इसीलिये--प्रिय का यह । बंधु 
अर्थात्‌ नवोढ़ा । बोधज्नास से अर्थात्‌ प्रियतम के प्रबोध के भय से हठपूवक 
पुनः पुना प्रवत्त हुई भी चुम्बन की अभिलछाषा को जैसे तैसे क्षणमात्र के लिए रोका 
अतएव आभोग से अर्थात्‌ बार-बार निद्रा के विचार से निरूपण के द्वारा चञ्चक 
होकर स्थित हुई | अर्थात्‌ सवंथा ही चुम्बन से निदृत्त होने में समथ नहीं है । 
क्‍ तारावती 
संक्रमितवाच्य अविवच्चितवाच्य ध्वनि का आश्रय ले लिया गया है । इस प्रकार 
ध्वनि की नई प्रक्रिया का सहारा ले लेने से पुराना अथ भी नया हो गया है | 
. ऊपर इस बात का दिग्दशन करा दिया गया कि अविवज्चितवाच्य के दोनों 
भेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में भी किस प्रकार नवीनता आ जाती है । 
अब एक उदाहरण इसका भी छीजिये कि विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का आश्रय 
लेने से किस प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आती है। उदाहरण का भावार्थ 
यहहैःा-.| क्‍ कक. 
(प्रियतम निद्रा का अभिनय कर रहा था | अर्थात्‌ वह वस्त॒तः सो नहीं रहा 
था अपितु अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानों सो रहा हो । बधू के अन्दर 
सहवास की इतनी उत्कट आकांक्षा थी कि वह क्षणमात्र विलम्ब भी सहन नहीं 
कर सकती थी । किन्तु प्रियतम के सो जाने के कारण उसे सहृवास तत्काल सुलभ 
नहीं था | अतः उसने प्रियतम के मुख पर अपना मुख रख लिया जिससे उसे 
वदनस्पश का ही सुख प्राप्त हो सके जिसे वह दिव्य सुख समझती थी और जिसे 
छोड़ने की उसमें शक्ति नहीं थी । क्योंकि सोनेवाला व्यक्ति उसका प्रियतम था । 
वस्तुतः वह बधू थी अर्थात्‌ नई ही व्याह कर आई थी। अतः प्रियतम से उसका 
सह्लोच पूणरूप से छूट नहीं सका था। अतएव उसे भय माहम पड़ रहा था कि 


९! 
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ध्वन्यालोकः 
शून्य वासग्हं विज्ञोक्य शयनादुत्थाय किश्निच्छने । का 
निद्राव्याजमपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमंखभ॥ 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं द 
लज्जानम्रमखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वमं। यथा वा 'तरद्भश्रभद्भा' इत्यादि 
इकोकस्य 'नानाभन्डिशभ्रमद्श्रः इत्यादि श्छोकापेक्षयान्‍न्यलम | 


( अनु० ) वासग्रह को झूत्य देखकर शयन से धीरे से कुछ उठकर निद्रा के 
बहने को प्राप्त हुये पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विश्वासपूवक चुम्बन 
करके उत्पन्न हुये पुलठकवाली गण्डस्थडी को देखकर लजा के कारण नीचे को मुख ; 
की हुईं बाला हंसनेवाले प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्बन की गईं | 

इत्यादि इलोकों के होते हुये भी नवीनता है। अथवा जसे “तरज्ञश्नभज्ञा 
इत्यादि इलोक का “नानाभज्निश्रमद्ध:” इत्यादि इलोक की अपेक्षा अन्यत्व है । 
लोचन 


. एवंभूतैषा यदि मया परिचुम्ब्यते तह्विलक्षाविमुखीमवेदिति । तस्यापि प्रियस्य : 
परिचुम्बनविषये निरारम्मस्य | हृदय साकाडन्‍्षप्रतिपत्तिनामेति। साकाइक्षा सामिकाषा 
प्रतिपत्ति: स्थितियस्थ॒ ताद॒र्श रुहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरिताथ किन्तु 
रते: परस्परजीवितसर्वस्वामिमानरूपायाः परनिद्वतेः केनचिदप्यनु सवेनाछब्धावगाह- . 
नायाः पारज्ञतमिति परिपूर्णीमूत एव शज्ञारः | द्वितीयश्लोके तु परिचुम्बनं सम्पन्न छऊज्जा 
स्वशब्देनोक्ता | तेनापि सा छुम्बितेति यद्यपि पोषित एवं श्वद्ञारः, तथापि प्थमश्लोके : 
पंरस्परामिलाषप्रसरनिरोधपरम्परापयवसानासम्भवेन या रतिरुक्ता सोमयोरप्येकस्व- 


इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित की गई तो विलक्ष (लज्जित) होकर * 
विमुख हो जायेगी. इसलिए. उस प्रियतम के भी प रचम्बनविषय को प्रारम्भ न: 
करने पर | ांकाक्ष प्रवृत्तिवाला हृदय” यह | साकांक्ष अर्थात्‌ सामिलाष प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ स्थिति है जिसकी उस प्रकार का उत्कण्ठा से कदर्थित मनोरथ की समत्ति 
से चरितार्थ नहीं किन्तु परस्पर जीवितसवस्वाभिमान रूपवाली परा निवृति रूप 
रति के, जिसका अवगाहन किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पार को 
गया हुआ इस प्रकार श्ज्भार परिपृण ही हो गया है | द्वितीय इछोक में तो परि- 
चुम्बन हो गया है, छज्जा स्वशब्द से कही गई है। उसके द्वारा भी वह मढीमाति 
चुम्बित की गई इससे यद्यपि श्रंगार पुष्ट ही कर दिया गया है तथापि प्रथम इ्छोक 
में परस्पर अभिलाषप्रसार की निरोधपरम्परा के पयवसान के असम्भव होने से जो 
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छोचन 

रुपचित्तवृत्त्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रतिं सुतरां पोषयति ॥ २ ॥ 
निवत्ति कही गई है वह दोनों की एक स्वरूपवाछी चित्तज्ृत्ति को कहती हुई रति 
को भरीभाति पुष्ट कर देती है ॥ २॥ 

द तारावती 
कहीं प्रिवम जाग न पड़े | इसीडिये यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन की 
: उत्कण्ठा उद्दीस्त होती जाती थी तथापि वह बड़ी कठिनाई से अपनी उस अमि- 
छाषा को बार-बार दबा जाती थी | किन्तु बार-बार उसके अन्दर चञ्लछता उतन्न 
हो जाती थी और जब यह विचार करती थी कि प्रियतम तो सो रहा है क्‍यों न 
अपनी चुम्बन की अमिलाषा पूरी कर ली जाय तब उसकी वह चशञ्चढता ओर: 
अधिक उद्दयाम हो जाती थी। चश्चछता का आशय यह है कि वह न तो चुम्बन 
कर ही सकती थी और न चुम्बन से सवथा निवृत्त ही हो सकती थी। दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर मुख रक्‍्खे हुये दुविधा में पड़ी है 
यदि में इसका चुम्बन करूँ तो इसके अन्दर लजा उत्पन्न हो जायगी और फिर 
ढज्जा के कारण यह सहवास से पए्थक्‌ हो जायगी । अतः प्रियतम भी अपनी ओर 
से चुम्बन का प्रारम्म नहीं कर रहा था । इस प्रकार दोनों की स्थिति आकांक्षा से 
भरी हुई थी, दोनों का मन उत्कण्ठा से पीडित था किन्तु मनोरथ की पूणता 
से उनके मन को सफलता नहीं मिली थी | ऐसी स्थिति में मी उनका हृदय रति 
के पार पहुँच गया था। रति वस्तुतः है क्‍या वस्तु ? यही तो कि दोनों एक दूसरे को 
जीवनसवस्व मानें और जीवनसवस्व के प्राप्त हो जाने का दप भी उनमें 
विद्यमान हो । परा तृप्ति उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नहीं मिल रही थी । 
चुम्बन आलिद्धन इत्यादि किसी भी अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और 
अवगाहन का अवसर नहीं मिल रहा था फिर भी उनका द्ृदय रति की अन्तिम 
सीमा पर पहुँच गया ओर उनका श्वज्ञार पूरा हो ही गया ।! 


यह पद्म एक दूसरे ( अमरुक कवि लिखित ) पद्म की छाया पर लिखा गया 
३ जिसका आशय यह है :-- 


नायिका ने भली-भाँति देख लिया कि सोने का कमरा विल्कुछ सूना है अथांत्‌ 
कोई सखी इधर-उधर छिपी हुई भी नहीं देख रही है । वह चुपके से धीरे से 
अपनी चार पाई से कुछ उठी अर्थात्‌ आधे शरीर से लेटी रही और शरीर का आधा 
ऊपरी भाग उसने कुछ कुछ उठा लिया | प्रियतम पास ही लेटा हुआ था; वह 
सो नहीं रहा था किन्तु सोने का बहाना कर रहा था। वह बड़ी देर तक अपने 
प्रियतम के मुखकी ओर ध्यान से देखती रही । जब उसे विश्वास हो गया कि 
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प्रियतम वस्तुतः सो ही रहा है तब उसने निश्चिन्तता से प्रियतम के कपो्ों का चुम्बन 
किया जिससे कामोद्दीपन जन्य इर्षातिरेक से प्रियतम के कपोछों पर रोंगटे खड़े 
हो गये। यह देखकर उसे लज्जा आ गई ओर उसने सिर झुका छिया। प्रियतम 
हंसते हुये उठा और उसने उस बाछा का बड़ी देर तक चुम्बन किया ।! 
दोनों पद्यों का अथ एक ही है, किन्तु फिर भी रूपविधान में कुछ अन्तर आ 
गया है | अमरुक के पद्य में चुम्बन का काय पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद्य में 
वह आकांक्षागत ही है। अमरुक के पद्य में लब्जा शब्द का ही प्रयोग किया गया 
है जिससे उसमें स्ववाच्यता आ गई है, किन्तु प्रथम पच्य में ऊब्जा के लिये विलक्ष 
शब्द का प्रयोग किया है जिसका अथ होता है स्वभाव का परिवतन अर्थात्‌ उत्कण्ठा 
की शान्ति और लज्जा का उदय इस प्रकार प्रथम पद्म में लब्जा व्यंग्य है। अमरुक 
के पद्य में नायक ओर नायिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं | इस प्रकार रति 
उभय निष्ठ है। अतः यह पूण स्थायी भाव है। इसके पोषक सभी तत्त्व विद्यमान 
हैं | नायिका इत्यादि आल्म्बन, झून्य वासगह इत्यादि उद्दीपन, शय्या से उठना 
: इत्यादि अनुमाव और छज्जा इत्यादि सश्चारी भावों से पुष्ट होकर उभयनिष्ठ 
* बह रति आस्वादगोचर होकर पूण »ज्ञार का रूप धारण कर छेती है। इस प्रकार 
कमी अमरुक के पद्म में भी नहीं है | किन्तु प्रथम कछोक में ऐसी स्थिति उत्न्न 
कर दी गई है कि एक दूसरे के अन्दर अभिलाषा तो विद्यमान है किन्तु उसका 
प्रसार एकदम रुका हुआ है ओर यह रुकावट की परम्परा अभी समाप्त होती हुई 
भी नहीं जान पड़ती । इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण रति का उपभोग नहीं 
दो रहा है, जिससे रति तीब्रतम अवस्था को प्राप्त दो गई है। वह रति यह बात 
प्रकठ करती है कि दोनों की चित्तवत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा ही है | इस प्रकार 
रति का जितना परिपोष प्रथम इ्लोक में हुआ दे उतना अमरुक के पद्य में नहीं 
हुआ । इस उदाहरण द्वारा यह सिद्ध हो गया कि विवक्षितान्यपरवाच्य की नई 
भज्ञिमा का आश्रय ले लेने से भी पुराना अथ नया हो जाता है | 
इसी प्रकार तरज्ञश्रमज्ञा' इत्यादि पतद्म पर 'नानाभज्ञिभ्रमद्ध। इस पद्य को 
छाया लक्षित होती है | ( 'तरज्जश्रुभज्ञा' यह विक्रमोवशीय का पद्म है और इसकी 
व्याख्या द्वितीय उद्योत में की जा चुकी है | दूसरे पद्य का पता नहीं कि यह कहाँ 
से लिया गया है | ओर पूरा पद्म किस प्रकार है | ज्ञात होता है इत्तिकार ने इस 
पद्य में असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य का आश्रय लेने के द्वारा भावनवीनता छाने की व्याख्या 
की होगी । क्‍योंकि छोचनकार ने अग्रिम कारिका का अवतरण देते हुये छिखा है 
कि यहाँ तक ध्वनि के चार मूलभेदों की व्याख्या की जा चुकी | इन चार भेदों की 


श्श्रर ध्वन्यालोके 
कल सन मन बनने 
ध्वन्यालोकः 
युक्त्यानयानुस तेव्यो रसादिबेहुविस्तरः । 
क्‍ सितो3प्यनन्ततां ग्राप्तः काव्यमार्गों यदाश्रयात्‌ || ३ ॥ 
बहुविस्तारोडय॑ रसभावतदाभासतत्परशमलक्ञणो मार्गों यथास्वं विभावानु- 
भावभेदकलनया यथोक्तं प्राकू। स सब एवानया युक्त्यानुसतेव्यः | यस्य रसादे- 


राश्रयादयं काब्यसागगंः पुरातनेः कविभिः सहख्रसंडर्येवा बहुपरकारं क्षुण्णलवा- 
न्मितो5प्यनन्ततामेति । 


रसभावादीनां हिं प्रत्येक विभावानुभावव्यभिचारिसमा- 


श्रयादपरिमितत्वम्‌ । तेषां चेकेकप्रभेदपेन्षयापि तावज्जगदूवृत्तमुपनिवध्यमा ने 


सुकविभिस्तद्च्छावशाद्न्यथास्थितमप्यन्यथेब विबतेते । ग्रतिपादित॑चैतब्वित्र- 
विचारावसरे। 

(अनु०) “इस युक्ति से बहुत विस्तारवाले रस इत्यादि का अनुसरण करना : 
चाहिये जिसके आश्रय से सीमित भी काव्यमाग अनन्तता को प्राप्त हो गया है॥श। - 

यह रस भाव उनके आभास और प्रशम छतक्षणवाल्य माग अपने सत्वत्व के : 
अनुरूप विभाव अनुभाव इत्यादि प्रभेदों की आकछना के द्वारा बहुत प्रकार का है 
जसा कि पहले कहा गया है । उस सभी का ही इस युक्ति से अनुसरण किया: 
जाना चाहिये | जिस रस इत्यादि के आश्रय से यह काव्यमार्ग पुराने सहखसंख्या- 
वाले अथवा असंख्य कबयों के द्वारा बहुत प्रकार अभ्यस्त होने के कारण सम्मित : 
भी अनन्तता को प्राप्त हो जाता है । रस माव इत्यादि में निस्सन्देह प्रत्येक का: 
विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व है उनमें एक एक ' 
भेद को दृष्टि से भी सुकवियों के द्वारा जगद्बत्त का उपनिबन्धन करने पर उनकी 
इच्छा से अन्यथा स्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता है। चित्र विचार के अवसर ; 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया | के द 


कर छोचन 
एवं मोल भेद्चतुश्यमुदाहत्यारक्ष्यक्रमभेदेष्वतिदेशमुखेन सर्वोपभेद्विषयय 
नि्दृर्श करोति--युक्‍त्यानयेति । अजनुसतेव्यः इति । डदाहतेब्यमित्यथंः 8. 
यथोक्तमिति । | क्‍ 

इस प्रकार मूलभृत चार भेदों के उदाहरण देकर अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के अति- 
देश के माध्यम से सभी उपमेदों के विषय में निर्देश करते हैं--'इस युक्ति से! यह । 


अनुसरण किया जाना चाहिये! यह । अथांत्‌ उदाहरण दिये जाने चाहिये ॥ ः 
लैसा कहा गया है' यह । 


तारावती ट 
व्याख्या हे ख्या तभी पूरी होती है जब इसे रसध्वनि से नवीनता छाने का उदाहरण हक 
लेया जाय ।? )॥ २॥ ््ः 


चतुथे उद्योतः १३२३ 
न निविदक समय अमल मद +० पर दस म न वज पड अर मकर आम लक ल लकलकिक 
ध्वन्यालोकः 
गाथाचात्र कृतेव महाकविना-- 
अतहट्ठिए वि तहसण्ठिए व्य हिअअम्मि जा णिवेसेइ । 
अत्थविसेसे सा .जअइ विकडकइगोअरा वाणी॥ 


[ अवथास्थितानपि तथा संस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थविशेषान सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ | इति छाया 
तदित्थंं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌॥ रे ॥ 
(अनु०) और यहाँ पर महाकवि के द्वारा गाथा रची गई है-- 
“जो उस रूप में न स्थित भी अथ विशेषों को तथास्थित के समान छृदय में” 


निविष्ट कर देती है उत्त विकट कविगोचर विकट वाणी की जय हो | 

वह इस प्रकार रसभाव इत्यादि के आश्रय से काव्यार्थों का आनन्त्य मलीमाँति 
प्रतिपादित कर दिया गया ॥ ३ ॥ 

तारावती 

द्वितीय कारिका में मूल चार भेदों के द्वारा काव्य में पुराना अर्थ मी किस 
प्रकार नवीन बन जाता है इस बात की व्याख्या की जा चकी और उनके उदाहरण 
भी दिये जा चके। वे चार मूलभेद हैं--दो प्रकार का अविवक्चितवाच्य अर्थात्‌ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अर्थात्‌ संललक्ष्यक्रम और असं- 
ल्‍लक्ष्यक्रम | अब तीसरी कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि वस्तुतः काव्य माग 
अनन्तपार है। इसका कारण ध्वनिभेदों का आश्रय लेना ही है | यहाँ पर रस 
इत्यादि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात्‌ यह बतलाया गया है 
कि जिस प्रंक्रार रखध्यनि के भेदों की इयत्ता नहीं उसी प्रकार का सभी ध्वनिग्रपश्च 
है | किसी भी भेद की इयत्ता नहीं कही जा सकती । कारिका का भाव यह है-- 

“जो उक्ति द्वितीय कारिका में बतलाई गई है वह दिग्दशन मात्र है। ( कहीं 
कहीं 'दिशानया! भी पाठ है। ) उसीका आश्रय लेकर अतिविस्तृत रस इत्यादि के 
भी उदाहरण दे दिये जाने चाहिये । इस प्रकार यद्यपि काव्यमाग बहुत ही सीमित 
है तथापि इन भेदोंपमेदों के कारण वह अनन्त हो जाता है | क्‍ 

ध्वनिभेदों के निरूपण के अवसर पर पहले ही बतलाया जा चुका है कि 
ध्वनि का केवल एक भेद रसध्वनि ही ऐसा है कि उसका अन्त नहीं मिल सकता । 
पहले तो रस, भाव, रसाभास, मावाभास, भावशान्ति, भावोदय, मावसन्धि और 
भावशवल्ता ये आठ भेद आते हैं । फिर इनमें प्रत्येक के विभाव अनुभाव और 
सा्ारी भावों का विस्तार होता है। ( आलहूम्बन विभाव में नायक और नायिका 
आते हैं। आचायों ने केवल नायिका के ही सहस्रों भेद बतलाये हैं । वस्त॒ुतः 





१३२४ ..  ध्वन्याकोके ._ 


लोचन 
तस्याड्लानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगवाश्व ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने. ॥ 

: इत्यन्न। प्रतिपादितं चेतद्ति | च शब्दो5पिशब्दाथ भिन्नक्रमः । एतदपि प्रति- 
पादितं 'सावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवदि त्यन्न | अतथास्थितानपि वहिस्त- 
थासंस्थितानिवे'ति इवशब्देन एकतरन्न विश्रान्तियोगामावादेव सुतरां विचित्ररूपानि- 
त्यथ:। हृदय इति। प्रधानतमे समस्तमावकनकनिकषस्थान इत्यर्थ: | निवेशयति यस्य 
'यस्य हृदयमस्ति तस्य तस्यथ अचलतया तत्न स्थापयतीत्यथ: | अत एव ते प्रसिद्धार्थे- 
भ्योअन्य एवेत्यथेविशेषा सम्पचन्ते | हृदयनिविष्टा एव च तथामवन्ति नान्यथेत्यथ:ः। 
वसा जयति' परिच्छिन्नशक्तिभ्यः प्रजापतिभ्यो<प्युत्कषंण वतंते | तत्मसादादेव कवि- 
गोचरों वर्णनीयो5थों विकटो निस्सीमा सम्पद्यते ॥ ३ ॥ 

“उसके अज़ों के जो प्रभेद ओर स्वगत णो प्रभेद उनके अन्योन्य सम्बन्ध की 
'परिकल्पना में उनका आनन्त्य हो जाता है [! 

यहाँ पर । “यह भी प्रतिपादित किया गया है! यह। “च' शब्द अपि शब्द के 
अथरमें भिन्नकम है | यह भी प्रतिपादित किया गया है--“अचेतन भावों को भी 
चेतनवत्‌ और चेतनों को अचेतनवत्‌' यहाँ पर | “उस प्रकार न स्थितों को भी 
बाहर तथास्थितों के समान! यह । 'इवा शब्द से ( प्रकट होता है ) एक स्थान 
पर विश्रान्तियोगके अमाव से ही विचित्र रूपवाले यह अर्थ है। हृदय में? यह । 
अथांत्‌ प्रधानतम तथा समस्त भावरूपी सोनेके लिए. कसोटी के स्थान पर स्थित 
“निविष्ट करती है! अथांत्‌ जिसके जिसके हृदय है उसके उसके अन्दर अचलछ 
रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती है । अतण्व वे प्रसिद्ध अर्थों से मिन्न ही होते 
हैं. यह अथ विशेष हो जाता है। अर्थात्‌ हृदय में निविष्ट ही बसे बनते हैं 
अन्यथा नहीं । “उसकी विजय होती है? अर्थात्‌ सीमित शक्तिवाले प्रजापति से 
भी उत्कृष्ट रूपमें वतमान रहती है । उसके प्रसाद से ही कविगोचर वणनीय अर्थ 
विकट अथांत्‌ सीमा रहित हो जाता है॥ ३ ॥ 

तारावतो 

संसार के जितने भी स््री-पुरुष हें उनके स्वभाव में कुछ भेद होता ही है, अतः 
स्वयं नायक-नायिका भेद ही अनन्त हो जाता है। फिर उनकी चेशओं को भी 
इयत्ता नहीं कह्दी जा सकती । उद्दीपन विभाव के रूप में विश्व के समस्त जड- 
चेतन पदाथ आ सकते हैं। सद्बारी भाव मानव चित्तबृत्तियाँ ही हैं | विश्व को _ 
अनन्तता की प्रतिफलनरूप ये चिचबत्तियाँ मी अपरिमित ह्वी होती हैं। . 
आशय यह है कि केवल रसच्वनि के भेदों को ही कोई सीमा और संख्या 
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: वारावती 

नहीं है । फिर ध्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ही क्‍या १ इस 
अनन्तता और अपरिमितता की व्याख्या तस्थाद्भानां प्रभेदा ये--परिकल्पने” 
( उ. २ का. १२ ) में की जा चुकी है । इन रसभावादिकों के एक एक भेद 
का आश्रय छे लिया जाय और उसके माध्यम से जगद्बत्त को [काव्य के अन्दर 
लाया जाय तो वे बृत्त जिस प्रकार के होते हें वे अन्यथा ही प्रतीत होने लगते 
हैं | आशय यह है कि यदि जगत्‌ के सामान्यवृत्त का ही उपनिबन्धन किया जाय 
तो मी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के भेदों का इतना अधिक विस्तार है कि 
कविता के विषय कभी समाप्त ही नहीं हो सकते, फिर कविता के विषय कल्पित 
भी होते हें ओर कवि की जैसी भी इच्छा होती है दृश्यमान विश्व बसा ही बन 
जाता है | इस प्रकार जब विश्व में कवि की इच्छा से परिवतन होता ही रहता है 
तब काव्यार्थ का अन्त हो सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
यही कारण है कि अनन्त काल से अनन्त कवि इस काव्यमा्ग को पीसते चले आये 
हैं, यह सीमित ही जैसा कि पहले बतलछाया जा चुका है । अतः इसको बहुत पहले: 
ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु रसध्वनि इत्यादि ध्वनिमेदों का इतना 
विस्तार है और उनकी ऐसी अनन्तता है कि वह काव्यमाग न तो अभी तक समाप्त 
हुआ ही और न हो ही सकता है। प्रतिपादितं चेतत्‌! मं च! का अन्वय भिन्न क्रम से 
होता है- 'एतत्‌ च!ः | “च' का यहाँपर अथ है 'भी? इस बात का भी प्रतिपादन 
चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका है और कवि किस प्रकार अपनी 
रुचि के अनुसार विश्व को बदल लेता है | इसपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाला 
चुका दे जेसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतलछाया गया था कि- 
कवि अचेतन भावों को चेतन के रूप में और चेतन भावों को अचेतन के रूप में 
जैसा चाहता है वेसा ही व्यवह्वत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने (सम्मवतः)' 
शालिवाहन ने यही बात एक गाथा में कही है । महाकवि का आशय यह है।-- 

“जिन कवियोंकी सम्पत्ति छोकोत्तर वणन ही है ओर जो ऐसी रचना करने में 
समथ होते हैं कि जिसमें अनन्त पदाथ-समूह का प्रकाशन हुआ करता है इस 
प्रकार वे कवि अत्यन्त उत्कृष्ट होते हें ओर ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता 
है | ऐसे कवि ही जिस वाणी का विषय होते हैं वह कविवाणी लछोकोत्तर रूप में 
विद्यमान रहती है । उस कंविवाणी की जय हो | इस कविवाणी की विशेषता 
यही है कि संसार में जो वस्तुय भिन्नरूप में ही स्थित होती हैं उन वस्तुओं को यह 
कविबाणी संहृदयों में अन्यथा के समान निविष्ट कर देती है अर्थात्‌ कामिनी के 


मुख इत्यादि जो पदाथ संसार में चन्द्र इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैं 
उनको सह्ददयों के हृदयों में वह उन्हीं विलक्षण रूपों में निविष्ट कर देती है ।? 


१३२६ क्‍ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद्यितुमच्यते-- 
दृष्टपूवा अपि ह्यथों काव्ये रसपरिग्रहात। 
सव नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः | ४॥ 
तथाहि. विवज्षितान्यपरवाच्यस्यव शब्दशक्त्युद्धबानुरणनरूपव्यज्जयसमा 
अयेण नवत्वम--'धरणी धारणायाधुना त्वं शेष/ इत्यादेः । 
शेषों हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 


यदलड्ठितमयोदाग्वलन्ती विभ्थ ज्ञितिम ।। 
इत्यादिषु सत्स्वपि तस्येवाथशक्त्यद्धवानु रणनरूपव्यड्अ]य समा श्रयेण 


नवत्वम | यथा--एवंवादिनि देवों” इत्यादि श्छोकस्य । 
कृते वरकथाछापे कुमायः पुलकोद्गर्मः 
सूचयन्ति स्पृह्ममन्तलज्ञयावनताननाः ।। 

इत्यादिषु सत्सु । अ्थशक्त्युद्धबानुरणनरूपव्यड्भायस्य कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न- 

शरी रत्वेन नवत्वम्‌॥ यथा सज्जेइ सुरहिमासो' इत्यादेः ! 
सुरभिसमये प्रवृत्त सहसा प्रादुभवन्ति रमणीयाः 
रागवतामुत्कलिकाः सहेव सहकारकलिकाभिः ॥ 

इत्यादिषु सत्स्वप्यपूवखमेव । 

(अनु०) इसीका उपपादन करने के लिए कहा जा रहा है । 
.. “काव्य में पहले देखे हुए अथ भी रस पस्ग्रिह से सभी नये जैसे मालूम पड़ते हैं 
जैसे मधुमास में इक्तः || ४॥ 
वह इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य की ही शब्दशक्त्युद्धवानुरणणनरूपव्यद्धशथ 
का आश्रय छे छेने से नवीनता ( हो जाती है )। “जेसे घरणी के धारण करने के 
लिये इस समय तुम शेष हो' इंत्यादि का। 
.._ शेष, हिमगिरि और तुम महान स्थिर गुरु हें, जो कि मर्यादा का उल्लंघन 
न॑ करते हुए. विचलित पथ्वी को घारण करते हैं । 
. इत्यादि के होते हुये भी | उसी का अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यंग्य के आश्रय 
लेने से नवत्व । जेसे--इस प्रकार देवर्षि के कहने पर इत्यादि श्लोक का । 

वर कथा सम्बन्धी वातचीत करने पर कुमारियाँ लजा से नीचे को सिर झुकाये 
हुए पुलकोद्म के द्वारा अन्तगत स्पृह्या को कहती हैं |! 

इत्यादि के होते हुये मी । अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविप्रौढ़ो- 
क्तिनिर्मित शरीर के द्वारा नवत्व जैसे 'सुरमभिमास सजित करता है? इत्यादि का- 

सुरमि समय के प्रवृत्त होने पर रागियों की रमणीय उत्कण्ठायं सहकार-कलि- 
काओं के साथ ही प्राडुभूत होती है |! इत्यादि के होते हुये भी अपूर्वत्व द्वी है। 


चतुर्थ उद्योत १३२७ 








छोचन 

...प्रतिभानां वाणोीनां चानन्त्यं ध्वनिकृतमिति यदनुद्धिन्नयुक्त तदेव कारिकया 
मन्गया निरूप्यत इत्याह---उपपादयितुर्मिति । उपपत्या निरूपयितुमित्यथेः | यद्यप्य- 
र्थानन्‍्त्यमात्रे हेतुबृत्तिकारेणोक्त: तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति मावः । यदि वा 
डच्यते संग्रहृश्लोकोड्यमिति भावः । अतएवास्य श्छोकस्य वृत्तिकारेण ब्याख्यानं न 
कृतम्‌ | द 

प्रतिभाओं और वाणियों का आनन्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो अस्पष्ट 
कारिका में कहा गया वही कारिका के द्वारा भज्ञलिमा से निरूपण किया जा रहा है 
यह कहते हँ---./उपपादन करने के लिये” यह | अर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा निरूपण 
करने के लिये। भाव यह है कि यद्यपि वृत्तिकार ने अर्थानन्त्य मात्र में हेतु बताया 
तथापि कारिकाकार ने नहीं बतछाया। अथवा कहा जाता है माव यह है कि 
यह संग्रह इलोक है । इसीलिये वत्तिकार ने इस इलोक की व्याख्या नहीं की । 

तारावती 

अन्यथा के समान कहने का आशय यह है कि जिन अथसमूहों को कवि की 
वाणी सह्ृदयों के हृदयों में निविष्ट कर देती है वे अथसमूह विचित्ररूपवाले होते 
हैं क्योंकि किसी एक ही रूप में उनका पयवसान नहीं होता । अतः नये-नये कवि 
आते जाते हैं और पुरानी वस्तुओं को नये रूप में ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन 
नये रूपों से सहृदयगण पूव परिचित नहीं होते, अतः नवीन अथ सहृदयों को 
'विलक्षण ही प्रतीत होते हें । 'सहृृदयों के हृदयों में! कहने का आशय यह है कि 
'सहृदयों के हृदय ही वस्तुतः ऐसी कसोटी होते हैं जिनपर कसकर प्रत्येक भाव 
'रूपी स्वण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है कि वह खरा हैं या खोटा । 
“प्रविष्ट कर देती है! शब्द का आशय यह है कि जो छोग सह्ृदय होते हैं अर्थात्‌ 
जिस किसी भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर वह विलरक्षण भाव 
अचलरूप में स्थित हो जाता है। जिनके हृदय में कविवाणीप्रसूत अथ अचछ 
स्थान प्राप्त नहीं कर लेता वे वस्तुतः हृदयहीन ही होते हैं | इसीलिये वे अथ 
कहदे जाते हैं । क्‍योंकि वे प्रसिद्ध अर्थों से भिन्न ही होते हें और वे अथ विलक्षणता 
को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब सह्ददयों के ह्ृदयों में उन्हें स्थान मिल जाता है । 
“जय हो” कहने का आशय यह है कि कवि वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहती 
है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी शक्ति सीमित होती है । उसकी अपेक्षा भी कवि- 
वाणी उत्कृष्टरूप में वतमान रहती है। विकट कवियों की कृपा से ही कवि गोचर 
बणनीय अथ्थ असीम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आश्रय से काव्याथथों 
. "के आनन्त्य का भलीभाँति प्रतिपादन कर दिया गया ॥ ३ ॥ 


१३५८ ध्वन्यालोके 


'. लछोचन क्‍ 
. हृष्टपर्वा इति। बहिः प्रत्यक्षादिमिः प्रमाण: प्राक्तनैश्व कविमिरित्युभयथा नेयम्‌ । 
काव्य मधुमासस्थानीयम्‌ , स्एहां लज्जामिति | रागवतामुत्ककिका इति च। शब्दस्प- 
छथ का हयता । 


“दृष्टपूव! यह । बाहर प्रत्यक्ञादि प्रमाणों से और पुराने कवियों के इस प्रकार 
दोनों ओर लगाना चाहिये। काव्य मधुमासस्थानीय है| स्पह्ा, छज्जा, राग- 
वालों को उत्कण्ठा इन शब्दों से स्पश हुये अथ में क्या हृयता है ? 

तारणाबती 

यह कहा गया था कि कवियों की प्रतिभायें भी अनन्त होती हैं इस अनन्तता 
का कारण बतछाया गया था ध्वनिप्रमेदों का विस्तार, किन्तु यह बात वहाँ 
अस्पष्टरूप में कही गई थी क्योंकि उस बात में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था # 
अब चतुथ कारिका में उसी बात को सिद्ध किया जा रहा है। (प्रश्न ) पिछले 
प्रकरण में तो उदाहरण देकर भलीमाँति सिद्ध कर दिया गया कि पुराना अथ भा 
नई भक्ञिमा से कहे जानेपर नया ही हो जाता है । इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो 
सिद्ध कर दी गयी थी। अब उसके लिए यद्द कहना कि पहले अस्पष्ट तथा अनुप« 
पक्तिक रूप में कह्य गेया था और उसके लिये एक नई कारिका लिखना कहाँ तक 
ठीक है १ ( उत्तर ) उस बात को सिद्ध करने के लिए जो कुछ कद्दा गया था वह 
सब वृत्तिकार का कथन था। कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं 
कहा था। अतः कारिकाकार ने उसी कथन में प्रमाण देने के ढिये यह कारिका 
लिखी है । दूसरी बात यह भी कद्दी जा सकती है कि जिसपर चार संख्या डाली 
गई है वह वास्तव में परिकर इलोक है । दृत्तिकार की यह शैली है कि किसी बात 
को विस्तारपृबक सिद्ध करके उसके सार के रूप में एक इलोक लिख देते हैं । यद्ध 
इलोक परिकर इकोक कहलाता है। प्रस्तुत श्लोक वस्तुतः ध्वनिकार की कारिका नहीं 
अपिंतु परिकर इलोक है इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वजृत्तिकार ध्वनि 
कारिकाओं की व्याख्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते हैं किन्तु इस कारिका 
की व्याद्या में कुछ नहीं लिखा है । कारिका का आशय यह है।--- 

. “जिन अर्थों को पहले देखा जा चुका है वे अथ भी यदि रस को स्वीकार कर 
लेते हैं तो नये ही जांन पड़ते हें। जैसे जिन वृक्षों को हम देखते ह्वी रहते हें वे दक्ष 
भी वसन्‍्त काल में नए मालूम पड़ने छगते हें ॥ ४ ॥ 

पुराना अथ नई भज्ञिमा से कद्टे जाने पर किस प्रकार नवीन माद्म पड़ता 
है इसके कई उदाहरण पहले दिये जा चुके | यह बतलाया जा चुका है कि अवि* 
वक्षित वाच्य के दो भेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में किस प्रकार नवीनता 





चतुथ ढद्योतः १३२९ 
न्न्नो् नि ततनं्तह.लनललललल.................................... 
तारावती 
आती दे । अब विवश्षितान्यपरवाच्य के अनुरणनरूप व्यद्भथ के दो भेदों को 
लोजिये--पहला भेद है शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय विवशक्षितान्यपरवाच्य 
घ्वनि | एक पुराना भाव था--- 
कोई चाटुकार राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है--“हे राजन्‌ केवछ तीन 
व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए विचलित मूमि को धारण करते 
हैं->-शेषनाग, हिमालय और आप | तीनों ही महान्‌ हैं, ( शेषनाग और हिमालय 
विशाल आकारवाले हैं और राजा महनीय गुणोंवाला है |) गुरु हैं, ( इ्थिवी के 
भार को सहन करने में समथ हैं और राजा प्रतिष्टित है ) और स्थिर हैं, ( शेषनाग 
और हिमालय तो अविचलित हैँ और राजा हृद्प्रतिश है | ) 
इसी भाव को वाणभट्ट ने हृषचरित में अपनाया है। प्रभाकरवर्धन और 
राजवधन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं अब केवल हृघवर्धन ही बच रहे हैं जो 
राज्य का भार वहन कर सके | उसी अवसर पर यह वाक्य आया है कि--“प्रथिवी 
को धारण करने के लिये अब तुम शेष हो।! यहाँ पर प्रथिवी को धारण करने के दो 
अथ हो सकते हें--प्रथिवी को विचल्ति होने से रोकना और राज्य-भार बहन 
करना । इसी प्रकार शेष? के भी दो अथ हो सकते हैं--शेषनाग और अवशिष्ट | 
प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट इस अर्थ में अभिधा 
का नियन्त्रण हो जाता है तब दूसरा अथ व्यक्डथ होकर उपमानोपमेयभाव धारण 
कर लेता है-जिस प्रकार पृथ्वी को धारण करने के लिये शेषनाग होता है उसी प्रकार 
तुम भी राज्यमार वहन करने के लिये अवशिष्ट हो। इस उपमा में महाराज दृष 
की अभूतपूव सक्षमता अभिव्यक्त होती है । इस प्रकार बात वही है किन्तु “शेष? 
शब्द के प्रयोग द्वारा शब्दशक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यज्ञव्य विवशक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि का सम्पादन कर पुराने अथ की ही नवीनता देदी गई है । 
| शेषों हिमगिरि:? इत्यादि इलोक का वाघ्तविक पाठ “विश्नते भुवमः है । 
किन्तु यह पाठ अश्युद्ध है क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 
दोनों के कर्ता परथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान हों वहाँ क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष में 
: होना चाहिये। किन्तु वचन का प्रयोग पृथक शब्दों की संख्या के अनुसार होता 
है | इस प्रकार शेष 'हिमगिरिःः और 'त्वम! इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम 
पुरुष का वहुवचन आना चाहिये। अतः यहाँ पाठ होना चाहिये “विभृथः या 
विभृध्वे” | इस प्रकार या तो 'विभृथ भ्रुवम्‌! यह पाठ होना चाहिये या “विभृष्वे 
भुवम' यह पाठ । किन्तु दोनों दशाओं में छुन्दोभज्ञ दोष आ जाता है । 'विभृथ 
:. भुवम्‌ में 'थ” यह षष्ठ वण हस्व हो जाता है जो दौघ होना चाहिये और “विमृध्वे 
<४छ 
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तारावती 

भुवम! में 'म! यह संयुक्ताद्य होने के कारण गुरु हो जाता है जो पश्चम वण होने के 
कारण लघु होना चाहिये | अतः इन दोषों को दूर करने के लिये दीधितिकार 
ने विभृथ क्षितिम” यह पाठ कल्पित कर बिया है। यही पाठ ठीक प्रतीत 
होता है । | ु 

... विवक्षितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद दे अर्थांशक्तिमूडलक अनुरणनरूप व्यद्धथ- 
ध्वनि । इसके आश्रय से पुराना अथ नया मातम पड़ता है | जैसे एक प्रसिद्ध 
इलोक है जिसका आशय यह हे-- 

“जब कुमारियों के सामने उनके अभिभावक उनके विवाह और उनके भावी 
पति की बात करने लगते हैं तब कुमारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ओर छजा से 
उनका सिर नीचे झुक जाता है | इस प्रकार वे अपनी अन्तगत अभिलाषा को 
अभिव्यक्त करने लगती हें ।! 

इसी. पद्म का आशय कालिदास के “एवंवादिनि देवषों? इत्यादि पद्म में भी 
आया है। ( विस्तृत ब्याख्या के लिये देखे द्वि. उ. का. २२, तृ. उ. का« रे६ 
तथा तृ. उ. का: ४३ ) उक्त इलोक में लजा और स्पृह्य छब्दोपात्त हें, 
किन्तु कालिदास के-श्लोक में छीला-कमलपत्र गणना से उनकी अभिव्यक्ति द्दोती 
है। इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यज्ञत्य विवक्षितान्यपरवाच्य का आश्रय छेने 
से ही अथ में नवीनता आ गई है | 

. अथशक्त्युद्धवभ अनुरणनरूप व्यज्ञय का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है 
वह तो है स्वतःसम्मवी वस्तु से वस्तु व्यज्ञना। इसके प्रतिकूठ कभी कभी कवि- 
प्रौद्ोक्तिरूप वस्तु से भी वस्तुष्वनि होती है। उसके अवरूम्बन में नवीनता का 
उदाहरण जसे एक पद्म का भाव है ;--- 

सन्त काल के आ जाने पर आम्रकलिकाओं के साथ दही रागियों की रमणीय 
उत्कण्ठाय सहसा प्रादुमूत हो जाती हें | 

इसी पद्य का भाव सजइ सुरहिमासो' इत्यादि पद्य में भी लिया गया है । 
( दे. द्वि. उ. का. २४ ) भाव वही है। केवछ अन्तर यह है कि इस पद्म में 
वसन्‍्त मास का कामदेव के बाणों को ठैय्यार करना कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु है 
जिससे अत्यन्त गाढ़ी होनेवाली मन्मथ की दर्शा अभिव्यक्त होती है। इस 
प्रकार कविकल्पित वस्तु से वस्त॒ुध्वनि के कारण पुराने भाव में नवीनता आ 
सई हे । 

इसी प्रकार कविनिबद्ध-वक्तृ कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय छेने से 
भी काव्य में नवीनता आ जाती है। जेसे एक पुराना भाव है-- ह 
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ध्वन्यालोंक 
अ्शक्त्युद्रबानुरणनरूपव्यज्ञ'यस्य कबिनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिपरात्रनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नवम्‌। यथा-'वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादिगाथाथेस्य । 
करिणीवेहव्बअरो मह पुत्तो एक्ककाण्डविणिवाइ । 
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डअं बहइ || 
[ करिणीवेधब्यकरों मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
... हतस्नुषया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डक बहति ॥। ] इतिच्छाया । 
एवमादिष्वथषु सत्स्प्यनालीढतैब । 
यथा व्यज्ञ-यभेद्समाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नबखमुलयते, तथा व्यञ्ञक- 
भेदसमाश्रयेणापि । तत्तु ्रन्यविस्तरभयान्न छिख्यते स्वयमेव सहदयेरभ्यूद्यम्‌। 


(अनु०) अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविनिबद्ध वक्‍तृ प्रौढोक्तिमात्र 
निष्पन्न शरीर के द्वारा नवत्व-जैसे-'हे वणिक्‌ हाथी के दांतः इत्यादि गाथा 
के अर्थ का-- 
करिणीं को वेधव्य करनेवाला एक प्रहार में ही विनिपात कर देनेवाला मेरा 
: थुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया कि वा्णों की राशि को ढो रहा है [? 
इत्यादि अर्थों के होते हुये मी अगताथता ही है | द 
जिस प्रकार ध्वनि के व्यज्ञ भेद का आश्रय लेने से काव्याथों का नवत्व 
उत्न्न होता है उसी प्रकार व्यज्ञकभेद का आश्रय छेने भी | वह ग्रन्थ के विस्तार 


के भय से नहीं लिखा जा रहा है, सहृदयों के द्वारा स्वयं ही जान लिया 
जाना चाहिये। 


छोचन 

एतानि चोदाहरणानि वितत्य पूर्वमेव ब्याख्यातानीति कि पुनरुक्त्या । सत्यपि 
आक्तनकविस्वृषटल्वे नूबनत्वं॑ सवत्येबैतञकारानुगहादिस्येतावति तात्पर्य हि. अन्थस्या- 
घिक नान्‍्यत्‌ । करिणीबेधव्यकरों हि मम पुतन्नः एकेन काण्डेन विनिपातनसभथ: 
हतरन॒षया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहतीत्युत्तान एवायमर्थ:, गाथार्थस्याना- 
लोठतेवेति सम्बन्धः ॥ ४ || 

और इन उदाइरणों की विस्तारपूबंक पहले ही व्याख्या कर दी गई, अतः 
पुनरुक्ति से क्या ! प्राक्तन कबियों के द्वारा विशेष स्पृष्ट होते हुये भी इन प्रकारों 
के अनुग्रह्द से नवीनत्व होता ही है, ग्रन्थ का केवछ इतने में ही तात्पयय है और 
कुछ भी नहीं। करिणी वेधव्य करनेवाला एक बाण में विनिपातन में समर्थ 
मेरा पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया, जिससे वाणों का समृह ढो रहा 
है, यह अथ उत्तान ही है, गाथा के अर्थ की अगतार्थता ही है यह सम्बन्ध है ॥ 
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 तारावती 

मेरा पुत्र हाथियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाला है और वाण के एक 
ही प्रहार में महागजराजों को धराशायी कर देता है। किन्तु आजकल जीविका 
को नष्ट करनेवाली दुष्ट बहू ने उसे ऐसा बना दिया है कि वह बाणों का समूह 
धारण करनेवाले तरकस को ढो रहा है । 

यह किसी व्यक्ति के हाथीदाँत के लिये पूछने पर व्याध ने उत्तर दिया है । 
इसको व्यञ्षना यह है कि मेरा पुत्र बहू के सम्भोग के कारण इतना क्षीण हो गया 
है और बहू के हाव-माव कटाज्ञों में ऐसा फैसा रहता है कि न तो उसमें इतनी 
शक्ति ही रह गई है कि वह मत्त हाथियों को मार सके और न उसकी प्रवृत्ति दी 
उस ओर है । वह बाणों को ढो रहा है, किन्तु उनका उपयोग कुछ नहीं । अतः 
हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से आये ! इसी आशय को लेकर 'वाणिअअ 
हत्थिदन्ता' इत्यादि गाथा लिखी गई है। (दे. उ. त. का. १) यद्यपि भाव वही है 
किन्तु “करिणीवेहब्ब अरो”“वहइ” में 'हतस्नुषया तथाकृतः यह कहकर व्यज्ञथाय 
को एक अंश में वाच्य बना दिया गया है जब कि “वाणिअअ हृत्यिदन्ता' इत्यादि 
गाथा में 'यावहड॒ल्तालकमुखी” इत्यादि शब्दों के द्वारा उस अथ को सबंथा * 
घ्यड्रथय ही रकखा गया है। इस प्रकार पुराने अथ के होंते हुये भी बाणिअअ? 
इत्यादि गाथा का अथ सबथा नवीन तथा पुराने पद्म के द्वारा अगताथ ही है । 


यहाँ पर कविनिवद्धवकक्‍्तृकल्पित वस्तु से वस्तुध्वनि का आअय लेकर नवीनता 
का सद्चार किया गया है । 


ऊपर व्यड्भूथ की दृष्टि से ध्वनि के विभिन्न भेदों का आश्रय ढेने से पुराना 
अथ किस प्रकार नवीन हो जाता है इसका दिग्दशन करा दिया गया और कुछ 
उदाहरण भी दिये गये । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल व्यज्जन्थाथ 
की दृष्टि से ही ध्वनिभेद अनन्तता के प्रयोजक नहीं होते अपितु व्यज्ञकमेद भी 
अनन्तता के प्रयोजक होते हैं। एक भाव को एक कवि शब्द इत्यादि जिन उपकरणों 
का आश्रय लेकर अभिव्यक्त करता है उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये दूसरा 
कवि दूसरे ही शब्दों का प्रयोग किया करता है। इस प्रकार एक भाव के अनन्त 
व्यज्ञक हो सकते हैं | व्यज्ञकों का निरूपण तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में किया जा 
चुका है। उन भेदों का आश्रय लेकर किस प्रकार नवीनता सम्पन्न हो जाती है यह 
स्थयं समझ लेना चाहिये। यदि इन सब के उदाहरण दिये जायगे तों ग्रन्थ का 
अनपेक्षित विस्तार हो जायगा | इस समस्त प्रकरण का सार यही है कि ध्वनि 


विस्तार काव्यगत भावों को अनन्तता प्रदान कर देता है, यह ध्वनि का सब से 
बड़ा प्रयोजन है | ४॥ 
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ध्वन्याल्ोकः 
अन्न च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेद्मुच्यते-- 
व्यद्ञथव्यश्लकभावे5स्मिन्विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमिय एकस्मिन्‌ कृविः स्यादवधानवान्‌ ॥ ५॥ 
अस्मिन्नथानन्त्यहेतो व्यज्डायव्यञ्ञकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कवि- 
रपूर्वाथलाभार्थी रसादिसय एकस्मिन्‌ व्यड्डयव्यञ्ञकभावे यत्नादबद्धीत। रस- 
भावतदाभासरूपे हि व्यद्भ्य तठयश्लकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णेपद्वाक्यरचना 
प्रबन्धेष्ववहितमनस+ कवेः सर्वमपव काव्य सम्पयते। तथा च रामायणमहा- 
भारतादिषु सडम्ग्रामादय+ पुनः पुनरमभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते। प्रबन्धे 
चाज्गी रस एक एबोपनिबध्यमानो5थविशेषल्‍ामं छायातिशय॑ च पुष्णाति। कस्मि- 
जिवेतिचेतू--यथा रामायणे यथा वा महाभारते। रामायणे हि करुणो रसः 
स्वयमादिकविना सूत्रितः 'शोकः इछोकत्वमागतः इत्येब॑ बादिना। निव्यश्न 
स एव सीतात्यन्तवियोगपयन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 
हे अनु० ) और यहाँ पर बार-बार कहा हुआ भी साररूप में यह कहा जा 
रहा है--. 


इस विविध व्यज्धथव्यज्ञक भाव के सम्मव होते हुये भी कवि एक रसादिमय 
मैं ही ध्यान देनेवाला हो? ॥ ५॥ 

शब्दों के इस अर्थानन्त्य में हेतु विचित्र व्यज्ञ्यव्यज्ञक भाव के सम्मव होते हुये 
भी अपूब अथ के छाभ की इच्छावाछा कवि एक रसादिमय व्यद्भत्यव्यज्जक भाव 
में (ही ) यत्न से ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास रूप व्यज्ञय में और उसके 
यथा निर्दिष्ट व्यज्ञक वण, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्ध में मन को सावधानता- 
पूवक लगानेवाले कवि का समी काव्य अपूब हो जाता है । वह इस प्रकार-- 
रामायण महाभारत इत्यादि में बार बार कहे हुये भी संग्राम इत्यादि नये नये 
प्रकाशित होते हैं और प्रबन्ध में एक ही अज्ञीरस उपनिबद्ध किया जाता हुआ 
अथविज्लेष की प्राप्ति को और छाया के आधिक्य को पुष्ट करता है। यदि कहो 
किसके समान ! तो जैसे रामायण में अथवा जेसे महाभारत में । रामायण में 
निस्सन्देह करुण रस शोक इलोक को प्राप्त हो गया? यह कहनेवाले स्वयं आदि- 
कवि ने सूत्ररूप में निर्दिष्ट कर दिया है ओर सीता के अत्यन्य वियोग पयन्त 
प्रबन्ध की रचना करते हुए उसे सम्राप्ति को भी प्राप्त करा दिया । 

लोचन द 
अत्यन्तअहणेन निरपेक्षमावतया विप्रलम्भशड्डां परिहरति । 
अत्यन्त ग्रहण से निरपेक्ष माव रूप में विप्ररृम्म की शंका को दूर करते हैं । 
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तारावती 

प्रस्तुत पुस्तक के पिछले प्रकरणों में कई बार कहा गया दै कि ध्वनि के 
तीनों भेदों में रूध्वनि ही प्रधान होती है तथा अन्य ध्वनियाँ स्सप्रवण होकर 
ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करती हैं। यही प्रस्तुत रचना का सार है, अतः अन्त में 
एक बार पुनः इसी बात को दृढ करने के छिये-५ वीं कारिका लिखी गईं है 
कारिका का आश्य यह है 

यह ध्वनि अनन्तता में हेतु होती है और ध्वनि का प्रयोजक व्यज्ञब-व्यञ्ञक 
भाव बड़ा ही विचित्र तत्त्व है। इसके अनेक भेद सम्भव हैं । तथापि यदि कवि 
ऐसी रचना करने के लिए उत्सुक दो जिसका प्रयोजन चमत्कार प्रकष की अपूर्क 
प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यद्भ्यव्यण्जक भाव में प्रयत्नपृवक ध्यान देना चाहिये 
जिसका स्वरूप रसादिमय हो । यदि कवि रस, भाव, रसामास, भावाभमास; मात्र 
शान्ति, मावोदय, भावशवलछता इत्यादि रस ध्वनि के व्यज्ञथ भेदों का ध्यान 
रखता है और उनके व्यज्ञक वर्ण, पद, वाक्य रचना और प्रबन्ध का भी विशेष 
ध्यान रखता है तो उसका समस्त काव्य अद्वितीय बन जाता दे । 

( इस कथन का आशय यही है कि कवि को वस्तुयोजना अकद्जार ध्वनि 
इत्यादि काव्य सम्बद्ध सभी तत्त्वों के प्रति जागरूक रहना चाहिये किन्तु विशेष 
रूप से उसे ऐसे शब्दों और अर्थों का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये 
जिससे रस व्याहत न होने पाए। यदि कवि रसोपधातक शब्दों और अर्थां का 
प्रयोग करेगा तो यह उसके लिये दोष होगा | साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस रस की वह व्यज्लना कर रहा है वह भी छोकानुमोदित हो तथा 
आऔचित्य की सीमा से च्युत न होने पाए। ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपवब 
बन जाता है | ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता है तो एक बात यदि वहन 
बार-बार कहता है तो भी उसमें नवीनता ही आती रहती है और यह प्रतीत नही 
हो पाता कि वही पुरानी बात बार-बार कहदी जा रही है। उदाहरण के लिये रामा- 
यण और महामारत में युद्ध का न जाने कितनी बार वणन किया गया किन्तु हर- 
बार नया ही माल्म पड़ता है। उसका कारण यही है कि यद्यपि युद्ध का वणन 
तो वेसा ही सवत्र है तथापि युद्ध के अभिव्यन्जक और अभिव्यज्ध तत्त्वों में भेद 
पड़ जाने से जो भी अगला वणन किया गया है वह नया ह्वी मादम पड़ता दे $ 
प्रबन्धकाव्यों में प्रकरणानुसार अनेक रसों का उपादान होता है कहीं श्वज्धार, कहीं 
बीर, कहीं शान्त, कहीं हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते रहते हैं। 
उन रसों में अज्भीरस का अनुसन्धान करना पड़ता है। यह तो निश्चित ही दे 
जितने रसों का प्रबन्ध में उपादान किया जायगा उनमे कोई एक ही प्रधान होगह 
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ी 

अन्य रस उसके पोषक होंगे | पोषक रसों को अद्भ कहते हैं और पोष्य रस को अज्ञी। 
अतः किसी प्रबन्धकाव्य का अध्ययन करने में इस बात का विशेष रूप से अनु: 
सनन्‍्धान कर लेना चाहिये कि उस प्रबन्ध में कौन सा रस अज्जी है और कौन कोन से 
रस अज्ज हैं| अज्ञी रस वही होता है जो अन्य रसोंसे पुष्ठ किया जाय, जिसमें विशिष्ट 
चमत्कार के आधान की शक्ति हो और छायाघधिक्य के कारण उससे विशेष अथ 
की अवगति हो रही हो । इस बात को ठीक रूप में द्ृदय में करने के लिये हमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रबन्ध रामायण और महाभारत के अज्जी रस की परीक्षा कर 
लेनी चाहिये। इस परीक्षा के द्वारा हम दूसरे महाकाव्यों के अद्भो रत की परीक्षा 

पद्धति भली भाँति समझ सकेंगे | 
( अज्जी रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती हे--कवि स्वयं अद्जी रस 
का संकेत दे देता है, कमी कभी उपक्रम में अद्भी रस का उल्लेख कर दिया जाता 
है और उपसंहार में उसी रस का निर्वाह किया जाता है, अन्य रस उसके निवांह 
के लिये आते हैं और डस रस का पोषण ही करते हैं | इत्यादि कुछ ऐसे उपाय है 
जिनसे अज्भजी रस की परीक्षा की जा सकती है।) सब प्रथम रामायण को 
लीजिये | रामायण में वाल्मीकि जी ने उपक्रम में लिखा है कि--क्रोश्व के जोड़े 
के वियोग से उत्पन्न शोक ही इलोक रूप में परिणत हो गया। यह शोक 
बस्तुतः करुण रस का स्थायी भाव है, क्योंकि क्रो का वियोग आत्यन्तिक 
है। मुनि के इस संकंत से व्यक्त द्ोता है कि रामायण का अज्ञीरस करुण 
है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना वहाँ तक की है जहाँ राम 
ओर सीता का वियोग आतव्यन्तिक रूप में हो जाता है और उनके पुनः सम्मिलन 
की सम्मावना नहीं रहती | अतः अन्त में भी करुण रस में ही रामायण की समाप्ति 
होती है। इस प्रकार मुख और निवहण दोनों सन्धियों में करुणरस विद्यमान है । 
मध्य में भी जो वीर रस इत्यादि आये हैं वे भी करुणरत- के परिपोषक ओर अज्ञ 
ही हैं। इस प्रकार रामायण का अज्ञीरस करुणरस ही हे । यहाँ पर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि सीतावियोगजन्य दुःख तो विप्रवमम्म शज्जार का विषय है 
फिर यहाँ यह केसे कह्दा गया कि रामायण का अज्लीरस करुण है ! इसका उत्तर 
यह है कि विप्रल्म्म की शड्ढा का परिहार करने के लिये ह्वी तो यहाँ पर अत्यन्त 
शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्यन्तिक वियोग करुणरस का ही विषय होता 
है विप्रलम्म शज्ञार का नहीं । ( यहाँ पर दीघधितिकार ने लिखा है कि बृत्तिकार 
7 यह कथन सवथा चिन्त्य है क्योंकि 'शोकः इलोकत्वमागत£ यह इलोकपाद तो 
ध्वनिकार है--'काव्यस्यात्मा स एवाथ:***““” इत्यादि कारिका का यह अन्तिम 
चरण ई--वल्मीकि का नहीं | यह इलोक-पाद रामायण में आया भी नहीं । फिर 


१३३६ ध्वन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 
महाभारते5पि शास्ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डबविर्सावसानवैम 
नस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महामनिना वेराग्यजननतात्पय प्राधान्येन स््- 
प्रबन्धस्य दशेयता मोक्षलक्षणः पुरुषाथः शान्तो रसश्न मुख्यतया विवध्षाविषय- 
व्वेन सूचितः। एतच्चांशेन विवृतमन्येव्योख्याविधायिभिः । स्वयमेव चेतदुद्गीण 
तेनोदीणमहामोहमम्रमुजिहीषेता छोकमतिविमलज्ञानाठोकदायिना लोकनाथेन-- 


(अनु०) शास्त्र और काव्य की छाया के अन्वयवाले महाभारत में भी बृष्णि 
ओर पाण्डवों के विरसावसान से वेराग्य देनेवाली समाप्ति को निबद्ध कर महा- 
मुनि ने भी अपने प्रबन्ध का मुख्य ताल्य वैराग्यजनन ही दिखकलाते हुये सूचित 
किया है कि मोक्षरूप पुरूषाथ और शान्तरस मुख्यरूप में विवक्षाविषय है| अन्य 
व्याख्याकारों ने यह आंशिक रूप मे विद्वत किया है | बड़े-चड़े महामोह में डूबे 
हुये लोक को निकाछते अति निमछ ज्ञान का आलोक देनेवाढे उन लछोकनाथ 
( व्यास ) ने स्वयं कह दिया है :-- 

लोचन 

वृष्णीनां परस्परक्षयः, पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानचिता विपत्तिः, कृष्णस्यापि 
व्याधाद्विध्वंस इति सर्वस्यापि विर्समेवावसानमिति | मख्यतयेति। यद्यपि 'धम 
चार्थें च कामे च मोक्े चे'्युक्त, तथापि चत्वारश्बकारा एवमाहुः-यद्यपि धर्माथे- 
कामानां सवेस्वं तादइडनास्ति यदुन्यन्न न निगद्यते, तथापि पर्यन्तविरसत्वमन्नवावकोक्य - 
ताम्‌ । मोक्षे तु यद्ग पं ठस्य सारदान्रव विचायतामिति । 


वृष्णियों का परस्पर क्षय, पाण्डवों की भी महापथ क्लेश से अनुचित विपत्ति; 
कृष्ण का भी व्याध से विध्वंस इस सबका भी विरस ही अवसान( हुआ ) यह । 
मुख्य रूप में” यह | यद्यपि घम में और अथ और काम में और मोक्ष में' यह कहा 
गया है कि तथापि चार “और” यह कहते हैं--यद्यपि धरम अथ और काम का सवस्व 
( यहाँ ) बेसा नहीं है जैसा अन्यत्र विद्यमान न हो तथापि पयन्तविरसत्व यहीं 
पर देखा जावे, मोक्ष में तो जेसा रूप हे उसकी सारता यहीं वियारी जावे, यह | 

द तारावती 

यह कथन सद्भत ही केसे हो सकता है ?' इस विषय में निवेदन यह है कि यह चरण 
स्वयं महाकवि वाल्मीकि का ही है और रामायण में बालकाण्ड के द्वितीय सर्ग 
के अन्त में आया है । टीकाकार को आशक्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम 
देख लेना चाहिये था | ) 
.. अब महाभारत के अज्ञी रस पर विचार कीजिये । महामारत एक ऐसा गअन्थ 
है जिसमें हमें पातञ्ञल इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती है और रामायण 
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तारावती हे 
इत्यादि काव्यों के स्वरूप का भी प्रतिफलन इस महाग्रन्थ में हुआ है । यह ग्रन्थ 


तत्त्वनिणय की दिशा में शासत्र का काम देता है और चमत्कारोत्यादन दिशा मेँ 
यह महाकाव्य का काय करता है ।इस ग्रन्थ का पयवसान सभी के विनाश में होता 
है। दृष्णिवंशवाले इतने महान्‌ तथा संख्या में इतने अधिक हैं, किन्तु अन्त में 
शाप से वे सब परस्पर लड़कर ही समाप्त हो जाते हैं और उनका भरापूरा ऐश्वय 
बात की बात में समाप्त दो जाता है । पाण्डवों की कथा मुख्य है। पाण्डव अपनी 
वीरता में किसी को भी अपने सामने नहीं आने देते। महाभारत जैसे महासंग्राम 
में अभूतपूव पराक्रम दिखाकर और सभी शत्रुओं का संहार कर एक समृद्ध राज्य 
के अधिकारी बन जाते हैं । किन्तु अन्त में होता क्या है ? सभी को हिमालय के 
महापथ की ओर जाना पड़ता है और अनेक वणनातीत विपत्तियों को सहते हुये 
हिमराशि में अपनी कथा समाप्त कर देनी पड़ती है। उन युगपुरुष भगवान्‌ 
वृष्णि का ही क्‍या होता है! जो अपने योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी 
जनता पर छा जाते हैं और मगवान्‌ के रूप में उनकी पजा होने लगती है वे 
भगवान्‌ कृष्ण भी अन्त में एक साधारण बहेलिये से मारे जाते हें । सभी 
. का कितना नीरस अन्त होता दे! यह नीरसता दिखलाकर ही महाभारत समाप्त कर 


दिया जाता है । इस उपसंदार से व्यक्त होता है कि महाम्र॒नि व्यास वृष्णि पाण्डव 
और कृष्ण का महान्‌ उत्कष दिखलाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब इतने 


महापुरुषों और उत्कप्रशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता है तब साधारण 
मनुष्य का तो कहना ही क्या ! मानव कितना ही बढ़ जाय किन्तु अन्त में समाप्ति 
नीरसता में ही होती है । विश्व की सभी वस्त॒ये क्षणमंगुर है । इससे सिद्ध होता 
है कि महामुनि का तालय वेराग्य-जनन ही है । यदि काव्यरूप में इस महाग्रन्थ 

का परिशीलन किया जाय तो वेराग्यजनक परिस्थितियाँ विभाव होकर तृष्णाक्षय- 
लन्‍्य सुख में पयवसित होंगी और सम्पण काव्य का अज्भीरस शान्तरस ही सिद्ध 
होगा । यदि इसकी पर्याठोचना शास्त्र की दृष्टि से की जाय तो घम अथ ओर 


काम ये तीनों पुरुषाथ गौण सिद्ध होंगे ओर मुख्य पुरुषाथ मोक्ष ही सिद्ध होगा । 
आशय यह है कि महाभारत के कवि भगवान्‌ व्यास को मुख्य रूप में यह कहना 


अभीष्ट है कि शान्त रस ही इस ग्रन्थ का अज्ी रस है और मोक्ष ही परम पुरुषाथ 
'है । मुख्य कहने का आशय यह है कि गौण रूप में इसमें दूसरे रस भी विद्यमान 
है, किन्तु उनका पर्यवसान शान्त रस में ही होता है । इसी प्रकार गौण रूप में 
इसमें धर्म अर्थ और काम को भी पुरुषाथ के रूप में प्रतिषादित किया गया है 


किन्तु परम पुरुषाथ मोक्ष ही देै। पुरुषाथ-निरूपण के विषय में महाभारत का यह 
बलोक प्रसिद्ध है 
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ताराबती द 
_. धर्में चाथ चकामे च मोक्षे च भरतष॑भ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेह्मास्ति न तत्कचित्‌ ॥ क्‍ 
इस इलोक में प्रत्येक पुरुषार्थ का उल्लेख करने के बाद एक “च! जोड़ दिया 
गया है| इस प्रकार चार चकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है । इन चकारों का 
अभिप्राय यह है कि छोक में धम, अथ और काम ये पुरुषाथ माने जाते हैं | इन . 
पुरूषार्थों का जिस प्रकार का उल्लेख इस महाग्रंथ में हुआ है वह सब छोक में 
पाया जाता है | किन्तु छोक में इनकी निस्सारता नहीं पाई जाती जिसका ठीक 
रूप में उल्लेख इसी ग्रन्थ में किया गया है | मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा 
गया है और उसका जेसा रूप है वह छोक की वस्तु नहीं है। मोक्ष का 


सार रूप तो इस ग्रन्थ मेंही है ओर इसी में इस तत्व का विचार किया 
जाना चाहिये | 


( 'च' का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि अर्थों में होता है। जिन शब्दों 
अथवा वाक्यखण्डों का एक में अन्वय करना होता है उनके साथ 'च! का योग 
किया जाता है। सामान्यतया संयुक्त होनेवाले शब्दों ओर वाक्यखण्डों को 
लिखकर अन्‍्तमें 'च” का प्रयोग कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ पर विशेष रूप से 
प्रत्येक शब्द के साथ “च! का प्रयोग किया गया है | अतः यहाँ पर इसका विशिष्ट 
अथ लिया जाना चाहिये | वह विशिष्ट अर्थ यही होगा कि जो कुछ छोक में 
अधिगत होता है वह इस महगग्रन्थ में न हो ऐसी बात नहीं'है वह सब तो इसमें 
हेह्दी। किन्तु छोक में उनकी विरसावसानता दृष्टिगत नहीं होती जिसका इस 

ग्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का तो प्रतिपादन इस महाग्रन्थ की 
विशेषता ही है। इस प्रकार विरसावसानता और मोक्ष की विशेषता ही 
विशिष्ट अथ हैं जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारों के प्रयोग से होती है । ) ॥ 
महाभारत के अज्ञी रस के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको 
आंशिक विवरण महामारत के विभिन्न व्याख्याताओं ने दें दिया है किन्तु 
स्पष्ट रूप में यह किसी ने नहीं कहा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्ञी 
रस है। किन्तु महाभारत के रचयिता को तो हम छोकनाथ कह सकते हैं क्‍योंकि 
एक तो अवतारों के परिगणन में भगवान्‌ व्यास का नामोल्लेख पाया जाता है, 
अतः भगवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदव्यास जी छोकनाथ हैं । दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने महाभारत जेसा परमोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सांसारिक 
व्यक्तियों की भावनाओं को नियन्त्रित कर सम्मार्ग में प्रदत्त करने की चेष्टा की दै। 
इस प्रकार छोक पर नियन्त्रण करने के कारण वे छोकनाथ हैं । उन्होंने देखा 
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ध्वन्यालोकः 
पयति 
यथा यथा विपयति लोकतन्त्रमसारबत्‌। 
तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः || 
इत्यादि बहुशः कथयता । ततश्व शान्तो रसो रसान्तरैम च्षलक्षणः पुरुषार्थ+ 
पुरुषाथोन्तरेस्तदुपसजनल्वेनानुगम्यमानोद्ञित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत- 
. ताय खुव्यक्तमेवाबभासते। अड्डगा्धिमावश्च यथा रसानां तथा ग्रतिपादितमेव + 


(अनु०) जिसे जेसे लोकतन्त्र असार के समान विपरीत होता जाता है वैसे 
बसे इसमें विराग होता जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं । 

इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे रसों के द्वारा और 
मोक्षरूप पुरुषाथ दूसरे पुरुषाथों के द्वारा उसके प्रति गौण होने के कारण अनुगमन 
किया जाता हुआ अज्ञी के रूप म॑ विवक्षा का विषय है यह महामारत का तात्पय 
स्पष्ट दी अवभासित होता है। रसों का जेसा अक्ञाक्षिमाव है बसा प्रतिपादित ही 
कर दिया गया । 


लोचन 


यथा यथेति । लोकैस्तन्त्यमाणं यस्नेन सम्पायमानं धर्माथंकामतत्साधनलक्षर्ण 
वस्त॒भूततयामिमतमपि । येन येनाजन रक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असारवत्तच्छेन्द्रजा- 
छादिवत्‌ | विपयति। प्रत्युत विपरीत सम्पाद्यते । आस्तान्तस्य स्वरूपचिन्तेत्यथ:ः | 
तेन तेन प्रकारेण अन्न छोकतन्त्रे। विरागो जायत इत्यनेन तत्त्वज्ञानोत्थितं निबद 
शान्तरसस्थायिनं सूचयता तस्येव च सवंतरासारत्वपतिपादनेन प्राधान्यमुक्तम्‌ । 


जैसे जैसे! यह | छोकों के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अर्थात्‌ प्रयत्नपूवक 
सम्पादित किया जाता हुआ धम, अथ और काम तथा उसके साधन के रूप में 
स्थित वस्तुरूप होने से अभिमत भी | जिस जिस अजन रक्षण और क्षय इत्यादि 
के प्रकार से | असारवत्‌ अर्थात्‌ त॒ुच्छ | इन्द्रजालवत्‌ “विपयति' अर्थात्‌ प्रत्युत 
विपरीत हो जाता है, उसकी स्वरूपचिन्ता तो दूर रही । उन प्रकारों से इस 
लोकतन्त्र में | “विराग उत्तन्न हो जाता है! इसके द्वारा तत्त्वज्ञान से उत्थित शान्त 
रस के स्थायी निवंद को सूचित करते हुये समस्त दूसरी वस्तुओं के असारत्व के: 
प्रतिपादन के द्वारा उसी का प्राधान्य कहा गया है । 


वारावतो 
कि सारा विश्व एक महान्‌ अज्ञान और मोह में डरबा हुआ हे, चारों ओर सत्त्व- 
गुण का पराभव हो चुका है ओर रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान द्वो गये हैं | अतः 
यह महामोह बहुत अधिक उदीण हो गया है और छौकिक व्यक्तियों के लिये यह 
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तारावती 

एक बहुत बड़ा बन्धन है ॥ उनकी केवल एक यही कामना थी कि जेसे भी 
दो सके यह अज्ञानान्धकार में ड्रबा हुआ विश्व निस्तार प्राप्त कर ले और मोह- 
'महोदधि से बाहर निकल सके। इसी मनन्‍्तव्य की पूर्ति के लिएः उन भगवान्‌ 
ने महाभारत की रचना की । इस रचना के द्वारा उन्होंने तत्त्वशञान का ऐसा 
श्रकाश प्रदान करने की चेष्टा की जो महामोहान्धकार के अपसरण में समर्थ - 
हो | अतः यह कहा ही जा सकता हे कि उनका मन्‍्तव्य मोक्ष को ही परम पुरु- 
'घाथ कहना था और शान्‍न्तरस को ही वे प्रधान मानकर चले थे । केवर इतना 
ही नहीं, अपितु उन्होंने यह बात कही भी है। उनके कथन का एक 
नमना देखि 

तन्त्र का अथ है प्रयत्नपुवक सम्पादन किये जानेवाले तत्त्व हें धम, अथ और 
-काम तथा उनके सम्पादन के लिए, उपयुक्त साधन | ये सब लौकिक तत्त्व हैं, 
सांसारिक वस्तु॒य हैं और सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हैं तथा 
सभी लोगों के लिये ये वस्तुय अभिमत होती हैं । संसार इनके उपाजन तथा 
संरक्षण के लिये अनेक प्रकारों को अपनाया करता है। किन्तु अन्त में वे समस्त 
प्रकार और उनके फल धम अर्थ और काम सभी कुछ असार सिद्ध हो जाता है 
तथा ज्ञात होने छगता है कि जेसे इन्द्रजाल में दिखलाई गई बस्तुयें मिथ्या होती 
हैं उसी प्रकार संसार के सभी पदाथ मिथ्या ही हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु 
आ_आनव आनन्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की ओर दौड़ता है वे अन्त मेँ 
विपरीत फलछदायक अतएव दुःखकारक हो जाती हैं । अतः उनकी स्वरूप चिन्ता 
से क्‍या छाम ! जेसे जैसे ये भावनायें जागत होती हैं और अनुभव मनष्य के 
सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता जाता है वैसे ही वैसे विराग उत्पन्न होता 
जाता है | 

“विराग उत्पन्न होता है! इन शब्दों से अभिव्यक्त होता है कि तत्त्व ज्ञान से 
उत्पन्न निवंद ही संसार का एक मात्र सत्य है। यह निवंद शान्तरस का स्थायी 
भाव है । इससे अन्य समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुएए 
निवद को ही महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य बतलाया है । इस प्रकार के बहुत 
से वाक्य महाभारत में आये हैं | इन सबसे यही सिद्ध होता है कि महाभारत में 
जितने भी रस आये हैं चाहे वे वीर हों चाहे करुण वे सब शान्तरस के दी 
'पोषक हैं ओर शान्तरस के ही अज्ज है, अज्जी शान्तरस ही है। इती प्रकार 
घम, अथ इत्यादि जितने भी पुरुषाथ ग्तिपादित किये गये हैं वे सब मोक्षरूप 
पुरुषाथ के ही अज्ञ हें ओर उसी के पोषक हैं, अज्ञी मोक्ष नामक पुरुषाथ दी 
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ध्वन्यालोकः द 
पारमाथि कान्तरतत्त्वानपेज्ञया शरीरस्येवाज्ञभूतस्य रसस्य पुरुषाथेस्थ च 
स्प्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्ममू । ननु महभारते यावान विवक्षाविषयः 
सोनुक्रमण्यां सर्व एवानुक्रान्तो न चेतत्तत्र दरृश्यते, प्रत्युत स्वेपुरुषाथप्रबोध- 
हेतुत्व॑ सवेरसगर्भेत्वे च महाभारतस्य तस्मिच्नुद्द शे स्वशब्दनिवेद्तित्वेन प्रतीयते- 
सत्यं शान्तस्यैव रसस्याड्रिं महाभारते मोक्षस्य च सर्वेपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्य- 
मित्येतन्न स्वशब्दाभिषेयत्वेनानुक्रमण्यां दशितम्‌ , दशितं तु व्यकम्यवेन-- 
 (अनु०) पारमार्थिक अन्तस्तत्व की अपेक्षा न करते हुये अज्ञमूत शरीर के 
समान रस का और पुरुषाथ का अपने प्राधान्य के द्वारा चारुत्व विरुद्ध नहीं हे ॥ 
( प्रभ ) महाभारत में जितना विवश्चला का विषय है वह अनुक्रमणी में सभी अनु- 
क्रान्त किया गया है; यह तो वहाँ नहीं ही देखा जाता; इसके प्रतिकूल महामारत 
का सब पुरुषार्थों के प्रबोध का हेतुत्त और सबरसगभत्व उस उद्देश में स्वशब्द- 
निवेदितत्व के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ कहा जा रहा दै--सच द्वी है कि शान्त 
रस का ही अज्धित्व और मोक्ष का ही समस्त पुरुषार्थों में प्रधानत्व यह स्वशब्दा- 
पम्रिघेय के रूप में अनुक्रमणी के द्वारा नहीं दिखछाया गया है; व्यद्जथ के द्वारा 
तो दिखलाया गया है :-- 





लोचन 
ननु श्ज्ञारवीरादिचमत्कारो5पि ततन्न मातीत्याशइयाह-पारसार्थिकेति | मोगामिनि- 
वेशिनां कोकवासनाविष्टानामड्रभूतेडपि रसे तथाभिमानः, यथा,शरीरे प्रमातृत्वाभिमानः: 
प्रमातुमोंगायतनमात्रेडपि । 
निस्सन्देह श्रज्ञार बीर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोमित होता है यह 
शंका करके कहते हैं--'पारमार्थिक' यह । भोग में अमिनिवेश रखनेवाले लोक 
वासनायें में आविष्ट छोगों का अज्ञभूत भी रस में बेसा अभिमान द्वोता है जैसाः 
प्रमाता के भोगायतन मात्र शरीर में भी प्रमाता का प्रमातृत्वाभिमान होता है । 
तारावती 
है। इस प्रकार इन कथनों के आधार पर स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि मुनि 
की इच्छा शान्तरस और मोक्ष का प्रतिपादन करने की ही है और यही महाभारत 
का तात्पय है । रसों का अज्ञाज्ञिमाव तो हो ही सकता है। इसका तो प्रतिपादनः 
पहले ही किया जा चुका है । (दे. उ. ३ का. २० ) 
बहुत से विचारक महाभारत में कई दूसरे अज्भोरसों का प्रतिपादन करते हैं । 
ब्तुतः मद्दाभारत में कई दूसरे रस भी पर्याप्त विस्तार के साथ आये हैं। कहीं: 


श्श्श्श ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
भगवान्‌ वासुदेवश्ध कीत्येतेउत्र सनातनः' 

इत्यस्मिन बाक्ये । अनेन हाययमर्थों व्यद्भयल्वेन विवक्तितो यदत्र महाभारते 
पाण्डवादिचरितं यत्कीत्येते तत्सवमवसानविरसमविद्याप्रपद्बरूपद्च, परमाथे- 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवो5त्र कीर्त्येते | तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
अभवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निस्सारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनय- 
पराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्सवा त्मना प्रीतिनिविष्टघियः | तथा चाग्रे पश्यत 
निस्सारतां संसारस्येत्यमुमेवाथ द्योतयन स्फुटमेवाबभासते व्यश्लकशक्त्यनुग्र- 
हीतश्व शब्दः | एवंविधमेवार्थ गर्भीकृतं सन्द्शयन्तो3नन्तरश्छोकाः लक्ष्यन्ते-- 
सहि सत्यम' इत्याद्यः । क्‍ 

(अनु ०) यहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीतन किया जाता है ।' 

इस वाक्य में | इससे यह अथ व्यद्धथत्व के रूंप में कहना अमीष्ट है कि यहाँ 
'पर महाभारत में जो पाण्डवादि चरित कीर्तित किया जा रहा है वह सब अवसान 
में विरस है और अविद्याप्रपश्लरूप है; परमार्थ सत्यस्वरूप तो मगवान्‌ वासुदेव 
यहाँ कीर्तित किये जा रहे हैं | इससे उन परमेश्वर मगवान्‌ में ही भावित चित्तवाले 
बनो, निस्सार विमृतियों में रागी न बनो और न नय, विनय, पराक्रम इत्यादि 
केबल कुछ गुणों में पूण आत्मा से आग्रहयुक्त बुद्धिवाले बनो । उसी प्रकार आगे 
“संसार की निस्सारता देखो! इस अथ को द्योतित करते हुये व्यज्ञक शक्ति से 
 अनुगहीत 'च! शब्द स्पष्ट ही अवभासित होता है| इस प्रकार के गर्भित अथ को 
'दिखलाते हुये बाद के श्छोक देखें जाते हैं--'स हि सत्यम! इत्यादि । 

छाचन द 

केवलेष्विति । परमेश्वरमक्त्युपकरणेषु तु न दोष इत्यथ:। विभूतिष्ठु रागिणों 
शुणेषु च निविश्धियों माभूतेतिसम्बन्धः । अग्न इति । अनुक्रेमण्यनन्तरं यो भारत- 
अन्थस्तत्रेत्यथ: । क्‍ द 

“केवर्लों में' यह | अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति के उपकरणों में तो दोष नहीं 
है | सम्बन्ध यह है--विभूतियों में रागी और गुर्णों में निविष्ट बुद्धिवाले न 
डहोओ! । “आगे! यह । अर्थात्‌ अनुक्रणी के बाद जो भारत ग्रन्थ है वहाँ । 

तारावती 

आज्भार है, कहीं वीर। किन्तु ये सब रस शान्तरस के ही पोषक हें। किन्‍्त जो 
लोग महाभारत के वास्तविक अन्‍्तस्तत््व को नहीं समझते अथवा उस ओर ध्यान 
नहीं देते वे कहने छुगते हैं कि महाभारत में अन्य रसों की प्रधानता है। इसी 
प्रकार महाभारत में धर्म, अथ और काम का भी विस्तार देखकर वे छोग भ्रम में 


कर 
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हे तारावती 


पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि ये सब घम अर्थ और काम वस्तुतः मोक्ष 
के ही साधन होकर आये हैं |इन लोगों की यही दशा है जैसे जो लोग सारभूत तत्त्व 
आत्मा को नहीं जान पाते और शरीर को ही अनेक कार्य करते हुये देखते हैं वे 
क्रियाकलाप में शरीर की ही प्रधानता बतढाने छगते हैं । शरीर और कुछ नहीं 
आत्मा का भोगायतन ही है । इसमें रहकर आत्मा अपने कर्मों का भोग किया 
करता है । किन्तु जब ग्रमाता अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब वह शरीर 
को ही प्रमाता मानने छगता है | इसी प्रकार जिन छोगों का आग्रह ही सांसारिक 
वस्तुओं का उपभोग करना है और जिनमें छोकवासनायें आविष्ट हो चुकी हैं 
ये अज्भमृत रस को ही अंगी मान बैठते हैं | 


( प्रश्न ) महाभारत में कवि को जो कुछ कहना अभीष्ट है वह सब अनुक्रमणी 
में ही दिखछा दिया गया है | यह अनुक्रमणीः महाभारत में दी हुई है। अनु- 
ऋमणी लिखने का मन्तव्य यही है कि रचना के सारे उद्देश्यों से पाठक परिचित हो 
जावे | जिन पुरुषार्थों की सिद्धि महामारत का लक्ष्य है वे सब पुरुषार्थ वहीं 
दिखला दिये गये हैं । वहाँ वेद, योग, विज्ञान, धर्म अथ, काम, विभिन्न शास्त्र, 
छोकयात्रा विधान, इतिहास, विभिन्न श्रुतियाँ इत्यादि ही उद्देश्य के रूप में 
गिनाये गये हैं | वहाँ यह लिखा ही नहीं कि मोक्ष ही परम पुरुषा्थ है और ये 
सब ग्रतिपादन उसी का अज्ध हैं । महाभारत के देखने से यही अवगत होता है 
कि महाभारत का उद्देश्य सभी पुरुषार्थों का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार 
सभी रसों से गर्मित होना मी उसी प्रकरण से सिद्ध होता है। जो बात कवि ने 
स्पष्ट शब्दों में स्वयं कही है वही मानी जानी चाहिये | फिर मोक्ष को परम 
पुरुषाथ और शान्त रस को अज्भी रस मानने का आपके पास - क्या आधार है! 
( उत्तर ) यह तो सच ही है कि महामारत की अनुक्रमणी में ऐसा कोई प्रकरण 
या इलोक नहीं है कि शान्तरस तथा मोक्ष को अज्जी सिद्ध किया जा सके | किन्तु 
उसी प्रकरण में कई ऐसे वाक्य हैं जिनके परिशीछन करने से स्पष्ट रूप में ज्ञात 
होता है कि मुनि का अभिप्रेत शान्तरस को ही अंगी मानना है। व्यज्ञना के 
आधार पर शान्तरस को अंगी सिद्ध किया जा सकता है। अनुक्रमणी के निम्नलिखित 
इलोक ध्यान देन योग्य हैं-- 


भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेब्तर सनातनः | 
सहि सत्यभृत॑ चेव पवित्र पुण्यमैव च॥ 
शाश्वतं परमं ब्रह्म धुवं ज्योतिः सनातनम । 
यर्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः॥ 


१३४७ घ्वन्यालछोके 

तारावती 

( इसमें सनातन वासुदेव का कौतन किया गया है, वे निस्सस्‍्देह सत्य हैं, ऋत 
हैं, पवित्र हैं, पुण्य हैं, शाश्वत परब््न हैं, सनातन अटल प्रकाश हैं जिसके दिव्य 
कर्मों का मनीषीगण वर्णन करते हैं । ) ु 
सनातन का अथ है सदा रहनेवाले, आदि मध्यान्त रहित और भगवान्‌ का 

अथ है परम ऐश्वयशाली जिनमें अचिन्त्य तथा अद्भुत शक्ति विद्यमान है।यदि देखा 
जाय तो ज्ञात होगा कि महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य वासुदेव कृष्ण का चरित्र 
नहीं अपितु पाण्डबचरित्र है | किन्तु उपक्रम में कहा गया है कि इस महाग्रन्थ में 
भगवान वासुदेव का कीतन है । इससे सिद्ध होता है कि पाण्डवादिकों के जिस 
चरित्र को विस्तार दिया गया है वह भगवत्कीतन का ही एक अज्ञ है। इतसे 
व्यज्नना निकलती है कि पाण्डवादिकों का जो चरित्र महामारत में आया है उस 
सबका अवसान विरसता तथा नाथ में ही होता है । अतः विश्व का जितना भी- 
प्रपश्न है वह सब अज्ञान का ही विछास है | इस अविद्या-विछास को सत्य मान- 
कर जो भी प्रवत्त होता है वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो पाण्डवों के समान 
अन्त में विरसता में ही समाप्त हो जाता है । इस विश्व का वास्तविक वासुदेव ही 
हैं और उन्हीं का कीतन इस ग्रन्थ में प्रतिपा है। अतएव अखण्डा द्वेताध्वरूप 
संसार के उदय पालन और लय के करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण के प्रति ही अपने 
चित्तों में भावना भरो, जो सांसारिक तुच्छ विमूतियाँ हैं, जिनका पयवसान विरसता 
में ही होता है उनके रागी मत बनो । ये जितने भी सांसारिक गुण हैं जेसे नीति, 
विनय; पराक्रम इत्यादि यदि उनका प्रयोजन केवल सांसारिक विभूतियां उपार्जित ._ 
करना ही है तो उनमें भी किसी सीमा तक संलग्न होना बुरा नहीं है 
किन्तु अपनी पूरी आत्मा से उन्हीं में अपनी बुद्धि लगा देना ठीक नहीं है। हाँ 
यदि इन गुणों का प्रयोजन भगवत्साक्निध्य प्राप्त करना है और ये गुणभक्ति 
साधना में सहायक होते हैं तो कोई बुराई नहीं तब तो इन गुणों में आसक्त 
होना ही चाहिये । “भगवान्‌ वासुदेवश्च” में “व” शब्द विशेष व्यद्ध्थाथ को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है । इससे यह व्यञ्जना निकलती है कि 
इस महाभारत ग्रन्थ में संसार की असारता और मगवत्तत्व की ससारता का प्रति- 
पादन किया गया है इसे समझने की चेष्टा करो। यह व्यजञ्ञना इसमें स्पष्ट ही 
अवभासित होती है । अग्रिम अन्थ में इसी व्यज्ञथाथ को दिखलाने के लिए इलोक 
छिखे गये हैं जो “भगवान्‌ वासुदेवश्र कीत्यतेडत्र सनातन के विल्कुल बाद में आते 
है ओर जिनका प्रारम्म 'सहिसत्यम? इत्यादि से होता है। यहाँ पर तथा चाग्रे? 
का अथ करते हुये छोचनकार ने लिखा हे कि “अग्रिम भाग में' का आशय है 
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ध्वन्यालोकः 
- अयं च निगूढरमणीयोडर्थों महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्ति 
विद्धता तेनेव कविवेधसा ऋष्णदूवेवायनेन सम्यक स्फुटीकृतः। अलेन चार्थन 
संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रबतेयता सकछ एवं सांसारिको व्यवहार! पूछे 
पक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते। देवतातीथेतपःप्रश्चतीनां च प्रभावातिशयव्णन तस्येव 
परत्रह्मणः प्राप्त्यपायलवेन तह्विभूतित्वेनेष देववाविशेषाणामस्येषां च | पाण्डतादि- 
चरितवर्णनस्यापि बेराग्यजननतात्पयांद्वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्ष॒स्थ च 
भगवश्ञप्त्युपायलेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्‌ परब्नह्मप्राप्त्युपायलमेत्र 
परम्परया वासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशकत्यास्पद॑ पर॑ ब्रह्म गीतादिय्रदे- 
शान्तरेषु तदभिधानत्वेन लब्धग्रसिद्धिमाशुरप्रादुर्भाचानुकतप्कल्स्वरूपं विवक्षितं 
न तु माथुरप्रादुभाबवांश एबे, सनातनशब्द्विशेषिव॒लात। शमायणादिय चानया 
संज्ञया भगवन्मूत्यन्तरे व्यवहारद्शेनात्‌ । निर्णावद्यायमर्थः शब्दतत्त्वविड्धिरेव | 
:. ( अनु० ) और यह निगूढ़ रमणीय अर्थ महाभारत के अन्त में हरिवंश वणन के 
द्वारा समाप्ति करते हुये उन्हीं कवियों के ब्रह्मा कृष्ण दपायन ने ही ठीकरूंप में स्फूठ 
. कर दिया । और इस अथ के द्वारा संसारातीत दूसरे तत्त्व में मक्ति की अधिकता 
” को प्रवर्तित करते हुये ( वेद॒व्यास के द्वारा ) सभी ही सांसारिक व्यवहार पूवपक्ष 
“किया हुआ नीचे रूप में प्रकाशित होता है | उसी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
होने के कारण और विशेष देवताओं तथा दूसरों का उन्हीं की विभूतिरूप होने के 
कारण देवता, तप, तीथ इत्यादि के प्रभाव का अतिशय वर्णन ( किया गया है ) 
पाण्डवादि चरित वणन का भी वेराग्यजनन-तालय होने से, वेराग्य के मोक्ष का 
मूल होने से और मोक्ष के भगवद्यात्ति का उपाय होने से मुख्यरूप में गीता इत्यादि 
में प्रदर्शित होने के कारण परब्रह्म की प्राप्ति का उपायत्व ही है। और परमरा से 
वासुदेव इत्यादि की संज्ञा से अभिधेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का आस्पद 
, परब्रह्म गीता इत्यादि दूसरे प्रदेशों में उसी नाम से असिद्धि को प्राप्त करनेवाढ 
मथुरा में प्रादुभांव से अनुकृत सभी का स्वरूप कहना अभीष्ट है केवल मथुरा में प्रादु- 
भाँव का अंश ही नहीं, क्‍योंकि इसके विशेषण के रूप में सनातन शब्द का प्रयोग 
: किया गया है,| रामायण इत्यादि में इस संज्ञा से भगवान्‌ की दूसरी मूर्ति में व्यवहार 
देखा जाता है | इस अथ का निणय 4 ने ही कर दिया है | 
 छोच; 


ननु वसुदेवापत्यं वासुदेव इत्युच्यते, न परमेश्वरः परमात्मा महादेव इत्या- 
शकह्कयाह--वासुदेवादि संज्ञामिधेयत्वेनेति । 


..._( प्रश्न ) वसुदेव का अपत्य वासुदेव यह कहा जाता है, परमेश्वर परमात्मा 
“ महादेव नहीं यह शझ्ढक करके कहते हें--“वासुदेवादिसंज्ञाभिषेयत्व” के द्वारा यह । 
८५५ व 
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लोचन 

“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रप«ते । वासुदेवः सर्व! । इत्यादो अंशिरूप- 
मेतत्संज्ञामिधेयमितिनिणीतं तात्पयम्‌ । निर्णीतिश्चति | शब्दा हि नित्या एवं सन्तो$- 
ननन्‍्तरं काकतालीयवश्ात्तथा सह्लेतिता इत्युक्तमू--ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्चेत्यत्र । 

'बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानवान्‌ मुझे “बासुदेव सभी है” इस रूपमें प्राप्त होता 
है | इत्यादि में यह संज्ञामिधेय अज्जी रूपमें हे यह निर्णाति तातपय है। शब्द, नित्य 
होते हुये निस्सन्‍्देह बाद में काकतालीय न्याय से बसे संकेतित किये गये हैं यह 
“आष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्र' इस सूत्र में कहा गया है । 


तारावती 
धअनुक्रमणी समाप्त कर लेने के बाद जो महाभारत ग्रन्थ का अगछा प्रकरण प्रारम्भ 


होता है वहाँ पर! । किन्तु वत्तिकार का यह आशय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
एक तो 'स हि सत्यम! इत्यादि इलोक-खण्ड का उद्धरण' दिया गया है जो कि अनुन- 
क्रमणी का ही इछोक है, दूसरी बात यह है कि “अनन्तरश्छोकाः” छिखा गया है 
जिसका अथ है “भगवान वासुदेवश्च कीत्यतेडत्र सनातन: के तत्काल बाद में 
आनेवाले इलोकों का संग्रह। अतः यहाँ पर अनुक्रमणी के इलोकों से ही तात्पय है । 
बाद के प्रकरण के इलोकों से नहीं । ) 
अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सवथा बाच्य है और इसीलिये प्रकट 
है। अतएव उसमें सोन्दय नहीं है । किन्तु उसका यह शानन्‍्त की अज्ञी२सरूपता 
और मोक्ष के परमपुरुषाथता का अथ निगूढ़ रूप में व्यक्त किया गया है, अतः 
उसमें रमणीयता आ गई है। महाकवि वेदव्यास कवियों के विधाता हैं । उनके 
मूधन्य प्रबन्ध महामारत को भुवनोपजीव्य कहा जाता है और यह अनिवाय माना 
जाता है कि कविता करने में पूणता प्राप्त करने के लिये महामारत का आश्रय 
लिया जाय | इसीलिये रमणीयता-सम्रादन के उद्देश्य से ही उन्होंने इस अथ को 
प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्त किया है । किन्तु इसे उन्होंने सबथा प्रच्छन्न रक्खा भी 
नहीं हे । महाभारत के परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पुराण जोडा गया है ओऔर 
उसी से महाभारत की समाप्ति की गई है | हरिवंश में कृष्ण की लोकोत्तर लीलाय 
वर्णित की गई हैं । भगवद्गुणानुवाद से ग्रन्थ का समाप्त करना ह्दी इस बात का. 
सबसे बड़ा प्रमाण है कि ग्रन्थ का उद्देश्य भगवद्गुणानुवाद का प्रकैथन करना ही' 
है| हरिवंश पुराण का जो भी अथ है उस से पाठक की मनोदृत्ति लौकिक तत्त्व 
से उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में ही छीन हो जाती है और उसी ओर 
पाठक को अतिशय भक्ति प्रवर्तित हो जाती है | इससे महाभारत के मुख्य भाग में 
जो कुछ सांसारिक व्यवहार वर्णित किया गया है वह पूवपक्ष ही सिद्ध होता दै ! 
शाछकारों की यह सामान्य परम्परा है कि वे पहले पूथपक्ष को विस्तारपूवक दिख 
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+तारावती 
लाते हैं और बाद में उसकी चुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थापना कर देते 


हैं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है । इसमें पहले धम, अथ और काम का 
विस्तारपूवबक बणन किया गया है, यह सब पवपक्ष है। फिर पाण्डवादिकों का 
.. करुण अन्त दिखछाकर उसके दोष बतलछाये गये हैं जिससे सांसारिक वैभत्र बहुत 
” ही निम्नस्तर पर आ जाता है और उसके प्रति एक हेय बुद्धि तथा घृणा-बुद्धि 
उद्धुत हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में भगवद्गुणानुवाद का उपादान 
किया गया है | यह सिद्धान्तपक्ष है। किन्तु शास्त्रकार पूवपक्ष और सिद्धान्तपतक्ष को 
केवल उपक्रम और उपसंहार में ही नहीं दिखकाता, वह मध्य में भी सिद्धान्त पक्ष 
की झलक देता चलता है। यही कारण है कि महाभारत के विस्तृत त्रिवगंसाधना 
बणन के मध्य में कहीं देवता, तप, तीथ इत्यादि का विस्तारपृबंक वणन कर 
दिया गया है ( कहीं गीता इत्यादि प्रदेशों में ज्ञानोपदेश दिया गया है | ) यह 
सब उस परब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय ही हैं। ( प्रश्न ) देवता तप और तीथ 
का वणन भगवद्धाप्ति का उपाय कैसे हो सकते हैं ! देवता तो भिन्न होते हैं, तीथ 
., इत्यादि भी विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध होते हैं और तप मी जिन देवताओं के 
उद्देश्य से किया जाता है उन्हीं की प्राप्ति का उपाय हो सकता है, वह भगवद्याप्ति 
का उपाय कैसे हो सकता है ! ( उत्तर ) इसका निरूपण तो गीता इत्यादि में द्वी 
किया गया है कि जितने विभूतिमान्‌ पदाथ हैं वे सब भगवान्‌ के ही रूप हैं :-- 
यद्द्विमूतिमत्सत्वं श्रीमदू्नितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंडशसम्मवम्‌ || 
अन्य देवताओं की आराधना को भी गीता में भगवदाराधन ही का संग्रह 
कहा गया है । 
येड्प्यन्यदेवताभक्ता: यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेडपि मामेब कोन्तेय यजन्त्यविधिपृवकम्‌ ॥ 
इतना ही नहीं मुख्य पाण्डबचरित इत्यादि का तात्यय वराग्यजनन हीं है 
जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है, वेराग्य मोक्ष का मूल है और मोक्ष भगव- 
व्याप्ति का उपाय है | गीता इत्यादि प्रकरणों में यही दिखाया गया है | ( गीता 
में शरीरादियों को अन्तवान्‌ तथा शरीरियों को नित्य कहकर ज्ञानाग्नि के द्वारा 
कर्मों को मस्मकर भगवत्सायुज्य प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है | यहाँ पर 
यह कहना ठीक नहीं है कि मोक्ष तो भगवसत्य्राप्ति रूप ही होता है, अतः मोक्ष को 
भगवद्यासि का उपाय बताने का आशय यही है कि मोक्ष भगवद्याप्ति रूप ही होता 
है | मोक्ष एक व्यापार है और भगवत्प्राप्ति फक । ब्यापार ओर फल को कभी एक 
नेहीं बतछाया जा सकता । ) 
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तारावती 
( प्रथन ) उद्देश्य वाक्य में तो वासुदेव के कीतन करने की बात कही गईं है- 
“भगवान वासुदेवों हि कीर्यतेड्त्र सनातनः।” वासुदेव का अथ है वसुदेव का पुत्र। 
वसुदेव यदुवंशी थे उनसे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था । यहाँ पर उनके ही 
विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ वासुदेव का गुणानुवाद किया जा रहा है। 
वासुदेव शब्द से आपने यह कैसे अर्थ निकाछ लिया कि परबह्म का कौतन किया: 
जा रहा है ! ( उत्तर ) वासुदेव” यह संज्ञा बहुत पुरानी है, केवल मथुरा में उलन्न 
हुये व्यक्तिविशेष का ही नाम नहीं है। ( वास! शब्द 'वास धातु से औणादिक 
उण्‌ प्रत्यय हकर बनता है जिसका अर्थ होता है. आत्मरूप में समस्त जगत में 
निवास करनेवाली व्यापक सत्ता । उसी का क्रीडाथंक दिव धातु से निष्यन्न देव 
शब्द से समास हो जाता है । इस प्रकार वासुदेव' शब्द का अ थे हो जाता है 
समस्त विश्व में व्याप्त सत्ता जो कि छीछामयता से युक्त है । वासुदेव शब्द के 
इस अभिषेयार्थ की ओर विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया गया है :-- 
धवासुस्सव निवासश्र विश्वानि सबलोमसु 
वासुदेवस्ततो वेद्यों वृहत्वाद्विष्णुरुच्यते ॥ 
स्वयं महाभारत में इस अथ की ओर सल्छेत मिलता है :-- 
धवासनात्‌ सवभूतानां वसुत्त्वादेवयोनितः 
तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ।' 
गीता में लिखा है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद ही कोई विरा 
ज्ञानी मेरे इस तत्त्व को जान पाता है कि यह सारा विश्व वासुदेव ही है । जिसको 
इस प्रकार का ज्ञान हो गया हो ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा ही कठिन है । 
( यही भाव और भी पुराणों में पाया जाता है । उदाहरण के लिये श्री मद्धागवत 
के प्रथम स्कन्घ में लिखा है कि वेद वासुदेवपरक ही हैं, यज्ञ वासुदेवषरक ही 
हैं, योग वासुदेवपरक ही हैं. क्रियायेँ वसुदेवपरक हैं, ज्ञान, तप, धम और गति 
सब कुछ वासुदेवपरक ही है| इन्हीं विभु वासुदेव मगवान्‌ ने जो स्वयं गुणरहित 
हैं अपनी सदसद्रूपिणी गुणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व की रचना की +- 
“धवासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा$ क्रियाः ॥ 
वासुदेवपर ज्ञानं वासुदेवपर तप३।.. 
वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः॥ 
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया | 
सदसद्रूपया चासौ गुणमय्याड्गुणो विभुः ॥! 
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५ ध्यन्यालोक 
तदेवमनुक्रमणी निर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्धयतिरेकिणः सर्वेस्यान्यस्थानित्यतां 
प्रकाशयता मोक्षछक्षण एबेकः परः पुरुषार्थ' शाखनये, काव्यनये च तृष्णाक्षय- 
परिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याडूगित्वेन विवज्ञित इति सुप्रतिपादितम्‌ । 
, अत्यन्तसारभूतत्वा्चायमर्थो व्यडम्यस्वेनैव दर्शितों न तु वाच्यत्वेन। सारमभूतो ह्यथः 
. स्वशब्दानभिषेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति। असिद्धिश्वेयमस्त्येब 
विदग्धविद्व्रिषित्स यद्भिमततर वस्तु व्यड्रायत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्द- 
वाच्यत्वन । 

( अनु० ) वह इस प्रकार भगवान्‌ से भिन्न सभी अन्य पदार्थों की अनित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाले अनुक्रमणीनिर्दिष्ट वाक्य से शास्त्र की नीति में मोक्षुरूप 
एक ही परम पुरुषाथ और काव्य की नीति में महामारत का अज्ञीरस तृष्णाक्षय 
सुखपरिपोषरूप शान्तरत मछीमभाँति प्रतिपादित कर दिया गया। इस अथ के 
अत्यन्त साररूप होने के कारण यह व्यज्ञयरूप में ही प्रतियादित किया गया है; 

_ बाच्य के रूप में नहीं । निस्सन्देह सारभूत अथ अपने अनमिषेय रूप में प्रकाशित 
४ किये जाने पर भलीमाँति शोभा को घारण करता हे । विदग्ध विद्वानों की परिषद्‌ 
में यद् प्रसिद्धि है ही कि अधिक अभिमत वस्तु व्यज्ञय के रूप में ही प्रकाशित की 
जाती है साक्षात्‌ शब्दवाच्यत्व के रूप में नहीं । 
तारावती 

इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परबह्न सत्ता के लिए प्रयोग किया है । ) 
इसके अतिरिक्त वसुदेव के पुत्र के लिये ही नहीं अपितु वासुदेव शब्द का प्रयोग 
भगवान्‌ के दूसरे अवतारों के लिये भी होता है। ( जसे निम्नलिखित इलोक में मग- 
वान्‌ राम के लिये वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है :-- 

ह यस्येय॑ं वसुधा कृत्स्ना वाह्त॒देवस्य धीमतः । 
महिघी माधवस्थेषा स एवं भगवान्‌ प्रभु ॥ ) 

* बेय्याकरणों में भी स्वयं ही इस तत्त्व का सज्छेत मिलता है कि वासुदेव शब्द 

- व्यापक सत्ता के लिये आनेवाला नित्य शब्द है ऋष्यन्धकन्ृष्णिकुरुभ्यश्र' इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुये कैय्यट ने लिखा है--'शब्द तो नित्य द्वोते हैं उनका 
अन्वाख्यान अनित्य अन्धक वंश इत्यादि के आश्रय से केसे उचित हो सकता है। 
( उत्तर ) त्रिपुरुषानुक नाम करना चाहिये इस नियम से अन्धक शब्द इत्यादि भी 
नित्य हैं ।! काशिकाकार ने भी यही लिखा है कि शब्द नित्य ही होते हें, जब 
नामकरण में उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से ही समझा 
' जाना चाहिये। आशय यह है कि शब्द संगोगवश ही नाम से मेल खा जाते हैं 
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छोचन 

शास््नय इति। तत्नास्वादयोगामावे पुरुषेणाथ्येत्र इत्ययमेव व्यपदेशः सादरः 
चमत्कारयोगे तु रसब्यपेंद्श इति भावः | एतच्च ग्रन्थकारेण तत्त्वाोके वितत्योक्तमिह 
व्वस्य न सुख्योडवसर इति नास्मासिदंशितम्‌ । सुतरामेवेति यदुक्त॑ तन्न हेतुमाह-- 
प्रसिद्धश्चेति | च शब्दों यस्मादर्थ । यत इय छोकिकी प्रसिद्धिरनादिसततो भगव- 
हुयासप्रश्वुतीनामप्येवमेवास्वशब्दाभिधाने आशयः । अन्यथा हि क्रियाकारकसम्बन्धादों.. 

नारायणं नमस्कृत्ये व्यादि शब्दाथनिरूपणे च तथाविध एवं तस्य भसगवत आशय 
इत्यन्न कि प्रमाणमिति भावः। विदग्धविद्वदूँ्रहणेन न काव्यनये शास्त्रनय इति 
चानुस्तस्‌ । 

“शास्त्रनीति में' यह | भाव यह है कि वहाँ आस्वाद के अभाव में पुरुष के द्वारा 
अर्थित किया जाता है यही नामकरण आदरपृण है, चमत्कार के योग में तो रस 
का नामकरण है। और यह ग्रन्थकार ने तत्वाढोक में विस्तारपूवक बतछाया 
है, यहाँ तो उसका भ्रुख्य अवसर नहीं है इस लेये हमछोगों ने नहीं दिखलाया । 

भलीमाँति ही? यह जो कहा उसमें हेतु बतलछाते हँ--'और प्रसिद्धि? यह । “च 
शब्द क्योंकि के अथ में है। क्योंकि यह लोकिक प्रसिद्धि अनादि है उससे भगवान्‌ ' 
व्यास इत्यादि का भी अपने शब्द के द्वारा न कहने में यही आशय है, अन्यथा 
क्रिया-कारक सम्बन्ध इत्यादि में ओर नारायणं नमस्कृत्य” इत्यादि शब्दाथनिरू- 
पण में उस प्रकार का ही उन मगवान्‌ का आशय है उसमें क्‍या प्रमाण है £ यह 


भाव है। 'विदग्घ विद्वत! इस शब्द से काव्य की नीति में और शास्त्र की नीति में 
इन दोनोंका अनुसरण कर लिया गया । 


तारावती 


वस्तुतः तो शब्द नित्य ह्वी होते हैं। इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही हे, सांयो- 
गिक रूप में बसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसकी व्य॒त्पत्ति हो गई है । इसका 
आशय यह नहीं है कि मथुरा में जन्म लेनेवाले वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव 
कहते हैं । एक बात और है--यहाँ पर वासुदेव के लिये सनातन/ यह विशेषण 
दिया गया है । इस से भी यही सिद्ध होता है कि मद्दाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य 
भगवद्धक्ति ही है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कष निकलता है कि चाहे हम 
शास्त्र की दृष्टि से विचार कर चाहे काव्य की दृष्टि से, दोनों दशाओं में यही बात 
सिद्ध होगी । शाख्र और काव्य इन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न द्वोते हैं । शास्त्र 
ऐसे ब्यक्तियों के लिये लिखा जाता है जो वस्वु में आनन्द तो लेते नहीं, वे उसे: 
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तारावतो 


समझना चाहते हैं, ये छोग विद्वान्‌ होते हैं और विषयों को आस्वादनीयता से 

तटस्थ रहकर निर्दिप्त बुद्धि से वस्तुतत्त्व को जानने की चेश किया करते हैं । यदि 
उनकी दृष्टि से महाभारत के उद्देश्य पर विचार किया जाय तो यही निणय करना 

होगा कि महाभारत में किस पुरुषाथ का निरूपण किया गया है। पुरुषार्थ शब्द का 

अथ है पुरुष के द्वारा प्रार्थित की जानेवाली वस्तु । अर्थात्‌ उनकी दृष्टि से महा- 
भारत में यही देखा जावेगा कि महाभारत में किस तत्त्व को पुरुष के लिये प्रधान 
रूप में प्राथनीय माना गया है और इसका विचार करने पर निष्कष् यही निकलेगा 
कि महाभारत में परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना गया है। दूसरे छोग वे होते हैं 

जो वस्तु में आस्वाद का अन्वेषण करते हैं; ऐसे छोग काव्यरसिक कहे जा सकते 
हैं। उनके दृष्टिकोण से महाभारत में अज्ञीरस पर विचार किया जावेगा उनके 
मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि शान्तरस ही महाभारत का अ ज्वीरस 

है जिसको लक्षित करानेवाल्य स्थायीमाव तृष्णाक्षय सुख ही है। यह सब यहाँ 

पर भमली-माँति सिद्ध किया जा चुका | छोचनकार ने इस प्रकरण पर ठ्प्पिणी 
करते हुये लिखा है कि ग्रन्थकार ने तत्त्वाछोक में ही यह बात भली भाँति समझाकर 
विस्तारपूवंक कह दी है । अतः हमें इस विषय में अब कुछ और नहीं कहना दे । 

यह एक सासान्‍्य नियम है कि जो बात प्रधान होती है और जो सारमूत तत्त्व 
होता है उसका प्रकथन कभी भी वाच्य वृत्तियों में नहीं किया जाता। यदि वह्द 
बात साफ-साफ कह दी जाती है तो उसमें कोई सुन्दरता नहीं आती । इसके 
प्रतिकूछ जो बात व्य्ननाइति से कद्दी जाती है वह कुछ छिपाकर कही जाने के 
कारण उसी प्रकार अत्यधिक शोभा को धारण कर छेती है जिस प्रकार कामिनी- 
कुचकलश कुछ प्रच्छन्न रूपमें ही प्रकद होकर शोभा को घारण करते हैं । इसका 
कारण यह है कि सद्ृदयों और विद्वानों दोनों में यह बात प्रसिद्ध ही ददे कि जो 
वस्तु अधिक अभीष्ट हो उसे व्यंग्य के रूप में ही प्रकाशित करना चाहिये वाच्य के 
रूप में नहीं । इसी प्रसिद्धि के आधार पर भगवान्‌ व्यास ने सभी अप्रधान उद्देश्यों 
का अनुक्रमणी में वाच्यश्यत्ति में उल्लेख किया है और प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त 
तथा शान्तरस का उल्लेख व्यंग्य के रूप में (भगवान्‌ वासुदेवश् कीत्यतेडत्न सनातनः' 
इन शब्दों के द्वारा किया है । इन शब्दों की सज्ञति हमें इस लौकिक प्रसिद्धि के 
आधार पर ही लगानी चाहिये कि अत्यन्त अमिमव बात व्यग्य के द्वारा कही 
जाती है वाच्य के द्वारा नहीं । सारांश यह है कि यह प्रसिद्धि अनादि है ओर 
इस प्रसिद्धि का शान भगवान्‌ व्यास को भी था । इसीलिये उन्होंने अपना मुख्य 
प्रयोजन कहने के लिये व्यञ्जना बृत्ति का द्वी आश्रय लिया | यदि ऐसा न माना 
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ध्वन्यालोकः 
तस्मात्स्थितमेतत्‌--अ ड्रिभूतरसाद्ाश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथलाभो 
भव॒ति बन्धच्छाया च महती सम्प्यत इतिं। अत एवं च रसालुगुणाथेविशेषोप- 
निबन्धमलड्भारान्तरविरहेंडपि छायातिशययोगि लक्ष्ये ह॒श्यते | यथा-- 
मुनिजयर्ति योगीन्द्रो महात्मा कुम्ससम्भव३। 
येनेकचलुके दृष्टो तो दिव्यो मत्स्यकच्छपो | 
इत्यादो । अन्र छाद्भतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदशेन छायातिशयं 
पएुष्णाति । तत्र छ्कचुलुके सकछजलनिधिसन्निधानादपि द्व्यमत्स्यकच्छपदशन 
. मक्षुण्णत्वादड्भधतरसानुगुणतर्म्‌ । क्षुण्णं हि वस्तु छोकप्रसिद्धयाद्भतमपि नाश्वय- 
कारि भवति | क्‍ 
( अनु० ) इससे यह स्थित हुआ--अज्विमतरस इत्यादि के आश्रय से काव्य 
किये जाने पर नवीन अथ का छाम होता है ओर बन्धच्छाया मी बहुत अधिक हो 
जाती हैं यह | अतएव दूसरे अछ्झ्आार के अभाव में भी रसानुकूछल अथविशेष का 
उपनिवन्धन रुक्ष्यमें छाया की अतिशयता से युक्त होते हुये देखा जाता है। जैसेः-- 
. 6ुम्म-सम्मभव महात्मा योगीन्द्र मुनिकी जय हो जिन्होंने एक चल्दू में उन दो 
दिव्य मत्स्य ओर कच्छप को देखा 
इत्यादि मे। यहाँ पर अर्भधुत रस के अनुकल एक चुल्दू में मछली और कच्छप 
का दर्शन छायातिशय को पुष्ट करता है | वहाँ पर निस्सन्देह एक चुल्छूम समस्त 
महासागरों के सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य कच्छप का दशन अनभ्यस्त होने के 
कारण अद्भुत रस के अधिक अनुकूछ है । निस्सन्देह अभ्यस्त वस्ठु अद्भुत होते हुये 
भी लोकपसिद्धि के कारण आश्रय कारक नहीं होती । 
तारावती 
जाय कि भगवान्‌ व्यास ने लोकिक प्रसिद्धि का अनुसरण किया था तो फिर महा- 
त का कोई अथ ही नहीं हो सकेगा। कौन सी क्रिया है ! उसका कर्ता कौन है ! 
कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है १ उत्तम पुरुष की क्रिया अथवा कर्ता कौन होते 
हैं! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर भी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार शब्दों के अथ का निणय भी लोकप्रसिद्धि के अधार पर ही होता 
है। नारायणं नमस्कृत्य! में नारायण का अथ विष्णु और नमः का अर्थ प्रणति 
है इसका भी निणय छोकग्रसिद्धि से ही होता है। यदि छोकप्रसिद्धि को न माना 
जाय तो महामारत के किसी भी पद्म का कोई अर्थ ही न हगाया जा सकेगा | 
लोकप्रसिद्धि का आधार स्वीकार करलेने पर यह भी मानना ही होगा कि महा- 
भारत के मुख्य मन्तव्य का निणय मी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही हो और इस 
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छोचन 
रसादिमसय प्‌तस्मिन्‌ कविः स्यथादबधानवानि'वियदुक्त तदेव असज्ञागतभारत- 
सम्बन्धनिरूपणानन्तरमुपसंहरति-तस्मात्स्थिवर्मिति। अथ इति । यत एवं स्थितम्‌ अत 
एवेद्मपि यब्छक्ष्ये इश्यते तदुपपन्नमन्यथा वदनुपपतन्नमेव, न च तदनुपपन्नम्‌, चारुत्वेन 
प्रतीतेः । तस्यथाश्चेतदेव कारणं रपतानुगरुणाथ॑त्वमेवेस्याशयः | अछड्भारान्तरेति | अन्वर- 
शब्दों विशेषवाची | यदि वा दिव्सिते उदाहरणे रसवदरूझ्वारस्य विद्यमानत्वात्तदपेक्षया- 
लड्डारान्तरशब्द्‌ः । 


“इस रसादिमय में कवि सावधान रहे' यह जो कहा गया था, उसीका प्रसं- 
गात्‌ भारतसम्बन्ध के निरूपण के बाद उपसंहार करते हें--इसलिये यह स्थित 
है! यह | “अतः यह । क्योंकि ऐसी स्थिति है इसीलिये यह भी जो लक्ष्य में देखा 
जाता है वह उपपन्न है अन्यथा वह अनुप्पन्न ही हो, वह अनुपपन्न नहीं ही है 
क्योंकि उसकी प्रतीति चारुता के रूप में होती है। आशय यह है कि उसका कारण 
यही है कि उसकी रसानुगुणाथता ही है। 'अलड्भारान्तर' यह | अन्तर शब्द विश्येष 
अथ का वाचक है।अथवा दिये जाने के छिये अर्मीष्ठ उदाहरण में रखवत्‌ अलझ्छार 
के विद्यमान होने से उसकी अपेक्षा से अलड्भारान्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। 


तारावती 
आधार पर निर्णय करने से यही सिद्ध होता है कि महाभारत में मोक्ष परम पुरुषाथ 

माना गया है ओर उसका अजद्भीरस शान्त है | 
यहाँ पर इस बात का विचार किया जा रहा था कि यद्यपि अनेक प्र कार के 
व्यंग्य-व्यज्ञलक भाव सम्भव हैं तथापि कवि को एकमात्र रसादिमय व्यंग्य-व्यश्धक 
भाव के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये | इसी प्रसह्ञ में महमारत के अनज्ञीरस 
का प्रशन आ गया और उस पर भी विस्तारचृबक विचार कर लिया गया | किन्तु 
यह प्रासद्धिक ही था मुख्य विषय नहीं । मुख्य विषय तो यहाँ पर यही चल रहा 
है कि यदि काव्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि एक अज्ञीरस मान लिया 
जाय और समस्त कथानक में सभी अवान्तर रख उसी परिवेष में ग्रथित किये जाये 
तो रचना सुसम्बद्ध हो जाती है और उसमें एक बड़ी बन्धच्छाया सम्पन्न हो जाती 
है । यद्द बात यहाँ पर ठीक रूप में सिद्ध हो गई और उपयुक्त विवेचन से यही 
निष्कर्ष भी मिकछ आया | जब हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैँ तब जो कुछ 
लक्ष्यप्रन्थों में देखा जाता है वह भी तक-सजह्ञलत सिद्ध हो जाता है। यदि हम 
इसे न माने तो लक्ष्यग्रन्थों में देखी हुई बात भी असज्जञत हो जाय | किन्तु 
वास्तविकता यह है कि लक्ष्यअ्न्थों में देखी हुई बात असद्भव होती नहीं । क्योंकि 
लक्ष्यग्रन्थों में देखा जाता है कि कवि किसी एक प्रधान रस के परिवेष में ही 


१३५४ ध्वन्यालोके 
... छोचन 
ननु मत्स्यकच्छपद्शनाव्यतीयमानं यदेकचु छुके जलनिधिसब्निधानं ततो मुनेर्माहा- 
व्म्यप्रतिपत्तिरिति न रसानुगुणेनार्थन च्छयापोषितेत्याशझयाह--अन्न हीति। नन्‍्वेव॑ 
प्रतीयमानं जलनिधिद्शनमेवाहुतगुणं मदत्विति रसानुग्ुणो5न्न वाच्यो5थ इत्यस्मिन्नंशे 
कथमिद्मुदाहरणमित्याशह्नयाह--तत्रेति। क्षुण्णं हीति। पुनः पुनवर्णन निरूपणादिना 
यत्पिष्टपिष्टव्वादतिनिर्मिन्न स्वरूपमित्यथे: । 


( प्रश्न ) मत््य और कच्छप के दंशन से प्रतीत होनेवाला जो एक चुल्ल 
में समुद्र का सन्निधान उससे मुनि के माहात्य की प्रतिपत्ति होती है अतः रसानुगुण 
अथ से छाया पोषित नहीं हुई है यह शक्ल करके कहते हैं --'यहाँ निस्सन्देह” यह। 
( प्रश्न ) इस प्रकार प्रतीत होनेवाला जलनिधिदर्शन ही अद्भुतरत के अनु- 
गुण है, इस प्रकार रसानुगुण यहाँ पर वाच्यार्थ है इस अंश में यह उदाहरण 
केसे हो सकता है ! यह शक्ल करके कहते हैं--'वहाँ पर! यह | निस्सन्देह क्षुण्ण! 
यह | अर्थात्‌ पुनः पुनः वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक पिछ् 
होने से अत्यन्त निर्मिन्न स्वरूपवाला हो गया है । 


तारावती 

समस्त काव्य को गुम्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके काव्य में चारुता 
भी बढ़ जाती है | अतः एक रस के परिवेष में सम्पूर्ण काव्य को आबद्ध कर देना 
असज्जञत नहीं कह जा सकता | अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
यही कारण है कि अछल्भार ही काव्य की शोभा का आधान नहीं है। यहाँ पर 
अन्तर शब्द का अथ है विशेष | अत। इस वाक्य का आशय यह हो जाता है कि 
काव्यसौन्दय का सम्पादन करनेवाला सबसे बड़ तत्त्व रस ही है।यदि किसी काव्य में 
कोई विशेष अलूंझ्ार न भी हो तब भी यदि वस्तु को योजना रस की दृष्टि सं कर दी 
जाय तो काव्य-सौन्दय का सम्पादन हो ही जाता है। अथवा यहाँ पर “दूसरा? यह 
अथ भी किया जा सकता है | उस दशा में इस वाक्य की योजना अग्रिम उदाहरण 
म्रुनिजयति'“'मत्स्यकच्छपौ” की दृष्टि से करनी होगी । इस दशा में इस वाक्य का 
आशय यह होगा क्रि प्रस्तुत पद्य का प्रतिपाद मुनिविषयक रतिभाव है। मत्स्य- 
कच्छ पका एक चुल्दू में दशन अद्भुतरस के अनुगुण होने से अद्भुतरस की निष्पत्ति 
कर देता है। यह अद्भुतरस प्रधान प्रतिपाथ मुनिविषयक रतिभाव का अज्ञ होकर 
रसवत्‌ अल्झ्डार हो जाता है| इस प्रकार यहाँ पर एक तो अलझ्भार विद्यमान ही 
है। अतएव किसी दूसरे अलक्लार के न होने पर भी वस्तुकी रसप्रवण योजना से 
ही छायाकी अधिकता सम्पन्न हो गई है । उदाहरण का आशय इस प्रकार है | 
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वारावती 


कुम्म से उत्पन्न योगिराज महात्मा अगस्त्य की जय हो जिन्होंने उन 
प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मत्स्य और कच्छप को एक ही अज्ञली में देखा ।! 

भगवान्‌ ने प्रढयकाल मे मत्स्यावतार लिया था और समुद्रमन्थन के अवसर पर 
कच्छपावतार । ये दोनों मगवान्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं | (ता! इस सबनाम से 
अमिव्यक्त होता है वे मत््य और कच्छप असाधारण थे तथा उनको सब कोई 
जानता हे।इसी असाधारणता ( छोकातिक्रान्तता ) को (दिव्य! शब्द पुष्ट करता है। 
ये दोनों अवतार महासागर में ही निवास करते हैं| जब महर्षि अगस्त्य ने समस्त 
महासागर को एक ही चुल्लू में पी जाना चाहा तो वे दिव्य मत्त्य और कच्छप 
भी उनके चुल्लहू मे आ गये। यह महामृ॒नि अगस्त्व की छोकोत्तर शक्ति का 
निदशन है । यहाँ पर तिमि नाम की मछडी का भी अर्थ छिया जा सकता है । 
एक ही चुल्लू म॑ उस प्रकार के अनिवचनीय मत्स्य और कच्छप का दशन 
विस्मयाधिक्य का उत्पादक है और इस प्रकार अद्भुत रसास्वादन का प्रवतक है। 
काव्य की सुषमा का आधार यह अद्भुत रसास्‍्वादन ही है। यहाँ पर एक प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि छाया की पुष्टि तो मुनि के माहात्म्य से होती है । एक 
चुल्लू में मत्स्य और कच्छप को देखने से जलघि-पान अभिव्यक्त होता है और 
उससे मुनि के माहात्म्य की प्रतीति होती है । यह मुनि का माहात्म्य द्वी काब्य 
सौन्दय में पयवसित होता है । फिर यह केसे कहा गया कि एक चुल्ल में मत्स्य 
और कच्छप को देखना एक ऐसा वाच्याथ है जो अद्भुत रस के अनुकूल पड़ता है 
उस वाच्याथ में ही छाया की अधिकता का पयवसान होता है | इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि मुख्यरूप में प्रतीति मुनिविषयक रति की ही होती है । किन्तु 
उस रति में सौन्दय का आधान करनेवाढी तो यह उक्ति ही है। अतएव यह 
उक्ति ही चमत्कारपयवसायिनी है। ( प्रश्न ) यहाँ पर मत्स्यकच्छप दशन रूप 
वाच्याथ चुल्ल में समुद्र को मर छेने का अभिव्यज्ञक है । यह व्यज्ञयाथ ही अछुत 
रस के अनुगुण माना जाना चाहिये । यह कहना केसे ठीक हो सकता हैं कि यहाँ 
पर उक्त वाच्याथ ही सौन्दय का पोषक है! ( उत्तर ) सामान्यतया नियम यह 
है कि जब किसी वस्तु का बार-बार वर्णन कर दिया जाता है और उसका निरू- 
पण भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकता है तब वह वस्तु भलीभाँति पिस जाती है और 
लोगों के सामने बार-बार आने से छोग उससे परिचित हो जाते हैं । वह वस्तु 
कितनी ही अद्भुत क्‍यों न हो किन्तु छोकप्रसिद्धि के कारण फिर वह वस्तु छोगों के 
दृदयों में आश्चय उत्पन्न नहीं करती | ( जैसे कितना आश्चय जनक है कि 
विज्ञान के प्रभाव से सैकड़ों मी की दूरी पर बेंठे हुये दो व्यक्ति ऐसे ही बातें 
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घ्वन्यालोकः 
न चाक्षुण्णं वस्तूपनिबध्यमानमद्भुतरसस्येवानुगु् यावद्रसान्तरस्थापि । 
तयथा-- 





सिजइ रोमश्विज्ञइ बेबइ रत्थातुलूग्गपडिछग्गो । 
सोपासो अज्ज वि सुहुअ जेणासि बोलीणो ॥ 
एतद्ाथार्था द्वाव्यमानाञा रसप्रती तिर्भवति, सा त्वां स्प्ष्ठा स्वियति रोमाश़ते 
बेपते इत्येब॑ विधार्थाअतीयमानान्मनागपि नो जायते । 
 ( अनु० ) उपनिबद्ध किये जाने पर अक्षुण्ण वस्तु अरूत रस की ही अनुगुण 
नहीं होती अपितु दूसरे रस की भी होती है। वह इस प्रकार--- 
“हे सुभग / उस ( नायिका ) के जिस पाइव से रथ्या में संयोगवश तुम छग 
गये थे वह इसका पाश्व आज भी पसीजता है, रोमाश्वित होता है और कांपता है।' 
भावित किये हुये रस गाथा के अथ से जेसी रस की प्रतीति होती है वह 
प्रतीति “वह तुम्हें सप्श कर पसीजती है, रोमाश्वित होती है और काँपती है? इस 
प्रकार के प्रतीयमान अथ से बिल्कुछ नहीं होती । 


तारावती 

करते हैं मानों एक कमरे में बेठे हों। किन्त॒ ठेलीफोन इतना सामान्य हो गया 
है कि आज उसे देखकर छोगों को आश्चय नहीं होता | ) इसके प्रलिकूछ जो 
वस्तु अनेकशः परिशीलन के माध्यम से पूर्ण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नये 
नये रूप में सामने आती है तब उससे विस्मय की भावना उद्धुत हो जाती है । 
अगस्त्य का समुद्रपान इतना छ्षुण्ण हो चुका है कि अब पाठकों के सामने उसको 
प्रस्तुत करने में उन्हें आश्चय नहीं होता । किन्तु एक अंजली में भगवान के 
विशाल दो अवतारों का दशन वस्तुतः पाठकों के छिए. नवीन कल्पना है । 
अतएव इस वस्तु में अद्भुतरस का आस्वादन कराने की अधिक क्षमता है | 
अधिक कहने का आशय यह है कि समुद्र पान में भी कुछ न कुछ तो आश्चय 
हो ही जाता है | यहाँ पर कोई विश्लेषत अलड्भ।र नहीं है, फिर भी वस्तु की योजना 
ही इतने सुन्दर ढंग से कर दी गई है कि उसमें अद्धुतरसानुगता आ जाती है। 
( यहाँ पर रुव्यक ने भाविक अछछ्कार का होना बतछाया है । किन्तु भाविक 
अलक्लार वहीं पर होता है जहाँ मूत और भविष्य के अर्थों को वर्तमान में प्रत्यक्ष- 
करण दिखलाया जाय । किन्तु यहाँ पर भूतकाल में ही प्रत्यक्षीकरण दिखलाया 
गया है, अतः भाविक अछक्लार यहाँ पर नहीं हो सकता |)... ु 

ऊपर कहा गया है कि जो बात छोक में भलीमाँति मंज जाती है और: सर्व- 
साधारण में प्रचलित हो जाती है वह बात आश्रयजनक नहीं होती किन्तु जिस बात 





लोचन 
बहुतरलक्ष्यग्यापक॑ चेतदिति दर्शयति--न चेत्यादिना । रथ्यायां तुलाग्रेण 
काकतालीयेन प्रतिलूग्नः सामुख्येन स पाश्वो5्चापि सुमग तस्या येनास्यतिक्रान्तः । 
रसप्रतीतिरिति । परस्परदेतुकश्शज्ञारप्रतीतिः । अस्याथस्थ रसानुगुणत्वं व्यतिरेक- 
द्वारेण इढयति--सा त्वामित्यादिना । क्‍ ह 
और यह बहुत से छक्ष्यों में व्यापक है यह दिखाते हैं--और नहीं' 


इत्यादि के द्वारा | रथ्या में तुछाग्र से अर्थात्‌ काकताछीय से प्रतिलग्न वह 
(नायिका ) मुख्यरूप से वह उसका पाइ्व आज भी हे सुभग जिसके अतिक्रान्त 
हो गये हो । 'रस प्रतीति! यह । परस्परहेतुक ंगार की प्रतीति | इस अथ का 
रसानुगुणत्व ब्यतिरेक के द्वारा इृढ़ करते हैं--वह तुम्हें! इत्यादि के द्वारा |. 
ताराबती 

की पूण प्रतिष्ठा छोक में नहीं हो चुकी होती है वही आश्रयंजनक तथा अद्भुतरस- 
प्रयोजक होती है । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अक्षुण्ण वस्तु केवछ 
अद्भुत रस की ही प्रयोजक नहीं होती अपितु उससे अन्य रसों की भी पुष्टि होती 
है । उदाहरण के लिए देखिये अक्षुण्ण ( नवीन ) बस्ठ से खज्ञार रस की किस 
प्रकार पुष्टि होती हे-- द का 

नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते हुये 
कह रही है :-- 

स्विय्यति रोमाश्वति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्नः । 
स॒पास्वॉड्यापि सुमग तस्था येनास्यतिक्रान्तः ॥ ( छात्रा ): 

“उस दिन जब तुम उस गछी से निकल रहे थे नायिका भी उधर से आ 
गई | न तुमने उससे टकराने का प्रयत्न किया और न उसने ही । किन्तु संयोग- 
बश उसका एक पाश्व तुम्हारे शरीर से ठकरा गया । ठुम सोमाग्यशाली हो कि 
उसी दिन से उसका वही पाइ्व निरन्तर सात्विक भावों से भरा रहता है, कभी 
रोमाश्वित हो जाता है, कभी कांपने छगता है | 

यहाँ पर नायक और नायिका का उभयनिष्ठ प्रेम है, नायक सौभाग्यशाली 
है और नायिका अनेक सात्रिकों से ओत प्रोत है । इस ख्इंगार के आस्वरादन 
कराने के लिये जिस वस्तु का उपादान किया गया है वह सवंथा नवीन है। सांकरी 
गली में सांयोगिक स्पश और उससे केवछ उसी पाश्व का निरन्तर पसीजना इत्याद्वि 
न तो कवियों का सामान्य विषय है और न छोकिक घटना में ही प्रायः देखा 
जाता है । इसमें एक नवीनता है जिससे इसमें रसास्वादन कराने को विशेष 


न 


क्षमता उतसन्न हो गई है । यदि इसके स्थान पर यह कहा गया होता कि वह 
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ध्वन्यालोकः 

तदेव॑ ध्वनिप्रभेद्समाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादि 
तम्‌। गुणीमभूतव्यज्ञयस्यापि त्रिभेदव्यज्ञयापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि 
काव्यवस्तूनां नवत्वं भवत्येव | तत््वतिविस्तारकारीति नोदाहनतं सहृदयेः स्वयमु्रे- 
क्षणीयम । 

( अनु० ) वह इस प्रकार ध्वनि के भेदोपभेदों का आश्रय लेने से भी जिस 
प्रकार काव्या्ों की नवीनता जत्पन्न हो जाती है बेसा प्रतिपादित कर दिया गया । 
गुणीमृतव्यज्ञय के भी तीन भेदोंवाले व्यद्भथ की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं 
उनका आश्रय लेने से भी काव्यवस्तुओं की नवीनता हो ही जाती है । वह तो 
अत्यन्त विस्तार देनेवाला है इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये गये सट्वदयों के 
द्वारा स्वयं समझ लिये जाने चाहिये । 


लोचन 
ध्वनेयः सगुणीभूतव्यञ्ञत्थस्याध्वा प्रदर्शितः । 
इत्युद्ोतारम्मे यः श्छोकः तन्न ध्वनेरध्वना कवोनां अ्रतिभागुणो$लन्तो भवतीत्येष 
भागों व्याख्यात इत्युपसंहरति--तदेवमित्यादिना। समगुणीभूतव्यड्ड-यस्येत्यमुं मार 


गुणीमूतव्यज्ञय के साथ ध्वनि का जो माग दिखलाया गया है ।” यह जो 
उद्योतारम्म में इ्लोक था उसमें घ्वनि के माग से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त 
हो जाता है इस भाग की व्याख्या कर दी गई यह उपसंहार करते हँ--“वह 
इस प्रकार! इत्यादि के द्वारा। 'सगुणीमूतव्यज्ञय का! इस भाग की व्याख्या 


ताराबती 

तुम्हें देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमाश्वित हो जाती है और कांपने 
लगती है! तो उससे प्रतीयमान रति उसका अंश-मात्र भी आस्वादन प्रदान न कर 
सकती जितना गाथा में बतलाये हुये तथ्य से हो जाता है। 

तुथ उद्योत के प्रारम्भ में कहा गया था कि ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ 
के माग का अवरम्बन करने से कवियों का प्रतिभागण अनन्त हो जाता है। 
ऊपर यह बतला दिया गया कि घध्वनि-माम के आश्रय से प्रतिभागण में अन- 
न्‍्तता किस प्रकार आती है । अब यह विचार करना शेष रह गया है कि गुणीमूत- 
ब्यज्भध का आश्रय लेने से प्रतिभागुण में अनन्तता किस प्रकार आती है।गुणीमूत- 
व्यज्भजूथ भो तीन ग्रकार का होता है--वस्तु, अलडझ्आलार और रस । यदि गुणोमूत- 
व्यद्भथ वस्तु इत्यादि का भी आश्रय लिया जाय तो भी पुराना अथ नया सा मादूम 
पढ़ने लगता है | गुणीमूतव्यज्ञय का विस्तार अनन्त है। एक तो जितने भी 
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छोचन 
व्याचष्टे--गुणी भूतेत्यादिना । त्रिप्रभेदो हि यस्त्वलज्ञाररसात्मना यो व्यज्ञग्यस्तस्य 
यापेक्षा बाच्ये गुणीआवः तयेत्यथ: । तन्न सब ये ध्वनिश्नभेदास्तेषां गुणीमावादानन्त्य- 
मिति तदाह--अतिविस्तरेति । स्वयमिति। तत्र वस्तुना व्यज्ञयं न गुणीभूतेन नवत्वं 
सत्यपि पुराणार्थस्पर्श यथा ममेब-- 
सम विहरू रखखणेकमछसरणागआणशअ्रथ्थाण । 
खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकह्ेत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 

करते हैं--गुणीभृत इत्यादि के द्वारा | अर्थात्‌ तीन उपभेदोंवाला निश्सन्देह वस्तु 
रस और अल्झ्लार की आत्मा से युक्त जो व्यज्ञय उसकी जो अपेक्षा अर्थात्‌ वाच्य 
में गुणीमाव उसके द्वारा। वहाँ पर ध्वनि के जो सब उपभेद उनके गुणीमाव 
से आनन्त्य हो जाता है वह कहते हैं--“अतिविस्तार यह | 'स्वयम्! यह । उसमें 
गुणीभूतव्यज्ञन्थ वस्तु के द्वारा नवीनता पुराने अथ के स्पश होते हुए भी जेसे 
मेरा ही पद्य-- ह 

“भय से व्याकुल शरणागतों की रक्षा करने में अद्वितीय योद्धा ( हे राजन ) 
शरणागत धनों को कछणमात्र भी विश्राम की बात ही न करने दी, यह ठीक था ९? 

तारावतो 

ध्वनिभेद होते हैं वे सन गुणीभूत हो जाते हैं। ध्वनिभेद स्वयं ही अनन्त हैं । 
अतः गणीमूतव्यज्ञन्थों का अनन्त हो जाना मी स्वामाविक ही है । दूसरी बात यह 
है कि अल्लार भी अनन्त होते हैं जिनमें प्रायः गुणीमूतव्यज्ञय का ही आधार 
पाया जाता है। अतः वृत्तिकार ने गुणीमूतव्यड्भन्य के द्वारा काव्याथ में नवीनता 
लाने के उदाहरण नहीं दिये हैं । उन्होंने उदाहरणों का अन्वेषण पाठकों पर ही 
छोड़ दिया है। किन्तु अभिनवगुप्त ने दिग्दशन कराने के लिये क्स्तु, अलक्षार ओर 
रस इन तीन गुणीमूतव्यज्ञथों से काव्य में नवीनता छाने का एक एक उदाहरण दे 
दिया है। उनके उदाहरण इस प्रकार है-- 

( १) पुराने अथ के स्पर्श करने पर मी गुणीमृतव्यज्ञथ वस्तु से नवीनता 
आ जाती है इसका उदाहरण स्वयं अमिनवगुप्त की बनाई हुई एक गाथा है । 
गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 

भयविहलरत्षणेकमल्लशरणागतानामर्थानामू | 
क्षणमात्रमपि न दत्ता विश्रामक्येतियुक्तमिदम्‌ | 

कोई कवि राजा की दानशीलछता की प्रशंसा करते हुये कह रहा हैः--हैे 
राजन ! जो छोग भय से व्याकुल होते हैं उनकी रक्षा करने में जितना शौय आपके 
अन्दर है उतना और किसी में नहीं पाया जाता । धन मी आपकी शरण में 
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लोचन 
अन्न त्वमनवरतमर्थास्व्यजलीति ओदाय लक्षणं चस्तु ध्वन्यमानं वाच्यस्योपस्कारकं 
नवत्वं ददाति, सत्यपि पुराणकविस्एष्टेडथ । तथाहि पुराणी गाथा--- 
चाइअणकरपरम्परसचारणखे अणिस्सहससरीरा । 
अथ्था किवणघरथ्या सथ्नापथ्थास्ववंतीव ॥ 
अलक्लारेण ब्यज्ञ्थ न वाच्योपस्कारे नदत्व॑ यथा ममैव--- 
वसन्तमत्तालि परम्परोपमा: कचास्तवासन्‌ किर रागवृद्धये । 
श्मशान भूमागपरागसासुरा: कथन्तदेते न सनाग्विरक्तये ॥ 
जन्न ह्याक्षेपेण विभावनया च ध्वन्यमावाभ्याँ वाच्यमुपस्क्रतमिति नवत्वं सत्यपि 
पुराणा्थयोगित्वे | वथाहि पुराणश्छोक;--- 


यहाँ पर तुस निरन्तर धनों का त्याग करते हो यह औदायलक्षणवाली वस्तु 
ध्वनित होते हुये वाच्य की उपस्कारक नवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि 
का स्पश किया हुआ अथ विद्यमान है | वह इस प्रकार पुरानी गाथा है-- 

त्यागी छोगों के हाथों की परम्परा में सश्जारण के खेद को अपने शरीरपर न 
सह सकनेवाले धन कृपणों के घरों में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था में 
सो रहे हैं |? 

व्यज्ञ्थ अछंकार से वाच्योपस्कार में नवत्व जैसे मेरा ही--- 

वसन्त काल के मत्त भौंरों की परम्परा की उपमावाले तुम्हारे केश निस्सन्देदद 
राग को बढ़ानेवाले थे । स्मशान भूमाग की पराग के समान भासुर वर्ण के ये 
कुछ भी विरक्त करनेवाले नहीं हैं, यह क्‍या बात है ?? 

यहाँ ध्वनित होनेवाले आक्षेप ओर विभावना से वाच्य उपस्कृत हुआ है 
जिससे नवीनता आ गई है यद्यपि पुरानी गाथा विद्यमान थी | वह इस प्रकार 
पुरानी गाथा है-- 

तारावतो 

आये । किन्ठु उन धनों को आपने एक क्षण भी अपने यहाँ विभाम नहीं करने 
दिया । क्या ऐसा करना आपकी शरणागतरक्षणतत्परता के अनुकूल था |” 

यहां पर यह व्यज्ञना निकलती है कि हे राजन्‌ आप बड़े ही दानशील हैं और 
शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहते हैं । यह व्यज्भञयाथ वाच्य की अपेक्षा सुन्दर भी 
है और उसका उपकारक भी । अतएव यह गुणीमूतध्यक्षन्य है। इस पद्य का आशय 
एक दूसरी गाथा से लिया गया है जिसकी छाया इस प्रकार है :-- 
क्‍ त्यागिजनपरम्परासग्यारणखेद निस्सहशरीराः | 

अथाः कृपणग्रहस्थाः स्वस्थावस्थाः स्वपन्तीव || 
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चुत्तत्णाकाममात्सय सरणाच्च सहद्भयम्‌ । 
पन्‍्चेतानि विवधन्ते वार्धके विदुषामपि ॥ इति 

मूख, प्यास, कामवासना, मात्तय और मरण से महान भय ये ५ बृद्धावस्था 
में विद्वानों के अन्दर भी बढ़ जाते हैं ।' 

ताराबती 

घन दानी छोगों के हाथों में नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, एक हाथ में आते 
हैं ओर दूसरे में चले जाते हैं, कभी रुकते ही नहीं | इस भ्रमणछोला में वे इतने 
थक जाते हैं कि और अधिक भ्रमण करने की शक्ति ही उनमें नहीं रहती । मानो 
इसीडिये क्ृपणों के घरों में पहुँचकर वे धन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम 
से सोते हैं ॥/ द 

बात वही है । किन्तु अमिनवगुप्त ने अपने पद्व में ऐसी व्यज्ञयय वस्तु का 
आश्रय ले लिया है जो गुणीमूत हो गई है। इस प्रकार गुणीमृतव्यंग्य वस्तु का 
आश्रय लेने से पुराने अथ में नवीनता आ जाती है । 

(२ ) यदि अलक्भार व्यंग्य हो और वह गुणीभूत हो जाय तो उसका आश्रय 
ले लेने से भी पुरारी वस्तु में नवीनता आ जाती है। इसका उदाहरण भी अमिनव- 
गुप्त का पद्म ही है :--- 

किसी व्यक्ति को बृद्धावस्था में भी वासनायें पीडित कर रही हैं । उसका कोई 
ज्ञानी मित्र उससे कह रहा हैः-- 

'ुम्हारे यौवन काल में तुम्हारे बाल इतने काले ये और ऐसे मादूम पड़ रहे 
ये मानो. वसनन्‍्तकाल के भतवाले भौंरे पंक्ति बनाकर उड़ रहे हों | उस समय 
तुम्हारे उस भरे पूरे योवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूब बढ़ाया। अब 
बुम्दारे ये बा इतने सफेद हो गये हैं कि मादूम पड़ता है मानो स्मशानमभूमि 
पर पड़ी हुई सफेद चिताभस्म हो । इन सफेद बाढछों से तो तुम्हारे अन्दर 
विराम होना ही चाहिये । किन्तु क्या बात है कि ये बाल तुम्हारे अन्दर विराग को 
जायत नहीं करते ।! 

इस गाथा की रचना में भी एक पुराने पद्य का आशय ग्रहण किया गया है-- 

'चादे कोई कितना ही विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ क्‍यों न हो किन्तु जब उसकी 
इृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अन्दर ये पाँच बातें बढ़ ही जाती हैं--भूख 
ओर प्यास, काम-वासना, दूसरों से ईर्ष्या-देष और मरने से बहुत अधिक भय ।! 

आशय दोनों पद्मों का एक ही है। किन्तु इस पुराने पद्य का आश्य छेते हुये 
मो अभिनवगुस ने इसमें कुछ नवीनता पैदा कर दी है । अमिनवगुस्त के पद्य में 


<६ 
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छाचन 
ध्यज्ञयेन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवत्व॑ यथा ममैव-- 
जरा नेय॑ मू्नि ध्रुवमयमसो कालभुजगः, 
क्रधान्धः फूत्कार : स्फुटगरकफेनान्‌ प्रकिरति। 
धदेन॑ संपश्यत्यथ च सुखितम्मन्य छृदयः 
शिवोपायं नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खछु जनः ॥ 
क्षत्राुतेन ब्यज्ञयन वाच्यमुउस्कृतं शान्तरसप्रतिपत्त्यड्वत्वान्वारुमवतोति न 
नवस्व सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छोके-- 
जराजीणंशरीरस्य॒वेराग्यं यनत्न जायते | 
तसनं हृदये रत्युधु वं नास्तीति निश्चयः ॥! ५ ॥ 
गुणीमूतव्यड्भश्थ रस से वाच्योपस्कार के द्वारा नवत्व जैसे मेरा ही-- 
यह बुढ़ापा नहीं है अपितु कालरूपी भुजज्ञम क्रोधान्ध होकर सिरर निस्सन्देह 
फूल्कारों के द्वारा स्पष्ट रूप में विष के झाग को छोड़ रहा है । उसको देखता 
है अपने को सुखी हृदयवाला समझता है, कल्याणकारक उपाय को इच्छा नहीं 
करता आश्रय है कि व्यक्ति कितना धीर है ९! क्‍ 
यहाँ पर व्यज्ञन्य अद्भुत से उपस्कृत वाच्य शान्त रस की प्रतिपत्ति का अद्ज 
होने से सुन्दर हो जाता दे इससे नवीनता आ जाती है यद्यपि पुराना इछोक 
विद्यमान है :-- 
जराजीण शरीरवाले व्यक्ति के अन्दर जो वराग्य नहीं उत्पन्न होता हे उससे 
उसके दददय में यह दृढ़ निश्चय हे कि मृत्यु निश्चित रूप से दे ह्वी नहीं ॥ ५॥ 
तारावती 
दो अलड्भार ध्वनित होते हैं--( क ) मृत्यु के निकट पहुँचकर तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये; किन्तु अधिक हम तुमसे क्‍या कहें ! हमारा तुमसे कुछ 
अधिक कह्दना ठीक नहीं है।” यह उक्तविषयक आतश्षेप अलड्डार है क्योंकि इसमें कहीं 
हुई बात का निषेध कर दिया गया है। अथवा “अब तुम्दारी मृत्यु निकट आ रही 
है? इस न कही हुई बात के कहने का निषेध व्यंग्य है जिससे यह अनुक्तविषयक 
आश्षेप है। विराग की भावना को तीव्र करना ही विशेष अभिषेय है।( ख ) काम- 
बासना का कारण विद्यमान नहीं हे फिर भी कामोलत्ति रूप काय हो रहा है। यंह 
विभावना हे । ये दोनों ब्यंग्य अलड्डार वाच्य का सोन्दय ही बढ़ाते हे । अतः 


ये गुणीभृत हो गये हैं । इस प्रकार यहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य अलझ्लार का आंभय 
: पुराने भांव में नवीनता उत्पज्न करनेबाला है । 
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ध्वन्यालोकः 
ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यज्नायस्य च समाश्रयात्‌। 
न काव्याथविरामो5स्ति यदि स्यात्पतिभागुणः ॥ ६ ॥ 

सत्स्परपि पुरातनकविप्रवन्धेयु यदि स्थाञ्रतिभागुण, तस्मिस्वसति न किश्ि 
देव कवेव सत्वस्ति । बन्धच्छायाप्यथद्वयानुरूपशब्द्सब्निवशो<थगप्रतिमानभावें 
कथमुपपयते ? अनपेत्षिताथेविशेषाक्षररवनैत्र बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृद 
यानामू । एवं हि. सत्यथानपेक्षचतुरमघुरवचनस्वनायामपि काव्यव्यपदेश; 
प्रवर्तत । शब्दार्थथोः साहित्येन काव्यस्व क्थ तथाजिधे विपये काव्यव्ययस्थेति 
चेत-परोपनिवद्धारथरिरचने यथा तत्काव्यलव्यत्रह्सस्थथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दभाणाम्‌ ।। ६ ॥ 

( अनु० ) “इस प्रकार यदि प्रतिभागुण हो तो ध्वनि के ओर गुणीमूतव्यज्धय 
के आश्रय लेने से काव्याथ का विराम नहीं होता ॥ ६ ॥ 

पुरातन कवि-प्रबन्धों के होते हुये भी यदि प्रतिभागुण हो; उसके न होने पर 
कुछ भी कवि की वस्तु नहीं होती । बन्धच्छाया भी दो अर्थों के अनुरूप शब्द 
सन्निवेश ( ही हे वह ) अथप्रतीति के अभाव में केसे सिद्ध होती है ! अथविशेष 
की अपेक्षा न करते हुये अक्षर रचना हो बन्धच्छाया है । यह सद्ददर्थों के निकट नहीं 
है। निस्सन्देद ऐसा होने पर अथ की अपेक्षा न करनेवाले तथा मधुर वचन- 
रचना में भी काव्य का नाम प्रदत्त हो जावेगा | यदि कहो कि जब शब्द और अथ 
'के साहित्य के द्वारा काव्यत्व होता है तब उस प्रकार के विषय में काव्यव्यवस्था 
केसे होगी ! तो ( इसका उत्तर यह है कि ) दूसरों से उपनिबद्ध अथ की रचना में 
जैसे उस काव्य का व्यवहार होता है वेसे द्दी उस प्रकार के का यसन्दर्भा के लिये 
भी ( काव्य का व्यवद्वार हो जावेगा । ) 

छोचन 

सत्स्वपीति कारिकाया उपस्कारः । त्रोन्‌ पादान्‌ स्पष्टान्‌ मत्वा सुर्य पादं ब्याख्यातु 
पठति - यदी ति। विद्यमानों झसौ प्रतिमागुण उक्तरीत्या भूयान्‌ भवति, नत्वत्यन्ता- 
सन्नेवेत्यर्थ: । तस्मि झिति। अनन्तीभूते प्रतिमागुणे । किबख्विदेवेति । सब ह्वि पुराण- 

होते हुये भी? यह कारिका का उपस्कार है तो । तीन पार्दों को स्पष्ट मानकर 

'चौथे पाद की व्याख्या करने के लिए पढ़ते दं--“यदि' यह। निस्सन्देह् का अथ यह 
है कि निस्सन्देह विद्यमान वह प्रतिमागुण उक्त रीति से अधिक हो जाता है 
अत्यन्त रूप में न होते हुये नहीं । 'उसके' यह | अथांत्‌ अनन्तमभूत प्रतिभागुण 
के । “कुछ भी नहीं! यह । निस्सन्देद सभी कुछ पुराने कवि द्वारा द्वी स्पश कर 
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( ३ ) रस गुणीभूतव्यंग्य होकर जब वाच्य को उपस्कृत करता है तब भी पुराने 
अथ में नवीनता आ जाती है | इसका भी उदाहरण अमिनवशुप्त का बनाया हुआ 
एक पद्मय:ही है उस पद्य का आशय इस प्रकार हैः-- 

(लोगों के सिर के सफेद बाल बुढापा नहीं हें किन्तु निस्‍्वन्देह यह कालरूपी 
सप क्रोध में अन्धा हो गया है और बार-बार फुफकारता है जिससे तुम्हारे सिर पर 
विष का झाग छूट रहा है और वह स्पष्टलप से सफेद बालों के रूप में झलक रहा 
है, इसको लोग देखते हैं और फिर भी उनका हृदय अपने को सुखी ही समझता 
है | लोग इस बात की चेश्व नहीं करते कि कल्याणकारक उपाय का सहारा ले | 
निस्मन्देह लोगों में आश्रयंजनक थैय है। यह दुःख की बात है ।” 

इस पद्म में भी एक दूसरे पुराने इलोक की छाया है+-- 

“जिस व्यक्ति का शरोर जरा से जीण हो चुका है उसके द्वदय में 
भी यदि वैराग्य की भावना उत्नन्न नहीं होती तो इसका तो आशय 
यही है कि उसके छृदय में दृढ़ निश्चय है कि असंदिग्ध रूप में मौत 
हे ही नहीं 0 द के 

दोनों पद्मों के अथ में कोई विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु इस शछोक में शान्त 
रस का परिषाक हुआ है । शान्तरस का परिपाक उक्त अभिनवगुप्त के. श्लोक मे 
भी है किन्तु अन्तर यह हो गया है कि अमिनवगुप्त के पद्म में विस्मय स्थायी भाव 
का उपादान हुआ है वह विस्मय अद्भुतरस के रूप में आस्वादयोग्य है अद्भुत- 
रस शान्त की प्रतिपत्ति का अंग ही है इसीलिये वह गुणीमृत होकर शान्त को 
अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर गुणीभृतव्यंग्य रस का आश्रय छेने से ही 
नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य के भेदों का आश्रय छेकर किस 
प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आ जाती है इसका दिग्दशन करा दिया 
गया है और गुणीमृतव्यंग्य के मुलभेदों का एक-एक उदाहरण दे दिया 
गया है ॥ ५ ॥ 

ऊपर विस्तारपूवक सिद्ध किया जा चुका है कि कविता में नवीनता ध्वनि 
और गुणीमूतव्यंग्य से ही आती है । अथ तो पुराने ही होते हैं. किन्तु अभिव्यश्धन 
कोशल पुराने अथाँ को भी नवीन रूप दे देता है । इस कारिका में उसी प्रकरण 
का उपस्हार किया गया है| कारिका का अथ करने में 'सत्स्वपि पुरातनकवि- 
प्रबन्धेषु' इतना वाक्यखण्ड और जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार पूरी कारिका 
का आशय यह हो जावेगा :-- ह 


जैधा ऊपर वर्णन किया गया है उस से सिद्ध होता है कि चाहे पुराने कवियों” 
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कविनेव स्पृष्टमेति किमिदानीं वर्ण्य यन्न कवेवर्णनाव्यापारः स्थात्‌ । ननु यद्यपि 
वण्यंमपू्व. नास्ति, . तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटना्परपर्यायबन्धच्छाया_ नवनवा 
भविष्यति । यतज्निवेशने काब्यान्तराणां संरम्म इत्याशइथाहइ--बन्धच्छायापीति। 
अथद्वयं गुणीभूतव्यद्भय' प्रधानभूतं व्यज्ञाय च | नेदीय इति। निकट्तरं हृदयानु- 
प्रवेशि न मवतीत्यर्थ: । अन्न हेतुमाह--एवँ हि सतीति। चतुरत्व॑ समाससद्धटना । 
मधुरत्वमपारुष्यम्‌ । तथाविधानामिति। अपूवेबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिबद्धाथे- 
निबन्धने परकृतकाव्यस्वव्यवहार एव स्यादित्यथंस्यापूर्वत्वमाश्रयणीयम्‌ | कवनीय॑ कांब्य॑ 
तस्य सावः काव्यत्व, न त्वयं सावप्रत्ययान्ताव्‌ भावप्रत्यय इति शह्लितज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

लिया गया, अतः इस समय क्‍या वण्य शेष रह गया जिसमें कवि का वणना- 
व्यापार हो  ( प्रश्न ) यद्यपि नवीन नहीं है तथापि उक्तिपरिपाक गुम्फ्रटना 
इत्यादि दूसरे पर्यायवाली बन्धच्छाया नई नई हो जावेगी जिसके निविष्ट करने में 
दूसरे काव्थों की रचना के प्रति अमिनिवेश होता है यह शझह्ला करके कहते हैं-- 
धबन्धच्छाया भी? यह | (दो अथ' गुणीमूनव्यंग्य और प्रधानमूतव्यंग्य | 'निदीय? 
/ निकटतर अर्थात्‌ दृदय में अनुप्रविष्ट होनेवाला । इसमें हेतु बतछाते हैं--ऐसा 
होने पर निस्सन्देह”! यह | चतुरत्व अर्थात्‌ समाससंघटना | मधुरत्व अर्थात्‌ 
अपारुष्य | 'उस प्रकार के! यह । अपू्व बन्धच्छाया से युक्तों के लिए दूसरों से 
उपनिबद्ध अथ के निबन्धन करने पर परक्ृत काव्यत्व का व्यवहार ही होगा इसलिये 
अथ के अपूवत्व का आश्रय लेना चाहिये | काव्य कहते हैं कबनीय को, उसका 
भाव है काव्यत्व | यह शह्ला नहीं करनी चाहिये कि यहाँ भावप्रत्यय से भाव-ग्रत्यय 
किया गया हे ॥ ६॥ क्‍ 
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के काव्यप्रबन्ध कितनी ही संख्या में विद्यमान हो किन्तु यंदि कवि मे प्रतिभा का 
गुण विद्यमान है और वह पुराने अथ की ही अभिव्यश्ञना करने के लिये ध्वनि 
तथा ग़ुणीमूतव्यंग्य का सहारा ले लेता है तो पुराने अथ मी नये ही मादूम पड़ने 
लगते हैं इस प्रकार काव्यार्थों की कहीं परिसमाप्ति आयेगी ह्वी नहीं । कांव्याथ 
अनन्त हो जायगे | 

इस कारिका में और जो कुछ कहा गया है वह तो सब पुरानी ही बात हे; 
बह सब स्पृष्ट हे और उस विषय में कुछ नहीं कहना है । हाँ एक बात नई 
अवश्य है | वह यह है कि यदि प्रतिभा गुण विद्यमान हो । ( प्रतिभा कवियों को 
उस स्फुरणात्मक शक्ति को कहते हैं जिससे अवसर के अनुकूल झंब्दः और अथ 
एकदम स्फुरित हो जाते हैं | ) यदि यह प्रतिभा का ग्रुण बीजरूँप में विद्यमान 
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हो तो ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य के विभिन्न प्रकारों का आश्रय लेने से उस प्रतिभा- 
शाली कवि के सामने नये-नये अथ आते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती है । अनन्तता का सनन्‍्पादक तो प्रतिभा-गुण ही है । यदि वह बीजरूप में 
विद्यमान नहीं है तो कवि के लिये कोई भी विषय वर्णनीय रद्द ही नहीं जावेगा | 
नये अथ उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे भोर जो अथ दिखलाई पड़ेंगे वे ऐसे मालम पढ़ंगे 
कि उनका वणन तो पुराने कवि ही कर चुके हैं | अतः नवीन अर्थों के स्फुरण 
के लिये प्रतिभा का होना अनिवाय है और कवि के लिये केवल यही एक शत है| 
( प्रश्न ) नवीनता केवछ अथ की ही नहीं हती; यदि अर्थ नवीन न भी हो तो भी 
बन्धच्छाया के नवीन होने से काव्य भी नवीन हो जावेगा | बन्धच्छाया को ही हम 
उत्तिपरिपाक, गुग्फ, सद्वटना इत्यादि अनेक नामों से पुकार सकते हैं | इस 
प्रकार पुराने अर्थां को लेकर बन्घछाया यदि नई जोड़ दी जाय तो काव्य मी नवीन 
हो सकता है और उसी प्रकार के काव्य लिखने में सहृदयों का अभिनिवेश भी 
हो सकेगा | ऐसी दशा में कया तो ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य के आश्रय की अपेक्षा 
और क्या प्रतिभागुण की आवश्यकता ! (उत्तर) बन्धच्छाया का अथ कया है ! यही , 

कि ऐसे शब्दों का सन्निवेश किया जाय जो कि ध्वनि और गुणीमभूत व्यंग्य इंन 
द्वो प्रकार के अर्थों के अनुरूप हों | यही तो सट्ठूटना या बन्धच्छाया की परिभाषा 
है। ऐसी दशा में यदि अथ का प्रतिमान ही नहीं होगा तो बन्धच्छाया भी कैसे 
बनेगी ! क्योंकि तब हम बन्ध की परीक्षा किस आधार पर कर सकगे ! (प्रश्न ) 
बन्धच्छाया की परिभाषा में ध्वनि और गुणीमूत के व्यथ सन्निवेश की क्या आव- 
इयकता ? बन्धच्छाया तो हम काव्य के उप्ती सौन्दय को मानते हैं जिसमें अथ की 
अपेक्षा न की जाय; केवल अक्षररचना के सोन्दय पर ही ध्यान दिया जाय। 
केवल शब्दसोन्दय को ही लेकर काव्य प्रबृत्त हो सकता है, अथ की नवीनता पर 
विचार करने से क्‍या लाभ ! ( उत्तर ) इस प्रकार की बन्धच्छाया जिसमें अथ पर 
ध्यान ही न दिया जाय केवल शब्द-सह्ुटना सौन्दय को लेकर ही सब कुछ निणय 
कर लिया जाय सहृदयों के द्वदयों में न तो प्रविष्ट हो सकती है और न उनके. 
निक्ट हो जा सकती है | यदि बन्धच्छाया आप ऐसी ही मानते हैं और उ्ी के : 
मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर समासोंकी सुन्दर स्डटना कर दी जाय और 
पारुष्य्रोन मधुर अक्षर जोड़ दिये जाये तो उप्ते मी आप काव्य की संज्ञा देने के 
टिये बाध्य होंगे चाहे उममें अथ बिल्कुल ही नहो। ( प्रश्न ) इसक लिये तो 
हमें काव्य को परिभाषा पर ध्यान देना होगा। काव्य उठे ही कह्दते हैं जहाँ सहृदय- 
इंदयद्स्‍धादजनक शब्द ओर अथ दोनों विद्यमान हों | फेवक आह्वादजनक शहद 
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रचना में अथसौन्दर्य तो होगा नहीं फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ठीक कैसे 
बेठेगी और हम उसे काव्य की संशा भी केसे दे सकेंगे ! ( उत्तर ) जहाँ पर कवि 
किसी दूसरे के कद्दे हुये अथ को लेकर अपना काव्य बना देता है; वहाँ उस कवि का 
काव्यबन्धन ही अपूव ( नया ) होता है और बन्धच्छाया ही उसकी अपनी होती 
है; केवल इतनी सी नवीनता को लेकर उस कवि का वह काव्य कहा जाता है । 

अतः बन्धच्छाया ही तो आप के मत में काव्यव्यवद्वार की प्रयोजिका हुईं । क्योंकि 
अब दूसरे कवि का बन्ध ही अपना रहा; अथ तो पूववर्ती कबि का हो गया | अत 

यदि आप उक्त स्थलूपर बन्धच्छाया को छेकर उस कविता को परवर्तो कवि की रचना 
मान सकते हैं तो जहाँ केवल बन्ध है अथ है ही नहीं उसे आप कविता की संज्ञा 
क्यों नहीं दे सकते ! यदि अथ को लेकर आप काव्य के कर्ता का निणय करंगे तो 
उस काव्य का कर्ता पुराना ही माना जावेगा | अतएवं बन्धच्छाया में अनिवाये 
रूप से अथ की विशेषता सम्मिलित की जानी चाहिये। वह अथ की विशेषता घ्वनि 
तथा गुणीमूतव्यंग्य के द्वारा ही होगी । अतः ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य को काव्य 
की अनन्तता का प्रयोजक मानना ही चाहिये और उसका प्रवतन कवि की प्रतिमा के 
द्वारा ही होता है | ( इस उत्तर वाक्य का अथ विभिन्न व्याख्याओं में विभिन्न प्रकार 
से प्राप्त होता है। किन्तु एक तो वे व्याख्यायें लोचन के प्रतिकूल हैं, दूसरे उनसे 
नतो बृत्ति के शब्द ही ठीक सच्ठटित होते हैं और न प्रकरण की सक्नति दो ठोक 
बेठती दे | अतः उक्त अथ ह्वी मान्य दे । ) ः 


यहाँ पर वृत्तिकार ने 'काव्यत्व” शब्द का प्रयोग किया है । यह शब्द व्य[« 
करण की दंष्टि से अशुद्ध मादम पड़ा है 'कबृ-वण' धातु से “कवि' शब्द निष्प्ष 
होता है । कवि शब्द से भाव और कम अथ में ष्यज्‌ प्रत्यय द्दोकर 'काब्य' 
बनता दे जिसका अथ होता है कवि का भाव या कम । इस प्रकार “कवि” शब्द 
से मावाथक प्रत्यय होकर काव्य शब्द बनता है। व्याकरण का नियम है कि एक 
भावप्रत्यय के बाद दूसरा भावप्रत्यय नहीं होता .। अतः यहाँ पर 'त्व प्रत्यय 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशुद्ध है। लछोचनकार ने इसका उत्तर 
यह दिंया है कि यहाँ पर भाव प्रत्यय है ही नहीं । यहाँ पर तो विधि के अथ में 
“कब! धातु से ही 'ण्यत्‌? प्रत्यय हो गया है--सृत्र हे-- ऋद्णोण्यत्‌ । यह प्रत्यय 
उसी अर्थ में होता है जिस अथ में तब्य और अनीय हुआ करते हैं। अतएव 
काव्य का अर्थ हुआ कवनीय अर्थात्‌ कवि का विधेय । इस ग्रत्यय ढ लव प्र्यय हो. 


सकता है | अतः यह झब्द अश्ुद्ध नहीं हे॥ ९ ॥ 


१३६८ .. थ्वन्याठोड 





ध्वन्यालोकः 

न चार्थानन्त्यं व्यज्षयाथपिेक्षयेव यावद्वाच्याथपेक्षयापीति प्रतिपादयितु- 

मुच्यते-- 
अवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 
आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्भावतः॥ ७ ।। 

शुद्धस्यानपे छ्ितव्यज्ञयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः। रब- 
भावों हाय वाच्यानाँ चेतनानामचेवनानां च यद्वस्थालदाददेशमभेदा- 
त्काल्मेदात्खालक्षण्यभेदाब्ानन्तता भवति । तैश्व तथाव्यवस्थितेः सह्ठिः 
प्रसिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिवध्यमानैर्निरवधिः 
काव्याथेः सम्पद्यते। तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्वं यथा-भगवती पावती कुमारसम्भवे 
'सर्वपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिभिरुक्तिमिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनर्भगवतः शम्भोलोचनगोचरमायान्ती “बसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती” मन्मथोप- 
करणभूतेन भज्जञयन्तरेणोपतर्णिता । सेव च पुननवोद्ाहसमये प्रसाध्यमाना ता 
प्राढमुखीं तत्र निवेश्य तन्‍्वीम्‌” इत्याद्यक्तिभिनेवेनेब प्रकारेण निरूपितरूप- 
सौष्ठवा | न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासकत्कृता बर्णनप्रकारा अपुनरुक्तस्वेन बाउ- 

(अनु०) और अर्थानन्त्य न केवल व्यज्ञन्याथ की अपेक्षा से ही अपितु वाच्यार्था- 
पेक्षा से भी होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है--- 

अवस्था, देश, काल इत्यादि की विशेषताओं से शुद्ध भी बाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है ॥' ७॥ क्‍ 

शुद्ध का अथांत्‌ व्यज्ञथ की अपेक्षा न करनेवाले भी वाच्य का स्वमावतः 
आनन्त्य हो जाता है। वाच्यों का निस्तन्‍्देह यह स्वभाव होता है कि चेतनों और 
अचेतनों की अवस्था के भेद से, देशमेद से, काल्मेद से और अपने स्वरूप के 
मेद से अनन्तता हो जाती है | उस प्रकार व्यवस्थित किये हुये द्ोनेवाले उनसे 
अनेक स्वभावों के अनुसरण रूपवाछी स्वभावोक्ति के द्वारा भी निबद्ध किये जाने- 
बाछों से काव्याथ अवधिहीन हो जाता है | वह इस प्रकार अबस्था| मेदमिन्नत्व 
द जैसे--. कुमारसम्भव में सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन! इत्यादि उद्तियों से पावती के रूप 
ऊ वर्गन यद्या्र पु" रूप से समाप्त कर दिया गया तथापि पुनः भगवान्‌ शक्लर के 
नेत्रों के सामने आती हुई “वसन्त पुष्पों का आभरण धारण करती हुई” कामदेव 
की उपकरणभूत दूसरी भज्ञिमा के द्वारा वर्णित की गई है। वह फिर नवीन 
ऊद्दाह के समय आमूषित की जाती हुई 'पूब को मुख किये हुये उस तन्‍वी को 
बैठाकर' इत्यादि यक्तियों के द्वारा नये ही प्रकार से रूपसौष्ठव में निरूपित 
की गई | वे डस कवि के एक ही स्थान पर वार बार किये हुये वण न के प्रकार 
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ध्वन्यालोकः 
नवनवाथथनिभभेरत्वेन वा प्रतिमासन्ते । दर्शितमेव चैतद्विषमवाणलीलायाम्‌ -- 
ण अ ताण घडइ ओही ण अ ते दीसन्ति कद्द वि पुनरुत्ता। 
जे बिब्भभा पिआणएं अत्था वा सुकइ वाणीणम्‌॥ 
पुनरुक्तत्व रूप में अथवा पुराने पुराने अथ से परिपृण रूप में नहीं प्रतीत होते । 
और यह विषमबाणलीला में दिखलाया हो गया है-- 

उनकी सीमा नहीं घटित होती, ओर वे केसे भी पुनरुक्त नहीं दिखलाई 

देते जो प्रियाओं के विश्रम होते हैं अथवा जो सुकवियों के अथ होते हैं ।* 
लोचन 

प्रतिपादयितुसिति। प्रसनज्नादिति शेष: । यदि वा वाच्यं तावद्विविधव्यज्ञयो 
पयोगि तदेव ब्यद्ञयानन्त्यं मवतीत्यमिप्रायेणेदं प्रकृतमेवोच्यते । शुद्धस्येति । ब्यज्ञय- 
विषयो यो व्यापारः तत्स्पशे विनाप्यानन्त्यं स्वरूपमात्रेणेव पश्चात तथा स्वरूपेणा- 
नन्‍त सहृश्यक्षय' व्यनक्तीति साव:। न तु सवथा ततन्न व्यज्ञय' नास्तीति मन्तब्यमा- 
स्मभूततद्पाभावे काब्यव्यवहारहानेः । तथा चोदाहरणेषु रसध्वनेः सद्धावो<स्त्येव । 
शादिग्रद्ण व्याचष्टे--स्वालक्षण्येति | स्वरूपेत्यथेः । यथा रूपस्पशयोस्तीमकावस्थयो- 
रेकद्ब्यनिष्ठयोरककालयोश्र । 

'प्रतिपादन करने के लिये” यह | प्रसज्ञवश यह शेष है । अथवा वाच्य तो 
विभिन्न व्यज्ञथों का उपयोगी होता है, यदि वही अनन्त हो तो उसके बल पर 
व्यद्धयों की भी अनन्तता हो जावेगी इस अभिप्राय से यह प्रकृत ही कहा जा रहद्दा 
है। शुद्ध का! यह | व्यड्श्थविषयक जो व्यापार उसके स्पश के बिना भी स्वरूपमात्र 
से ही आनन्त्य द्ो जाता है; बाद में तो स्वरूप से अनन्त होते हुये व्यद्भन्य को 
व्यक्त करता है यह भाव है। सवथा वहाँ पर व्यद्भय नहीं होता ऐसी बात नहीं 
मानी जानी चाहिये क्योंकि आत्मस्थानीय उस रूप के अभाव में काव्यव्यवद्दार 
की ही हानि हो जायेगी, ओर भी उदादरणों में रसब्वनि की सत्ता हे ही। आदि 
ग्रहण की व्याख्या करते हैं---'स्वालक्षण्य”ः यह | अर्थात्‌ स्वरूप । जसे तीत्र एक 
अवस्थावाले, एक द्रव्य में रहनेवाले और एक काल में रहनेवाले रूप और 
स्पश का । 

वारावती 

ऊपर ध्वनि और गुणीमृतव्यद्धय की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की पूरी 
व्याख्या कर दी । अब इस ७ वीं कारिका में वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता. 
की व्याख्या की जा रही है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि प्रकरण तो ध्वनि और 
 गुणीमूतव्यज्ञथ के प्रयोजन-निरूपण का है, यहाँ पर वाच्य की अनेन्तता के प्रति- 
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तारावती 
पादन से क्‍या छाभ ? इसका उत्तर यह है कि ध्वनि और गुणीमृतव्यक्ष्थ के 
प्रयोजन निरूपण के प्रसंग में ह्दी यइ भी विषय आ पड़ा कि इनसे काव्य अनन्त 
हो जाता है | अतः इस अनन्तता के प्रसंग में ही यह भी दिखला देना. आप्रा- 
संगिक नहीं कहा जा सकता कि अनन्तता केवल व्यंग्याथ के ही अधीन. नहीं होती 
अपितु वाच्याथ के आधीन भी होती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यद्द भी हो 
सकता है कि व्यंग्याथ का व्यज्ञक तो वाच्याथ हो होता है। एक वाच्याथ से बहुत 
व्यंग्याथ निकल आते हैं | यदि व्यज्ञक वाच्याथ ही अनन्त होगा तो व्यंग्याथ 
के अनन्त होने में तो कोई सन्देंह रह ही नहीं जाता । अतः इस कारिका में णो 
वाच्याथ जी अनन्तता बतलाई गई है वह प्राकरणिक द्वी है अप्राकरणिक नहीं | 
कारिका का आशय यह हे 
यदि शुद्ध वाच्य को दृष्टि से ही विचार किया जाय अर्थात्‌ वाच्य का जो 
व्यज्ञथ विषयक व्यापार होता है उसका विचार न किया जाय केवल उसके स्वरूप 
पर ही ध्यान दिया जाय तो भी स्वाभाविक रूप में द्वी वाच्य की अनन्तता. 
हो जाती है। यह अनन्तता अवस्था देशकाछ इत्यादि अनेक विश्येषताओं से 
हुआ करती है ।' 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि शुद्ध वाच्य का यह अथ नहीं है कि.ऐसा 
बाच्य जिसमें व्यज्ञना की सत्ता ही न हो। क्योंकि यदि यह अथ माना जायेगा 
तो काव्य की आत्मा तो वहाँ रहेगी नदीं । कारण यह है कि आत्मा तो प्रधानी 
मत व्यंग्याथ ही हो सकती है। अतः यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अथ यह है कि 
केवल वाच्याथ की दृष्टि से ही विचार किया जाय व्यग्याथ पर विचार बाद के 
लिये स्थगित कर दिया जाय तो भी वाच्याथ भी अनन्त ही होते हैं । इत्तिकार का 
मन्तव्य यही हद इसमें प्रमाण यह है कि उन्होंने झुद्ध वाच्य के जो भी उदाइरण 
दिये हैं उनमें सब में रसव्यञ्जना विद्यमान है। वाच्य चादे चेतन हों चादे अचे 
तन उनका स्वभाव ही यह होता है कि जब वे काव्य का विषय बनते हैं तब 
उनमें अनंतता आ जाती है| यह अनंतता अनेक कारणों से होती दै जैसे 
अवस्था-गत भेद, देश-गत भेद, काल-गत मेद । इन विभेदक तत्त्तों का परिगणन 
कराते हुये कारिका में आदि शब्द का प्रयोग किया गया है । आदि का अथ है 
स्वालक्षण्य ( स्वालक्षण्य शब्द स्वलक्षण शब्द को भाववाचक संज्ञा है । स्व अथांत्‌ 
स्वयं ही लक्षण है जिसका अर्थात्‌ अपना स्वरूप )। आशय यह है कि अतस्था- . 
मेद, देशभेद और काल्मेद के साथ अपना स्वरूप भी भेदक द्वोता हे जसे 
एक ही द्रन्य में, एक ही कार में तीज एक अवस्थावाले रूप ओर स्पश्न में परत्पर 
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तारावती 


मेद होता है। आशय यह है कि वस्तुएँ तो अवस्था इत्यादि के मेद से अनेक 
स्वभाववाली दोती हैं | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिबद्ध किया 
जाय कि उसमें स्वभावोक्ति का ही प्रयोग किया जाय जिसका रूप यह्द होता ह्देकि 
वस्तुओं के प्रसिद्ध अनेकबिध स्वभावों का अनुसरण किया जाता है तो भी काव्य 
का विस्तार इतना अधिक हो जायेगा कि काव्याथों की कोई सीमा ह्वी न रदेगी 4 
सबंप्रथम अवस्थाभेद से अनंतता को छोजिये। कुमारस्म्मव में कवित्रर कालि- 
दास ने पाबंती के यौवनजन्य छावण्य का बड़ा द्वी मनोरम वणन किया है । यह 
वर्णन “असंम्भुतं मण्डन मंगयष्टे/ इस पद्म से श्रारम्म होता है | अंग्र्मत्यंग का 
बर्णन तथा “सबोयमाद्रव्यसमुच्चयेन इत्यादि पद्म के द्वारा सामूहिक समस्त शरीर 
वर्णन इतना मनोरम बन पड़ा है कि मादम पड़ने छूगता है कि रूप-छावण्य के 
बणन की दिशा में अब कुछ कहने को शेष ही नहीं रह गया। फिर जब तृतीय 
सर में सखियों के साथ शझ्ढडर जी को पूजा करने जाती हैँ वहाँ पर “वसन्तपुष्पा- 
भरण बहन्ती' 'सचश्चारिणी पल्नविनी छतेव' इत्यादि के द्वारा पुनः उनके सौन्दय का 
बणन किया गया है | यह अवस्था भिन्न है जिससे वर्णन में भी एक नया चम- 
त्कार आ जाता है | (फिर पश्चम सर में विमुच्य साहारमद्दायनिश्रया' इत्यादि 
के द्वारा उनके तपस्विनी रूप का वर्ण न किया जाता है वह अवस्था मित्र द्वी दे 
और वह वणन भी नवीन दो गया है । ) इसके बाद सप्तम सग में जब विवाद 
का अवसर आता है तब सखियाँ उनका मण्डन कर रही हँ--(वां प्राबमुखी तत्न. 
निवेश्य तन्‍्वीमः इत्यादि पद्मों के द्वारा उनकी इस नवीन अवस्था का वणन किया 
गया दे जो कि नई चमक पैदा कर देता है । एक ही पावती हैं और वणन करने-. 
बाला कवि भी एक ही है तथा एक ही काव्य में बार-बार वर्णन किया गया दे 
फिर भी वहाँ पर न तो स्वह्म मात्रा में भी पुनरक्ति मालूम पढ़ती है ओर न यही 
मादूम पड़ता है कि प्रत्येक वणन में एक नवीनता नहीं है । कारण स्पष्ट हे--एक 
ही व्यक्ति अवस्थामेद से असंख्य प्रकारों से वर्णित किया जा सकता है। ( यहाँ 
पर 'दीधिति' टोकाकार ने 'पुनरुक्तत्वेत वाउनवनवाथनिभरत्वेन!ं यही पाठ माना 
है और प्रकरण के अनुसार यह ठीक भी है। आचाय विश्वेश्वर ने डिस्ला द्दे 
कि सभी संस्करणों में “अपुनरुक्तस्वेन, और “'वनवाथनिभरत्वेन! यह पाठ 
पाया जाता है । यद्यपि प्रकरणानुसार यह ठीक नहीं है तथापि जो सभी सस्करणों 
में पाया जाता है वह लेखक का प्रमाद नहीं हो सकता, अतः उसकी संगति 
बिठाई दी जानी चाहिये। उन्होंने उसकी संगति बैठाने की चेश को है और बहुत 
कुछ संगति बैठ भी गई है | किन्तु मेरी समक्ष में अश्द्ध पाठ को जेसे तैसे संगति 


अधा- 
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न च तेर्षा घटतेडवधिः, न च ते दश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ता: 
ये विश्लरमाः प्रियाणासर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ 

चकाराभ्यामतिविस्मयः सूच्यते | कथमपी ति। प्रयत्नेनापि विचायंमाणं पौन 
रुक्‍्त्यं नं छभ्यमितियावत्‌ । प्रियाणामिति। बहुवल्लनो हि सुभगो राधावहृभप्राय- 
स्तास्ताः कामिनी: परिभोगसुमगमुपभुझ्ञानोईपि न विश्रमपोनरुक्त्यं पश्यति वदा | 
एतदेव प्रियात्वमुच्यते यदाह--- 

'क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं र्मणीयतायाः |? इति 

जच'*“*वाणीनाम” उक्त गाथा की संस्कृतच्छाया है | 

दो चकारों से अतिविस्मय सूचित होता है। 'कैसे भी' यह | आशय यह है 
प्रयत्नपूवंक विचार किया हुआ भी पौनरुक्त्य ग्राप्य नहीं है । “प्रियाओं को! यह । 
बहुत बल्‍लभाओँबाला राघावल्‍लभ का जेसा सुभगव्यक्ति विभिन्न कामिनियों का 
संभ्भोग के सौमाग्य के साथ उपभोग करता हुआ उस समय विल्ञसों के पौनरुक्त्य 
को नहीं देखता । यही तो प्रियात्व कह जाता है जेसा कि कहा गया है-- 

“'क्षण-क्षण पर जो नवीनता को धारण करे वही रमणीयता का रूप यह है |! 

तारावती 

बेठाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि लेखक का प्रमाद मान लिया जाय | 
दौधितिकार ने ऐसा किया भी है | ) यह आनंदवधन की छिखी हुईं विषम वाण 
लीछा में दिखलाया गया है | पद्य का आशय यह है-- ह 

“प्रियतमाओं के जितने विलास द्वोते हैं तथा सत्कवियों के जितने अथ होते हैं न 
तो उनकी इयत्ता ही निश्चित की जा सकती है, न उनकी सीमा ही प्राप्त होती हे 
ओर यदि एक ही प्रकार की चेष्टायं बार-बार होती हैं तो भी उनमें किसी प्रकार 
भी पुरानापन तथा पुनरुक्ति नहीं मालम पड़ती । 

उक्त पद्य में दो बार 'न च! शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनित होता 
हैं कि यह महान्‌ आश्रय की बात है कि रमणियों के विलासों और कवियो के अर्थों 
में कमी पुरानापन नहीं आता । "किसी प्रकार भी” शब्द का आशय यह है कि 
कितना ही ग्रयत्नपूवक उनका मनन तथा चिन्तन किया जाय, कितना ही उनका 
पर्यवेश्षण तथा अनुसन्धान किया जाय किन्तु उनमें पुरानापन तथा घिसापिठापन 
दिखलाई ही नहीं देता | 'प्रयतमाओं' में बहुवचन का आशय यह है कि राधा- 
वल्डम भगवान्‌ कृष्ण जसे जो व्यक्ति अनेक बल्‍लभाओं का उपभोग किया करते हैं 
और प्रत्येक कामिनी के उपमोग में सौभाग्य का अनुभव करते हैं उन्हें कभी भी 
रैसों नहीं साक्षम पढ़ता कि उनको प्रत्येक प्रेयस्री के विश्रम एक जेसे द्वी हैं। उन्हें 
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लोचन 
प्रियाणामिति चासंसार प्रवहत्रुपों योथ्यं कान्तानां विश्वमविशेषः स नवनव - 
एवं दश्यते | नद्यसावश्लिचयनादिवदुन्यतः शिक्षिवः ४ येन तत्सादइश्यात्‌ पुनरुक्ततां 
गच्छेत्‌ । अपि तु निसर्गोंद्धियमानमदनाइुरविकासमात्र तदि्ति नवनवत्वम्‌ | तह- 
स्परकीय शिक्षानपेक्षनिजप्रतिभागुणनिष्यन्द्भूतः काब्याथ इतिमावः । 
और 'प्रियाओं का' इसका भाव यह है कि समस्त संसार में प्रवाहमय रूप- 
वाला जो कान्ताओं का विश्रम विज्येप वह नवीन नवीन ही दिखलाई देता है ! 
भाव यह है कि यह अग्निचयन इत्यादि के समान कहीं और स्थान से नहीं सीखा 
गया है जिससे उसके साहश्य से पुनरुक्तता को प्राप्त हो जाय। अपितु वह स्वभावतः 
खिलनेवाले मदनाकुर का विकासमात्र हे, अतः वह नवीत नवीन ह्वी हीता है । 
वैसे ही पराई शिक्षा की अपेक्षा न करते हुये अपनी प्रतिमा के गुण का निध्यन्द 
रूप द्टी काब्याथ होता है | 
तारावती 
प्रत्येक बार नया ही आनन्द आता है। प्रिश्र होने की परिभाषा भी तो यही ह्द 
जैसा कि शिश्ुपार वध में कहा गया है कि जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई ही 
मालूम हो वही रमणीयता का रूप कद्दी जा सकती है ।” समस्त संसार में कामि- 
नियाँ और प्रियतमायें भरी पड़ी हैं | प्रस्थेक कामनी के विल्स धारावाहिक 
रूप में प्रवाहित होते रहते हैं । कान्‍्ताओं का प्रत्येक दृष्टिपात, प्रत्येक चाल तथा 
अंगों की प्रत्येक क्रिया सबंदा नई ही माद्म पड़ती है । उसमें कभी पुरानापन 
नहीं आता । बात यह है कि पुरानापन तो उसमें आता दे जो किसी दूसरे से सीखा 
जाय और सीखकर उस्ती प्रकार उसका अभ्यास किया जाय । उदाहरण के लिये 
अग्नि का आधान एक ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दूसरों से ली जाती है ओर उसी 
के अनुसार अभ्यास किया जाता है। अतएव अग्न्याधान की क्रिया एक जेसी ही 
मारूम पड़ेगी और बार बार देखने पर वह क्रिया देखी हुई पुरानी प्रतीत होगी । 
इसके प्रतिकूल रमणियों की प्रेमामिव्यज्ञक चेष्टाये कहीं से सीखी हुई नहीं होतीं 
अपितु जिस समय उनके द्ृदयों में कामवासना का अर फूटता है उठ समय 
उनके विलास उसी प्रकार प्रारम्म हो जाते हैं जेसे किसी अछुर के निकल आने के 
बाद उसका बिकास अपने आप होता जाता है। विभिन्न अछूुरों के विकास विभिन्न 
प्रकार के होते हैं उसी प्रकार नायिकाओं के यौवनजन्य विछास भी व्यक्तिगत ही 
होते हैं, कमी पुराने नही पड़ते । यही दश्शा सत्कवियों को काव्यवस्वु की भी होती 
है। वस्तु की कल्पनामय उद्धावना कहीं से सीखी हुई नहीं होती ओर न इसकी 
कोई शिक्षा ही दे सकता दै अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिभा होती हैं उसी 
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ध्वन्यालोकः 
अयमपरधश्वावस्थाभेद्प्रकारों यदचेतनानां सर्वयां चेतन द्वित्रीयं रूपमभिमा- 
नित्वप्रसिद्धं हिमवरदूगढगादीनाम्‌। तबच्चोदितविययस्वरूययोजनयोपनिवध्यमान- 
यदेव सम्पयते। यथा कुमारसन्भव एवं पवेतस्वरूपस्य हिमवतों वणेनं, पुनः 
सप्तर्षिप्रियोक्तिषु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तद॒पूबमेत् प्रतिभाति। पसिद्ध 
ख्ाय॑ सत्कवीनां मार्ग! । इदद् प्रस्थानं विगक्‍मत्रणडी छायां सम्रपद्न॑ दर्शितम्‌ । 
चेतनानां च बाल्याद्यउस्थामिरन्यत्व॑ सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्था 
भेदेष्प्यवान्तरावस्थाभेदान्नानातम्‌ । यथा कुमारीणां कुसुमशरमिश्नहृद्याना 
मन्यासां च। तत्रापि विनीतानामणिनी तानाख् । अचेतनानाख्व भावानाम रम्भमाय- 
घस्थाभे दुमिश्नानामे केकशः स्व॒रूपमपनिबध्यमानमानन्त्यमेवो पयाति । यथा»- 
हंसानां निनदेषु येः कवलितैरासज्यत कूजता-- 
मन्यः काउपि कषायकण्ठलुठनादाघघ रो विश्वमः। 
ते सम्प्रत्यकठोखवारणबधूदन्ताइकुरस्पधिनो 
नियाताः कमला करेषु विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः॥ 
एबमन्यत्रापि दिशानयानुसत्व्यम्‌। 


(अनु०) यह दूसरा अवस्थामेद का प्रकार है जो हिमालय गंगा इत्यादि सब 
अचेतनों का दूसरा चेतनरूप अभिमानित्र के रूप में प्रसिद्ध है । वह उचित विषय 
स्वरूप की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किये जाने पर और ही हो जाता हे । जेठे 
कुमार-सम्मव में ही पवत स्वरूप हिमालय का वणन, फिर सद्तर्षियाँ की प्रिय उक्तियों 
में उसके चेतन स्वरूप की दृष्टि सं दिखलाया हुआ वह अपूब ही प्रतीत होता है। 
ओर यदद सत्कवियों का माग प्रसिद्ध ही है। यह प्रस्थान त्रिषमवाणछीला में 
प्रपश्ञन के साथ दिखलाया गया है । चेतनों का बाल्य इत्यादि अवस्थाओं से 
अन्यत्व सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है । चेतनों का अवस्थाभे ३ होने पर भी अवान्तर 
अवस्थाभेद से नानात्व हो जाता है । जैसे कुमारियों का कामदेव से भिन्न दृदय- 
बालियों का और दूसरों का । उसमें भी विनीतों का ओर अविनीतों का। आरम्भ 
इत्यादि अवस्थामेद भिन्न अचेतनों का एक एक स्वरूप उपनिबद्ध किये जाने पर 
अनन्तता हो जाती है। जेपे ।-- 

(जिनको भक्षण करने पर शब्दायमान हंसों के मधुर कंठों में संयोग होने से 
कोमल स्निग्ध नया ही विलासमय स्वर सम्पन्न हो जाता है; हृथिनियों के कोमल 
इन्तांकुरों से स्पर्धा करनेवाली कमलिनीकन्द को वे ही अग्रिम ग्रन्थियाँ कमलाकरों 
में निकल आई हैं ।! इस प्रकार अन्यत्र भी इसी दिलश्वा से ( अनन्वता का ) अनु 
सरण कर छेना चाहिये । 


का 





ध्वन्यााकः 
... देशभेदाश्नानात्वमचेतनानां तावत्‌ । यथा बायूनां नानादिग्देशचारिणामन्ये- 
पामपि सल्ललकुसुप्रादोनां प्रसिद्धमेब। चेतनानामपि मानषुगशुपत्तिप्रश्नतीनां 
प्रामारण्यतलिलादिसमेधितानां परस्पर महान विशेष; समुपलक््यत एवच। स च 
विविच्य यथायथमुपनिवध्यमानस्तथेवानन्त्यमायाति । तथाहिं-मानुषाणामेब 
तावहिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहास्व्यापारादिषु विचित्रा विशेपास्तेषां केनान्वः 
शक्यते गन्तुम्‌ , विशेयतों याषिताम्‌ । उपनिबध्यते च तत्सवैमेत सुऋूविभियेया- 
प्रतिमम्‌ । क्‍ । 
. कालभेदाब नानालम्‌ यथतुभेदादिग्व्योमसलिछादीनामचेतनानाम्‌ । चेत- 
नानाँ चोत्सुक््यादयः कालविशेषाश्रयिणः अ्रसिद्धा एवं । स्वालक्षण्यप्रभेदाय 
सकलजगद्गतानां बस्तूनां विनिवन्धन प्रसिद्धमेग। तत्च यथावस्थितमपि तदुप- 
निबध्यमानमन्ततामेव काव्याथस्यापादयति । रे 
(अनु०) देशभेद से नानात्व। पहले अचेतनों का लीजिये जैसे नाना दिशाओं 
और देशों से चलनेब्राली वायु और दूमरे जल पुष्प इत्यादि का प्रसिद्ध द्वी है। 
चेतनों का गाँव वन जल इत्यादि में बढ़े हुये मनुष्य पश्चयक्षी इत्यादिकों का परस्पर 
महान विशेष दिखलाई द्वी देता है। और वह विवेवन करके ठीक खूप में 
उपनिबद्ध किया: हुआ उसी प्रकार आनन्‍्त्य को प्राप्त हो जाता है। वह इस 
प्रकार--दिशा देश इत्यादि से मिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवहार और व्यापार 
इत्यादि उनकी जो विचित्र विश्येषताएं होती हैं उनके अन्त को कौन जा सकता है 
विशेष रूप से स्त्रियों का।और वह सब कवियों के द्वारा प्रतिमा के अवुधार निबद्ध 
किया जाता है । ः 
.. और काल्मेद से नानात्व जैसे ऋतुओं के भेद से दिद्या आकाश इत्यादि 
अचेतनों का । और चेतनों के औत्सुक्य इत्यादि कालनिमेष का आश्रय लेनेवाले 
प्रसिद्ध दी हैं । और स्वरूपभेद से समस्त संतार में विद्यमान वस्तुओं का विनि- 
बन्धन प्रसिद्ध ही है। और वह ठीक अवस्था में उपनिबद्ध किये जाने पर काव्याथ 
की अनन्तता का ही सम्पादन करता है । हू 
... हाबदिति | उत्तरकालं तु व्यज्ञयसंस्पशनेन विचित्रितां परों सजतां नाम तावति 
बु स्वभावेनैव सा विचित्रेति वावच्छब्दस्यामिप्रायः । द रा 
तावत्‌ यह । बाद में तो व्यय के संश्वश से बहुत बड़ी विचित्रता को 
बस कर ले उतने में तो स्वभाव से दी वह विचित्र होती है यह 'तावत्‌ शब्द को 
अभिप्राय दे । | आन 
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का सारभूत निष्यन्द काव्यवस्तु है । वह भी युवतियों की विलास चेष्टा के समान 
व्यक्तिगत ही होती है | अतः उसमें पुरानापन कभी आता द्वी नहीं । 

( अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों में दृत्तिकार ने वस्तु की नवीनता की ही 
व्याख्या की है। यह समस्त प्रकरण स्यष्ट हे ओर छोचनकार ने इस पर टिप्पणी 
भी नहीं दी है | यहाँ इसका सार दिया जा रहा है । ) अवस्था भेद से वस्तृ मेद्‌ 
इस प्रकार भी होता है कि हिमालय गंगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक 
अचेतन रूप में वणन किया जाता है, दूसरा रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा 
होता है जिनमें उनके अभिमानी देवता की कल्पना कर दी जाती है। ( पुराण 
श्त्यादि में जहाँ कहीं हिमालय गंगा इत्यादि के मानवसुलू्म क्रियाकलापों का 
वर्णन किया जाता है वहाँ उनके एक चेतन अभिमानिनी देवता की कल्पना कर 
ली जाती भोर उस देबता के क्रियाकछापों को हद्वी गंगा इत्यादि का 
क्रियाकठाप माना जाता है | इसके अतिरिक्त मानव-गत चेतना के 
आरोप के साथ वस्तुओं के वणन की भी कविपरम्परा है। ) कुमार सम्मव 
में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्म में वणन किया गया है, किन्तु बाद 
में सप्तत्ियों की बातचीत के अवसर पर उनरर मानव धम का आरोप कर छिया 
गया है। अचेतन पर चेतन भावों का आरोप कब्रियों का एक सामान्य मांग है। 
इसका विस्तृत विवेचन आनंदवधन ने विषम वाण छीला में क्रिया दै। अचेतन 
भावों की आरम्म इत्यादि अवस्थाओं का भी भेद होता हे जैसे हंसानां निनदेषु” 
इत्यादि पद्म में विसिनी कन्द की प्रारम्मिक अवस्था का वर्णन एक नई ही वस्तु _ 
है यद्यपि विसिनी के अनेक रूपों का कवियों ने वर्णन किया है।इसी प्रकार चेतनों 
की अवस्थाय भी बाल योवन इत्यादि के द्वारा भिन्न होती हैं फिर उनमें अबास्तर 
अवस्थाय होती हें जसे कुमारियों की कामवासना से पीड़ित अवस्था और 
विकार रहित अवस्था, उसमे भी विनीत कुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ | 

देश मेद से अचेतनो का नानात्व जेसे अनेक दिशाओं से चलने वालो वायु _ 
अनेक देशों ओर दिशाओं के जछ तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होते ही 
है। चेतनों में भी मानव, पछु, पत्ती इत्यादि में भी देशजन्य तथा ऋ तुजन्य मेद 
होता ही हे | इसी प्रकार आमीण, जंगली, जलीय, शहरी इत्यादि विशेषताएं 
जीवों में होती हैं। यदि देशभेद को दृष्टिगत रखकर काव्यरचना की जाय वो 
काब्य-वस्तु अनन्त हो जायेगी। दिशा और देश के भेद से मनुष्यों में, उनके _ 
भ्यवहार में, रीति-रिवाज में, क्रियाकलाप में, मनुष्यों म॑ परस्पर इतने मेद दोते हैं. 

के कोई भी व्यक्ति उनका पार नहों पा सकता। स्त्रियों में विशेष रूप से जैशा 


| 
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अच्न केचिदाज्ी रन--यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते न 
विशेषात्मना; तानि हि स्वयमनुभतानां सखादीनां तजन्निमित्तानां च स्वरूपमन्य- 
मारोपयद्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते कविभिः । नहिं 
तैरतीवमनागतं वत्तेमानख्व परिचितादिस्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते 
तझ्ानुभाव्यानुभवसामान्य सर्वप्रतिपत्तसाधारणं परिमित्तत्वात्परातनानामेव गोचरी 
भूतम्‌, तस्याविषयत्वानुपपत्तें:। अत एव स प्रकारविशेषो येस्यतनैरभिनवत्वेन 
प्रतीयते तेषामपि मानसात्रमेव सणितिकृतवेचित्यमत्रास्ती ति । 

(अनु०) यहाँ पर कुछ लोग कहे--जेसे वस्तु सामान्य आत्मा से वाच्यता को 
प्राप्त होती हैं विशेष आत्मा से नहीं । वे ( वस्तु ये ) तो स्ववम्‌ अनुभत सुख इत्यादि 
के और उन ( सुख इत्यादि ) के निमित्तों के स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करने- 
वाले कवियों के द्वारा अपने और दूमरों के द्वारा अनुमूत किये हुये सामान्त्रमात्र 
के आश्रय से उपनिबद्ध की जाती हैं | उनके द्वारा अपरिचित स्वभाववाले अतीत 
अनागत ओर भविष्य वस्तु का योगियों के समान प्रत्यक्ष नहीं किया जाता | और 
बह अनुभाव्य और अनुभावक सामान्य सभी प्रतिपत्ताओं में सवसाधारण रूप में 





: परिमित द्वोनेके कारण प्राचीनों के ही गोचरीमूतर हो गया क्योंकि उसके प्रत्यक्ष 


का विषय न होने की सिद्धि नहीं होती । अतएब वह प्रकारविशेष जिन आधुनिकों 
के द्वारा अभिनव रूप में प्रतीत किया जाता है वह उनका अभिमान मात्र है। यहाँ 
पर उक्ति के द्वारा सम्पादित वैचित्र्य है | 
लोचन 

तन्निमित्तानां ्वेति । ऋतुमाल्यादीनाम्‌ । स्वेति । स्वानुभूतपराजुभूतानां 
यत्सामान्य तदेव विशेषान्तररहितं तन्‍्माओञ्र तस्याश्रयेण । न हिं तेरिति कविमिः । 
एतच्चात्यन्तासम्मावनाथंसुक्तम्‌ । प्रत्यक्षद्शनेडपि हि--- 

शब्दाः सझ्तितं प्राहुब्यवहाराय स स्खतः । 


तदा स्वलश्षण् नास्ति सझ्ूतस्तेन तम्न नः 
इत्यादियुक्तिमिस्सामान्यसेव स्पृश्यते | 


“तन्निमित्तों का! यह | ऋठु॒माल्य इत्यादि का | स्व यह। स्वानुभूत और परानु- 


: मतों का जो सामान्य अर्थात्‌ वही दूसरी विज्येषता से रहित केवछ उतना भाग, 


उसके आश्रय से | उनके द्वारा नहीं | अर्थांत्‌ कवियों के द्वारा। ओर यह अत्यन्त 
असम्भावना के लिये कहा गया है । प्रत्यक्ष दशन में भी निस्सन्देह :--- 

शब्द सद्लेतित अथ को कहते हैं, वह व्यवह्यार के लिये होता हे। उस समय 
स्वरूप ( सम्मुख ) नहीं द्ोता | अतः उसमे हमारा सकेत होता है।' 


“-- दइत्यादिश्युक्तियों से सामान्य का ही स्पश किया जाता है। 


<3 
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चाल ढाक पहिरावों इत्यादि में सेद होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं। कवि 
छोग अपनी प्रतिमा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपने काव्यों में 
करते हैं । ह 

काल्सेद से भी नानात्व होता है। विभिन्न ऋतुओं में दिशायें, आकाश जछ 
इत्यादि विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। यह तो हुई अचेतन की बात। चेतनों में 
उत्कण्ठा इत्यादि का परिमाण और उनका स्वरूप आयु, ऋतु, इत्यादि काछ 
मेद के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। स्वरूपभेद तो प्रसिद्ध ही है | किसी एक 
लोहे के खम्मे पर ही असंख्य दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, अतः उसके 
असंख्य ही स्वरूप हो जाते हैं। यदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी 
स्वभाविक स्थिति का ही काव्य में निरूपएण कर दिया जाय तो भी काव्यविषय 
अनन्त हो जायगा | फिर यदि उनमें कल्मनना का भी योग कर दिया जाय तब तो 
कुछ कहा ही नहीं | 

वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये 'तावत! शब्द का 
प्रयोग किया है ( देशमेदेन नानात्वमचेतनानां तावत्‌ ) इस तावत्‌ शब्द का आशब 
बतलाते हुये लोचनकार ने लिखा है--तावत्‌” शब्द के प्रयोग का आशय यह दे 
कि यहाँ पर जो भी विचार किया गया है वह वाच्यवृत्ति तथा काव्यविषय को ही 
दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। यदि हम अभिव्यद्धय अथ की विचित्रता पर 
ध्यान न दे केवल वाच्य वस्तु की ही विलक्षणता पर विचार करे तो भी काव्य-वस्तु 
का स्वाभाविक स्वरूप ही अनन्त हो जाता है। इसके बाद जब बाद में उन 
वाच्याथों से व्यद्ञत्य का स्पर्श होता है और एक एक वाच्य के सेंकड़ों व्यंग्य दो 
जाते हैं | तब तो काव्य की अनन्तता का ठिकाना ही नहीं रहता | 

वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । 
इस पर पूवपक्ष की ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसमे सन्देह नहीं 
कि वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं | एक ही वस्तु विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार 
की होती है, फिर भूत, भविष्य, वतमान कृत काल्मेद के कारण भी वस्तु बदल 
जाती हैं फिर विभिन्न अवस्थाओं में पड़ने के कारण भी वस्तुमेद हो जाता है, 
फिर उनके अपने तो स्वगत असंख्य पक्ष हो ही सकते हैं। यह सब विवादा: 
स्पद नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि इस सबका परिशान होता किसको है | इस 
प्रश्न का उत्तर होगा एक योगी को । केवल योगी ही अपनी योगसाधना के द्वारा 
करतला[मलकवत्‌ सभी विश्व को देख सकता है और मूत, भविष्य तथा वतमान का 
प्रत्यक्ष कर सकता है । कवि कोई योगी तो है नहीं । जो वस्तु को उसके समस्त 


न च्या 
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पक्षों में देख सके तथा उसका अनुभव कर सके । आशय यह है कि जिस प्रकार 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है बेसी 
शक्ति कवि को नहीं होती। कवि तो जितना कुछ उसके लिये प्रत्यक्ष होता है उतना 
ही देख सकता है। अतः कवि को यह करना पड़ता है कि वह अपने अनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँटता है जो दूसरों के भी अनुभव हो सकते हैं | इस काय- में 
कवि उन तस्‍्वों को बचाने की चेश्ाा करता है जो विशिष्ट अंश होते हैं और सामान्य 
अनुभव का विषय नहीं बन सकते | कवि केवक सामान्य तत्त्व का आश्रय लेकर 
काव्यवस्तु को चुनता है। अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुख इत्यादि के 
निमित्त ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है। इस 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व ही काव्य का विषय बन सकते हैं विशिष्ट नहीं | 
इससे सिद्ध होता है कि अनुभवयोग्व जितने भी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने भी 
लौकिक पदार्थ हैं वे समी समी ग्रहीताओं के लिये एक जैसे ही होते हैं। इस 
प्रकार वस्तुओं के सामान्य रूप तो सीमित ही होते हैं ओर उन सबको पुरान कंवियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने काबव्यों में स्थान भी दे दिया। यह 
तो हम कह ही नहीं सकते और न यह बात सिद्ध ही की जा सकती है कि सामान्य- 
रूप में सभी पदार्थ काव्य का विषय नहीं बन सके तथा पुराने क्रान्तदर्शी कवियों 
ने वस्तुओं को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया। यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य में सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं। समस्त वस्तुओं को उनके विशेष रूप में देखना सबथा असम्भव है। 
जिन वस्तुओं को कवि विशिष्ट रूप में देखता भी है उन वस्तुओं का प्रयोग मी 
वह उनके सामान्य रूप में ही करता है. विशेष रूप में नहीं । यदि कवि विशेष 
रूपों का अपने काव्य में उपादान करे तो वे वस्तुयें सवसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सक्रेगी | जेसा कि कहां गया है ४-- | 
“शब्द संकेतित अथ को ही कहते हैं। स्लेत श्रहण का प्रयोजन यही है कि 
. व्यवह्वार का निर्वाह हो सके । शब्दों का अर्थ विशिष्ट नहीं होता और न संकेत- 
प्रहण के अवसर पर विशेषता की ओर ध्यान हो जाता है। इसीसे संकेत उन वस्तुओं 
में सम्भव होता है ।! ( आशय यह है कि 'गो' शब्द से संकेत के द्वारा गोत्व का 
ही बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं । क्‍योंकि विशिष्ट गाय में सद्भुत अहण नहीं 
हो सकता | ) 


इस प्रकार वस्तुयें अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा ग्रहीत हो दी 
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तत्रोच्यते-यत्तक्त' सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्थ च परिमितत्वेन 
6 
प्रागेव गोचरीक्ृवत्वान्नास्ति नवत्व॑ काव्यवस्तूनामिति तदयुक्तम--यतो यदि सामा- 
न्यमात्रमाशित्य काव्य प्रवतेते किकृतस्तहिं महाकविनिवध्यसानानां काव्याथनाम- 
तिशयः ? वाल्मी किव्यतिरिक्तस्यान्यस्थ कविव्यपदेश एवं वा १ सामान्यव्यति- 
रिक्तस्यान्यस्य काव्याथेस्थाभाबात्‌ , सामान्यस्य चादिकविनेव ग्रदर्शिवलात्‌। 
उत्तिवैचित््यान्नेष दोष इति चेत--किमिदमुक्तिवेचित्यम ? उक्तिहि वाच्यविशेष- 
प्रतिपादितवचनम्‌ | तह चित्ये कर्थ न बाच्यवैचित्र्यम्‌ ९ वाच्यवाचकयोरविना- 
भावेन प्रवृत्तेः। वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्ग॒प॑ तत्तु भरह्मयविशेषा- 
भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवैचित्रयवादिना वाच्यवेचित्रयमनिच्छताप्यवश्यमेवा- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्यमत्र सडक्षेप+-- 
वाल्मीकिव्यविरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित्‌। 
इध्यते.. प्रतिभाथष. तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥। 

(अनु०) उस विषय में कहा जा रहा है-जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आश्रय से काव्यप्रवृत्ति होती है और उसके परिमित होने के कारण पहले ही गोच- 
रीमूत हो जाने से काव्यवस्तुओं का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नहीं है 
क्योंकि यदि केवल सामान्य का आश्रय लेकर काव्य प्रवृत्त होता है तो मद्दाकवियों 
के द्वारा निबद्ध किये हुये काव्याथों की अतिशयता किसके द्वारा सम्पादित की हुईं 
होती है ! अथवा वाल्मीकि से व्यक्तिरिक्त किसी अन्य का कवि नाम ही कैसे होता 
है | क्योंकि सामान्य से मिन्न अन्य काव्याथ का अभाव द्वी होता है और सामान्य 
का आदि कवि के द्वारा ही प्रद्शन कर दिया गया है । यदि कहो उक्तिबेचित्य 
से यह दोष नहीं होता तो यह उतक्तिवैचित्र्य क्या वस्तु है ? उक्ति निस्सन्देह वाच्य 
विशेष क प्रतिपादन करलेनेवाले वचन को कहते हें । उसके वैचिन्र्य म॑ वाच्य 
वेचित्र्य क्यों नहीं होता ! क्योंकि वाच्य और वाचक की प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध 
से होती है । और काव्य में प्रतिभासित होनेवाले वाच्यों का जो रूप वह तो ग्राह्म 
विशेष के अमेद के साथ ही प्रतीत होता है। इससे उतक्तिवेचित्र्यवादी के 
द्वारा न चाहते हुये भी वाच्यवेचित्र्य स्वीकृत किया जाना चाहिये । तो यह यहाँ 
पर संक्षेप है ।--यदि वाल्मीकि से मिन्‍न किसी एक की भी प्रतिभा अथ में अमीष्ट 
हो तो वह आनन्त्य हो जायेगा ।! 

. वारावतों | 
चुकी हैं | आधुनिक काव्य में अथ की तो कोई नवीनता है नहीं । जो लोग अपने 
अथ को नवीन कहने का साइस करते हैं यह ;उन का दम्भमात्र ही है। यदि काब्य 
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किमिति | असंवेद्यमानमर्थपौनरुक्त्य॑ कथं प्राकरणिकेरड्रीका्यमित्तिमावः | तमेव 
प्रकटयति--न चेद्ति। उत्तिहींति | पर्यायमात्रतैव यद्य क्तिविशेषस्वत्पर्यायान्‍्तरे- 
रविकलं तदर्थोपनिबन्धे अपौनरुक्त्यामिमानो न मवति । तस्माहिशिष्टवाच्यप्रतिपादके- 
नेवोक्तेविशेष इति भावः। भराह्मविशेषेति । ग्राह्मः प्रत्यक्षादिप्रमाणेयों विशेषः 
सत्य योअमेदः । तेनायमर्थ:--पदानां तावत्सामान्ये वा तद्गति वाउपोहे वा यन्न कुत्रापि 
बसस्‍्तुनि समयः, किसनेन वादान्तरेण ? वाक्यात्तद्विशेषः प्रतीयत इति कस्यान्न वादिनो 
विमति: ? अन्वितामिधानतह्निपययसंसर्ग भेदादिवाक्यार्थपक्षेषु सर्वेत्र विशेषस्याप्रत्या- 
ख्येयसवात्‌ उक्तिवैचित्यं च न पर्यायमात्रकृतमित्युक्तम्‌ । 


“किसके द्वारां' यह। भाव यह है--संवेदनागोचर न होनेवाछा अर्थ पौन- 
रकक्‍्त्य प्राकरणिकों के द्वारा कैसे अज्ञीकार किया जाने योग्य है। उसी को प्रकट 
करते हैं--यदि कहो? इत्यादि । “निस्सन्देह उक्ति' यह | यदि उक्तिविशेष पर्याव- 
मात्रता ही है तो दूसरे पर्यायों से अविकछ रूप में उस अथ के उपनिबद्ध करने पर 
आपौनरुकत्य का अभिमान नहीं होता। उससे विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक के 
द्वारा ही उक्ति की विशेषता होती है यह माव है। ग्राह्य विशेष” यह | ग्राह्म 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जो विशेष उसका जो अमभेद | उससे यह अथ 
होता है--पदों का तो सामान्य में अथवा तद्बान्‌ मे अथवा अपोह में चाहे जिस 
किसी वस्तु में हो, इन विशेषवादों की क्या आवश्यकता ? वाक्य से उसकी 
विशेषता प्रतीत होती है इस विषय में किस वादी की असहमति है? क्योंकि 
अन्वितामिधान, उसके विपयय, संसर्ग भेद इत्यादि वाक्याथ। पक्षों में सर्वत्र 
विशेष का तो प्रत्याद्यान किया ही नहीं जा सकता। यह तो कहा ही गया है 
कि उक्त वेचित्र्य केवल पर्यायक्ृत नहीं होता । न 


तारावती 


में कोई नवीनता सम्भव है तो वह उक्तिवैचित््य या अभिव्यक्ति के प्रकार की ही 
नवीनता है, या हम दूसरें शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु के प्रस्तुत करने में हो 
क्रोई नवीनता हो सकती है वस्ठु में कोई नवीनता नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 
अवस्था , देश, काल इत्यादि के द्वारा काव्य-वस्तु की नवीनता का प्रतिपादन कहाँ 
तक सद्भत कहा जा सकता है ! यह है प्रश्नकार का आशय | ६ यह प्रश्न स्वरूप- 
गत भेद के विषय में विशेष रूप से सज्ञत होता है किन्तु अवस्था, देश, काल 
इत्यादि सभी भेदकों के विषय में छागू किया जा सकता है । ) यह एक सम्मावना- 
मूलक प्रइन है क्योंकि 'आचक्षीरन! इसमें लिखलकार का प्रयोग किया गया है | 


१३८२ थ्वन्याछोके 
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यह सम्भावना उसी प्रकार की है जैसी कि प्रथम उद्योत में विरोधी सिद्धान्तों की 
उद्धावना में की गई थी। यहाँ पर बहुवचन प्रयोग सिद्ध करता है कि यह मत 
अनेकों का है किसी एक का नहीं | 
अब इस प्रश्न के उत्तर पर विचार किया जा रहा है--यह कहना ठीक नहीं 

है कि काव्य में वस्तुओं के सामान्य रूपों का ही उपादान होता है। यादें सामान्यरूप 
में ही वस्तुओं को काव्यविषय बनाया जाय तो काव्य की असीमता सिद्ध ही नहीं 
हो सकती | वास्तविकता यह है कि काव्य में वस्तुयं अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत 
की जाती हैं अथवा सामान्य रूप के साथ वस्तुओं का कुछ न कुछ विज्येत्र रूप रहता 
ही है । कवि जिस देश जाति अथवा वर्ग का होता है और जिस समय में उसके 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु की जिन अद्बस्थाओं को वह प्रत्यक्ष 
करता है उन सबकी झलक उसकी कविता में आ ही जाती है। इस प्रकार उसकी 
कविता कंभी भी सामान्यमात्र को छेकर प्रवृत्त नहीं हो सकती । ( उदाहरण के 
लिये राम-काव्य की रचना वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, मेंथिलीशरणगुस 
इत्यादि अनेक कवियों ने की है । प्रत्येक कवि की कविता में उसके देशकाल 
की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है जिससे रामकथा अनन्त प्रकार की हो गईं 
है। इसी आधार पर तुल्सी ने कहा है--'राम कथा की मिति जग नाहीं ।? ) 
यदि देशकालू अवस्था इत्यादि परिस्थितियों को काव्य-वस्तु के भेदक तत्त्व के 
रूप में स्वीक् न किया जाय और यहीं माना जाय कि काव्य केवल वस्तु 
के सामान्य रूप को लेकर चलता है तो महाकवियों के काव्यों की जो सीमातीत- 
रूपता है उसमें प्रमाण ही क्‍या रह जाय ! क्‍या यह सब व्यथ ही है जो कहा 
जाता है कि कालिदास महाकवि हुये, भारवि और माघकवि ने महाकाव्यों 
की रचनाये की, भवमूति बड़े अच्छे नाटककार थे, इत्यादि । क्‍या जितना भी 
काव्यवेचित्र्य दिखलाई देता है वह पिष्टपेषण ही है १ क्‍या सवंत्र पौनरुक्‍्त्य 
ही है! जब हम कोई नया कात्य पढ़ने छगते हैं तब हमें यह आमासित ही 
नहीं होता कि हम पढ़े हुये पुराने भावों को ही पढ़ रहे हैं । जब अथंपौनरुक्त्य 
हमें संवेदनागोचर होता ही नहीं तब उसे प्रसद्धानुकूल कविता करनेवाले छोग * 
स्वीकार केसे कर सकते हैं १ जब वे किसी विशेष प्रसकृ्ल को लेकर कविता करते 
हैं तब यह केसे मान सकते हैं कि उस प्रसद्भ की उनकी कविता पर कोई छाप 
नहीं वे तो केवल कही हुई बातों को ही दोहरा रहे हैं ! यदि सामान्य को लेकर 
ही काब्यरचना की जाती है तो वाल्मीकि से भिन्न कालिदास इत्यादि किसी अन्य 
व्यक्ति को कवि कहना ही ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वाल्मीकि आदि कवि ४ 
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ताराबती रे क्‍ 
है--उनके काव्य का इतना विस्तार है कि उन्होंने सभी सामान्य काव्यविषयों को 
काव्यबद्ध कर ही दिया है तथा आपके मत में सामान्य से भिन्न कोई काव्याथ 
होता नहीं। अतः कोई नया कवि कवि ही न कहा जासकेगा और कोई भी नई 
कविता पुरानी कविता का पिश्पेषण ही रद जायेगी। यहाँ पर सामान्यतावादी 
यह कह सकते हैं कि काव्य में नवीनता विषयवस्तु से नहीं अपितु उक्तिवेचित्र्य 
से आती है । इसे में पूछना चाहता हूँ (कि उक्तिवेचित्य से आपका तालय क्‍या 
है! यदि पुरानी बात को पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करदिया जाय तो उसे 
आप उक्तिवेचित्र्य कहेंगे ! यदि हाँ तो यदि पूरा-पूरा वही अथ पर्यायवाचक शब्दों 
के माध्यम से उपनिबद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह अभिमान सिद्ध नहीं हो 
सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कह सकते कि आप पुरानी 
बात को ही नहीं दुहरा रहे हैं। आपका आगैनरक्त्य का अभिमान सिद्ध ही नहीं 
हो सकता | अतः उत्तिवेचित्र्य के मूल में आपको नये शब्द ही नहीं अपितु नया 
बाच्य भी स्वीकार करना पड़ेगा । आपको यह कहना पड़ेगा कि उक्तिवैचित््य उसे 
ही कहते हें जिसमें किसी विशेष उक्ति के द्वारा विशिष्ट वाच्य का प्रतिपादन किया 
जाय | क्‍योंकि वाच्य और वाचक का अविनामाव सम्बन्ध है। वाच्य के बिना 
वाचक नहीं रह सकता और वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सकता। दोनों का 
तादात्म्य सम्पन्ध है। अतः यदि वाचक में नवीनता आयेगी तो वाच्य में नवीनता 
स्वतः ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य प्रतीतिगोचर होते हैं उन 
वाच्यों के जितने भी रूप होते हैं वे सब अपने विशिष्ट रूप में ही प्रतीत हुआ करते 
हैं। प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वस्तु की जो विश्वेषता अवगत होती है 
उस विश्ञेषता से अभिन्न रूप में ही काव्य के वाच्य संवेदनागोचर इुआ करते 
हैं। आशय यह है कि काव्यवस्तु विशिष्ट से ही सम्बन्ध रखती द्दे सामान्य से 
नहीं । इस सबका निष्कृष यह है कि जो छोग काव्य में उक्तिवेचित्र्य को अन्ञी- 
कार करते हैं वे यदि न भी चाहें तब भी उनको उत्तिवेचित्य के साथ 
वाच्यवेचित्रय मानना ही पड़ेगा | इससे बे पीछा नहीं छुड़ा सकते । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है कि यद्यपि अनेक विचारक 
पद की शक्ति सामान्य में मानते हैं तथांपि वाक्याथ की दृष्टि से उन्हें विशेष में 
शक्ति माननी ही पढ़ेगी | पदों का अथ आप चाहे जो मान (१) चादे जाप 
मीमांसकों के अनुसार यह मानें कि 'जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता 
है बह उसका वाच्य होता है? जैसे, गाय लाओ इस वाक्य में गाय शब्द का वाच्य 
गोत्व है! ( अथसंग्रह ) अतः सीमांसकों के अनुसार सामान्य में शक्ति मानें; (२ ) 
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ध्वन्यालोकः 

किश्व उक्तिवेचित्रय॑ यत्काव्यनवत्वे निवन्धनमुच्यते तदस्मटपक्षालुगुणमेव । 
यतो यावानयं काव्याथनन्‍ल्शभेद्द्ेतुः प्रकारः प्रदर्शितः स सर्व एवं पुनरुक्ति- 
बैचिज्यादिगुणतामापयते । यश्चायमुपसाइलेषादिरलड्डाखगः प्रसिद्ध/ स भणिति:- 
बेचित्र्यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिधत्ते पुनन शतशाखताम्‌। भणितिश्व 
स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतमाषागों चराथबेचित्यनिबन्धर्न पुनरपर 
काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति। यथा ममैतर-- 

महमह इत्ति भणन्तउ वज्लादि काछो जणप्स । 
तोइ ण देउजणदण गोअरी भोदि मणसो ॥। 

इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लम्यतेडन्तः काव्याथानाम ॥«॥ 

(अनु०) ओर भी उत्तिवैचिज्य जो काव्य की नवीनवा में हेतु कहा जाता है 
वह हमारे पश्च के अनुगुण ही है। क्योंकि जितना यह काव्याथों के आनन्त्य भेद में 
हैतु के रूप में प्रकार पहले दिखडाये गये हैं | फिर वे सभी उक्तिबेचित््य से द्विगुणता 
को प्राप्त हो जाते हैं । और जो यह उपमा र्लेष इत्यादि अल्क्षारवर्ग प्रसिद्ध है 
वह भणितिवेचित्र्य से उपनिबद्ध किया हुआ स्वयमेवब सीमातीत होकर शत- 
शाखता को घारण कर लेता है। और मणिति अपने भाषा-मेद से व्यवस्थित होकर 
प्रत्येक नियत भाषा में दिखलाई पड़नेवाले अथवेचिह्त के कारण फिर वूधराह्वी 
काव्याथोंका आनन्त्य सम्पादित कर देती है | जेसे मेरा ही-- 

'मेरा मेरा कहते यद्यपि लोगों का समय व्यतीत हो ज्ञाता है फिर भी मघुमथन 
देव जनादन उनके मन के गोचर नहीं होते ।” 

इस ग्रकार जसे जेसे निरूपित किया जाता है बेसे वैसे काव्याथों का अन्त 
नहीं मिलता ॥ ७॥ 
तारावती द 
चाहे नैय्यायिकों के अनुसार जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानें (३ ) चाहे बोढों के 
अनुसार अपोह को पदाथ के रूप में स्वीकार करें अर्थात्‌ यह मानें कि गो इत्यादि 
शब्दों का अथ अश्व इत्यादि का परित्याग होता है, हम चाहे जिस सिद्धान्त तथा 
चाहे जिस वाद को स्वीकार करें हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पदार्थ के मानने 
में चाहे जैसा वेमत्य क्‍यों न हो वाक्याथ विशिष्ट में ही होता है और वाक्य से 
बिशेष अथ को ही प्रतीति होती है इस विषय में किसी भी वादी को वैसत्य नहीं 
है। चाहे हम अन्वितामिधान के अनुसार यह मानें कि शब्द की अन्वित में शक्ति 
होती है चाहे (२) तद्विपयय अर्थात्‌ अभिहितान्वय के अनुसार अभिहितों का 
अन्वय स्वीकार करे, (३ ) चाहे नामार्थों का संसर्गविधा से अन्यय मारने ( देखिये 
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लोचन 
जन्यत्त यत्तत्मत्युवास्माक पक्षसाधकमित्याइ--किख्ेति । पुनरिति । भूय 
इत्ययं: | उपमा हि निम, प्रतिम, च्छल, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्यसदइशा- 
भासादिमिविचित्राभिरुक्तिमिविंचिद्री मवत्येव । वस्तुत एतासामुक्तीनामर्थवेचित््यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ | नियमेन मानयोगाद्धि निसशब्दः, तदनुकारतया तु प्रतिमशब्द इत्येवं 
सर्वत्र वाच्यं केवल बालोपयोगि काब्यटीकापरिशीलनदोरात्म्यादेषु पर्यायत्वश्रम इति- 
भावः | एवमर्थानन्त्यमलझ्भारानन्त्यञ्ञ सणितियेचित्र्याद्धतति | अन्यथापि च तत्ततो 
भवतीति दर्शयति भणितिश्व॑ति । भ्रतिनियताया भाषाया गोचरो योअ्थस्तत्कृतं यह्ढे- 
चित्य तन्निबन्धर्न निमित्त यस्य, अलड्भाराणां काव्वार्थानाश्वानन्त्यस्थ | तत्कमे भूत 
सणितिवेन्नित्य॑ कतृ भूतमापाद्यतीति सम्बन्ध: । कर्मणो विशेषणच्छलेन हेतु- 
द्शितः | 

मम मम इति सणतो वब्रजति काछो जनस्य । 

तथापि न देवो जनादनो गोचरो मव॒ति मनसः ॥ 


मधुमथन इति योडनवरतं सणति, तस्य कथन्न देवो मनोगोचरो भवतीति विरोधा- 
बे शो मेषिता 
लड्लारच्छाया । सन्धवभाषया महमह इत्यनया मणित्या समर ॥७॥ 


और जो कुछ है वह प्रत्युत हमारे पक्ष को ही सिद्ध करनेवाला है यह कहते 
हैं--और भी! “अर्थात्‌ फिरः उपमा निस्सन्देह निभ, प्रतिम, छछ, प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आभास इत्यादि विचित्र उक्तियों से विचित्र हो ही जाती 
है । क्‍योंकि वस्तुतः इन उक्तियों का अथवैचित्र्य विद्यमान ही है। नियम से भान 
का योग होने से निम शब्द; उसका अनुकरण होने से प्रतिम शब्द इस प्रकार 
सवंत्र कह्ा जाना चाहिये | केवल बालोपयोगी काव्यटीकाओं के परिश्चीछन के 
दैरात्य से इनमें पर्यायत्व का श्रम है यह भाव है | इस प्रकार अर्थानन्तय और 
अलड्भारानन्त्य यह मणिति बेचित्र्य से निस्‍्सन्‍्देह हो जाता है। अन्यथा भी वह 
भणितिवेचिज््य से हो ज्ञाता है यह दिखलाते हैं--/और भणिति यह । प्रतिनियत 
भाषा में गोचर अर्थात्‌ बाच्य जो अर्थ उससे किया हुआ जो वेचित्र्य वह हे 
निबन्धन अर्थात्‌ निमित्त जिसका अर्थात्‌ अंल्छारों के और काव्याथ के आनन्त्यका | 
उस कममभूत को कर्तृभूत भणिति बेचित्य सम्पादित कर देता है यह भाव है । कर्म 
के विशेष के बहाने देतु दिखछाया गया है। मम मम--मनतः” यह छाया ह्दे। 
भधुमथन' यह जो. निरन्तर कहता है देव उसके मनोगोचर क्यों नहीं होते यह 
विरोध अलड्भार की छाया है । सेन्‍्धव भाषा के द्वारा महमह” इस उद्ति से प्रकट 
की गई है ॥ ७ || द की 
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तारावती 

व्युत्पत्ति वाद, प्र० प्रकरण ) और चाहे ( ४ ) भेदसम्बन्ध का सिद्धान्त मानें अथवा 
इसी, प्रकार की कोई और वाक्याथ की व्याख्या करें, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य 
का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता कि वाक्य सबंदा विशिष्ट अथ का ही अमिधायक्क 
होता है । इस विषय में किसी सिद्धान्ती का वमत्य है ही नहीं। केबल उक्ति- 
बेचित्र्य के आधार तक ही काब्य की अनन्तता सीमित नहीं होती और न यह कहा 
ही जा सकता दे कि किसी वाक्य में झब्दों के पर्याय रख देने से ही उसमें उक्तिन 
बैचित्य आ जाता है। उक्तिवेचित्यबर तो तभी हो सकता है जब वाच्यवेचित्र्य भी 
हो | इस प्रकार संक्षेप में कद्दा जा सकता है कि-- 

धवदि आप वाल्मीकि को छोड़कर किसी एक कवि को भी कविरूप में स्वीकार 
करते हैं और यह मानते हैं कि अथ की दिशा में उसको प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है 
तो यही बात आपको सभी कबत्रियों के विषय में माननी पड़ेगी तथा इस प्रकार 
काब्य की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जायेगी । यदि वाल्मीकि से भिन्न किसी एक 
कवि को भी आप कवि नहीं मानते तो दूसरी बात है ।! 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे काव्य की अनन्तता पूणरूप से प्रतिपादित 
हो जाती है। ओर भी बहुत सी बातें हैं जो काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन 
करने को ओर अग्रसर करती हैं। आपने जो उक्तिवेचित्य की बात कही है वह 
भी निस्सन्देह काव्य की अनन्तता का ही निष्कष निकाछती है | क्योंकि हमने 
ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये हैं जो काव्यार्थ की अनन्तता का प्रतिपादन करते 
हैं उन सब प्रकारों के साथ जब उकतिवेचित्रग भी सम्मिलित हो जाता है तब 
काव्यार्थों की अनन्तता और दूनी हो जाती है। उपमा इलेष इत्यादि बहुत से अल- 
छूार गिनाये गये हैं | एक तो इन अछक्कारों की संख्या ही बहुत अधिक है। फिर 
इनके भेदोंपभेद असंख्य हो जाते हैं। उन भेदोंपभेदों के साथ जब अन्य अलझ्जारों 
का प्रवतन होता जाता है तब सिद्ध होता है कि उनकी कोई निश्चित संख्या ही 
नहीं, वे असंख्य हैं फिर उन अछज्लारों का सझ्डूर या संसृष्टि होती है, दो-दो अल- 
कारों का सद्डुर, तीन-तीन का, चार-चार का, इस प्रकार अलूंकारों के प्रयोग की 
कोई सीमा ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं एक-एक अलंकार के प्रयोग के भी इतने 
रूप हो सकते हैं. कि उनका अन्त मिल्ता ही नहीं । उदाहरण के लिये उपभा को 
द्वी लीजिये--इसको प्रकट करनेवाले बहुत से शब्द हैँं--निभ, प्रतिम, छल, प्रति- 
बिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आभास इत्यादि | इन सब विचित्र प्रकार की 
ऊक्तियों से स्वयं उपमा लड्ढार विचित्र हो ही जाता है। यह भी बात नहीं कि उपमा 
वाचक इन सब शब्दों के अर्थों में कोई अन्तर न हो । यूह्म अन्तर तो इन सभी 


चतुर्थे डयोतः १३१८७ 
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तारावती 


आर्थों में पाया ही जाता है “निभ' शब्द का अथ है नियम से भान होना । प्रतिम 
शब्द का अथ है-प्रति” अर्थात्‌ ओर और “मा? अथांत्‌ नापना अर्थात्‌ जिसकी ओर 
करके कोई वस्तु नापी जाय, आशय यह है कि जिसका अनुकरण किया जाय । 
इस प्रकार सभी अथ कुछ न कुछ एक दूसरे से मिन्न अवश्य हैँ | किन्तु कुछ लोगों 
ने बच्चों को समझाने के लिये काव्य अम्थों की टीका लिखीं और उनमें उपमा 
वाचक सभी शब्दों को समानाथक बना दिया । परिणाम यह हुआ कि जब दूसरे 
लोगों ने भी उन टीकाओं को पढ़ा तो वें मी उन सब शब्दों को पर्याय समझने 
लगे । किन्तु यह केवल उनका भ्रम है और इस श्रम का उत्तरदायित्व उन टीका- 
ओं के परिश्ीलन पर है । वस्तुतः सभी झब्दों में कुछ न कुछ अथमेद होता है 
जिससे एक ही अलड्डार की सेकड़ों शाखायें हो जाती हैं । इस प्रकार उत्तिवेचित्रय 
का ही यह प्रभाव दे कि अर्थों में मी आनन्त्य आ जाता है और अबड्ढारों में भी 
आनन्त्य आ जाता है | 


केवल उक्तिवैचित््य ही भाषामेद से मी काव्याथ में अनन्तता का सम्पादन 
करता है। संसार में संख्य[तीत माषाये हैं और सब्र भाषाओं की अपनी अपनी 
विशेषताएं होती हैं । उन विश्येषताओं से उक्तिवैचित्र्य सम्पन्न हो जाता है जिससे 
: पुनः काव्याथों में अनन्तता आ जाती है। भाषा की विशेषता से अथनिन्त्य भी 
हो जाता है और अल्क्कारानन्य भी । उदाहरण के लिये आनन्दवधन ने एक 
सिन्धी भाषा का पद्म बनाया था जिसका आशय यह है-- 

“(लोगों का समय मघुमथन मधुमथन कहते ही वीतता जा रहा है तथापि देव- 
लनादन लोगों के मनोगोचर नहीं होते । 


जो लोग निरन्तर मधुमथन की ही रट छगाये रहते हैं उनको भगवान्‌ लनादन 
मनोगोचर नहीं होते यह विरोध है | विरोध का परिहार यह है कि “अहमह! शब्द 
के सिन्‍्धी भाषा में दो अर्थ हो सकते हैं--'मधुमथन' और “मम मम अथांत्‌ मेरा 
मेरा । जब दूसरे अर्थ को लिया जाता है तब इस पद्म का आशय हो जाता है कि 
लोग माया मोह में फंसे हैं; रात दिन “बह मेरा? 'यह मेरा? की रट छगाये रहते हैं 
किन्तु भगवान्‌ जनादन का ध्यान नहीं करते | यह विरोध का परिहार है । इस 
प्रकार सिन्धी भाषा के 'मह मह! शब्द के आधार पर यहाँ पर विरोधामास अल- 
छुर वन गया है । इसी प्रकार भाषाओं का आश्रय डेने से भी काव्याथ अनन्त 
विध हो जाता है। जितना जितना निरूपण किया जाय उतना उतना काव्य की 
अनन्तता का ही परिचय मिलता है |७॥ | आओ 
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इदँ तूच्यते-- 
अवस्थादि विभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम । 
यत्मदशितं प्राक 
भूम्नत्र च्श्यत ल्च््य 
न तच्छक्यमपो हितुम्‌ 
तत्त भाति रसाश्रयात्‌ ॥ १॥ 
तदिदमत्र संक्तेपणाभिधीयते सत्कवीनामुपदेशाय-- 
रसभावादिसंबद्धा  यद्योवित्यानुसारिणी । 
अन्चीयते. वस्तुगतिदंशकाछादिभेदिनी ॥ ९ ॥ 
तत्का गणना कवीनामन्येषां परिभितशक्ती नाम । 
वाचस्पतिसहस्राणां सहस्नरपि यत्नतः | 
निबद्धा सा क्षर्य नेति प्रकृतिजंगवामिव ॥१०॥ 
तथा हि. जगल्मकृतिरतीतकल्पपरम्पराविभूतविचित्रवस्तुअपत्चा सती पुनरि- 
दानीं परिक्षीणा परपदार्थनमाणशक्तिरेति न शक्यतेडमिधातुम । तददेवेय॑ 


काव्यस्थितिस्नन्ताभिः कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवा 
भिव्युतत्तिमिः परिवधते ॥ १९ | 


.. ( अनु० ) अवस्था इत्यादि से विभिन्न वाच्यों का निबन्धन'ः जो पढल़े 
दिखलाया गया है। लक्ष्य में अधिकता से देखा जाता है? उसका परित्याग नहीं 
हो सकता “वह तो रस के आश्रय से शोमित होता है! ॥ 

वह यहाँ पर सत्कवियों के उपदेश प्रसक्ष में कहा जा रहा है क्‍ 
यदि रस भाव इत्यादि से सम्बद्ध औचित्य का अनुसरण करनेवाली तथा देश 
काल इत्यादि से भिन्न होनेवाली वस्तु का अनुगम्नन किया जाय ॥ ९ ॥ 


तो दूसरे परिमित शक्तिवाले कवियों की गणना ही क्‍या जब कि 'सहख वाच- 
स्पतियों के द्वारा सहखों ही यत्नों से निबद्ध की हुईं वह संसारों की प्रकृति के समान 
छय को प्राप्त नहीं होती ॥ १० ॥ 

वह इस प्रकार 'जगत्‌ को प्रकृति अतीत कह्व परम्परा से आविभूत विचित्र 
बस्तु प्रपश्चवाली होते हुये पुनः इस समय दूसरे पदाथ के निर्माण की शक्ति परि- 
(ीण हो गई है यह नहीं कहा जा सकता ।! उसी प्रकार यह काव्यस्थिति भी अनन्त- 
कविमतियों के द्वारा उपभुक्त भी इस समय परिद्दीन नहीं द्वोती प्रत्युत नई नई 
ब्युत्पत्तियों दारा बढ़ती जाती है || १० || 


चतुथ उद्योतः १३८९ 
लोचन 
अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनस्‌ । 
भूम्नेव दृश्यते छक्ष्ये तत्त साति रसाश्रयात्‌ ॥ 
इतिकारिका । अन्यस्तु ग्रन्थों मध्योपस्कारः ॥ «न 
अन्न तु ॒पादत्रयस्यार्थमनूद चतुर्थपादार्थोउपूवंतहयाभिधीयते । तदित्यादि 
शक्तीनामित्यन्त॑ कारिकयोसंध्योपस्कारः । ह्वितोयकारिकायास्तुय पा व्याचष्टे-- 
यथा हीति ॥ ९, १० ॥ द 
संवादा इति कारिकाया अर्थ नेकरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धअवस्थादि' रसाश्रयात्‌! यद्द कारिका है। अन्यग्रन्थ का उपस्कार है । 
.._ यहाँ तो तीन पादों के अर्थ का अनुवाद करके चौथे पाद का अथ अपूब होने 
के कारण कहा जा रहा है। तत' यहाँ से 'शक्तोनाम! यहाँ तक दो कारिकाओं 
के मध्य का उपस्कार। द्वितीयकारिका के चौथे पद की व्याख्या करते हं-- वह इस 
प्रकार इत्यादि ॥ १० ॥ पु 
'संवादास्त' यह कारिका आधा है; नेकरूपतया' यह द्वितीय है ॥ ११॥ 
.तारावती द | 
८ से १० तक कारिकायें सामान्य उपसंदारात्मक हैं । न इन पर वृत्तिकार ने 
कोई विशेष टिप्पणी की है और न छोचनकार ने ही विशेष कुछ कहा है। इन 
सबका सार यह दहै--यह अधिकतर देखा जाता है कि वाच्यों को काव्य में अवस्था, 
देश, काल, स्वरूप इत्यादि के भेद से निबद्ध किया जाता है जिसका पहले परिचय 
दिया जा चुका है और जिसका अपछाप सम्भव ही नहीं है। किन्तु उस सबकी 
शोभा रस के आश्रय से ही होती है । शर्त यह है कि औचित्य का पाछन छिया 
जाय और रचना को रस, माव इत्यादि से सम्बद्ध रक्खा जाय तो देश और काछ 
से विभेद को प्राप्त होनेवाली वस्तु की गति इतनी अनन्त हो जाती है कि साधारण 
सीमित शक्तिवाले कवियों का तो कहना ही क्या यदि हजारों वाचस्पति आ जावे 
और हजारों प्रयत्नों के द्वारा उसको निबद्ध करने को चेष्ट कर तो यहद्द काब्यस्थिति 
समाप्त नहीं हो सकेगी । इसमें यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि संसार अनादि 
काल से चला आ रहा है। अनेक कल्पों में सृष्टि को रचना करने के लिये प्रकृति 
का उपयोग किया गया और सबंदा सृष्टि में विचित्र और आश्रयंजनक वस्तुओं 
का ही आविर्भाव हुआ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे पदार्थों के 
निर्माण की शक्ति अब समास हो गई है। उसी प्रकार कवियों की संख्यातीत 
लुद्धियों का समूह इस काव्यस्थिति का उपभोग करता रहा है फिर भी काव्यवस्वु 
समाप्त नहीं हुई प्रत्युत नवीन नवीन व्युलत्तियों से बढ़ती ही जा रद्दी है ॥८, $, ११ , 


१३५० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

इत्थं स्थितेडपि -- द 

संवादास्तु भवन्त्येवबाहुल्येन सुमेघसाम्‌ । 

स्थितं हंतत्‌ संवादिन्य एव सेधाविनां बुद्धयः । किन्तु-- 

नेकरूपतया सब ते मन्तब्या विपश्चिता ॥ ११॥ 
कथमिति चेत्‌ू-- 

संवादो हान्यसाह॒श्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ । 

आलेख्याकारवत्तल्यदेहिबच्च शरीरिणाम्‌ ॥ १२५॥। 

संवादो हि. काव्याथस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना साहश्यम्‌। यत्पुनः 
शरीरिणां प्रतिविम्बवदालेख्याकार बत्तल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌। किश्िद्धि 
वस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिण:ः प्रतिबिम्बकल्पम्‌ , अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌, अन्यत्तल्येन 
शरीरिणा सह्शम्‌ । 

( अनु० ) ऐसा स्थित होने पर भी--बुद्धिमानों के ( बचनों में ) मेल तो 
बहुलता से होता ही हे? यह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ 
संवादिनी ही होती हैं | किन्तु--“बुद्धिमानों के द्वारा वे सब एक रूप में नहीं माने 
जाने चाहिये। यदि कहो किस प्रकार ! तो--“संवाद निस्सन्देद अन्तःसाइश्य को 
कहते हैं, फिर वह शरीरियों के प्रतिब्रिम्बबत्‌ , चित्र के आकार के समान और तुल्य 
देंही के समान होता है। 

संवाद निस्सन्देह काव्याथ का कहा जाता है जो कि दूसरी काव्य वस्तु से 
साहथ्य हो। जो कि फिर शरीरियों के प्रतित्रिम्बबत्‌ आलेख्यवत्‌ और वुल्यदेहिबत्‌ 
इन तीन रूपों में व्यत्रस्थित है। निस्सन्देह कोई काव्यवस्तु शरीरी ही दुसरी 
वस्तु के प्रतिबिम्ब के समान होती है, दूसरी आहलेख्य, के समान दूसरी तुल्य 
शरीरी के समान | 

छाचन ह 

किमियं राजाज्ञेत्यमिप्रायेणाशइ्ू ते कथमिति। चेदिति। अन्रोत्तरम-संवादो ह्यन्येव्य- 
नया कारिकया | एवा खण्डीकृत्य वृत्तो व्याख्याता। शरीरिणामित्ययब्वशब्दः प्रतिवाक्यं 
द्ृष्टब्य इति दशितम्‌ | शरीरिण इति पूर्दमेव प्रतिकब्धस्वरूपतया प्रधानभूतस्येत्यथे: । 


क्या यह राजा की आज्ञा है इस अभिप्राय से शह्ढा करते हें--'केसे” यह “यदि! 
यह | यहाँ उत्तर है--'संवादो ह्मन्‍्य” इस कारिका से । बृत्ति में इस कारिका की 
खण्डित करके व्याण्या की गई है | ओर यह दिखलाया गया है कि 'शरीरियों की! 
यह शब्द प्रत्येक वाक्य में दिखलाया जाना चाहिये । 'शरीरी का? यह । अर्थात्‌ 
पहले ही स्वरूप को प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२ ॥ 


: चत॒थ उद्योत १३९? 
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तार 

११ वीं कारिका में यह बतलछाया गया है कि अच्छे कवियों को कविताय प्रायः 
एक दूसरी से मिलती ही हैं। इसका कारण यही है कि मेधावी लोगों की बुद्धियां 
एक दूसरे से मेल खाती ही हैं । अतः होता यही है कि एक कवि को जो भाव 
सुझता है प्रायः वही दूसरे को भी सूझ जाता है। अतः एक कवि का भात्र यदि 
दूसरे कवि के भाव से मिलता हुआ दिखलाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये कि 
परवर्ती कवि ने पूर्ववर्तो कवि के भाव का अपहरण ही किया है और इसी आधार 
पर किसी कवि पर भावापहरण का दोपारोपण भी नहीं करना चाहिये। जो इस 
प्रकार का आशय करता है वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता | ११॥ 

यहाँ पर एक ग्रइन यह किया जा सकता है कि इसमें प्रमाण क्या है कि 
पूर्ववर्ती कवि के भाव का परवर्ती कवि ने अपदरण नहीं किया है; पूबवर्ती और 
परवर्ती दोनों कवियों को निरपेक् भाव से कोई वस्तु सूझी है । क्‍या आपको यह 
बात हम राजाशा के समान अज्ञीकार कर ले ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
१२ वीं कारिका लिखी गई है और इस-बात पर प्रकाश डाछा गया है कि दो 
भावों का मेल कितने प्रकार का होता है। इस कारिका के प्रथम पाद में “संवाद! 
की परिभाषा की गई है और शेष तीन पादों में संवाद के प्रकार बतछाए गये हैं । 
“संवाद? की परिभाषा है अन्य साहश्य अर्थात्‌ एक कवि की बुद्धि का दूसरे कवि 
की बुद्धि से साइश्य अथवा एक कवि की काव्यवस्ठु से दूसरे कवि की काव्यवस्तु 
का साहश्य । यह साहश्य तीन प्रकार का होता है-- 

प्रतिबिम्बवत्‌ अर्थात्‌ पहले जो काव्यवस्तु अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है 
और इस प्रकार प्रधान पद पर आरूढ़ हो गई है उसी काव्यवस्तु को लेकर जब 
दूसरे काव्य लिखे जाते हैं; भाव में कोई परिवतन नहीं किया जाता; केवल पर्याय- 
बाचक शब्दों से वही बात कह दी जाती है तब बने बनाये काव्यशरीर का 
प्रतिविम्ब दूसरे काव्य पर पड़ जाता है। इत प्रकार के काव्य की वही स्थिति 
होती है जो स्थिति दपण में मानव शरीर के सडक्रमण हो जाने पर उपके प्रति- 
विम्ब की हुआ करती है | अतः इस प्रकार के अनुकरण रूप काव्य को ग्रतिब्रिम्ब- 
कल्प काव्य कहते हैं । 

काव्यमीमांसा में प्रतिबिम्बकल्य की यह परिभाषा दी गई है ;-- 

अर्थ: स एवं सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र । 
तदपरमार्थविभेद॑ काव्य॑ प्रतिबिम्बकल्पं स्थात्‌॥( अ० १२) 

अर्थात्‌ जहाँ सभी अथ पुराने कवि का ही कहद्दा हो किन्तु वाक्यरचना दूसरे 
प्रकार की कर दी जाय और उसमें तात्त्विक भेद न हो उस काव्य को प्रतिबिम्ब- 
कल्प काव्य कद्दते हैं ।' 
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ताराबती 

जैसे एक पुराना पद्म है :-- 

ते पान्तु व: पशुफ्तेरछिनीलभासः कण्ठप्रदेशवटिता; फणिनः स्फुरन्तः | 

चन्द्रामृताम्बुकणसेकछुखप्ररूढे यरढकुरैरिव विराजति कालकुटः | 

अथांत्‌ 'पशुपति के कण्ठ प्रदेश में संज्लम स्फुरित होनेवाले वे सर्प आप छोगों 
की रक्षा करें; जिनसे कालकूट इस प्रकार -शोमित होता है मानों: चन्द्र के अमृत 
रूपी जछ के कर्णों से सींचकर सुखपूबक उस कालकूट के) अछुर निकल आए हों / 
इसी अथ को लेकर एक नवीन पद्चय बनाया गया है :-- 
जयन्ति नीलकण्ठस्थ कण्ठे नीला महाहयः | 
गलद्वज्जाम्जुसंसिक्तकालकूटाछ्ूुरा इव ॥ 

जीलकण्ठ के कण्ठ में छगे हुये बड़े बड़े सर्पो' की जब हो जो कि गिरनेवाले 
गज्जाजल से सिंचकर उगे हुये काल्कूटाहुर जैसे प्रतीत होते हैं ।? क्‍ 

अथ वही है केवल शब्दभेद कर दिया गया है| ( इस प्रकार के काव्य को 
प्रतिबिम्बकल्प काव्य कहते हैं । ) द 

अथांपहरण काव्य का दूसरा प्रकार होता है आलेख्याकारवत्‌ काव्यरचना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी मूत पदाथ का कोई चित्र उतार लिया जाता है और वह 
चित्र वाघ्तविक वस्तु के बिल्कुल समानाकार माह्यूम पड़ताई । उस काव्य 
को आलेख्याकारवत्‌ कह सकते हैं। ( आलेख्याकारवत्‌ की परिमाषा काव्य 
मीमांसा में इस प्रकार दी गई है॥-- 

कियतापि यत्र संस्कारकमणा बस्तु मिन्नवद्धाति | 
तत्कथितमथ चतुरैरालेख्यप्रस्यमिति. काव्यम्‌ || । 
अथांत्‌ जहाँ काव्यवस्तु तो पुरानी ही ली जाय किन्तु उसका कुछ थोड़ा सा 
संस्कार कर दिया जाय जिससे वस्तु भिन्न जेसी प्रतीत होने छगे उस काव्य को 
अथचतुर छोग आलेद्पप्रख्य काव्य कहते हैं | जैसे ऊपर के ही भाव को लेकर 
एक दूसरा पद्य बनाया गया है :-- 
जयन्ति घवव्व्यालाः शम्मोजूटावलम्बिन; | 
गलद्नज्ञाग्जुस॑तिक्तचन्द्रकन्दाह्ुुरा इब ॥ 

“शह्कर जी के जटाजूट में ठम्बमान स्वेत सर्पों की जय हो जो ऐसे शोमित 
होते हैं मानों गिरनेवाले गद्भाजल से, सिंचकर , चन्द्ररूपीमूछ से अछ्लुर , निकल 
आए हों ।? है 

बात वही है किन्तु अन्तर यह पड़ गया है कि मूल पद्य में चन्द्रामृत को जल 
साना गया था इसमें गज्ञाजल के द्वारा सिश्वन का, _उपादान किया गया है, 


चतुथ 6च्योत ; “१३९३ 


तारावती 
पहले कृष्ण सप थे इसमें श्वेत सर्प हैं, पहले कालकूट के अंकुर थे इसमें चन्द्र के 
अंकुर हैं । इस प्रकार थोड़ा सा संस्कार कर देने से यह भाव कुछ कुछ नया सा 
हो गया है | इस प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्थ कहलाता है | द 
( ३ ) तीसरे प्रकार का काव्य होता है तुल्यदेहिवत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो 
व्यक्ति एक सी ही आक्ृतिवाले होते हैं और उन दोनों को देखकर यह कहा जाता 
है कि दोनों की आकृति एक जेसी ही है, उसी प्रक्रार भावों के मेल के कारण 
जहाँ पर यह कहा जाता है कि दोनों पद्य एक जैते ही हैं उस काव्य को तुल्यदेहि- 
वत्‌ कहते हैं ( तल्यदेहिबत्‌ काव्य की परिभाषा काव्यमीमांसा में यह दी 
गई हे-- द द द 
विषथ्रस्य॒यत्र भेदेष्प्पमे इबुद्धिनितास्तसाइश्यात्‌ |. 
तत्तुल्यदेहित॒ल्यं काव्यं निबध्नन्ति सुधियो5पि॥ 
अर्थात्‌ जहाँ विषय का मेद होते हुये भी अत्यन्त साहश्य के कारण अम्रेद बुद्धि 
भासित होने छगती है उस काव्य को तुल्यदेहिवत्‌ काव्य कहते हैं । इस प्रकार के 
काव्य का निबन्धन बुद्धिमान्‌ छोग भी करते हैं । 


उदाहरण के लिए, एक पुराना पद्य है-- 
अबीनादो इृत्वा भवति तुरगो यावदवधि 
पञग्मधन्यस्तावत्‌ प्रतिवसति यो जीवति सुखम्‌.॥ 
अमीषां निर्माणं किमपि तदमृदृग्धकरिणाम्‌ 
वन वा छोणीमुद्धवनमथवा येन शरणम्‌॥ 
जो पश्ञु अब्व भेड़ों को आगे करके जब तक रहता है अथांतू अपने साथ भेड़ों 
को भी सुथ्व॒ पहुँचाता है तब तक वह सुखपूवक रहता है और जीता भी है ऐसा 
पशु धन्य है । इन भाररूप नष्ट हाथियों का निर्मांण ही कैसा अर्थात्‌ व्यथ हुआ 
जिनका निवास या तो बन में होता है या राजाओं के घर में होता है। आशय यह 
है कि जो सभी के काम नहीं आ सकते उनका जीवन व्यथ है |! 
इसी अथ को लेकर एक दूसरा पद्म लिखा गया है :-- क्‍ 
प्रतिगहमुपछानामेक एवं प्रकारो सुहुरुपकरणत्वाद्चिताः पूजिताश्व । 
स्फुरितहृतमणीनां किन्तु तद्घाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥ 
प्रत्येक घर में पत्थरों का एक ही प्रकार है जो उपभोग का साधन होंने के 
कारण बार-बार अर्चित किया जाता है ओर पूजा जाता है । किन्तु इन अभामिन 
मणियों का एक अद्वितीय प्रकाश स्फूरित हो रहा है । जिससे उनका निवास या 
तो राजभवनों में होता है या अपनी खानों में दी होता है | 
<< 
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ध्वन्यालोकः 
तत्र पू्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्‍्यसाम्यं त्यजेत्कविः॥ १३॥ 

तत्र पूवव प्रतिबिम्बकल्प॑ काव्यवस्तु परिहतव्यं सुमतिना। यतस्तदनन्यात्म 
ताक्त्यिक्शरीरशून्यम । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्य॑ शरीरान्तरयुक्तमपि 
तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यमू । ठृतीय॑ तु विभिन्नकमनी यश री रसद्भावे सति ससं- 
वादसपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्य॑ कविना। न हि दारीरी शरीरिणान्येन सह- 
शोउप्येक एवेति शक्यते वक्तुम्‌ । 

( अनु० ) 'उनमें पहला अनन्य आत्मावाठा और उसके बाद तुच्छ आत्मा- 
वाला और तृतीय प्रसिद्ध आत्मावाछा होता है। कवि दूसरे के सामान्य का 
त्याग न करे॥' १३ ॥ 

उनमें पहले काव्यवस्तु प्रतिब्रिम्ब के समान होती है वह बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
छोड़ दी जानी चाहिये | क्योंकि वह अनन्य आत्मावाली अथांत्‌ तात्तविकशरीर- 
शून्य होती है।उसके बाद चित्र के समान अन्यसाम्य दूसरे शरीर से युक्त भी तुच्छ 
आत्मावाली होने के कारण छोड़ दी जानी चाहिये। तीसरी तो विभिन्न कमनीय 
शरीर के होने पर मिलती हुई भी काव्यवस्तु कवि के द्वारा छोड़ी नहीं जानी 
चाहिये | एक शरीरी दूसरे शरीरी के समान होते हुये भी एक ही है यह नहीं 
कहा जा सकता | १३ | 


वाराबती 

यहाँ पर दोनों पद्मों का निष्कृशर्थ एक हो है, जीवन उसी का धन्य है जो 
सभी का उपकार करता है, किन्तु इस अथ को अमिव्यक्त करने के छिये जिन 
विषयवस्तुओं का उपादान किया गया है वे दोनों परस्पर भिन्न हैं। इस प्रकार 
विभिन्न वस्तुएं ऐसी मादूम पड़ती हैं जेसे दो शरीरी अत्यन्त साहश्य के कारण 
एक जैसे मादूम पड़ते हैं। अतः यह प्रकार तल्यदेहितुल्य कह्दा जा सकता है । ) 

( राजशेखर ने पराथहरण का श्रेणीविभाजन अन्य ग्रकार से किया हे। 
उन्होंने इस दृष्टि से प्रथमतः काव्य के तीन प्रकार माने हैँ--अन्ययोनि, निहुंत- 
योनि और अयोनि । अन्ययोनि के दो प्रकार बतलछाये हैँ--प्रतिबिम्बकल्य और 
आलेख्यप्रख्थ | निहतयोनि भी दो प्रकार की बतलाई है--तुल्यदेहितुल्य 
और परपुरध्वेश सदश। अयोनि को केवल एक प्रकार का ही बतछाया है | फिर 
इन मेदों के अवान्तर मेद किये हैं । इनका विस्तृत निरूपण काव्यमीमांसा में 
किया गया है। वहीं देखना चाहिये | अनपेक्षित होने के कारण यहाँ पर उन पर 
विचार नहीं किया जा रहा हे ।)॥ १२॥ 


चतुथ उद्योतः १३९७० 





छोचन 
तत्र पूवमितिकारिका। अनन्यः पूर्वोपनिवन्धकाब्यादात्मा स्वमावों यस्य तदन- 


न्याव्म येन रूपेण माति तत्माककविस्पृष्टमेव, यथा येन रूपेण प्रतिबिम्ब॑माति तेन 
रूपेण बिम्बमेवतत्‌। स्वयं तु तत्कीदशमित्यत्राह--ता क्तिकशरी रशून्यमिति । नहि तेन 
किन्निदपूव मुझ्रेक्षितं प्रतिबिम्बमप्येवमेव | एवं प्रथमं प्रकारं व्याख्याय द्वितीय ब्या- 
चष्टे--तदनन्तरन्त्विति। द्वितीयमित्यर्थ: | अन्येन साम्यं यस्य तत्तथा। तुच्छात्मेति । 
अनुकारे ह्यनुकायबुद्धिरेव चित्रपुस्तादाविव न तु सिन्दूरादिबुद्धिः स्फुरति, सापि च॑ 
चारुत्वायेति मावः ॥ १३ ॥ 

तत्र पूवम्‌”““*““” इत्यादि कारिका है | पहले उपनिबन्ध किये हुये काव्य से 
अनन्य दै आत्मा अ्थांत्‌ स्वभाव जिसका बह है अनन्यात्म, वह जिस रूपसे शोमित 
होता है वह दूसरे कविका स्पश किया हुआ ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसरूप में 
प्रतिबिम्ब शोमित होता है उस रूप में यह बिम्ब ही है । स्वयं तो वह किस प्रकार 
का है इसमें कहते हैं--“तास्विकशरीरशून्यः । उसके द्वारा किसी अपूर्व की कल्पना 
नहीं की गई। प्रतिबिम्ब भी तो ऐसा ही है।इस प्रकार प्रथम प्रकार की व्याख्या करके 
द्वितीय की व्याख्या करते हैं--“तदन्तर तो? यह अर्थात्‌ द्वितीय | अन्य से है साम्य 
जिसका वह उस प्रकार का। 6च्छात्म' यह। अनुकरण में चित्रलिखित किसी कला- 
कृति के समान अनुकायबुद्धि ही स्फुरित होती है; सिन्दूर इत्यादि की बुद्धि नहीं 
और वह भी चारुता के लिये नहीं होती ॥ १३ ॥ 


मे तारावती 
१२वीं कारिका में यह दिखलाया गया था कि कितने प्रकार के सम्बाद हो 


सकते हैं | अब इस तेरहवीं कारिका में उनकी उपादेयता के तारतम्य पर विचार 
किया जा रहा है | इस कारिका में यह बतछाया गया है कि सम्बाद का पहला 
रूप होता है प्रतिबिम्बकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दपण में संक्रान्त प्रतिमा प्रति- 
बिम्ब कहलाती है उसी प्रकार जब किसी पुराने कवि की कविता नये कवि के बुद्धि- 
दपण में उसी रूप में संक्रान्त हो जाती है तब्र उसे प्रतित्रिम्बकल्य काव्य कहते हैं । 

बुद्धिमान्‌ कवि का कतव्य है कि इस प्रकार के काव्यनिर्माण से सदा दूर रहे क्योंकि 
उसकी कोई दूसरी आत्मा नहीं होती । आशय यह है कि जिस प्रकार दपण में 
संक्रान्त प्रतिमा स्वरूपहीन होती है ओर उसका वही स्वरूप माना जाता है जो 
वास्तविक वस्तु का होता है। उसी प्रकार बाद के कवि के छिखे हुये काव्य का 
स्वरूप, स्वभाव अथवा आत्मा उससे भिन्न नहीं होती जो कि पहले उपनिबद्ध 
काव्य में विद्यमान थी। प्रतिबिम्ब छायामात्र होता है उसका तात्त्विक शरीर 
नहीं होता | उस रूप में तो वह बिम्ब ही होता है । इस प्रकार के काव्य की 
रचना करनेवाले को स्वयं कुछ भी श्रेय नहीं मिछता; उसका तो काय केवल इतना 


१३९६ व्वन्यालोके 
कक पल न कर लक पक न पथ अप ० 
ताराबती 

ही होता है कि दूसरे की कही हुई बात अपने शब्दों में पाठकों तक पहुँचा दे । 
अतः महत्त्व तो पूववर्ती कवि को ही मिलता है | अतएव कवियों का यह कतव्यं 
है कि जिसके लिये छोग यह कहें कि इसने तो कोई नई कह्पना नहीं की इस 
प्रकार के काव्य की रचना में कभी प्रवृत्त न हो | 

दूसरे प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य होता है । अर्थात्‌ चित्र के समान उसमें 
कुछ थोड़े से संस्कारों को बदछकर वही बात दूसरे रूप में कही जाती है। इस काव्य 
का शरीर तो दूसरा अवश्य होता है; किन्तु इसमें भी दूसरे की समानता बनी रहती 
है | अतः इसका स्वरूप या स्वभाव अथवा आत्मा अत्यन्त तुच्छ होता है; क्योंकि 
अनुकरण करने में प्रधानता तो उसीकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है, 
उसकी प्रधानता कभी नहीं होती जिसमें अनुकरण किया जाता है। जैसे यदि 
सिन्दूर इत्यादि से कोई कलात्मक वस्तु बनाई जाय तो उसे देखकर एकदम मुँह 
से निकल जाता है कि यह घोड़ा इत्यादि अमुक वस्तु है और ध्यान भी उसीकी 
ओर जाता है जिसका वह चित्र बना होता है। सिन्दूर इत्यादि की ओर ध्यान 
प्रायः जाता ही नहीं। उसी प्रकार किसी ऐसे काव्य को पढ़कर जिसमें पुराने काव्य 
की छाया कुछ विभिन्नता के साथ दृष्टिगत हो रही हो उस पुराने काव्य पर ही 
ध्यान जाता है । यह काव्य तुच्छ आत्मावाला होता है अतः इसको रचना में 
भी कवि को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें भी कोई चारुता नहीं होती। 

तीसरे प्रकार का काव्य वह होता है जिसमें या तो केवल अभिव्य॑ग्यार्थ का 
साम्य हुआ करता है, ( वेसे दोनों के अभिव्यज्ञक वस्तुतत्त्व मिन्न-मिन्न ही होते हैं ) 
या ध्वनितत्त्व भिन्न होते हैं दोनों का अमिव्यजञ्ञकतत्त्व एक द्ोता है | दोनों को 
देखने से यह मालूम पड़ता है कि दोनों भाव समान हैं । यद्यपि यह समानता एक 
दूसरे से छो हुई नहीं मालूम पड़ती अपितु जेसे दो आकृतियाँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखते हुये भी सांयोगिक रूप में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं. उसी 
प्रकार उन भावों का साम्य भी अवगत होता है। इस प्रकार यदि उनकी अपनी 
सत्ता पृथक्‌ प्थक हो और दोनों का कमनीय कलेवर भी एक दूसरे से निरपेक्ष 
होकर स्थित हो तो यदि काव्यवस्तु मेल भी खाती हो तो भी कवि को उसका 
परित्याग नहीं करना चाहिए | क्योंकि दो समान आकृतियों को देखकर यह तो 
कोई कह ही नहीं सकता कि दोनों एक ही हैं | इसी प्रकार वहाँ पर परवर्ती 
काव्य को पूववर्ती से मिछता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवर्ती कविं 
ने पूववर्तों कवि के आशय का अपहरण किया है। कारण यह है कि दोनों के 
कंलेवर भिन्न होते हैं ॥ १३॥ 


चतुथ उद्योतः १३९७ 





ध्वन्यालोकः 
एतेदवोपपादयितुमुच्यते-- 
आत्मनोन्यस्य सद्भाव पूवस्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तन्‍्वया: शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४॥ 
तत्ततस्थ सारभूतस्यात्मनः सद्भावउन्यस्य पूर्वेस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातित- 
राम | पुराणरमणी यच्छायानुग्ृहीत॑ हि वस्तु शरीरबत्परां शोभां पष्णाति। नतु 
पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ || १४ |। 
( अनु० ) इसीको उपपादित करने के लिये कहते हैं--- 
“पूबस्थिति का अनुगमन करनेवाढी वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तन्‍्बी के 
चन्द्रमा की छायावाले मुख के समान अत्यन्त शोमित होती है॥ १४॥ 
तत्त्व के अर्थात्‌ सारभूत दूसरी आत्मा के होनेपर पूबस्थिति का अनुगमन 
करनेवाली मी वस्तु अत्यन्त शोमित होती है । पुरानी रमणीय अनुगहीत वस्तु 
निस्सन्देह शरीर के समान परा शोभा को पुष्ट करती है, पुनरुक्तत्व के रूप में तो 
अवभासित नहीं होती | जेसे तनन्‍्वी का चन्द्रमा की छायावाढा मुख ॥ १४ ॥ 
लोचन 
एतदेवेति तृबीयस्‍्य रूपस्यात्याज्यत्वम्‌ । आव्मनो<न्यस्येतिकारिका खण्डीकृत्य 
बृत्तो पठिता । केषुचित्पुस्तकेषु कारिका अखण्डीकृता एवं दश्यन्ते। आत्मन इत्यस्य 
शब्दस्य पूृ्वपठिताभ्यामेव तत्त्वस्य सारभूतस्येति च पदाभ्यामर्थो निरूपितः ||३४॥ 


“इसी को? अर्थात्‌ तृतीय रूप की आत्मान्यता को। आत्मनोन्यस्य” यह कारिका 
वत्ति में खण्डित करके ही पढ़ी गई है । किन्हीं पुस्तकों में कारिकाय अखण्डीकृत 
ही दिखलाई देती हैं । “आत्मा का! इस शब्द का पहले पढ़े हुए “तत्त्वस्थ' और 
“सारमृतस्य' इन दो पदों से अथ निरूपित किया गया है ॥ १४॥ 

ताराबदी 

ऊपर बतछाया गया है कि प्रतिबिम्बकल्त और आलेख्यप्रस्य रचना करने से 
कवि निन्दनीय हो जाता है, किन्तु यदि तुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि 
को दोष नहीं होता । अब इस १४ वीं कारिक्रा में उसी बात को सिद्ध कियां जा 

रहा है कि तुल्यदेहितुल्य काव्यरचना करने में कवि को दोष नहीं होता। कारिका - 
का सार यह है कि 'काव्य की आत्मा दूसरी होनी चाहिये । आत्मा का अथ है 
तत्त्व अथवा सार रूप अंश । यदि इस प्रकार की आत्मा में तादात्म्य नहीं होता 

तो वह काव्य नवीन ही कहा जाता है फिर चाहे उस काव्य का निर्माण किसी 
पुराने काव्य की छाया पर दी हुआ हो । उदाहरण के डिये सुन्द्रियों के मुख चन्द्र 
के समान डुआ करते हैं । उनमें भी पू्चन्द्र को जैसी आकृति और बेसी ही रम- 
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णीयता विद्यमान रहती है | किन्तु उनमें छावण्य का भेद होता है | नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी योवनजन्य चमक ओर थाह्ादकता होती है जैसी चन्द्र में 
नहीं होती। चन्द्र का छावण्य दूसरे ही प्रकार का होता है।इस प्रकार यद्यपि नायि- 
काओं के मुख का निर्माण पूर्ण चन्द्र का जेसा ही हुआ है फिर मी छावण्य का 
मेद होने के कारण यह कोई नहीं कहता कि चन्द्र और मुख दोनों एक ही वस्तु 
हैं | यह पहले ही ( प्रथम उद्योत में ) बतछाया जा चुका है कि काव्य का ध्वनि 
तत्त्व ( प्रधानीमूत प्रतीयमान अथ ) छलनाओं के छावण्य के समान हुआ करता 
है।अतः यदि वह तत्त्व भिन्न हो तो जिस प्रकार छलनाओं का लावण्यमय मुखचन्द्र 
पुनरुक्त नहीं मालूम पड़ता उसी प्रकार नवीन काव्य भी पुनरुक्त नहीं कहा जा 
सकता ।” आशय यह है कि जिस काव्य से भावापहरण किया गया हो उसमें भी 
सद्बटनाजन्य एक रमणीयता विद्यमान ही होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान 
कर यदि नवीन काव्य की रचना की जाय और उसमें आत्मा को बदल दिया 
जाय तो काव्य पुराना नहीं नया ही माल्म पड़ता है। जैसे समी शरीरों की 
बनावट एक जेसी द्ोती है किन्तु रमणियों का छावण्य ही प्रत्येक को आकषकता 
में विभाजक तत्त्व का काम देता है। पुराने अद्॥प्रत्यज्ञों से युक्त भी शरीर 
नये लावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काव्य के विषय में भी 
समझना चाहिए | 

यहाँ पर “आत्मनः इस शब्द की व्याख्या करने के लिये ही वृत्तिकार ने 
(त्त्वस्य” और सारमभूतस्य” इन दो शब्दों का प्रयोग किया है । वच्तुतः पर्याय- 
वाचक शब्द बाद में लिखे जाते हैं, किन्तु यहाँ पर बृत्तिकार ने 'आत्मनः? के पहले 
इनको लिख दिया है। कहों कहीं इस कारिका को दो भागों में खण्डित करके भी- 
पढा गया है अथांतू्‌ पहली पंक्ति के बाद बृत्ति की “तत्त्वस्थ"”“'““पूव स्थित्यनुया- 
य्यपि! यह पंक्ति आई है । फिर दूसरी पंक्ति लिखकर चृत्ति का शेष भाग ढिखा 
गया है । ऐसी दस्ा में भी अथ में कोई भेद नहीं पड़ता | 


[ ऊपर अथ हरण पर पूरा प्रकाश डाढा गया है और उसके प्रयोजनों पर भी 
दृष्टिपात किया गया है। इसके प्रयोजनों के विषय में राजशेखर ने काव्यमीमांसा में 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है जिसका सार यह है 

आचार्यों का कहना है कि पुराने कवियों के द्वारा भली भाँति अभ्यस्त मार्ग 
में ऐसी वस्तु का प्राप्त करना ही कठिन है जिसका पहले स्पश न किया गया हो । 
अतः पुराने कवियों के द्वारा अम्यस्त मार्ग का संस्कार करने की ही चेष्टा करनी 
चाहिये |” इस पर वाक्पतिराज का कहना है कि “ऐसा नहीं होता क्योंकि-- 
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“संसार की प्रगति पयन्‍त ( उसको मयांदा मानकर ) उदार कवि प्रतिदिन 
उसका सार ग्रहण करते रहते हैं फिर भी वाणी के प्रवाह की मुहर आज तक 
नहीं टूटी ।! 

अत: “दुलभ और अस्पृष्ट वस्तु के स्पष्ट करने के लिये दूसरों के प्रबन्ध पढ़ने 
चाहिये |” कुछ छोगों का कहना है कि “दूसरों के प्रबन्धों के पढ़ने से यह बात 
मालूम पड़ जाती है कि जो एकरूप भाव विभिन्न काव्यों में आ गये हैं उनमें 
पाथक्य कहाँ कहाँ पर क्‍या क्‍या है !” दूसरे छोग कहते हैं कि विभिन्न काव्यों में 
पढ़े हुये अर्थों का नवीन छाया के द्वारा परिवतन कर लेना ही प्राचीन काव्यग्रन्थों 
के पढ़ने का फल है।' कुछ छोग कहते हैं कि 'महात्माओं की बुद्वियाँ मेल खाने- 
वाली होती हैँ और वे एक समान अथ को उपस्थित करती हैं, अतश अपने काब्यों 
में पुरानी बातें न आ जाये इसके लिये पुराने काव्यों को पढ़ना चाहिये |” इस पर 
यायावरीय राजशेखर का कहना है कि ऐसा नहीं होता । आचाय इत्यादिकों ने 
जो कुछ कहा है वह सब ठीक नहीं है | कारण यह है कि कवियों के नेत्र सरस्वती 
के तत्त्व से ओतप्रोत होते हैं । उनको भी योगियों की समाधि का वरदान प्राप्त 
हुआ रहता है। उनकी भी समाधि छोकोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकती है 
और न मन | कवियों के ऐसे विलक्षण नेत्र समस्त अथ तत्त्व को उनके सामने स्पष्ट 
कर देते हैं और उन्हें स्वयं वे सब तत्त्व दिखलाई पड़ जाते हैं जिनको पुराने कवि 
देख चुके होते हैं या नहीं देख चुके होते हैं । ( तुलसी ने अपनी काव्य रचना में 
इसी सारस्वत चक्षु का सहारा लिया था किन्तु दिव्य दशन का श्रेय गुरु की चरण- 
रज को दिया था ४--- 

गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन | नयन अमिअ हृग दोष विभश्नन । 
तिहिकरि विमछ विवेक विलोचन | वरणों रामचरित भव मोचन ॥ 
यथा सुअज्जन आँजि हग साधक ठिद्ध सुजान । 
कौतुक देखहिं शैठ वन भूतलूभूरि निधान ॥ ) 

राजशेखर का कहना है कि--यदि महाकवि सो भी रहा हो तो भी सरस्वती 
उसके सामने शब्द और अर्थ को प्रकठ कर देती है। दूसरे छोग यदि जाग भी रहे 
हों तो भी उनके नेत्र अम्धे हो जाते हैं। महाकवि औरों के देखें हुये अथ में 
नन्‍्मना अन्‍्धे होते हैं और दूसरों के द्वारा अद्ृष्ट थ॑ में उन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त होती - 
है।नतो जिनेत्र शंकर और न सहलाक्ष इन्द्र उस वस्तु को देख पाते हैं जिसको 
चर्मचक्षुबाले कवि लोग देख छेते हैं | सारा विश्व कवियों के मतिदपण में. 
प्रतिफाल्त हो जाता है। महात्मा कवियों के सामने शब्द और अथ में पहले जाऊँ 
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एवं तावत्ससंवादानां समुदायरूपाणां वाक्याथानां विभक्ताः सीमानः 
पदाथरूपाणां च्‌ बस्त्वन्तरसद॒शानां काव्यवस्तूनां नास्त्येब दोष इति प्रतिपाद- 
यितुमुच्यते-- 

अक्षराद्रिचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी । 
नूतने रफुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥१०॥ 

नहि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानि चिद्॒पूवाणि घटयितुं गक्यन्ते । 
तानि तु तान्येबोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथेब पदाथेरूपाणि 
इलेषादिमयान्यथेतत्वानि। 

(अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाक्यार्थों की सीमाएं विभक्त 
हो गई' | ( अब ) पदाथरूप दूसरी वस्तु के समान काव्यवस्तुओं को दोष नहीं. 
है यह प्रतिपादित करनेके लिये कह रहे हैं--- द 

अक्षर इत्यादि की रचना के समान स्फरित होनेवाली नूतन काव्यवस्तु में 
पुरानी वस्तुरचना संयुक्त की जाती है वह स्पष्टरूप में ही निस्सन्देह दूषित नहीं 


होती! ॥ १५ ॥ 
वाचस्पति के द्वारा भी कुछ अपूब अक्षर या पद सच्ठटित नहीं किये जा 


सकते | वे तो उसी रूप में उपनिबद्ध किये हुये नवीनता के विरुद्ध नहीं जाते । 
उसी प्रकार पदाथरूप इलेघादिमय अथतत्त्व भी ॥ १५॥ 

है छोचन क्‍ 

ससंवादानामिति पाठः | संवादानामिति तु पाठे वाक्याथरूपाणां समुदायानां ये . 
संवादाः तेषामितिदेय्यधिकरण्येन सज्ञतिः । वस्तुशब्देन एको वा द्वौ वा त्रयो वा चतु- 
रादयो वा पदानामर्था: । तानि त्विति। अक्षराणि च पदानि च | तान्येवेति। तेनेव 

'ससुंवादानाम! यह पाठ है | 'संवादानामः इस पाठ में तो वाक्यार्थरूप 
समुदायों के जो संवाद उनका इस वेय्यधिकरण्य से सद्भति होगी । वस्तु शब्द से _ 
एक अथवा दो अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदों के अथ लिये जाते हैं । 
थे तो' यह | अक्षर और पद । वे ही? यह । अर्थात्‌ उसी रूप से युक्त तथा थोड़ी 

तारावती 

मैं पहले जाऊँ” इस होड़ के साथ आगे आगे दौड़ते चले आते हैं कि मैं कैसे देख 
लिया जाऊ | सिद्ध प्रणिधानवाले योगी जिसको देखते हैं कवि उसमें वाणी के 
द्वारा विह्वर करते हैं | इस प्रकार कवियों की यूक्तियों का अन्त नहीं मिल : 
सकता ।! |॥१४॥ क्‍ ः 
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लोचन 

रूपेण युक्तानि मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यथे; | एवमक्षरादिरचनैवेति दृष्टान्तभागं 
ब्याख्याय. दार्शन्तिकेयोजयति--तथेवेति । इलेषादिमयानीति । श्लेषादिस्व- 
भावानीत्यथ: । सद्वृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हि शब्दाः पूवपूवरपि कविसहख्र: श्लेष- 
च्छायापथा निबध्यन्ते, निबद्धाश्रन्द्रादयश्रोपमानत्येन । तथव पदाथ रूपाणीत्यन्न ना- 
पूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते इत्याद्विरुध्यन्तीत्येचमन्तं प्राक्तने वाक्यममिसन्धानीयम ॥ 
भी अन्यरूपता को न प्राप्त हुये । इस प्रकार “अक्षरादिरचना ही? इस दृष्टान्त भाग 
की व्याख्या करके दाशन्तिक में जोड़ते हैं--'उसी प्रकार! यह | 'इ्लेषादिमय” यह 
अर्थात्‌ ब्लेष आदि स्वभाववाले। सदजृत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने 
पुराने भी सहखों कवियों के द्वारा श्लेष की छाया से निबद्ध किये जाते हैं | और 
चन्द्र इत्यादि उपमानत्व के रूप में निबद्ध किये गये हैं | “उसी प्रकार पदाथरूप' 
यहाँ पर “अपूव रूप में घटित नहीं किये जा सकते' यहाँ से “विरुद्ध होते हैं! यहाँ 
तक पहले के वाक्य का भी अभिसन्धान कर ढेना चाहिए ॥ १५॥ 


वारावती 

ऊपर यह बतलाया गया है कि वाक्याथ जो कि शब्दाथसमुदायरूप होते 
हैं यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हों अर्थात्‌ एक कवि का शब्दायसमुदायरूप 
वाक्याथ दूसरे -कवि के शब्दाथसमुदायरूप वाक्याथ से मेल खा रहा हो तो 
उसकी सीमायें क्‍या क्‍या होती हैँ और कोन सा प्रकार उपादेय है वथा 
कोन सा प्रकार त्याज्य है । अब इस कारिका में यह बतलाया जा रहा 
है कि यदि काव्यवस्तु पदार्थ की दिशा में दूसरी वस्तु के समान हो तो 
उसके मेल खाने में पौनरुकत्य इत्यादि दोष तो होते ही नहीं । यहाँ पर 
वृत्तिग्रन्थ का दो प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है--ससंवादानाम! और “संवा- 
दानाम? | यदि पहला पाठ माना जाय तो ससंवादानाम! शब्द “वाक्याथानाम 
का विशेषण होगा और यदि दूसरा पाठ माना जाय तो 'समुदायरूपाणां वाक्या- 
थानाम? यह 'संवादानाम! का सम्बन्धी होगा । ऐसी दशा में इसका अन्वयाथ 
इस प्रकार किया जायगा--“समुदायरूप वाक्यार्थों के जो संवाद उनका | अथम 
पाठ में सामानाधिकण्य है और दूसरे में वैय्यघिकरण्य | आशय में कोई मेद नहीं। 
इस कारिका का भाव यह है कि--रचना करनेवाले स्वयं वाचस्पति ही क्‍यों न 
हों किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि वे पुराने अक्षर न लिख यह हो ही नहीं : 
सकता कि अक्षर भी नये कल्पित कर छिये जायें ओर उन्हीं का प्रयोग किया 
जाय | अक्षर पुराने ही जोड़े जाते हैं । इसी प्रकार वाडमय में जो शब्द निश्चित 
हैं उन्हीं छब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भी सम्भव नहीं है कि प्रत्येक 
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व्यक्ति अपने नये शब्द बनाया करे और और उन्हीं का प्रयोग किया करे | आशय 
यह है कि पुराने ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और पुराने ही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नहीं कहता कि 
कवि ने कोई नई बात नहीं कही है। पुराने अक्षरों और पदों का प्रयोग नवीनता 
का विरोधी नहीं होता । उसी प्रकार जब नवीन रूप में स्फुरित होनेवाली काव्य- 
वस्तु में पुरानी वस्तुरचना संयोजित की जाती है तब स्पष्ट ही उसमें पोनरुक्त्य 
का दोष नहीं होता । यहाँ पर “वस्तुरचना” शब्द में वस्तु का आशय यह है कि 
बहुत से शब्दों के अथ एक होते हैं, बहुतों के दो, बहुतों के तीन, बहुतों के 
चार या इससे मी अधिक होते हैं | इस प्रकार के शब्दों के आधार पर जहाँ पुरानी 
वस्तु रचना संयुक्त की जाती है और उसका पयवसान नवीनता में होता है, 
वहाँ पर दोष नहीं होता | वे अक्षर और पद वेही अथांत्‌ अपने ही रूप में 
निबद्ध किये जाते हैं और उनमें थोड़ी मी अन्यरूपता नहीं आती । यह है 
दृष्टान्त | इतका दार्शन्तिक यह है कि उसी प्रकार शब्द पर आधृत कोई अथ- 
तत्व भी जब पुराना ही होता है और नया कवि उसे नई भज्लिमा के साथ प्रस्तुत 
करता है तब उनमें भी पुरानापन नहीं रह जाता। इलेषादिमय अथ तत्त्वों के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है। सहसों कवि अनेक परम्पराप्राप् 
श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे सदृवृत्त के अथ हैं सदाचारी, गुणवान्‌, 
वतुलाकार, सदाचार, सत्स्वभाव इत्यादि । इसी प्रकार तेजस्वी शब्द के अथ हैं-- 
प्रकाशमान, शक्तिशाली, उदात्त, प्रसिद्ध, प्रदीप्त, अभिमानी इत्यादि । गुण शब् 

भी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है--सामान्य विशेषता, अच्छी विशेषता, 
उपयोग ( कः स्थानलाभे गुणः १ ), परिणाम, सूत्र, धनुज्यां इत्यादि | द्विज के अथ 
हैं पश्ठी, दाँत, नक्षत्र इत्यादि | इ्लेष के लिए कवि छोग प्रातः इन्हीं तथा इन 
जैसे दूसरे शब्दों का आश्रय लिया करते हैं जैसे शिलीमुख, हरि, कौशिक), विष, 
कमल इत्यादि । अनेकश: इन शब्दों का इ्लेषमयी रचना के लिये प्रयोग होता है 
किन्तु इनमे पुरानापन नहीं आता । इसी प्रकार मुख के लिए चन्द्र और कमल 

नेत्रों के लिये इन्दीवर, खज्जन, हरिण; स्तनों के लिये कलश, पवत; केशों के लिये 
मयूरकलाप, भृज्ध, तिमिर, सप इत्यादि की उपमाय अनादि काछ से दी जाती 
रही हैं ) किन्तु इनमें कभी पुरानापन नहीं आया । इस पुरानेपन न आने 
का कारण यही है कि पद्चों में पदाथवस्तु के पुराने होते हुये भी उनकी 
अन्तरात्मा नई ही होती है। यहाँ पर दृत्तिग्रन्थ का अन्तिम वाक्य पिछले वाक्यों 
के सन्‍्दभ में उनसे मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए । इस प्रकार पूरा वाक्य यह हो 
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तस्मात्‌--- 

यद॒पि तद॒पि रम्यं यत्र छोकस्य किख़ित्‌- 
स्फुरितमिद्मितीयं. व॒द्धिरभ्युजिहदीते । 
स्फुरणेयें काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरुत्मयते । 
अनुगतमपि पूर्वच्छाययावस्तु ताहक। 
सुकविरुपनिबध्नन्‌ निन्‍्द्यतां नोपयाति ॥१६॥ 

तदनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तुताहक ताइच्न सुकविर्विवज्षितव्यज्ञयवाच्यार्थे- 
समर्पेणएसमर्थशब्द्रचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन्‌ निन्यतां नेव याति ॥ .६॥ 

(अनु ०) उससे--- 

“जहाँ लोक की यह बुद्धि उत्न्न होती है कि यह कुछ स्फुरित हुआ है वह 
चाहे जो हो रमणीय होता है ।' 

यह कोई स्फ्रण है अतः सह्ृदयों में चमत्कार उसन्न होता है । 

'सुकवि उस प्रकार की वस्तु को पृबच्छाया के रूप में भी उपनिबद्ध करते हुये 
निन्‍्यता को प्राप्त नहीं होता' ॥ १६ ॥ 

तो पूर्व छाया से अनुगत भी उस प्रकार की वस्तु विवक्षित व्यज्ञ्य और बाच्य 
अर्थ के समर्पण में समर्थ शब्द्रचनारूप बन्धच्छाया के द्वारा उपनिबद्ध करते हुये 
कवि निन्यता को प्राप्त नहीं होता । 

लछोचन 

लोकस्येति व्याचष्टे--सहृद्यानामिति । चमत्कृतिरिति (. आस्वादप्रधाना 
बुद्धिरित्यर्थ: | अभ्युज्जिहति इति ब्याचष्टे--उत्पय्यत इति। उदेतीत्यथ: । बुद्धेरेवाकार 
दुर्शयति--स्फुरणेयं काचिदिति। यद॒पि तद॒पि रम्यंा नोपयाति' इति 
कारिका खण्डीकृत्य पठिता । 

“छोक की' इसकी व्याख्या करते हैं--सद्दृदयों का! यह । 'चमत्कृति” यह । 
अर्थात्‌ आस्वादप्रधाना बुद्धि | “अभ्युज्जिद्ीते? इसको व्याख्या करते हैं---“उत्पन्न 
होती है? । अर्थात्‌ उदय छोती है। बुद्धि के ही आकार को दिखलाते हँ--“यह 
कोई सम्मुख है ।' “यदपि तदपि रम्यं““नोपयातिः इस कारिका को खण्डित करके 
पढ़ा गया है॥ १६॥ 

द तारावती 
जायेगा--“तयेव पदार्थरूपाणि इ्लेघादिमयान्यथतत्त्वानि नहिं कानिचिदपूर्वाणि 
घटयितु शक्यन्ते । तानि ठ॒ तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति' इस 
वाक्य का आशय यही है कि जिस प्रकार मह्दान्‌ से महान्‌ कवि नये अक्षर नहीं 
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ल्खि सकता था नये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता पुराने अक्षरों और पुराने 
शब्दों का ही प्रयोग किया करता है फिर भी नवीनता में न्यूनता नहीं आती उश्ी 
प्रकार कवि शब्दों के अर्थों और इलेष इत्यादि के क्षेत्र में परम्परा का ही पालन 
करता रहता है और पुराने अर्थों को ह्वी लिखता रहता है फिर भी उसकी नवीनता 
आुटित नहीं हो जाती । इस समस्त कारिका के लिखने का मन्तव्य यह बतलाना 
है कि पिछली कारिकाओं में समस्त वाक्याथ के अपहरण करने पर भी कवि किस 
प्रकार नवीन बना रह सकता है यह बतछाया गया है तथा इस कारिका में - यह 
बतछाया गया है कि उसी प्रकार विशिष्ट पदों के अर्थों का अपहरण करके भी कवि 
नवीन बना रह सकता दे ॥ १५॥ 


सोलहवीं कारिका उपसंदहारात्मक है । इस कारिका में पूर्वाध की दो पंक्तियाँ 
लिखी गई हैं | फिर 'स्फ्रणेय॑ उत्ग्ते' यह बृत्तिकार की पंक्ति है । इस 
उत्तराध की शेष दो पंक्तियाँ बाद में लिखी हुई हैं । इस कारिका का साराथ 
यह हैे--जिस कविता को पढ़कर सहृदयों की बुद्धि में यह आभातित होने छगे 
कि इस कविता में कुछ स्फुरित हुआ है वह चाहे पुराना हो चाहे नया, रमणोय 
ही कहा जायगा। “कुछ स्फुरित' होने का आशय यह है कि जिसको पढ़कर 
सह्ृदय लोग चमत्कृत हो जाये अथांत्‌ सहृदयों की बुद्धि में आस्त्राद उत्पन्न हो 
जाय | तालय यह है कि रमणीयता का एकमात्र आधार है सद्दृदयों को आस्वाद- 
मय चमत्कार को अनुभूति। यदि वह अनुभूति उत्पन्न हो जाती है तो इस बात का 
कोई महत्त्व नहीं,रह जाता कि उस अनुभूति का साधन क्या है ? क्या वह कोई 
नया अथ है या पुराना ? इन प्रश्नों का कोई महत्त्व नहीं हू जाता । अतएव.. 
यदि कवि ऐ्ी वस्तु का उपनिबन्धन . करता है जो आस्तरादमय चमत्कार 
को उत्न्न करती हैं तो फिर वह चाहे पुरानी छाया से अनुगत ही क्‍यों न हो 
उस कवि की निन्दा नहीं होती | हाँ शत यह है कि उसकी अभिव्यक्ति शिथिल 
नहीं होनी चाहिए. | कवि जित व्यज्थाथ को अभिव्यक्त करना चाहता है और 
उसके-छिये जिस वाच्याथ का अमिधान करता है और उन दोनों व्यंग्य-्वाच्य अर्थों 
के समपण करने में उसकी शब्दरचना समथ अवश्य होनी चाहिये और उसकी 
बन्धचारुता भी उतनी ही सशक्त होनी चाहिए ॥ १६ || | 

१७ वों कारिका में कवियों को निश्शड्ल होकर रचना करने का उपदेश दिया 
गया दे | इस कविता का साराथ यह है--कि कवि को निश्शइ्डु होकर - अपनी 
भारती का यथेष्ट विस्तार करना चाहिए, । जो कुछ भी स्फ्रित हो उसको निः- 
संकोच भाव से ब्यक्त कर देना चाहिये । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि 
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..तदित्थ॑ स्थिवमू-- 
क्‍ प्रतायन्तां वाचो निम्मितविविधार्थाम्रतरसा। 
न सादः कतेव्यः कविभिरनव्य स्वविषये ॥ 
सन्ति नवाः काव्यार्था: परोपनिबद्धार्थविस्वनेन कश्चित्कवेगुण इतिभावयित्वा । 
परस्वादानेच्छा विरतमनसो बस्तु सुकवेः। 
सरस्वत्येवेषा घटयति यथेष्टं भगवती ||१७॥ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येपा भगवती यथेष्ठटं घटयति वस्तु । 
येषां; सुकवीनां आ्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेपां परोपरचितार्थपरि- 
ग्रहनिस्परह्माणां स्वव्यापारों न क्वचिदुपयुज्यते। सेब भगवती सरस्वती स्वयम- 
मभिमतमथथंमावि्भावयति । एतदेव हि महाकवित्व॑ महाकदीनामित्योम्‌ ।[१ज॥ 

(अनु०) वह इस प्रकार स्थित है-- 

“विविध अर्थों का अमृतरस मिला दिया गया है इस प्रकार की वाणियाँ 
कवियों द्वारा विस्तारित की जाये | उन्हें अपने अनिन्दनीय विषय में विषाद नहीं 
करना चाहिये ।? 
नये काव्याथ हैं; दूसरों द्वारा उपनिबद्ध अर्थ की रचना में कवि का कोई 
गुण नहीं हे यह समझकर । 

<दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत कवि की वस्तु को यह 
भगवती सरस्वती ह्वी यथेष्ट रूप में संघटित कर देती है ।! 

दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत मनवाले सुकवि की यद्द 
सरस्वती भगवती ही यथेष्ट वस्तु सच्ठटित कर देती है । जिन सुकविरयों की प्रवृत्ति 
पुराने पुण्यों से और अभ्यास के परिपाक के कारण होती है दूसरों द्वारा उपनिबद्ध 
अर्थ के ग्रहण करने में निस्पह उन कवियों का अपना व्यापार कहीं उपयुक्त ही 
नहीं होता । वही भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अथ का आविर्भाव कर देती 
है | यदहदी महाकवियों का मद्दाकवित्व है । बस आनन्द मज्भल हो॥ १७॥ 

छोचन 

स्व विषय इति । स्वयं तात्कालिक॒त्वेनास्फुरित इत्यथ: | परस्वादानेच्छेत्यादि द्वितीय॑ 
श्कोकार्ध पूर्वोपस्कारेण सह पठति--परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेरिति। 

ध्वविषय” यह। अर्थात्‌ स्वयं तात्काल्कि रूप में स्फुरित न हुये । 
पपरस्वादानेच्छा' इत्यादि द्वितीय इलोकाघ पूर्वॉपस्कार के “परस्वादानेच्छा विरतम- 
नसो वस्तु सुकवेश यह तृतीय पाद है। कहाँ से अपूब वा लाएं, इस आश्य से 


१४०६ ध्वन्यालोके द 


छोचन 

तृतीयः पादः | कुतः खल्वपूर्वमानयामीत्याशयेन निरुओोगः परोपनिबद्धवस्तृपजीवकों 
या स्थादित्याशइुयाह--स रस्त॒त्येतवेति | कारिकायां सुकवेरिति जातावेकबचनमित्यमि- 
प्रायेण व्याच्टे--सुकवीनामिति । एवदेव स्पष्टयति--प्राक्तनेत्यादिना तेषा 
मित्यन्तेन । आविर्भावयतीति नूतनमेव अजतीत्यथः ॥ १७ ॥ 

निरुगयोग या परोपनिवद्ध वस्तु का उपजीवक हो जाय यह शह्ला करके कहते हं-- 
'सरस्वती ही? यह | कारिका में 'सुकवे यद्द जाति में एक वचन है इस अभिप्राय 
से कहते हैं--'सुकवियों का! यह । इसी को स्पष्ट करते हैं--'प्राक्तन! इत्यादि से 
लेकर 'न तेषाम” इस तक । आविभूंत कर देती है! अर्थात्‌ नूतन ही 
रच देती है॥ १७॥ 





तारावती 5 
उसकी वाणी से जो वर्ण या शब्द निकल वे अरथंगर्मित हों और प्रत्येक अथ 
अमृतोपम काव्यरस से ओतप्रोत हो। उसको यह समझ लेना चाहिये कि कविता 
का अनन्त क्षेत्र हो सकता है और कवि के अठंझप विषय हो सकते हैं | कोई 
भी विषय कवि की वाणी में आकर निन्‍्दनीय नहीं रह जाता | अतः कवि को अपने 
मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिये कि उसकी वाणी निम्न कोटि की है, 
अथवा उसकी वाणी में नवीनता नहीं है, या उसकी बाणी सहृदयसंवेद्य नहीं है। रे 
उसे यह समझकर भी मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिए कि “नये काव्याथ 
विद्यमान हैं ही? पुराने अर्थों को लेकर कविता करने में कवि की क्‍या विशेषता ( 
साथ ही जिन लोगों की यह दृढ़ धारणा बन गई है कि नवीन अथ के छिखने में 
ही कवि का गौरव होता है पुराना अथ लिखना उसके लिये व्यथ है उन्हें भी यह 
समझकर निराश नहीं होना चाहिये कि अब्र हम नया अथ कहाँ से छे 
आवं | क्‍योंकि यदि उनकी यह धारणा बन जावेगी तो या तो वे काब्य- 
क्रिया से विरत हो जावेंगे या दूसरों के बनाये हुए काव्य को आश्रय लेकर उसी 
के आधीन कविता करने ढछगेंगे | ये दोनों स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं हैं । 
नतो उनका काव्यक्रिया को छोड़ बैठना ही वाञ्छनीय है और न सवथा 
परमुखापेक्षी हो जाना ही उचित है। ( ऐसी दशा में या तो काव्यरचना होगी 
ही नहीं या यदि होगी मी तो प्रतिबिम्बककल्प अथवा आलिेख्यप्रस्य होगी। यह 
बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की रचनाय साहित्यजगत्‌ में वाञड्छनीय 
नहीं कही जा सकती । ) तब प्रश्न यह है कि ऐसे छोगों को ओर चारा ही क्या 
ः है जिन्होंने दूसरों की रचनाओं से भावापहरणकर रचना न करेनें का ब्रत छे 

लिया हे ! उनकी घारणा यह हैं कि कवियों की कविता भी उनका एक घन है । 


चतुर्थ उद्योतः १४०७३ 





ध्वन्यालोकः 


इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालझ्लारशोभाश्व तो, 
यस्माहस्तु समीहितं सुकरतिभिः सब समासायते । 
काव्याख्येडखिल्सौख्यधाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिदेशितः 
सो5यं कल्पतरूपमानमहिमाभोग्यो3स्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार अक्लिष्ट रस के आश्रय से उचित गुण और अछछ्लार को 
शो भा को धारण करनेवाले, जिससे समीहित समस्त वस्तु पुण्यात्माओं के द्वारा प्रात 
कर ली जाती है, समस्त सौख्य के धाम इस काव्य नामक देवोद्ान में ध्वनि 
प्रदर्शित की गई है। जिसकी महिमा कल्पबृक्ष की उपमावाली है वह यह मव्य 
आत्मावालों के उपभोग के योग्य बने | 


तारावतो 

अतः उनके भाव को लेना दूसरों की सम्पत्ति की चोरी करना जैता है। ( सवा 
शब्द का अर्थ धन भी है और यहाँ पर उसका अर्थ काव्याथ मी है|) इसका 
उत्तर यह है कि उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि भगवती 
सरस्वती में अपूब शक्ति है। वें ऐसे छोगों के द्वृदय में सत्र ही उस समस्त 
नवीन अर्थ-समूह को संघटित कर देंती हैं जो कि एक कवि के लिये वाउछनीय 
होता है। वे भगवती यह क्रिया किसी एक कवि पर ही नहीं करती अपितु कवियों 
को पूरी जाति पर उनकी यह अनुकम्पा होती है। जिन कवियों की काव्य में प्र'ृत्ति 
या तो पूवजन्म के सद्वित पुण्यों के प्रभाव से होती है या अभ्यास का पूरा 
परिपाक कर लेने पर उन कवियों की प्रवृत्ति होती है तथा दूसरों के रचे डुये अथ 
का उपादान करना ही नहीं चाहते उनको यह आवश्यकता नहीं होती कि वे स्वयं 
अपने प्रयत्न से नवीन अर्थों की कल्पना करे । यह तो भगवती सरस्वती की उन- 
पर अनुकम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हें नये-नये अर्थ एकदम दृष्टिगत हो जाते हैं । 
भगवती सस्स्‍्वती की इस प्रकार को कृपा प्रास कर लेना ही मह्गकवित्व का सबसे 
बड़ा लक्षण है। ( ऐसे ही कवियों को राजशेखर ने सारस्वत कवि कहा है ।)॥१७ 

यहाँ पर वृत्तिग्रन्थ समाप्त होता है और इस समाप्ति को बूचना देने के डिये 
आनन्दबधन ने 'इत्योम! शब्द का प्रयोग किया है। ओम झब्द मर्जञाचरण- 
परक है क्योंकि स्मृति में कहा गया है कि अथ और ओम शब्द पहले ब्रह्माजी 
के कण्ठ को भेदकर निकले ये अतः दोनों माज्जलिक हैं | यहाँ पर ओम का 
प्रयोग आश्ीर्वादात्मक मद्जल के लिये किया गया है। इसका आशय यह है कि 
बस, अब मैं वह सब कुछ कह चुका जो मुझे ध्वनि-कारिकाओं को व्याख्या में 
कदना था। यदि कुछ शेष रह गया है तो बस यही कि पाठकों क-समस्त विश्व 


१४०८ ध्वन्यालोके 
लोचन मे 
इतीति । कारिकातद्बृत्तिनिरूपणप्रकारेणेत्यथे: । अक्लिष्टा रसाश्रयेण उचिता ये 
गुणालज्जारास्ततो या शोभा तां बिसति काव्यम्‌। उद्यानमप्यक्लिष्ट: काछो चितो यो रसः 
सेकादिकृतः तदाश्रयस्तत्कृतो यो गुणानां सौकुमायंच्छायावच्वसौगन्ध्यप्र भ्ृतीना मलडझारः 
पर्याप्तताकारणं तेन च या शोभा तां बिभतिं। यस्मादिति। काब्याख्यादुद्यानाव्‌। 
सवसमी हितमिति। ब्युपत्तिकीतिप्रीतिकक्षणमित्यथ: । एतच्च सर्व पूथमेव वितत्योक्त- 
मितिश्छोकाथंमान्न ब्याख्यातम्‌ । सुक्ृतिभिरिति। ये कष्टोपदेशेनापि विना तथाविध- 
फलमाज: तैरित्यथें। अखिलसोख्यधाम्नीति। अखिरूदुःखलेशेनाप्यनुविद्धं यत्सौख्य॑ 
तस्य धाम्नि एकायतन इत्यथं: | स्वथा प्रियं स्वंथा हित॑ च दुरूम॑ जगतीतिमावः । 
विद्युधोद्यानं नन्दनम्‌ | सुकृतीनां कृतज्योतिष्ठोमादीनामेव समीहितासादननिमित्तम । 
विब्ुधांश्व काव्यतत्त्वविदः । दृर्शित इति । स्थित एवं सन्‌ प्रकाशितः । अप्रकाशितस्य 
हि कर्थं सोग्यत्वन्‌ | कल्पतरुणा उपसानं यस्य ताइडः महिमा यस्थेति बहुब्रीहिगमों 
बहुचीहिः । सर्वसमीहितप्राप्तिहिं काब्ये तदायत्ता | एतच्चोक्त विस्तरतः । 

“इस प्रकार' यह । अथांत्‌ कारिका और बृत्ति के निरूपण के प्रकार से । 
रस के आश्रय से उचित ( ओर ) क्लेशरहित जो गुण और अलझ्कलार उनसे जो 
शोभा उसको ( जो ) धारण करता है ( अर्थात्‌ ) काव्य | उद्यान भी अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ काछोचित जो सेक इत्यादि से उत्र॒न्न रस उसके आश्रयवालछा अर्थात्‌ 
उससे किया हुआ जो गुणों के अथांत्‌ सोकुमाय छायावत्त्व सौगन्ध्य इत्यादि 
का अछ्क्लार अर्थात्‌ पर्याप्त कर देना उससे जो शोमा उसकों धारण करता 
है। “जिससे! यह। अर्थात्‌ काव्य नामक उद्यान से । सभी” समोहित यह | 
अथांत्‌ व्युत्पत्ति कीर्ति और ग्रीतिलक्षणबाछा | यह सब पहले ही विस्तारपूव॒क 
बतला दिया गया है इसलिये इछोक के अथमात्र की व्याख्या की गई है। 
“सुकृतियों के द्वारा' यह । अर्थात्‌ जो कष्टोपदेश के बिना भी उस प्रकार का फल 
प्राप्त करनेवाले हैं उनके द्वारा | समस्त सुख के धाम! यह अखिल अर्थात्‌ 
दुःखलेश से भी अननुबिद्ध जो सौख्य उसके घाम अर्थात्‌ एक मात्र आयतन। भाव 
यह है कि सबथा प्रिय और सवथा हित छोक में दुलभ है । विब्ुधोद्यान अथांत्‌ 

नन्दन सुकृतियों का अर्थात्‌ किया है ज्योतिष्टोम इत्यादि जिन्होंने उनकी समीहित 
प्रासि के निमित्त | विद्युष काव्यतत्त्ववेत्ता भी ( कहलाते हैं )। 'दिखलाया है' 
यह | स्थित होता हुआ ही प्रकाशित किया गया है; अप्रकाशित का भोग्यत्व 
केसा ! “कल्पतरूपमानमहिमा? में बहुब्रीहिगर्मित बहुब्रीहि हे--कल्पतरू से 
उपमान है जिसका उस प्रकार की महिमा है जिसकी | काव्य में निस्सन्देह समीह्वित 
प्रासि एकमात्र उसी के अधीन है। और यह विस्तारपृर्वक बतला दिया गया है। 





चतुर्थ उयोत॑ १४०९ 





वाराबदी... 

का कल्याण हो | यहाँ यह समझ्नना ठीक नहीं है कि 'इत्योम! यह शब्द वृत्ति-भाग 
की समाप्ति का सूचक है; अतः बाद के दोनों पद्म कारिका-माग समझे जाने 
चाहिए.। यहाँ पर “इत्योम! शब्द केवछ इस बात का सूचक है कि वृत्तिकार को 
कारिकाओं की व्याख्या में जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया | अब अगले 
दोनों पद्म उसके अपने निवेदन हैं जो कि उसने उपरंहार के रूप में पाठकों के 
सामने प्रस्तुत किये हैं। 

अब उपसंहार के रूप में लिखे गये दोनों पद्यों में अन्थकार ( इत्तिकार ) 
ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इत्यादि का निरूपण कर रहे हैं | यहाँ पर पहले 
पद्म में काव्य पर नन्दनवन का आरोप किया गया है ओर घ्ननि को कल्पबृक्ष 
की उपमा दी गई है। यहाँ पर कई शब्द दृधथक हैं--( १) रस--काव्य रस 
तथा जल, ( २ ) गुण--माधुर्यादि तथा सौकुमाय इत्यादि, ( ३) अलक्कार-- 
उपमा इत्यादि तथा सीमा तक पहुँचा देना, ( अल्म्‌ अर्थात्‌ समाप्ति और कार 
अर्थात्‌ करना ), (४ ) समीहित वस्त॒ु--व्युत्त्ति कीर्ति प्रीति इत्यादि तथा मन- 
चाह्दी वस्तु, (५ ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सह्ददय तथा समीह्वित की प्राप्ति के 
लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ करनेवाले, (६) विद्वुष--विद्वान्‌ तथा देवता | 
यहाँ पर देवोद्यान नन्‍्दन अप्रस्तुत है और काव्य प्रस्तुत है । यहाँ पर उपमानो- 
पमेय भाव के अनुसार इस पद्य का यह अथ होगा--जिस प्रकार अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
समयानुसार विना कष्ट के प्राप्त रत अथांत्‌ जछ से सींचने इत्यादि के आश्रय से 
देवोद्यान ननदन उद्यान के सभी वाज्छनीय गुणों की चरम सीमा प्राप्त कर छेता 
है--वे गुण हो सकते हैं सौकुमाय, कोमछ छायावत्त्व, सोगन्ध्य इत्यादि । तथा 
जिन छोगों ने समीद्वित की प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ किये हैं और 
पुण्यों के प्रभाव से वे नन्दनवन में विहार करने के अधिकारी बन गये हें वे 
छोग उस नन्दनवन से अपनी मनचाही सभी वस्तु प्राप्त कर छेते हैं उसी प्रकार 
का यह काव्यजगत्‌ नन्दनोद्यान की उपमावालछा है। इसमें भी गुणों ओर 
अलझ्लारों की संयोजना इस रूप में की जाती है कि उनके संयोजन में यह प्रतीत 
नहीं होता कि बछात्‌ उनको काव्य में समाविष्ट किया गया है और उन ( गुणों 
और अलझ्डकारों ) का प्रयोग रस निष्पत्ति के अनुकूल भी होता है। काव्य में इस 
प्रकार के गुणों और अब्छारों का सौन्दय विद्यमान रहता है। जिस प्रकार 
नन्‍दनवन से पुण्यात्माओं को सब कुछ मिल जाता है उसी प्रकार जिन छोगों को 
अपने प्राक्तन पुण्यों के प्रभाव से सद्यदयता प्राप्त हो गई है वे काव्य से ब्युत्पत्ति 
कीर्ति प्रीति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त कर छेते हैं। काव्यप्रयोजनों के प्रक्ष में 

८ 
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ध्वन्यालोकः 
सत्काव्यतत्वनयवत्मेचिरप्रसुप्रकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तदयाकरोत्सहदयोदयलाभहेतोरानन्द्वधेन इति प्रथितामिधानः ॥ 
इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचाय विरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थ उद्योतः । 
समाप्तोड्य॑ ग्रन्थः ॥ 


(अनु०) सत्काव्यतत्त्व की नीति का मार्ग जो परिपक्क बुद्धिवालों के मनों में 
बहुत समयसे सोया हुआ जैसा था उसकी सह्दृदयों के उदयछाभ के लिये आनन्द- 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले ( आचाय ) ने व्याख्या की । 


यह है श्रीराजानक आनन्दवधनाचाय कृत ध्वन्यालोक का चोथा उद्योत । 
यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 

ु तारावती मी 
इन तत्त्वों का विस्तारपूथक विवेचन किया गया है वहीं देखना चाहिए। यह 
काव्यरूपी विवुधोद्यान सममत सुखों का धाम है । क्‍योंकि 'सुख दो प्रकार का 
होता दे - एक तो लौकिक सुख और दूसरा अलौकिक सुख । छोकिक सुख में 
दुःख का अंश अवश्य विद्यमान रहता है। इसके प्रतिकूठ अछोकिक सुख बह्दी 
होता है जो दुःख से स्बंथा विनिमुक्त हो। स्व में नन्‍्दनवन-विह्ार और 
काव्यास्वाद दोनों ही दुःख से संभिन्न नहीं होते । इनमें केवछ सुख ही सुख होता 
है। (काव्यप्रकाशकार ने काव्य-सष्टि को ह्ादेकमयी बतलछाया है। इसमें 
दुःखाश्रुओं में भी केवल आह्वाद ही होता है। ) आशय यह है कि जगत में 
सवथा प्रिय और सवथा हित दुलभ ही होता है । किन्तु काव्य तथा नन्दनोयान 
में समी कुछ आनन्दमय ही होता है । इस काव्यस्पी नन्‍्दनोद्यान में ध्वनि की 
महिमा कल्पवृक्ष की उपसावाली है।“कल्पतरूपमानमहिमा' में दो बहुत्रीहि हैं। एक दे 
“कल्पतरूपमान! में 'कल्पतरु है उपमान जिसका! और दूसरा है 'कल्पतरूपमान- 
महिमा में अर्थात्‌ कल्पतरु की उपमावाली है महिमा जिसकी। काव्यरूपी नन्‍्दनोंद्रान 
में ध्वनिरूपी कल्पवृक्ष पहले से ह्वी विद्यमान था किन्तु इस नन्‍्दनोद्यान में विचरण 
करनेवाले छोग इसे जानते नहीं थे । अब इस ध्वन्याठोक की रचना से छोग 
जान गये हैं कि इस उद्यान में यह कल्प्॒क्ष है । कल्पवृक्ष ननन्‍्दनोद्यान में अपनी 
सत्ता-मात्र से ही उपभोग का साधन नहीं बन सकता। इसके लिए आवश्यकता 
होती है कोई आकर उस कल्पबृक्ष के दशन करा दे । आनन्दवधन ने ध्वन्याकोक 
लिखकर उसी कल्पत्वक्ष के दशन करा दिये हैं । अब आनन्दबद्धन की काम्रना 
यह है कि यह कल्पबृक्ष उन लोगों के उपभोग का साधन बने जिनकी आत्माएँ 
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सत्काव्यतत्त्तनयवत्म॑चिरप्रसुप्कल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तद्दयाकरोत्सहद्योद्यलछामहेतो:--- है 
इति संबन्धामिधेयप्रयोजनोपसंहारः । इद बाहुल्येन छोको लोकप्रसिद्ध या 
सम्मावनाप्रत्ययबलेन प्रवतते | स च सम्मावनाप्रत्ययो नाम श्रवणवशात्मसिद्धान्य- 
तदीयसमाचारकवित्वविद्धत्तादिसमनुसरणेन मवति | तथाहि मतूंहरिणेदं कृतं-यस्याय- 
मोदाय महिमा यस्यास्मिन्छास्त्रे एवंविधस्सारों दृश्यते तस्यायं श्छोकप्रबन्धस्तस्मादा- 
दरणीयमेतदिविलोकः प्रवतमानो दृश्यते। लोकश्वावश्यं प्रवतनीयः तच्छास्त्रोदित- 
प्रयोजनसम्पत्तये । तदनुम्राह्मश्रोतृजनप्रवर्तनाइत्वादूमन्थकाराः. स्वनामनिबन्धन 
कुव॑न्ति, तद्मिप्रायेणाह--आननन्‍्द्वधन इति । प्रथितशब्देनैददेव प्रथितं ग्र्तु तदेव 
नामश्रवर्ण केषाश्विन्रिवृत्ति करोति, तन्मात्सयविजुम्नितं नान्न गणनीयम्‌ , 'निश्रेयस- 
प्रयोजनादेव हि श्रुतात्को5पि रागान्धो यदि निवर्तते किमेतावता प्रयोजनमग्रयोजनस- 
वश्यं वक्तब्यमेव स्याव । तस्मादथिनां प्रवृत्यज्ञ' नाम प्रसिद्धम्‌ । 





'सत्काव्य “लाभ हेतो£” यह सम्बन्ध, अभिषेय और प्रयोजन का उपसंद्वार है। 
यहाँ अधिकता से छोक छोक प्रसिद्धि से सम्भावना के विश्वास नाम श्रवण से प्रसिद्ध 
अन्य उसके समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि के भलीभाँति अनुसरण के द्वारा 
प्रवृत्त होता है । वह इस प्रकार--भ् हरि के द्वारा यह किया गया दे जिसकी यह 
ओऔदाय महिमा है जिसका इस शास्त्र में इस प्रकार का सार दिखलालाई देता है, 
उसका यह इलोक प्रबन्ध है, उससे यह आदरणीय है इस बात को लेकर लोक 
प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है । उस शाम््र में कहे हुए प्रयोजन की पूर्ति के 
लिये लोक को अवश्य प्रवृत्त किया जाना चाहिए, | इसलिये अनुग्राह्म श्रोताजनों 
के प्रवतन का अज्ज होने के कारण ग्रस्थकार अपने नाम का निबन्धन करते हैं । 
उस अभिप्राय से कद्दते हैं--“आनन्दवधघन'” यह | प्रथित शब्द से जो यह प्रकाशित 
किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निद्ृत्ति कर देता है; इसलिये मात्सय के 
विजम्मण को यहाँ पर नहीं गिना जाना चाहिए | निश्नेयस प्रयोजनवाले दी शास्ज 
से यदि कोई रागान्ध निदृत्त हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हो जायेगा । इसलिये प्रसिद्ध नाम अर्थियों की प्रवृत्ति का अज्ञ 


होता दे । 


| ताराबदी 8 
सच्ची तथा होनहार हैं । ( कल्पवक्ष सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है और यह 
अबनि सिद्धान्त भी काव्य के सभी तत्त्वों को आत्मसात्‌ करा देता दे | ) 
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वारावती 

दूसरे पद्म में सबन्ध, विषय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों का 
उपसंहार किया गया है| अ्न्थ के प्रारम्भ में भी इन पर प्रकाश डाला गया था 
और अब यहाँ पर उपसंहार में भी इनका उल्लेख किया जा रहा है । यह ध्वनि 
सिद्धान्त सत्काव्य का एक उचित तथा न्याय्य मार्ग है। यह सहृदयों के अन्तःकरण 
की अवचेतन अवस्था में सोया हुआ सा पड़ा था । जिन छोगों की प्रज्ञा परिपाक 
को प्राप्त हो चुकी है उनको इस ध्वनिमाग का आमास अवश्य प्राप्त हो रहा 
था किन्तु यह तत्त्व उनके सामने सवथा प्रकट रूप में विद्यमान नहीं था। आनन्द- 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले आचाय ने सह॒दयों के उदयलाम के लिए उस 
तत्त्व की व्याख्या कर दी है | यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आनन्दवधन ने 
किसी नये काव्यतत्त्व का प्रवतन किया है। यहाँ पर निगूढध्वनि तत्त्व अन्य का 
विषय है, काव्यसम्बन्धी इतर तत्त्व विषय से सबद्ध है | सहृदयों को उदय प्रदान 
करना ग्रन्थ का प्रयोजन हे ओर सहृदय उसके अधिकारी हैं। प्रारम्म में 
“उहुृदयमनःप्रीति” प्रयोजन माना गया था यहाँ पर सद्यदयों का उदय प्रयोजन 
माना गया है | 

अभिनवगुप्त ने यहाँ पर “आनन्दवधन”! इस नामग्रहण पर विश्लेष प्रकाश 
डाला है | उनका कहना है कि यह लोक की एक सामान्‍य प्रवत्ति होती है कि 
लोग किसी काम में तभी प्रवत्त होते हें जब उन्हें लछोकप्रसिद्धि के आधार पर 
किसी से विशेष सम्भावना हो जाती है और उसका उन्हें विश्वास हो जाता है | 
कहने का आशय यह है कि हमें किसी नई बात का अतिशीघ्र प्रायः विश्वास ही 
नहीं होता । किन्तु जब कोई लेखक छोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेता है ओर छोक 
उससे सम्भावना करने लगता है कि जो कुछ कहेगा वह सब अनुभूत तथा सत्य 
होगा तब छोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने छगते हैं और उसके 
अनुसार अपना आचरण बनाने की चेष्टा करते हें | जब उस प्रामाणिक महापुरुष 
का नाम लिया जाता है तब उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योपर एक दम ध्यान चला 
जाता है ओर उसकी विद्वत्ता तथा कवित्वशक्ति एकदम नेत्रों के सामने नाचने 
लगती हे । तब उसपर विश्वास जम जाता है और उससे एक प्रकार की सच्ची 
बात की सम्भावना की जाने लगती है । जैसे यह प्रायः देखा जाता है कि लोग 
कहते हैं कि यह पद्य मतृहरि का बनाया हुआ है, उनकी उदारता की ऐसी महिमा 
है और उनका इस शास्त्र में इतना अधिक प्रवेश है | इस प्रकार भतृहरि के नाम 
आजाने से उनके औदाय महिमा तथा शास्त्र में उनकी गति एकदम सामने आ 
जाती है तथा लोग कहने छगते हैं कि अमुफ पद्य उन्हीं मतृंदरि का बनाया हुआ 
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है अत; इसका आदर करना चाहिए, और इसी आधार पर छोग उस काय में 
प्रवत्त होते हुए दिखलाई देते हैं । शास्त्र का मुख्य प्रयोजन यही होता दे कि शास्त्र 
में जो कुछ कहद्दा गया हो उसमें छोक को प्रवृत्ति हो जानी चाहिए । क्योंकि छोक 
को प्रेरणा ही न मिले और छोक उस शास्त्र का आदर ही न करे तो शाख््र-रचना 
में जो भी उद्योग किया गया होता है वह व्यथ ही हो जाता है। इसीडिये 
अन्थकार अपना नाम ग्रन्थ के साथ जोड़ देते हें जिससे उनका शास्त्र ऐसे श्रोताओं 
की प्रवत्ति का अज्ञ बन जाय जिनपर शाख्त्रकार अनुग्रह करना चाहता ह्टै। 
आनन्दवधन भी छोक में प्रमाणिकता के पदपर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी 
कही हुई बात को छोग नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेंगे इसी मन्तव्य से यहाँ पर 
उन्होंने अपना नाम लिखा है। यहाँ पर 'प्रथित' झब्द का प्रयोग इसी मन्तब्य से 
किया गया है | इस शब्द का आशय यह है कि जिन आनन्दवधन का नाम छोक में प्रसिद्ध 
हो चुका है उनका लिखा हुआ यह शास्त्र है। यहाँ पर एक बात ओर ध्यान रखनी 
चाहिए, कि जिस प्रकार किसी का नामोल्लेख दूसरों के अन्दर श्रद्धा पैदा करता है 
उन्हें उस शासत्र की ओर झुका देता है उसी प्रकार किसी का नाम सुनकर कुछ 
लोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं | किन्तु इस प्रकार की वराग्यमावना तभी 
जाग्त हो जाती है जब दूसरे छोगों में द्वेष की भावना उद्दीप्त द्वो रही हो। अतः 
इस प्रकार की द्वंष बुद्धि से जो बात प्रकट होती दे उस पर तो ध्यान देना ही नहीं 
चाहिये । उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति राग से अन्धा हो रद्दा है और 
बासनाए उसके अन्तःकरण में भरी हुई हैँ तो जब उसके सामने कहा जावेगा कि 
श्रुति का प्रयोग है पारलौकिक कल्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त ही हो 
जावेगा । तो उसके विरक्त हो जाने से क्या यह निष्कष निकाछा जा सकता है कि 
भुति का प्रयोजन तो विपरीत फल देता है ! ऐसा तो शायद कोई विचार भी न 
करेगा | इससे यह सिद्ध होता है कि किसी मद्दान्‌ लेखक का नामग्रहण केवल उन्हीं 
को प्रवत्त कर सकता है जो उस शास्त्र को जानने के डिये प्रार्थी होते हैं । ऐसे ही 
लोगों को ध्वनिसिद्धान्त में प्रवत्त करने के लिये और उनमें श्रद्धा उत्तन्न करने के 

लिए. आनन्दवधन ने अपना नाम लिखा है । ३ # ० 5 
अन्त में लोचनकार ने ५ पद्य उपसंदार के रूप में लिखें हूं | प्रथम पद्म में 
ग्रन्थान्त का मद्भलाचरण है, द्वितीय में छोचन का परिचय दिया गया है, तृतीय में 
अभिनव गुस ने अपने और अपने गुरु के विषय में कुछ कहा है, चौथे में सलन और 
बुजन का विभाजन किया गया है और पाँचवें में द्ूदय के शिवमय होने पर सभी 
बिश्व का शिवमय होना बतछाया गया दै और पाठकों की मज्ञलाशंसा की गई दे। 
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छोचन 
: _ स्फुटीकृताथबेचित््यबहिःप्रसरदायिनीम  । 
तुर्या शक्तिमहं वन्दे प्रत्यक्षाथनिदर्शिनीमू ॥ १ ॥ 
आनन्द्वर्धन विवेकविकासिकाव्यालोकाथ तत््वघटनादनुभेदसारम्‌ । 
यतोन्मिषत्सकलूसह्विषयग्रकाशि व्यापायतामिनवगुप्तविछोचन तत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीसिद्धिचेलचरणाब्जपरागपूतमटटेन्दुराजमतिसंस्क्ृतबुद्धिकेशः | _ द 
वाक्यप्रमाणपद्वेदिगुरुः प्रबन्ध सेवारसो व्यरचयद्ध्वनिवस्तु बृत्तिम्‌ ॥ ३े ॥ 


मन में स्पष्ट किये हुये अर्थ वेचित्र्य को बाहर प्रसार देनेवाली प्रत्यक्षाथ 
को दिखछानेवाली चौथी शक्ति की हम बन्दना करते हैं ॥ १ ॥ ह । 

आनन्दवधन के विवेक से प्रकाशमान काब्यालोक के अथतत्त्व को संयोजित 
करने से जिसके सारपण होने का अनुमान लगाया जा सकता है; जो सब प्रकार 
के मलीभाँति प्रकट होनेवाले विषयों को प्रकाशित करनेवाला है इस प्रकार के 
अभिनवगुप्त के नवीन और गुप्त विलोचन को क्रियाशील बनाया गया है ॥ २॥ 

श्री सिद्धिचेल के चरणकमलों की पराग से पवित्र हुये भट्टेन्दुराज की बुद्धि से 
जिनकी बुद्धि का अंश संस्कृत हुआ है; जो मीमांसा, न्याय और व्याकरण जाननेवाढों 
के गुरु हैं और जिनको प्रबन्धरचना के सेवन में आनन्द आता है ( इस प्रकार 
के अमिनवगुप्त ने ) ध्वनि नामक वस्तु के विवरण की रचना की ॥ ३॥ 


तारावती 


प्रथम पद्य मद्बछाचरणपरक है । इसमें क्रमप्राम बैडरी वाणी की वन्दना की 
गई है। यह बतलाया जा चुका है कि वाणी ४ प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी | प्रथम तीन उद्योतों में क्रमशः परा, पश्यन्ती और मध्यमा 
की बन्दना की गई है और इस उद्योत के अन्त में चौथी अर्थात्‌ बेंखरी वाणी की 
बन्दना है। बैखरी वाणी की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शब्द स्थान और 
प्रयत्न के बल पर मुख से बाहर निकल कर दूसरों के श्रुतिगोचर हो जाते हैं । प्रथम 
तीन वाणियों को लोग सुन नहीं पाते, अतः कहने का काम चौथी वाणी से ही 
लिया जाता है । ( गुद्ात्रीणि निहितानेझ्जयन्ति ठुयों वाच॑ मनुष्या बदन्ति । ) परा 
वाणी में सभी अथ एकरूप रहते हैं, उनमें वेचित््य नहीं होता, सर्वप्रथम मन में 
अर्थवैचित्र्य स्फुट होता है; उसको बाह्य जगत्‌ में प्रसार देनेवाली बेखरी वाणी ही 
होती है जिसके प्रभाव से लोग समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में अमुक बात 
है । बेखरी ही अथ का प्रत्यक्ष निदर्शन करती है । इसीलिये अमिनवगुष्त ने यहाँ 
इस वेखरी वाणी की वन्दना की है और उसे शक्ति का एक रूप बतलाया दे |. 


चतुथ उद्योतः १४१५ 


लछोचन 


सज्जनान्‌ कविरसी न याचते ह्ादनाय दशम्ृत्किमर्थितः। : 

नेव निन्‍दति खलान्‌ मुहुमहुः घिक्कृतो5पि नहि शीतछोउनलऊः ॥ ४ ॥ 

वस्तुतश्शिवमये हृदि स्फुर्ट स्ंतश्शिवमयं विराजते। 

नाशिवं क्वचन कस्यचिद्वचः तेन वश्शिवमयों दशा मबेत्‌ ॥ ७ ।॥ 
इति महामाहेश्वरामिनवगुप्तविरचिते काव्यालोकछोचने चतुथथ उद्योतः। 

समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ द 


वह कवि सज्जनों से प्राथना नहीं करता । क्या आह्वाद देने के लिए चन्द्र 
से प्राथना की गई है ? दुशें की निन्‍दा भी नहीं करता | बार-बार धिक्कार 
करने पर भी अग्नि शीतल नहीं होती || ४ || 
वस्तुतः शिवमय हृदय होने पर स्फूट रूप में समी शिवमय ही शोभित होता है 
कहीं किसी के वचन अशिव नहीं होते [इससे आप छोगों की दशा शिवमय हो जाय। 
यह है महामाहेश्वर अभिनवगुसविरचित काव्यालोकलोचन में चतुर्थ उद्योत । 
और यह अन्थ समाप्त हो गया॥ 


तारावती 


दूसरे पद्म में छोचन की विशेषता बतलाई गई है । अमिनवगुप्त ने अपने 
प्रसिद्ध लोचन को ध्वन्यालोक समझने के पुनीत कार्य में प्रवृत्त किया है । यह 
लछोचन अपने कर्ता के नाम के अनुसार अभिनव भी है और गुंस भी, क्योंकि दूसरे 
लोग अभी तक इसे समझ नहीं सके हैं । इस लछोचन में सार भरा हुआ है जितका 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनन्दवधन जेसे परमनिष्णात 
आचाय के विवेक से जिस काव्यालोक का विकास हुआ था उसके अथ को पूणरूप 
से इसमें संघटित करा दिया गया है और सहृदयों में काव्य के जितने भी महस्त्वपंर्ण 
विषय प्रक्ृष्ट रूप में प्रकाशित होते हैं उन सबको यह प्रकाशित करनेवाला है ॥२॥ 
: तीसरे पद्म में बतछाया गया है कि अभिनव गुस ने भट्टेन्द्राज से शिक्षा पाई 
थी । भटइनन्‍दुराज के गुरु ये श्रीसिद्धिचेल | यहाँ पर छिखा गया है कि अभिनव- 
गुप्त की बुद्धि के एक अंश का भट्टेन्दुराज ने संस्कार किया था। इसका आशय यह है 
कि अभिनवगुप्त ने कई आचांयों से शिक्षा पाई थी | विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन की 
इनकी अमिरुचि इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी कि ये काझ्मीर के तथा बाहर के 
अनेक अधिकारी विद्वानों के पास शिक्षा प्राप्त करने गये थे | इनके कतिपय 
आचार्यों के नाम ये हैं---श्रीनरसिंहगुस्-इनके पिता जो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे 
इनके व्याकरण गुरु ये। श्रीशम्भुनाथ कोल़मत के गुरु, भूतिराज वेदान्त के गुरु, 
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वाराबती 
त्रिकदशन, प्रत्यमिशादशन ओर शैव सम्प्रदाय के गुरु ये श्री सोमानन्द, श्री उत्पल- 
दाचाय और छक्ष्मण गुप्तनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भद्टेन्दुराज इत्यादि अनेक 

लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों से इन्हों ने विभिन्न शासत्रों का अध्ययन किया था । यहाँ 
इन्हों ने अपने को वाक्यानुशासन अर्थात्‌ मीमांसा दशन, प्रमाणानुशासन अर्थात्‌ 
न्याय दशन और पदानु शासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र का शुरु बतछाया है। साथ 
ही इन्हों ने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में रस लेनेवाला कहा हे। ( इनके 
विशेष परिचय के ढिये देखें भूमिका का संबद्ध भाग | )॥ ३॥ 

कवियों तथा लेखकों की सामान्य परम्परा है कि वे अपने ग्रन्थों में सजनों की 
प्रशंसा और दुष्टों की निन्‍दा किया करते हैं तथा सजनों से अपने अन्य पढ़ने की 
अभ्यथना करते हैं और दुशें की निन्‍्दा कर उनकी आलोचना की ओर ध्यान न 
देने का उपदेश देते हैं | ( तुलसी ने ऐसा ही किया है। ) किन्तु अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं करना चाहते क्‍योंकि सजनों और दुजनों का जन्मजात दृढ़ स्वभाव दह्ोता है 
कहने सुनने से उसमें अन्तर नहीं आ सकता। चन्द्र स्वतः आह्वाद देता है ओर 
सजन स्वभाव से ही बिना प्राथना किये द्वी अपने आचरण से आनन्दित किया 
करते हैं | इसके प्रतिकूछ दुष्ट छोगों को कितना ही घिक्क्ृत किया जाय वे अपने 
दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते । क्या निनन्‍्दा के भय से अमि भी कभी शीतल हुआ 
है या हो सकता है ! यहाँ “वह कवि” का अथ यह है कि जिसका परिचय तीसरे पद्म 
में दिया गया है ॥ ४ | 

_सजनों और दुजनों के व्यवह।र पर विचार करने की आवश्यकता ही क्‍या ! 
कवि को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है। कवि महाशैव है और उसका हृदय 
शिवमय है | अतः उसके लिये तो सारा विश्व ही शिवमय है क्योंकि हृदय की 
झलक सभी पदार्थों पर पड़ती है और अपना हृदय जैसा होता है सारा विश्व वेसा 
ही माल्म पड़ने लगता है । जिसके हृदय में भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते 
हैं उसकी कहीं भी कोई मी वाणी अशिव हो ही नहीं सकती। अतः कवि की 
कामना यही दे कि उसकी शिवमयी वाणी का पाठकों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि सभी 
पाठकों की दशा भी शिवमय हो जाय ॥ ४ ॥ ह 

महामाहेश्व तथा ग्रन्थ की “तारावती” नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी... 

समाप्त हुईं अभिनवगुस के द्वारा रचा गया यह काव्यालोकछोचन 
का चोथा उद्योत समाप्त हुआ और साथ ही यह ग्रन्थ 
भी समाप्त हो गया। 
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कारिकार्धभागानामुदाहरणानां छोचनोदधृत- 
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